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७ “०, च तिला हे 
ज्यात के नियम 
ग्रहों के लिये ! f 

१, ज्योति प्रति अंग्रजी भास की 1५ को ग्राहको | 


के पास पहुचा करेगा । 
२, डाक व्यय सहित भारत क॑ [लय इस का 


मूल्य ४॥) और छे संस के लिये २॥) बी पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे। भारत 
शेंब्राहर विदेश के लिये इसका वापिक मूल्य ६) है। मूल्य 


मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रात 


संख्या ॥) से कम नहीं होगा! 
४, पते के परिवत्तेन की सूचना पत्र 
से १५ दिन पूव मेनेजर को मिलनी चाहिय । 6? 
७. यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पीहिरे अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता 
प्रवस्ध . 1, 


१”. 


० 
नकलने 


न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे 
कत्ती के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निक्रलन से १० दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दसरी प्रति बिना सूल्य नहीं दी जायेगी. ! 7 | 

लेखकों के लिये 


ख पढ़ने योग्य अक्षरों में हाशिया छोड़कर 


बु 2 


१ 


एक ओर ही लिखे 
बढ़ाने, छापने न छापने का 
हे | जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
होने पर लोटा दिये जावेगे | 


~ ॥ ०० 8.७७. क. ~ 
जानु चाहय | लखा क घटाने 


अधिकार रुम्पादिका को 


और पता साथ 
८, लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तके और 
पारवत्तन के पत्र सम्पादका ज्यात छायलछघुर * पते 
पर आने चाहिये ¦ 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र -घ्रबन्चक चु 
ज्यात लाहोर क पत पर आने चाहिये | 
बिज्ञापन दर यह होगी । -- 
प्रातमाख । 
पूर्ण प्रष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक कालस : ) 
चाथाइ प्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २] 
टेटिल्पेज का तीसरा पृष्ट ५२) टैटिछ का अन्तिम प्रष्ट १५) 
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स्वागत । . 


: ले०--श्रीयुत्‌ पं रूपनारायण-पाण्डेय [कविरल]. 


स्वागत ते नव वर्षे, हथ. -उत्करषेः बहाओ.। 


~ ha 


तुम्हारा आना, आओ॥ | न 


oS 


- दुःख, दारिद्र्य मिटाओ । 


भर - भव्य-भाव, भय भ्रांति भगाओ ॥. 


- स्वातञ्यदीन साम्राज्य भी, सभी तरह स त्याज्य हो।. 


८ । ` ` ज्यौति। 


[ वैशाख सं० १९७८ 


भविष्य का बीज । 


छे०--श्रीश दा० सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, औंध जि० सातारा 
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उद की दृष्टि से जगत मे एक दी 
|| नियम कार्य कर रहा है और 
| इस नियम के 'ऋत ओर 
सत्य' ये दो दांये और बांये 
॥ अङ्ग हँ। इस नियम का आधार 
&) आत्मा हे, इस कारण आत्मा 


का नाम भी [नि-] “थम” वेद से प्रसिद्ध हे । 


सब संसार को नियम में रखने वाला, नियम 
में चलाने वाळा, ओर नियमानुसार. सबको 
परिणाम तक पहुंचाने वाला ह। आत्मा नि-यम 
स्वरूप होने स “यम” नाम से वेद मं वणित 
है। उस एक अद्वितीय आत्मा का ही नियम 
सदा, सर्वत्र ओर सब को शिरोधार्य है । कोई 
भो उस क नियम का उछंघन नहीं करत ओर 
न कर भी सकत है। 

यह नियम जसा भूत काल में था वैसा ही 
घतेन काळ मे हे ओर इसी प्रकार भविष्य में 
अबाधित रहगा। अणु रेणु से लेकर महान लोक 
छोकांतर तक इस के आधीन हैं, व्यक्ति ओर 
समाज इस का तोड़ नहा सकते राष्ट्र आर संघ 
इस केवश में हा हे। 


हमारा र।ष्ट स व्याक्त कुटुब, नगर, प्रात 
जात, सघ, राष्ट्र, साम्राज्य महा राज्य, साच- 
भाम समाज, जगत्‌, सखार आदि परिछेद- स 
एक सदूसरा बड़ा आर टूसर से पहिला छाटा 


हैं| परन्तु,उक्त ।शयम,को दृष्टि स वह बात नही 


हरे + इकत नियम के पास बढ़े का बढ़पन ओर 


छोटे का छोटेपन पूर्णतया नष्ट हो जाता है । 
वह नियम अपनी ही कसौटी से छोटे के छोटे- 
पन की ओर बड़ के बेडपन की पर्वाह न करता 
हुआ सव का निरीक्षण और परीक्षण करता हे। 
इसी कारण वैदिकश्र्मी मनुष्य के मत में पूर्ण 
निश्चय होता हे कि “वहां बड़ों का पक्षपात 
नहीं होगा ओर छोटो का निरादर भी नहीं, 
क्योकि वहां छोटा ओर वड़ा यह भेद भाव ही 
नहीं हे ।” 

वेद मे विविध रूप से यह ही नियम प्रकट 
किया गय! हे, यही वेद्‌ की सत्यता अथवा 
त्रिकालाबाधकता है । यद्यपि नियम मूलतः 
एक ही हे तथापि अवस्था भेद से. उसके स्वरूप 
भिन्न होते हे । इस दृष्टि से पाठक देखेंगे तो उन 
को पता लग जायगा कि चेद्‌ प्रारम्भ स अंत 
तक उस एक ही नियम को प्रतिपादन करता 
हुआ उस के विविध अशो को बता रहा है । 
सत्र ही अश विचारणीय हें, ओर जब कभी इन 
अंशा का स्त्ररूप सब जनता के हृदय मं बिकाले त 
होगा तब ही इस जनता को पूर्णता होगी । इस 
लख म एक हा अरा का विचार करना ह 
भविष्य का बीज कहां रहता हे ? आविष्य काल 
म जा हमारी उन्नति हाली हे उस का बीजं ड 
हे ! कान किस समय उस को वोता हे और 
जल [स्वन करके कान उस का पोषण करता 
है / इस का विचार करना हे । 


सब हा मनुष्य भावेषय की आशा से जीवित 


रहत हं। यदि किसीमेनुष्यको पूर्णतयानिराशाहो ' 
जाय)तो उसकी मृत्यु भी उसी समय अब्यय (१, 
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यदि मनुष्य का भविष्य मनुष्य के आधीन रहे 
तो निश्चय से मनुष्य अपनी उन्नति उत्साह से 
कर सकेगा । क्या हम भविष्यकालीन अपनी 
उन्नति का बीज देख सकेंगे? हां, यदि आप 
वेद के उपदेश का स्वाकार करें तो आप 
अपने “ भविष्य का बीज ” देख सकते हें। 
देखिए वेद कहता है कि 
पुरुष. एवेद सव यद्भूतं यच्च भाव्यं । 
उता मृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति॥ 
hr fo ळर 
[यद्‌ भूत] जो भूत काल था, [यत्‌ च] और 
जो [भाव्यं] भविष्य काल आवेगा [इदं सब] वह 
सब वतमानकालीन [पुरुषः एव] पुरुष ही हे। 
अथात्‌ आप वतेमानकालीन पुरुष मे भूत 
काल का परिणाम देख सकते हें आर भविष्य 
काल का बीज भी वहां ही हे । 
वतमान काल की अवस्था में भूत कांल के 
पुरुषार्थ का परिणाम ओर भावेष्य काळ की 
भवितव्यता का बीज हे। वेद कहता हे कि 
“पुरुष ही यह सब हें कि जो भूत व्यतीत हुआ 
आर जा भावष्य आवेगा ।” 
बतेमान काल मे भूत काळ का फल और 
भविष्य काल का बाज है ।” यह वेदिक नियम 
सार्वकालिक ओर सार्वदोशिक हे | इस नियम 
की सावेभोमिकता आप जहां चाहिये वहाँ 
देख सकते ह। किसी वृक्ष का फल देखिए, 
आप को पता लग जायगा कि वह फल पूर्व 
ऋतु का परिणाम हे ओर भविष्य के वृक्ष का 
बाज हे । मनुष्य के जीवन मं आप दाखिए कि 
आज का दिन गत दिन के व्यवहार का परिणाम. 
ओर आगामो दिन की अवस्था का बीज बता 
रहा हे। यदि कोई मनुष्य आज अजीर्ण से 
बीमार हे तो आप निःसन्देह कह सकते हैं 
कि गत दिन उस ने अधिक भोजन ओर कुपथ्य 


भविष्य का बाज । ३ 


SSE) 


~ 


सवन किया था, तथा आज के व्यवहार से 
आप जान सकते हैं कि उस की कल अवस्था 
केसी रहेगी । क्योंकि वर्तमान समय में गत 
समय के व्यवहारा का परिणाम देखा जाता हे, 
ओर भविष्य की अवस्था का बीज वहां ही होता 
ह । वतमान अवस्था का बीज भूत काळ भै था, 
वह ही परिपक्क होकर आज . दिखाई देता हे, 
इसी प्रकार भविष्यकालीन अवस्था का बीज 
वतेमान अवस्था में हे, जो परिपक्क होगा ओर 
भविष्य मं दिखाई देगा | 

नियम पक ही हे, इस लिये जो बात व्यक्ति 
में है वह ही जातिं में ओर राष्ट्र में भी हे । व्यक्ति 
का छोटापन ओर जाति का बड़ापन उक्त नियम 
के सामन? कोई चीज़ ही नही । जातिं की आज 
अवस्था देखिए । इसी वर्तमान अवस्था में 
उसी जाति के भूतकालीन कर्मा का फळ आप 
देख सकते हैं, तथा उसी जाति के भविष्य का 
बीज भी उसी में आप देख सकेंगे । जो ज्ञाति 
पराधीनता के कष्टों में तप्त हो रही हे, उस 
को देख कर आप समझ सकते हें कि उस 
जाति ने भूत काळ मे अपनी स्वाधीनता कायम 
रखने के लिये आवश्यक स्वार्थत्याग नहीं 
किया थां । तथां उस जाति कें वतेमानकालीन 
प्रय देखने ले आप जान सकते हैं कि उस 
जाति का भविष्य काल केसा होगा | समाज 
और राष्ट्र के विषय में भी यही नियम हे। “भूत 


काल का परिणाम ओर भविष्य काल का बीज 


इस वर्तमान काल मे है ।” पाठको ! देखिए 
कि यह नियम केसा व्यापक ओर साबे- 
भामिक हे । न्क 
मंत्र के उत्तराध में “[यत् 
अन्नेन अति रोहति] जो भोगां स अत्यंत बढ़ता 
हे उस [असुतत्वस्य ईशानः] अप्र पन/के सुख 
का वह स्वामी हे ।” अथोव वतेमांनकालींच | 


~ 


£ 


24 र ब्याठि | 


नवल 


_आकननिनापणणनिनतामल 


“22; 


पुरुष उस सुख का सदेद अधिकारी हे कि जो 
खुख भोया स बढ्ता ह 
.; यद्यपि, भूत. काल के बुरे कमो. का फळ 
बतमात. काळ मे कष्टो के रूप से सोगना ही 
पडता हे तथापि उस अयस्था मे. यह आशा 
स्थिरता से मन मे धारण करनी चाहिये कि 

[१] में अपने उत्तम भविष्य काळ की 
अवस्था का बीज 'अपने अन्दर चारण कर 
रहा हँ) 

[२] अपना जसा चाहिये वेसा उत्कृष्ट 
भविष्य काळ वना सकता हूं, इस मे मुक्ष कोड 
भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकता । 

` [१] क्योकि में असतत्व का अधिकारी हूँ 
अथात्‌ में असत का स्वामी ही हूँ । 
» इस उपदेश से हरएक व्यक्ति अपनी उन्नति 
कर सकता है, ओर जाति, देश ओर राष्ट्र भी 
इसी उपदेश ,स अपनी उच्चता स्थापित कर 


« सकता है। “भविष्य का बीज वतमान में हे |” 


ज्ञाहम चतमाच म यात है चह हा हम भविष्य 


मल कर देशोद्धार धू 


किस वाध, कया म करू गुण,स्तुति, क्या दू प्रिय उपहार ॥१॥ 
„ तन, धन, सब कुळ तुझ पर वारू, तू हे प्राणाधार । 
1 ..हेनाऊ तव सृटुळ गळे में सुमन सुमन का हार ॥२॥ 
„ पवन प्रम नेम जल का में कर पादार्थ्य प्रकार । 

बठाऊ निज हृद्य देवि को हृदय सिंहासन 
छ को धृति अहिसाधार | 
'असहयाग यागी हे भारत, तेर प्रेम के भार ॥४॥ 


भारत कायय रङ्गभूमि मे तव अपूव सञ्चार | 
“महान्त स्वातन्त्य सुनाटक “थ्री हार्‌” 


[ वैशाख स० १९७८ 


मै प्राप्त होता है इस लिये जो स्वातरूय चाहते 
हैं उन्हें चाहिये कि वे इस वर्तमान काळ मे 
स्वातन्त्रय के बीज अपनी भूमि म बोय, आर 
अपने जीवन स उस का वृक्ष वनाव । 

यह उपदेश हर पक अवस्था में स्मरण 
रखने योग्य है। “ में अपने भविष्य काल को 

[ता हं।” प्रिय पाठको ! ध्यान मे राखिए कि 
“आप क वतमान काळ म आप हा के भविष्य 
काल का बीज आप ही बो रहे हैं । फिर सोचिये 
तो सही कि. आप के भविष्य का जिम्मेवार 
कोन है ?” क्या आप अपने ओर अपने समाज 
के सविष्य के लिये दूसरों को दोष दे रहे हे? 
भूतकाळ में आपने ही जो योया था वह ही 
आपके पास इस समय हे ओर इस सभय जो 


बॉया जा रहा हे बह ही भविष्य म आपको. / 


प्रि 


मिलेगा । आय ही अप्ने अमृत के स्त्रामी हैं । 


अपन अदर अपन भावष्य का बाज दाखण,. . 


आर अपना दयाक्तक, सामाजजक, जाताय आर 
राष्ट्राय कतव्य काजएण। 


स्वागत गात । क ० 5 6 

छखक-श्रीयुत्‌ गयाप्रसाद 'श्रीहरि' | . A 
ज्योति ? तव स्वागत हे शतबार ॥ I 
तर जन्म [दवस क सुद म होती जय जय कार ॥ध्रच०॥ ड ड 
यह ।द्वतांय ह वष तुम्हारा, करते पर उपकार) द ग 


द 


ग त 


बय 


डार॥३॥ | 


bs 


है. 6 2) 


हो इकार ॥५॥ 


€ 
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स्वराज्य ओर भारतीय मादिळाओआ का कर्तव्य | ८. 


नि नि चित ॑क्‍॑ ॑स्‍_न्‍न्‍झ-+न............._ 


स्वगज्य आर भारतीय महिलाओं का कतव्य । 


ले०--अश्रीयुत्‌ पंजाब केसरी, लाला लाजपतराय जी। 


> 


ओर देश पूजा की चल 
ही हे उसमे हमारी स्त्री जाति 


समय देश म जो लहर जातीय- 
त 


सकती दै | खियो के भाव ऐसे 

कोमळ आर शुद्ध होत हें कि उनके समक्ष सत्य 
> ~ ~ 

आर च के † पील करना मनुष्या की 


` अपेक्षा अधिक फछदायक होता हे । हमारे 


इतिहास म यह बात कई वार प्रत्यक्ष हो चुकी 
ह के हमारी जाति को स्त्रिया म मनुष्यां की 
अफक्षा अधिक धासिक भाव हे । कोई खो यह 
नहीं चाहती कि उसके पत्ति, पुत्र, भाई या 
अन्य किसी को कसो प्रकार का दुःख हो! 


अपन आप को दूसरा की सवा के लिय बलिदान. 


कर देना यह हमारो देशीय खिया का एक 
खुन्दर भूषण हे । मगर जव उनको यह सम- 
झाया जाय कि देश आर घम का हित यह 
चाहता हे कि उनेक पात देश का सवा में 
बलिदान होने क लिय उद्यत हो जांय तो वे 
भी साहस पूर्वक इस वात को स्वीकार कर लेती 
ह। हमारी महिळाए इस समय कई प्रकार से 
देश की सवा कर सकती हें। जिस सवा के लिये 
म उनसे याचना! 
च अपन पुत्र ओर पतिओ को घमयुद्ध म जाने 


' स आरं कष्ट उठान से कभी न रोक बिक उनको 
आर भा प्रत्साहित कर कि वे धम आर देश के माग 


म जो भी कष्ट आवे उनको स हर्ष स्वाकार करें । 
प्राचीन खसय में हमारी स्त्रियां अपने 
पुरुषा का अपने ही हाथों से शास्त्र पहना कर 


बहुत ही हमारी खहायता कर . 


रता हूं वह यह हें कि 


युद्ध मे भेजती थीं । हमारा यह युद्ध शस्त्रो का 
का नहीं हे-यह आत्मा का हे | इस 
युद्ध म हम किसी को दुःख देने का या किसी 
की जान लेनी को चेष्टा नही करत | ऐसे यद्ध 
म हमारी महिळाआ। को चाहिये कि चे अपने 
पुरुष को हृदय से प्रेरणा करे । 

कई वारण सा होता हें क्रि पुरुष इस भय से 
कि हमारे बाळ बच्चों का कया होगा धर्मके मारग पर 
चलते से शका करने लगते हैं परन्तु अगर देवियां 
हीं अपने पुरुषां को साहस दें तो फिर उनकी 
यह शंका शीघ्र ही निवारण हो सकती है । 

दूसरी वात जो हमारी महिलाएँ कर 
सकती हैं बह यह हे कि वे आप मोटा खावे, 
मोटा पदिने ओर सादा जीवन व्यतीत करना 
स्वीकार करें। यह समय देश में शोक और कष्ट 
का हे । इस समय हमारी देविऔ का कन्य 
है कि वे यथाशक्ति सब प्रकार के आभूषण 
आर आरामो को किनारे रखकर देश के लिये 
बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करें । 

स्वदेशी के प्रचार म ओर विदेशी वस्तुओं 
के तिरस्कार म हमारी स्त्रियां बहुत कुछ सहा- 
यता कर सकती हें | यह समय रेशम और 
मखमल पहिनने का नहीं है । इस समय खद्दर 
ओर कम्बल से ही गुज़ारा करना चाहिये । इस 
सम्बन्ध मे हमारी स्त्रियां अगर अपना पूरा 
बळ लगावे तो मदो को मदिरा पीने स और 
देश के शब्रुओं की सहायता करने स रोक सकती 
हैं । बहुत से पुरुष अपने कुटुम्ब के लिये घमे- 
विरुद्ध कःरंबाई करके बहुत सा धन. सचय 
करत हैं [स्त्रियों का कतव्य हे झि वे अपने 


“सु? 


en 


पतिओ को ऐसा करने से रोके क्योकि इससे 
उनका यहलोक और परलोक दोनो ई 
बिगड्त हे । 

पंजाब मै चखे का अति प्रचार हे परन्तु 
रेशम का भी इससे कुछ कम नहीं । में पंजाब 
की देविओ स यह प्राथना करता हुं कि वे 
यथाशक्ति विदेशी कपड़ा त्याग दें बल्कि आभू- 
षणो पर भी अपना खच कम कर के जो कुछ 
बच सके उसे देश हित के लिये “तिलक 


२.८ * 


खराज्य फंड” में दे देवें । मुझे इस बात का 
अभिमान हे कि पंजाब की खिया ने ४ महात्मा 


श्रद्धा आर भाक्त द्वारा प्रसन्न कया ह। परन्तु 
जा कुछ उन्हान कया वह बहुत हा थाड़ा ह । 


गांधीजी” का कहना बहुत कुछ माना हे ओर । 
जहां २ पर वे गये हैं वहां २ उनको अपनी 


| 


इस समय हमें उससे भी अधिक आवश्यकता है। | 
में आशा करता हूं कि मेरे ये शब्द निरथेक | 


न जावेगे। 


CONS 


~ 


विचित्र-स्वप्न । 
ले०-श्रीयुत्‌ हरिशंकर भट्ट । 


(१) 


अति-मनोरम-मोद-मय-शुभ-काल था । 
आच-द्बा का सुराज्ञित भाळ था ॥ 

स्वण/गिरि पर नाचती ऊषा रही। 
रग-शाल। थी बनी खुद प्रकृति ही॥ 


(२) 
हाथ में लेकर सुमन की डालियाँ । 


राह मे करता हुआ अखखेलियाँ ॥ 
भि-युत मलय मारुत बढ रहा | 
सादत था सन्देश मंगल कह रहा॥ 


खुमन-कलिका की बुर स्मात देखकर | 
नव म आनद्‌-जल, को लेख कर॥ 

चित का ॥ स | शात होता था यही | 

` ` कामिनी सन्देश सुन ह हस रही ॥ 

भृग-दळ भी तमना था वहा । 
राज-ऋतु को जय मनाता था बह ॥ 

८ | बा(2का बसुधा स्वयं थी बन गई । 

1 


काम ने जर्यो फ़िर करी रचना नई॥ 


RS 
--बठ 


(५) 


थे विहंगम मोद से अति फिर रहे.। 


मोद-मय शुभ-काल की जय कर रहे॥ 


चिड़िया थी चहकती. डाळ. परू 


1 रही थी सुदित मंगल-गान कर ॥ 
टट्‌ (६) 
विटप-दल विस्तीण-शाखा निज किय । 
मक मे कोमळ. लताओ को लिये ॥ 
मानवा को थे बताते बस यही | 
भिन्नता हम में ज़रा भी है नहीं॥ 
(७) 


~ 
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कह दिये होता पुकार अवश्य में ॥ 
काकूला खुद _शांति-स्थापन अर्थही। | 
खुप रहा मुझ से अगर कहती नहीं ॥_ 


प्रभो ! केसा असर) खल हे । 
मानवा म क्या नहा यह मेळ हं ॥ 
स्वार्थरण हे जगत भें क्यों उन गया। . 
रक्त आता का सुधा जो बन गया ॥ 
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(=) 
कोकिला की डॉट खुन में चुप रहा । 
ओर मन म सोचता आगे बढ़ा ॥ 
शीघ्र पहुंचा खुरखरी के कूल पर | 
शांत थो बहना गइ थी भूछ वह॥ 
(१०) 
कूल-लतिकाय कुसुम-माला छिये। 
प्रम स थी दे रही उसके गरू॥ 
पति-मिलन-हित थीं उसे वे साजती । 
भट थी अपना उस दे भेजती ॥ 


(११) व 
श्यामा गा रहा। 


रागरंग मे थी रंगी सारी मही ॥ 
चित्त म आमोद था सब के भरा. 
मोद-मय थी हो गई ऐसी धरा ॥ 
(१२) 
मोद से वनचर सभी. थे कूदते । 
से पगकर सभी थे फूलतें॥ 


~ 


था मनारत गा 


~ 


. आँख फिरती थी, उधर उल्लास था। 


दुःख का सचमुच हुआ ही नाश था॥ 
(१३) 


दुःख का बस अत अब हे हो गया। 


जगत का दुन सदा को सो गया ॥ 
बस लगा ज्या चित्त में यह सोचने। 
स्वप्न जांग्रत ही लगा त्यो देखने ॥ 
Si (१४) रश 
खुरसरी के पार थी सरसा मही । 
सिंहली थी एक वेढी रो रही ॥ 
थो गले जजीर हा! उश्चके लगी । 
खुत-साहत दुख मे विचारी थी पगी॥ 


(१५) 
1सह-साव+क भूख स मृतवत हुआ । 


निकर जननी के दुखित. हो जब गया॥ 
अन्य सग तब अख दिलाने लगे । 
दूध उसका आप'पी जाने लगे ॥ 


विचित्र-स्वप्न । 


का ना. 


७ 
ss 
(१६) 

।सह-लावक ने स्वयं आसू पिया | 
आर जननी को अधिक धीरज दिया ॥ 
सिहनी शिशु-द्शा पर रोने ळमी | 
हदय स चख हाथ को धोने लगी ॥ 
(१७) 
र करणा-मयी । 
आखि से मम अश्र-घारा ठग गई ॥ 
कह्‌ उठा-कसा अनोखा काल हे 
छा यह कठिन माया ज:ळ हे ॥ 
(१८) 
आप के होते जगत मे क्यो. हरे ! 
. 'सहना का बाळ या भूखा मेर ? 
गोद म क्या मातु की शिश याँ रहे | 
कठिन कारागार म नर ज्यों रहे ॥ 
(१९) 
विमल रत्नाभा गगन मछागई। 
एक सुन्दर ज्योति भू. पर आगई ॥ 
चक्र-धर का चक्र फिर छेसा फिरा । 
एक तागा सूत का बस आ गिरा ॥ 
(२०) 
सूत के धागे ने की लील! नई। 
सूत से जंजीर उसकी कट गई ॥ 
सिंहनी स्वाधीन हो फिरेन लगी! 
सूत से आधीन सुग करते लगा ॥ 


(२१) 
रंग मं आश्चर्य्ये के बिलकुल रंगा । 


सिहनी को सुदित में लखन्ते छया ॥. . 
शीघ्र आभा गगन की बस प्रिश गई । 
सिहनी भी. आँख से झट हर गई ॥ 
(२२) पु 
हर्य क्या था, स्वय वह आञ्चय्य था । 
झ आता कुछ नहीं. तात्पय्य था॥ ` 
बल लगा चुपचाप ही में सोचने! | 
गूढ-आशय को लगा मनः खोजने॥ 


देखकर ऐसी दशा 


८ ज्योति । 


(२३) 
भाज-भूधर-ओट में थे हंस रहे । 
कमल-कलिका हेतु ही थे छिप रहें ॥ 
हे रुळाता ओ हँसाता हे वही। 
प्रेम करता हे जिस कोई कभी ॥ 
(२४) 
प्रेम-मय-लीलःमनोहर भाजु की । 
देखकर कुछ हँस पड़ी पङ्कज-कली ॥ 
अश्रु-विदु कपाल पर इक गिर गया । 
बूँद मे चोहजकन यो भर गया ॥ 
५ . (२५) 
प्रेमक्रोडा देखकर आलि हस पड़ा । 
हँस मानस का मगर चुप था खड़ा ॥ 
देख लीला प्रक्कीत की कीड़ा-मयी। 
आख मेरी भी स्वयं ही खुळ गई॥ 
(२६) 
1 गये गुरुदेव भी तत्काळ ही । 
| सब कथा मेने स्वय उनसे कही ॥ 
| हंस कर कहा-'जे आज देखी सिंहनी । 
हैं वही मम-देश-भारत-मेदिनी” ॥ 


———o 


| 
आयेसमाज का भविष्य । | | | 


[ जक ; से० १९९८ | 


seers खा 


RE वा 
(२४) । 
“सूत का फिर क्या प्रभो ! आशय रहा! 
लोह का कटना रहा अद्भत महा ॥ 
(ह केस सूत से कट जायगा । | 
वज्र केस फूल से फट जायगा॥” | 
(२८) 
“चक्र धर की विश्व-ळीछा हे यही । 
है असंभव विश्व मे कुछ भी नही॥ | 
देश को ही मुक्त करने के लिये । | 
आज अद्भत खेळ थे प्रभु ने किये॥-- | 
_ (२९) | 
“हे सुद्शन स्वयं जब चरखा बना । 
चक्रधर के कृपा-रस में अति सन्ना॥ | 
वेदना की तब घडा फट जायगी। | 
श्रखछा भी पेर से कट जायगी ॥ 


(३०) 
भेद बतला कर मुझे वे चल दिये । 
सुरसरी स्नान करने के ल्यि॥ ॥ 


[ay 


शीघ्र ही में भी. वहां से घर गया । 
चित्त-पट पर दृश्य कर अंकित नया॥ 


[१] | । 
छे०-प्रो० रामदेव जी सम्पादक “वादिक मेगजीन” । - १ | 


[| BV Rs 022० डु ह 
| हन ससे पूव कि हम आर्यसमाज 
ह i £ के भविष्य पर कोई सम्मति 
कक स्थिर कर सके यह आवश्यक 
जि है कि इसके भूत पर भी एक दृष्टि डाळे । 
i ससार का धार्मिक इतिहास हमे बतलाता 
हे कि जब कभी कोई बड़ी धार्मिक व नेतिक 


अभाव मनुष्य जाति च उसके किसी भांग की 


लहर चली वह अपना कोई न कोई स्थिर 


बिचार शडी अथवा रीति रिवाज पर छोड गई 
हे। पस बहुत स धमे ओर विचार प्रबाह है जो. 
इस समय सतत च झतप्रायः हे तथापि उनका 
सिक्का संसार की शिक्षा और सभ्यता पर 
विद्यमान हे । बौद्ध मत यद्यपि इस समय भारत | 


नि ° 
वशाख स० १९७८] 


आर्यसमाज का भविष्य । a, 


I EM UM क न लक अत 


वर्ष मै शक्तिहीन हे तथापि उसका स्थिर प्रभ!व 
हिन्दुओं के भिक्षुसघ पर हे । आयो के 
शास्त्रानुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई 
सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता किन्तु आजकल 
लाखों वैश्य ओर शाद्रकुळ' उत्पन्न सन्यासी 
दिखळाई देते हें जो जनता की श्रद्धा ओर पूजा 
के पात्र बन रहे हैं । यह दाय भाग हे जो वौद्ध 
सभ्यता मरती हुई भारत को दे गई । सब 
आश्रमो और सब वणा से भिश्चु बनाने: की 
प्रथः इस देश में बुद्ध भगवान ने ही चलाई 
थी । बाममाग का शासन भी कभी आये 
जाति पर था । बुद्ध के समय में सारा देश 
बाममार्गी था । बाम मार्ग निर्जीव हो गया 
किन्तु विवाह के समय अइलील गीतो, देवर 
और भोजाई, साली और. बहनोई के वाचि मं 
अपवित्र उपहास ओर बंगाल मे पितामह आर 
पोती के पारस्परिक हली ठट्ठा के रूप में वह 
अपने विषेले संस्कार छोड़ गया हे । 

यदि इस दृष्टि से आयसमाज के कार्य को 
देखा जाय तो पता लगेगा कि महर्षि द्यानन्द्‌ 
की शिक्षा ने न न केवळ भारतवाखियां को किन्तु 
बिदेशी धर्माचायों की दृष्टि को भी बदल दिया हें। 
देखने बाले देख रहे हैं कि आर्यसमाज का 
प्रचार विचारों की पक नई लहर चला रहा हे 
जिसका प्रभाव सब मुख्य धर्मों, दाशेनिक 
बिचार समूह ओर आध्यास्मिकवादो पर हे! 


पहिले सनातनधमै ही को -छीजिये | काई 
समय था जब कि सनातनधम सभाणं बाल- 
विवाहः कुरीति का पोषण करती थीं ओर 
““खोशुद नाघीयताम्‌” इति श्रुतिः के वाक्य की 
सत्यता स्थापित करने मे यत्तवान थी । आज 
आयसमाज के प्रचार का यह परिणाम हुआ 
हे कि आयों के. शुरुकुलों के सुकाबले में सना- 
: तनियो ने ऋषिकुछ खोला दे "जिसके. अन्त 


वासी विद्यार्थियों को २० वर्ष की आय तक 
अविवाहित ओर ब्रह्मचारी रहना पड़ता हे 
ओर सनातन धर्म की आर से स्थान २ पर 
कन्या पाठशाळाएँ खुळ रही हँ। केवळ यही 
नही किन्तु सनातनधर्मियां की अपने धर्म 
को व्याख्या रूप म जो पुस्तकं छपती हे उनमें 
स्पष्ट रूप से आर्यसमाज के सिद्धान्ता का 
उछेख है । राय बहादुर श्रीशचन्द्र विद्याणब 
की छेखनी से इंग्लिश भाष। में हिन्दूधमं-प्रदना- 
वली (A. Catechism of Hindu Dharma) के 
नामसे एक पुस्तक निकली हुई है | उसमे हिन्दुधर्म 
का जो रूप बतलाया गयाहे वह ऋषि द्यानन्दकी 
शिक्षा ही का सार हे। सनातनधमोवलम्बी बहुत 
से देव ओर देविया को मानते है ओर सबकी 
पूजा करना आवश्यक समझते हैं । आर्यसमा जी 
केवल एक इंइवर की उपासना करत है ओर 
तमाम देवताओं को ईश्वर के गुणात्मक भाग 
समझते हैं | अपने पुस्तक के पृष्ठ ९वे पर 
राय बहादुर बसु आर्येसमाज के सिद्धान्त का 
समर्थन करते हुए अपनी स्थापना के पक्ष में 
महानिवोणतन्त्र के द्वितीय अध्याय से,निम्न 
लिखित शछोक उद्धृत करते हं: 
तस्मिंस्तुष्टे जगत्‌ तुष्टं प्रीणित प्रीणितं जगत्‌। 
तदाराधनतो देवि सवेषां प्रीणनं युवेत्‌ ॥ 
तरोमूलाभिषेकेण यथा तद्‌ गुजपछ्वा । 
तृप्यन्ति सदनुष्टानात्‌ तथा सर्वेऽमरादय ॥ 
यथा गच्छन्ति सरितोवरोनापि सरित्पतिम्‌ । 
तथाश्चोराच कम्माण तहुदर्याच पाव्वात ht 
अर्थात्‌ याद्‌ परमात्मा प्रसन्न हो जाय तो 


«सब प्रसन्न हो जात ह यदि दह तुष्ट हो, तो 


सब की तुष्टी हो जाती हे । परमात्मा का 
आराधना से तमाम देवताओं कीं आराधना 


हो जाती हे। जिस प्रकार, क्ष के सूळ पर 


१० क्ष्योति | 


जल डालने से तमाम शाखाय ओर पत्ते तृप्त 
हो जात हैं इसी प्रकार परमात्मा की तुष्टी से 
सब देवता तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार तमाप 
नदियां समुद्र म पड़ती है उसी प्रकार तमाम 
अचेनाद परमात्मा तक पहुंचते हैं । 
आय्यसमाज सू6पूजजा का खण्डन करता 
हे । रायबहादुर जी इस का महानिर्वाणतत्र 
के १४ वे अध्याय में निम्नलिखित छेको द्वारा 
खण्डन करते हैं । 
बालक्राइनवत सब, रूपनामादिकल्पनम्‌ । 
विहाय ब्रह्मनिष्ठोयः, स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
मनसा कास्पिता मात्तः,नृणांचेन्‌ मोक्षसाधनी । 
स्वझलब्धन राज्येन, राजानो मानवास्तदा ॥ 
मृच्छिलाधातुदावादि मूर्तावीश्वर बुद्धयः । 
ङ्किश्यन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोक्षं न यान्ति ते ॥ 
जो कोई परमात्मा का भक्त हे ओर जो 
कल्पित रूप नाम को त्याग ब्रह्मनिष्ठ हो गया 
है वह निःसन्देह मुक्ति को प्राप्त होता हे | यदि 
कल्पित मूर्तियां मोक्ष का कारण होतीं तो 
तमाम लोग जिन्होनि स्वप्न म राज्य की उप- 
लब्धि को हे राजा हो जाते, जो लोग मिट्टी, 
पत्थर, धातु च कड़ी. को बनी हुई प्रतिमा मै 
शवर की वुद्धि करत हें वे वृथा तप से 
अपने आप को सतात हें क्योकि बिना ज्ञान 
के उन्हे मुक्ति कदापि नही प्राप्त होगी । 
- आर्यसमाज का विश्वास मन्दिर और 
| मे नहीं हे और न आर्यसमाज 
पाष महानिवाणतन्त्र के हि 
म्होकों द्वारा वे आयेसम ज को ति 


करते हे- ` 


पूजने परमेशस्य नावाहन-विसर्ज्जने । 
 & ` सेत्र सवेकालेषु साधयेद्‌ अ्रह्मसाधनम्‌ ॥ 


क आर 


| 
अस्नातो वा कृत्स्नानो गुक्तोवापि बुभुक्षितः। | 
पूजयेत्‌ परमात्मानं सद निम्भेलमानसः ॥ 
अनेन ब्रह्ममन्त्रेण भक्षपेयादिक च यत्‌ । 
दीयते परमेशाय तदेव पावन महत्‌ ॥ । 
पक्कं वापि न पक्कै वा मन्त्रेणानेन मन्त्रितम्‌ । | 
साधको ब्रह्मसात्‌ कृत्वा नोच्छिष्टादिविवेचनम्‌॥ | 
नात्र वर्ण बि वारोऽस्त नोच्छिष्टादि विवेचनम्‌॥ 
न काठतियमोऽप्यत्र शोचाशोचं तथैव च । | 
यथाकाले यथादेशे यथायोगेन लभ्यते। | 
त्र्तात्‌ कृतनेवेद्यमश्नीयाद्‌ विचारवान्‌ ॥ 
अगीतं श्वयचेनापि इवमुखादपि निसृतम्‌। 


| 
तदन्नं पावने देवि देवानामपि दुलेभम्‌ ॥ . | 


यदि स्यान्नीचजातीयमन्नं ब्रह्मणि भावितम्‌। | 
तदन्नं आह्मणेग्राद्यमपि वेदान्तपारगेः ॥ / 
जाति भेदो न कर्तव्यः प्रसादे परंमातञ्नः । | 
योच्शुद्धघुद्धि कुरुते स महापातकी भवेत्‌ ॥ | 
अर्थात परमेश्वर की पूजामे किसी आहवान | 
और न विसजन की आवश्यकता है । ब्रह 
उपासना सवत्र ओर सकाल में हो सकती | 
हे । स्नान किया हो या नहीं किया हो भूखा | 
हो या वत रक्खा हो जिसका मन निर्मल दै | 
वह परमात्मा की पूजा कर सकता हे । जिस 
भोज्य या पेय पदाथ को ब्रह्ममंत्र को पढ़ कें | 
परमात्मा को अपण कर दिया गया है वह 
पावक बन जातां हे चाहे बह पक्क हो अथवा 
अपक्त उसे अपने मित्रा और सम्बन्धियो के 
साथ बेठ कर खा लेना चाहिये । ऐस मं न वर्ष 
का विचार होना चाहिये ओर न शौच अशाच 
का । चाहे काई काल हो अथवा कोई स्थान दो 
` ऐसा भोजन निःशंक हो खा छना चाहिये | 
ह ड tri ल्‌ 22: 
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चांडाल के द्वारा लाया हुआ या कुत्ते के मुख 
से गिराया हुआ भोजन पवित्र हे ओर देवताओं 
को भी अलभ्य है । चाहे किसी नीच जाति को 
मनुष्य का भोजन क्यों न हो पर यदि वह 


ईश्वर को अपण किया जाय तो पवित्र है और 


उसे ब्राह्मणों के धर्माचायों को भी अवश्य 
खाना चाहिये । इश्वर को अपण करने मे किसी 
को वर्ण या जाति की भिन्नता नहीं करनी 
चाहिये । 
आर्य समाज शुद्धि का पक्षपाती हे और 
अपना द्वोज़ञा हिन्दू सुसल्मान ईसाई सब 
के लिये खोले हुए हे। 
निम्नलिखित स्छोका द्वारा इसी पुस्तक में इस 
सिद्धान्त का प्रचार किया हुआ हे: 
किरातहणान्धर पुलिन्द पुकसाआवीरकंका 
यवनाः खसादयः। 
येऽन्थे च प/पायदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
चाण्डालं यवन नीचं मत्वा स्लियमवज्ञया । 
कौलं न कुर्य्यात यः कोल; सोऽधमो 
यात्यधोगतिम्‌ ॥ 
शताभिषेकात्‌ यत्‌ पुण्यं पुरश्रय्याशतेरपि । 


तस्मात्‌ कोटि गुण पुण्यमेकस्मन्‌ कोलिके कृते ॥ 


अथात्‌ परमात्मा म शरण लन करात 
यवन इत्याद पापा जातिया शुद्ध हो जाता ह! 


` कोळ लाग तोथ रूप हैं क्योकि उनके सम्बन्ध 
से स्ेचछ ओर पामर लोग 


भी शुद्ध 
हो जात हैं जो हिन्दू यवन नीच चण्डाल स्त्री 
को हिन्दू लही वनाता बह नके मै जाता हे । 
सेकड़ो अभिषकों से जिशना पुण्य होता रे 
उससे सहस्थ गुणा पुण्य उसका मिलता हे जो 
पुक हिन्दू बनाता हे । 


आर्यसमाज का भविष्य । ११ 
MMS SOM NSS ~. 


स्वामी विवेकानन्द एक प्रासिद्ध सनातन: 
धर्मी थे । किन्तु उन्हाने भी अपने पक व्या- 
ख्यान मे स्पष्ट कहा हे कि प्राचीन आयौँ की 
नाइ आज कल के हिन्दुओं को भो चाहिये कि 

वेदेशिया ओर म्लेच्छों को ब्राह्मण ओर ऋषि 
बना डाले । 

ऋषि दयानन्द का प्रभाव केवल हिन्दुओं 
पर ही नहीं परन्तु अन्य धर्मों पर भी पड़ा है । 
सर सय्यद अहमद मुसलमानों के एक धमो- 
चाय हुए है । यह सब को ज्ञात हे कि वह ऋषि 
दयानन्द के प्रिय मित्र ओर परम भक्त थे । 
उन्हान जो तफ्सीरउल कुरान नाम से कुरान 
पर जो भाष्य लिखा हे उस में उन्हीं 
सिद्धान्ता का प्रयोग किया हे जिन कें 
द्वारा ऋषि दयानन्द न वेद भाष्य कि 
ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य करने भें नि 
लिखित सिद्धान्ता स काम लिया हेः-- 

(क) वेद्‌ की गाथाअ को अलंकार रूप में 
छिया हे । 

(ख ` सृष्टि नियम के विरुद्ध जो अथ प्रच- 
छित हें उनको स्वीकार नही किया । 

(ग) तके को भी ऋषि माना हैं । 

(घ) देवताओं को चेतन शरीर धारी नहीं 
माना हे किन्तु उनको परमात्मा की शाक्ते माना 
हे । खर सेयद ने फिरदतो को कुदरत की 
ताकते माना दें मेराज के चमत्कार को एक 
स्वप्न माना हे। अन्य दो विषया के सम्बन्ध 
म हम उनकी पुस्तक मे से एक दो धर्म देते हैं । 

(१) “वाक्यात खिळाफूत्‌ कानून फितरत के 
वकू का सबूत अगर गुद्दाहान रिवायत भी 
गवाही दे ता मुहालात स है।” 

(२) “अगर केसा हदीस म ऐसे अमूर 
बियान हे? जा एक तरह पर p> 


बरखिलाफू हो आर एक “तरह पर नदा; 


2 
1 


कक” हा 


१२ 


अगेछ उलमा और सहाबा की राये मुख्तालिफ 
हौ कि कोई इस तरफ़ गया हो ओर कोई उस 
तरफ, तो बसूजिब असूल इल्म हदीस के 
लाजिम हे कि उस सूरत को अख्तयार किया 
जांच जो बदाहत या अङ के मुख़ालिफ नहीं ह। 
जिस समय ऋषि दयानन्द ने अपने 
सिद्धान्त का प्रचार आरम्भ किया उस समय 
वेदार्थ के विषय मै यूरोपियन विद्वानों के साथ 
दो बड़े मतसद थे | यूरोपियन विद्वान वदा म 
बहु देव पूजा बतलात थे ओर वेद मंत्रा को 

[गळा ओर असभ्य लोगों के गीत बतलांत 
थे | ऋषि दयानन्द का मत यह था कि अग्नि 
वायु इत्यादि परमात्मा ही के भिन्न २ नाम हैं 
ओर वेद सत्‌ विद्याओं की पुस्तक होने से 
अणेरूषय है । प्रोफेतर मक्समूलर ने यूरो- 
पियन विद्वानों के मत का समर्थन अपनी 
पहिली पुस्तकों मे किया । Inia; What can 
it Teach 0७? के लिखन स पूव ऋम्वेदादि 
भाष्य भूमिका उनके हाथ में 
उसके पढ़ते ही उनके विचारों में 
आरम्भ हो गया । कहाँ तो वे वेद के ऋषियों" 
को जांगळी कहत थे ओर कहां उस पुस्तक 
उनकी ही लेखनी से निम्न लिखित शाब्द 
निकल: . 

* “We must simply keep our pre-con- 
ceived ‘notions of. what people ‘call 
primitive humanity inabeyance fora time, 
and if we find that म three thous- 
and years ago were familiar with ideas 
which seem novel and 19th century 


36 


-like to पड, well, we must 501169 hat 


11941 our conception of the 
BNYATES. a 
अथात्‌ याद्‌ पुरातन लॉग एस वचारा स 


| 


परिचित थे जो हम को नवीन और १९बा 


ज्योति । 
च 
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शताब्दी के प्रतीत होते हैं तो हम को पुरातन 
लोगो. के विषय में अपने विचार बदलने होगे । 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द ने 
चेद मन्त्र उद्ध्रत किये हैं जिनमें 


र Cc ~ 


उत्पात्त का दाशानक शाब्दा म वणन. ह. 


हे 


f 
| 


मत्रा आर उनके अथ का पढ़कर प्रा, मक्ससूळर | 


ऐसे मुग्ध हुए कि अपनी पुस्तक Six Systems 
of 0111050017 म चिल्ला उठेः-- 

“These startling outbursts of philoso 
phic thought seem indeed (0 require 
the acmission ofa long-continued effort 
of meditation and specnlation before 
80 complete a rupture with the old 
conception of physical gods could have 
become possible ........... nor must we 
forget that there always have been 
privileged individuals whose mind was 


untrammelled by the thought of the grea | 
mass of the people, and who saw and | 


proclaimed, as if inspired by a power 
not themselves, truths far beyond the 
reach of their fellowmen’ 


जनक दोशेनिक विचार वर्णित हैं उनको देख 


कर तो ख्याल होता हें के इन विचायं के | 


प्रचारका को वुंद्धिया को उनकेःअतिर्क्ति आर 
किसी शक्ति ने प्रेस था ।' 

अझ्नि वायु इन्द्र इत्यादि स्वतन्त्र देवता नरही 
हैं किन्तु परमात्मा ही के भिन्न २ नाम हैं इस 
सिद्धान्त को प्रो० मेक्ससूलर ने सुक्त कंठ सें 
स्वाकार कर लिया हे वह लिखते हैं:-- 

Still it wasachiieved, and whatever 
is the ago when the collection of om 


; इखका' | 
सारांश यह हे कि इस सूक्त. मे जेखे आश्चये-- 


तः 


ट 


Rigveda Samhita एड finished, if १०७४ 
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संक्षिप्त कर्मयोग अथवा गोताम्मृत । १३ 


before that age that the conviction had 


, been formed that thereis but one., One 


being, neither male nor female, a being 
raised high above all the conditions 
and limitations of personality and of 
human nature 606 nevertheless the being 
that was really meant by «wll such names 
as Indra, Agni, Matarisvan nuy even by 


the name Qf Prajapti, Lord Qf ored- 

tures, In fact the Vedic poets had 

arrived at a conceptionof God-head which 
was reached once more by some of the 

Christian philosophers of A lexandaria, 

but which even at present is beyond 

the reach of many who call themselves 

Christians. 
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छेर--्श्रीयुत्‌ प० रामनरेश त्रिपाठी । 
शरद्‌ के शशि की कल कांति का। 
सकता यश अंध हे॥ 
भ्रमर गुजन की ध्वनि मोहिनी । 
वधिर को न लुभा सकती कभी ॥ 
असुत मै कितना सुख स्वाद हे। 
कह सके मुख क्या रसना बिना॥ 
मन-मै अनुराग हे। 
मिलन का सुख तो किसको मिले ! ॥ 
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छ०-श्रीयुत्‌ गोपाल दामोदर तामसकर एम. प. 


परिच्छद १ ला । 


पवेत पर ॥ १ 
जर 22600 है र 
ट वे शक्तिमान्‌ प्रभु को सृष्टि की अगस्य 


न ५ वि ओर अति मनोहर शोभा देखते देखते 


"नज ०4९०9६० में पर्वतश्रणी के साम्य परन्तु विषम 
भूप्रदश का चढाव चढ़ने लगा । सामने दीखने 


वाली वस्तुओ का प्रतिबिम्ब नेत्रो द्वारा अन्तः 
करण पर पड़ता जाता था! ढोगी लोगो से 
भरे हुए प्रदेश का तिरस्कार आनेके कारण 
और हिमालय का अतुल स्रष्टि सौन्दर्य 
मय ओर जनोपद्रव रहित साम्राज्य प्रदरा 
देखन की उत्कण्ठा से मैं एक ही दिन में बहुत 


जि मा 


ज्योति । । 
-----~ निनिशिदि टिका 


५ 


॥ प >>. 
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रास्ता तयकर चुका था । उस प्रवास के श्रम 
के कारण मेरे अवयव श्रान्त हो गये थ, तथापि 
इच्छित प्रदेश मे पहुंच जान के कारण अन्तः- 
करण मै आनम्द उत्पन्न हुआ था, उससे में 
अपने शरीर का ख्याल भूल गया था, पर 
यह आनन्द बहुत देरतक बना न रहा चहुओर 
की अप्रतिभ शोभा मेरे अन्तःकरण को बहुत 
देर तक प्रसन्न न रख सकी । ककड़ आर 
कंटक के रास्ते से खुळे पेर चलने के कारण वे 
अब नाजुक हो गये थे । एक भी ककर अथवा 
पहाडी घाल का सिरा चुभने से बठ जाना 
पड़ता था । तब मेरी आंखे उस विस्तीण ओर 
आ।इचयमय इंशक्कति से उठ कर मेरे रास्ते 
की ओर लग जाती थी इस प्रकार धीरे धीरे 
में और थोड़ा चढाव चढ़ गया | अब तो भूख 
ने खूब सताया । सूये सिर पर तपने ळगा। 
मेरे खुले सिर पर धूप बड़ जोर स लगने लगी 
इस कारण अपने पास का दुपट्टा सिर पर 
ले मैने लपेट लिया ओर क्षणभर खेड रह 
चारो ओर दृष्टि फंकी तो जिस टेकड़ी पर 
चढ़ रहा था, उसके सिरे पर एक घनी झाड़ी 
मुझ दिखाई पड़ी | तब इधर उधर न देखते 
खूब ताकत भर जल्‍दी - जल्दी पेर रखते उस 


झाडी के पास पहुचने का मन में -निश्चय कर 
म आगे बढ़ा | लगभग आधा पौन घण्डा 
चलने पर मुझ उस अस्रतोपम घनी छाया का 
सवन करने को मिला ओर में वहां घड़ी भर 
हाथ'पांव पसार कर पड़ा रहा | कुछ देरतक 
आँख लगाकर अचेतन सा लेटा पड़ा रहा। उस 
घनी छाया की ठण्डी के कारण मेरी थकावट 
दूर हुई आर मने आंखे खोली । बीच की 
अचतन (स्थाते के कारण म-पिछलौ वाते सब 
भूछ गया आर में कहां आया हूं? यह अप- 


सिचेत प्रदेश कोनसा हे?” इत्यादि अनेक प्रश्न 
IS 0 [1 2 } 
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मेरे मन में उद्भूत होने लगे | इस प्रकार कुछ 
काल आश्चय्य में व्यतीत होन पर मेरी सप्रति 
जाग्रत होने लगी | उससे, योगी होने की 
इच्छा से घर छोड़कर आये समय से हिमा- 
लय की इस टेकड़ी पर आने तक का सब 
इतिहास मेरे ज्ञानचक्षु के सामन खड़ा हुआ। 
मरी उत्कंठा फिर उत्कट हुई । “अनेक ग्रन्थों 
में लिख अनुसार इस पर्वतराज की शांत ओर 
एकान्त खोह मै रहकर अभ्यास के बल योग- 
मागे में प्रवीणता प्राप्त किये हुए योगिराज 
क्या मुझे मिळग ? क्या उनकी मुझपर कृपा 
होगी ? ओर क्या इतने सेह संकट कुछ भी 
सफल हागे!” ऐसे अनेक प्रश्न मेरे आशा- 
पूर्ण मन मे उठने लगे। 

निःसत्व हुए अवयवा ने पेट के द्वारा 
अपनी फर्याद मन रूपी राजा पास पहुचाई। 
तत्काल प्रजावत्लल ओर न्यायी राजा के 
समान स्वतः की उन्नति का विचार छोड़ 
प्रजारक्षण की ओर यह राजा ध्यान देने लगा 
नेत्ररूपी प्रधाना ने इस अवधि मे सूक्ष्म निरी- 
क्षण से उस टेकडी के एक शग से उछल कर 
कूदने वाळे निझर की ओर दृष्टि पहुंचाई । उधर 
जानेका हुक्म शरीर को पेर करने लगे ओर 
उधर वे उस ले गये । मेने उस निञ्चषर की 
एक छोटी सी धार मे स्नान किया सन्ध्या- 
वन्दन के बाद सूय्यापासना की । अपने साथ 
के गीता ग्रन्थ को चन्दन किया, और क्या 
खाऊ इस तलाश मै लगा। ग्राम वासियौँ ने 
कभी न देखे होगे ऐसी नाना प्रकार के फला 
से लद झाड़ प्रथम ही दिखला? पड़े | प्रचण्ड 


स 


क्षुधा के वश होने के कारण विचार करन कों 


का समय था हा कहा | फल ताड 
अपण करन लगा आर वह फयाँ दूर छुर 
याना सब अवयव फिर ताज हो गय | फल 


i 
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खाने पर ओर पानी पीने: पर “ये फळ तो 
विषेले तो न होंगे ?” थह डर कुछ काळतक 
मर निरुद्यागी मन मे प्रवेश करने लगा | मरने 
के डर स मेरा मत अस्वस्थ नही हुआ, पर 
इतन कष्ट उठान पर भी इच्छा पूरी होने से 
पहल यह देह छोड़ना पड़ेगा इस विचार स 
मन म भय उत्पन्न हुआ । इस विचार को दर 
करन के लिय भगवदगीता खोळ कर पढ्न 
लगा प्रथम ही यह रेक पढ़ा: 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनंजरा । 
तथा देहान्तरप्राप्ति धोरस्तत्र न मुह्मति २, १३॥ 
लगभग दो तीन साळ पहले अग्रज्ञी 
पांचवी कक्षा स संस्कृत का थोड़! सा ज्ञान 


, हो जान के कारण मेने गीता का पाठ करना 


प्रारम्भ क्रिया था | तदनन्तर संस्कृत साहित्य 
को मधुरता का परिचय पाने पर काव्य, 
नाटक, चंपू वगेरः का अव्याहत व्यासंग 
ध्युपत्ति वगेरः का अच्छा ज्ञान हो जान पर 
गोता के तो मेने कितने भी पारायण किये थ । 
इस शछोक को इसके पहले मेने कई बार पढ़ा 
था | बिना अर्थ समझे में कभी आगे न बढ़ता 
थां। इस प्रकार आज भी मे अथे करन लगा। 
ऐसा जान: पड़ा कि आज कुछ नया ही प्रकाश 
मन में प्रकाशित हो रहा हे, “बाल्य, तारुळ्य 


` और वाधक्य ये तीन अवस्थायें देहको आपत 


होने पर दूसरा देह प्राप्त होना भी देहीकी 


चोथा अवस्था हे | इसके लिये (यानी देह-- 


स्याग के लिये ) चतुर को मोह -उत्पश्न नहीं 
होता। “देहिनोऽस्मिन्‌” इस शोक का इस 


प्रकार में अपने मन.मे अथ करन लगा | बाल्य 


में प्रारम्भ किये कार्य तारुव्व्य मे हम चला सके 


दे, उसा प्रकार तारुव्य म. प्रारभ किये कायं 


वाधक्य म इम चला सक्ते हैं फिर इस देहके 
छोड़ जान पर अपनीद्दी चोथी अवस्था मे क्या 


4 क्षि क नै ह हे 
सक्षिप्त कर्मयोग अथवा गीतामृत । २५ 


दवे देह म घारभ किये कार्य चाळ रखेन की 
हम म शाक्ते न होनी चाहिये? इस प्रश्न का 
उत्तर मरा मनादेवता “अवश्य रहेगा” यही 
देने ठगी। फिर मेरा कार्य आधा ही रह जावेगा 
इस वात का डर रहने का कारण कोन? इस 
सशोक से मुझे आज तक पुनर्जन्म की ही 
प्रतीत होती थी। पर आज किसी चमत्का- 
रक स्फात से 'जन्म मृत्यु ओर पुनजन्म' ये 
ताना देही की सलझ अवस्थाय हैं, ओर पहले 
दोना के बीच के काल मं देही जिस सीढ़ी 
पर खड़ा रहता हे उसके आगे की सीढ़ी पर 
वदद तीसरी अवस्था में जान पर ही चढ़ता हे । 
इस नये तत्त्व का प्रकाश मरे मन में उदय 
हुआ । 

इस अथे की सहायता से मै अपनी चिंता 
दूर कर आनन्दित होने का प्रयत्न करने लगा । 
पर न जाने क्या, ज्या ज्यों में ज्यादा प्रयत् 
करता त्या त्या मेरा अनभ्यस्त मन विरुद्ध 
दिशा कों ही जाता ओर उन फलो के विषेळे 


` पनं के विचार से ज्यादा ही डरने लगता । 


पुनः पुनः “जातस्य हि धव मृत्यु” यह तत्त्व 
मानने वाला मन डेर, ओर 'धुब जन्म सृत- 
स्य च' इस चरण का अर्थ मेरे मन पर प्रति- 
विम्बित न हो, इसका मुझे आश्चर्य होने लगा । 

उस दिन शाम तक किसी प्रकार का दण्ड 
या अवयवा को एठन इत्यादि कुछ भी विकार 
न दिखाई दिये । तब मन को शांतता प्राप्त 
हुई । तदनन्तर हर रोज. त्रिकाल स्नान सन्ध्या 
करना, प्रात का सुन्द्रता देखना, वन्य फलों 


से क्रुधा को शांत करना, आर गीता का पारा- 
-यण करता था । स्नान सन्ध्या का काळ-छोइ 
'बाकी समय नियमित काय में खचे नदा होता 


था। भूख लेग तब खाना, .लहर> उठी वेस 
भरकना, आर वाकी समय मे विचार करना या 


| ‘१६ ज्योति । [ वैशाख स० १९७८ 


सिहादि हिंस्र पशु पास न आवं इस डर से 
खूब अग्नि ज्वालित कर रखता, आर सोने 
के पहले “मुझे किंसा योगिराज का भट हा 
यह प्रार्थना करने को न भूलता था । इस प्रकार 


गीता पढ़ना इस प्रकार इच्छानुसार काळ 


| बिताता था। 
दिन गिनने की ओर मेरा ख्याल न रहन 


के कारण में नहीं बतला सकता कि इस स्थिति 
मै मेरे कितने दिन गय। रात को वहांकी प्रकृतिक, अनक [दन व्यतीत हुए पर एक बहुत महत्व 
घाल पर लेट जाता, पर वहाँ की प्रचंड सदी का दिन प्राप्त हुआ। उसका बात म आगे | 
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क ; बोलती वयो नहा !” पास ही के कणे कुहरो में सिंचन किया करता थीं! 
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त्याग ! 
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था | उत्छुकता प्रतिक्षण उल अपनाने के लिये 
मय्यांदा उल्लंघन करने का प्रयत्न करती थी | 


सुन्दरी का वह उज्वल मुख, बिम्ब ओछ, 
विशाळ नेत्र, माना विधाता की एक अद्भुत 
रचना थी | उसके कमर तक लटकते हुवे काळे 
केश, क्षीण कटि, सुकतोमळ अंग एक एक बहु 
मूल्य नीलाम्बर से परिवोष्टेत थे । 

युवक यद्याप काई ऐसी बहुल्यता से 
खुलाजित न था तथापि उसको प्रत्यक भावना 
से माना चञ्चलता टपकती थी । उसकी 
'महीन ग्रीष्म कालीन चुनी हुई कलकतिया 
धोती, रेशमी कमीज़ पर लटकती हुई सुवणे 
चन, टेढ़ी मांग पतली लचकदार चांदी की 
मूठ वाळी छड़ी मानां साक्षात्‌ कामदेव को भी 
पराजित कर रही थी । 

किन्तु सुन्दरी का भ्यान अन्य दिना की 
भांति इधर बिल्कुल न था । वह शिळा खण्ड 
पर बेठी हुई बांये मञ्जुकर पर कनक सम 
अधर को आश्रय दिये हुवे सुचारु नेत्रां से 
अस्ताचळ के लज्जास्पद ढीठ काय्य का निरी- 
क्षण कर रही थी । 


आतप का सम्पूर्ण दिवस समस्त संसार 
को तपा २ कर तरसाना, प्रातः से संध्या तकः 
अपनी देदीप्यमान रश्मियों द्वारा अउखेलियां 
का आनन्द लूटना, तनिक न हिचकना, न 
तनिक दया करना, ओर फिर भूले हुवे पथिक 
की भांति तृषित नेत्रां स अवनत मुख प्रियतमा 
संध्या का आश्रम ढूंढ़ते इव लोटना तथा बिर- 
हिनी संध्या अपने प्राणेश के उन सब अप- 
राधा को क्षमा कर उसके आलिंगन मे अपने 
को लवलीन कर देना लूता के मन मे बड़ा 
प्रभाव डाळ रहे थे । स्वार्थ ओर निःसीम त्याग 
का घोर संग्राम छिड़ रहा था। मूक होते हुवे. 


भ उस का हृदय अविश्रान्त नदी की भांति 
पळ पल मं तरग ले रहा था। 
विनय बड़ा श्रुब्ध हा रहा था उसकी सारी 
- वाङ्चातुरी व्यर्थ ही व्यय हो रही थी । यदि 
छता एक भी शब्द मुख से निकाळती तो उसको 
ढाढस होता । विनय ने बड़े अनुनय से कहा 
छते क्या आज मोन ब्रत ही रहेगा? बाल्य 
काल स हमारी मत्री ह अतः ऐसी आशा न थी । 
एक बार अपने मुख सरोज से आशा फलचती' 
करो 1? 
छता ने उसकी विनय माधुरी का तनिक 
भा ध्यान न करते हुये कहा “सुकुमारी का 
कया बनेगा ?” 
सुकुमारी ! सुकुमारी से इसस क्या 
त!त्पय्य ¦” उसने घवड़ाहट से पूंछा लता ने 
बड़ा नग्नता से कहा--मि समझती हूं तुम 
अवश्य जानते हो । विनय ! अपने हृदय से 
पूछो ओर सरला बाला के जीवन की ओर 
निहारो ।” किन्तु उसका शब्द बड़ा गम्भीर था 
प्रसन्नता आर हास्य को झलक भी न थी, 
उसने विनय की ओर दृष्टिपात भी न किया । 
प्यारी लता ! सुकुमारी से मेरे विवाह की 
बात ता था ओर मने वचन भी दिया था. 
किन्तु 
शकेन्तु क्या ? विनय ! यह क्या नहीं 
कहत कि यद्यपि तुम उसे प्यार करत हो उस 
के अपरिमित रूप लावण्य पर मुग्ध हो उस 
प्रम का वचन दे चुके भी हा तथापि पिता से 
भयभीत होकर प्रतिज्ञा तोड़ने पर कटिबद्ध हा” 
हां हां यह वात तो कुछ अशा में सत्य है। 
कभी मने सुकुमारी से विवाह करने की बात: 
सोची थी किन्तु देवेन्द्र बाबू निधन हे । मेरे 
स्बन्धी गण कब यह मानेत हैं कि में. ऐस 
स्थितिहीन निर्धन पिता की कन्या से सम्बर्व 
करू अतः में निःसहाय हुं” 


ज्योति । 


“नुप्र लोग बी.ए और एम.ए की परोक्षाय 
देकर भी ऐसे कापुरुष रहते हो £ सुकुमार! 
एक भद्र पुरुष की कन्या उसको जसी अप्सरा- 
तुल्य खुयोग्य पत्नी सहस्रा म ठूढ़न स मलगा 
उसन मानों ग्लानि पूर्वक विनय को आर र्ट 
फेर कर कहा । “प्रेम से विवाह करना धन स 
विवाह करने से कितना गुरुतर हे । एक बार 
देवेन्द्र बावू से हॉ करके ओर सुकुमारी को प्रेम 
पाश में बाँध कर अत्र धन के छिये झगड़ा 
करना केसी नीचता है ( कठोरता से) शोक 
सुकुमार तुम्हे बड़ी पूज्य राष्ट से देखती हे ।” 

विनय सहसा लाल:हाकर उठ खड़ा हुवा- 
“सुकुमारी ने मुझ अ।राध्यदेच ववाया हे यह 
में जानता हृ । उसका मुझ पर अटलप्रेम हे 
ओर बह मुझे अयोग्य नही समझती 

लता के सुन्दर मुख पर एक विषाद्‌ 
मिश्रित मुसक्यान छांगई । विनय की ओर 
नहार कर उसने कहा- यदि .सुकुमारी 
जानती कि तुम मेरे परिग्रह के गाहक हो ? 
विनय तुमने इसम भूल की यदि......... | 

विनय ने खिज्ञ कर कहा-“भै तुस्हारी 
बात नहा समझता” । 


“मै यह कहती हुँ कि तुमने सत्य मार्ग का 
अब्रम्बन नहीं किया ।. किन्तु डरो मत 
उसल'कुछन-कहगो ।” ऐसा कहते २ उठ 
खड़ी हुइ।. . 

वनय चञ्चलता स 'पास के वृक्लौ की 
पत्तिया-काः | नन मराड़ रहा 'था*कभी अपनी 
पतली:छड़ी को छोर २-पो 
मंशततरस्तर इधर उधरः मार रहा था, अन्त स 
उदाला सवाळा-'तो तुम मुझे अस्वीकार 
करती हो न+ यही संम?” 


~ छताःनःचळतः२'केहाॐ'यदिः भूख : न की १ 
होतो तो इस प्रेम-पारिचय “के: लिये बडी अन्न 


घास :क सहार 


गृहीत होती ।”-विनय एक टक उसकी माननी- 
मूर्ति की ओर देखता ही रह गया । | 
लता ओर सुकुमारी म पहिले ख जान पहि: 
चान थी | जब लता के पिता शहर मै रहते 
घंतब देवेन्द्र बावू पड़ोस में आकर रहे थे 
और विनय के पिता भी नयी २ प्रेक्टिस करते 
थ। तभी से इनकी मैत्री की नीव पड़ी थी। 
लता के पिता शहर बाहर कोठी मे आकर 
रहने ळग कन्याओं ने योवन प्राप्ति करली 
सम्मिलत भी कठिन हो गया। 
उसदिन दो पहर को लता शहर गई थी, 
वहां सुकुमारी से भी मिलते चली गई। वही 
सुकुमारी और विन्य के प्रणव सम्बन्ध की 
बात तथा विनय के उस चीच व्यवहार की 
बात भी उस ज्ञात हुई | विनय के पिता ने दस 
हज़ार रुपिया दहेज मे चाहा देवेन्द्र वाचू बिचारे 
५०) के : नोकर वहीं. उनका गृहस्थी का खर्च 
देतो कहां ले देँ। मकान गिरवी रख । उधार 
ले लड़की को ऐसे सुम्दर एम: ए. बर को देने 
का उद्योग करत थे किन्तु सुकुमारी! ने उन्ह 
ऐसा करने “से रोकदिया | सुकुमारी के रूप 
लावण्य से मुग्ध होकर विनय ने सोचा था 
कि पिता:को समझा लूगा किन्तु उनकी दृष्टि 
पहिले से ही धनवती लता के ऊपर. थी अतः 
नहाने विनय के सम्बन्ध करते- पर वाध्य 
किया ।उसने भी कोई खास आपत्ति न को 
क्याक लता खः उसको घनिष्ट मित्रत! थी। 
वित्य ने देवेन्दवाचू.:स कहे दिया -कि: पिता 
नहा मानते 1केन्तु-सुकुमारी सि यह :कहन कॉ 
साहस*न हुवा जिसक पास बेंठकर नेम पयो 
थरका झाड़या वान्य देते शध; जलका मुर्ख 


देखते ही शरीर में विज़ली जोड़ने: लगती -थीं। 
जिसस दद्य प्रेम करता हे उस फिर "कि 
मरकोर5निराशञकरेः? ::- २ | > 7 
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सुकुमारी के पिता की बैठक के सामने 
थाड़ीसी खुली जगह थी, वहीं परः पक्का 
कुआं बना हुवा था।देवन्द्र बावू को फूल पत्ति 
का बड़ा शोक था, सुतरां उस छोटे. से स्थान 
को नाना भांति के सुगिन्धत पुष्प विटपा से 
सजा रक्खा था.। ओर यह छोटी सी वादिका 
सुकुमारी रूपी पारिजात पुष्प. की देख रेख 
मे निरन्तर प्रफुल्लित रहती थी । मोलश्री के 
छायादार पादप से अर्न्ताहत एक कोने में 
सुकुम ने अपने पक शिला खण्ड निर्माण 
किया था, उसकी वड़ा प्यारी वस्तु थी। 
सखिया सहित प्रायः वह इसी स्थल में के 
लिकोतूहळ किया करती थी । किन्तु सुकुमारी 
अव चिन्ता शीळा हो गई हे, उसका मनोहारी 
हास्य विल॒घ हो गया हे, भुक्त सदश समुज्वल 
सुख सुझोये हुए. कमलदळ. की भांति निर्जीव 
प्रतीत होता हे । अन्यमनस्क सी होकर वह 
लता का हाथ पकड़े वहां चली तो गई परन्तु 
बलवती बदी के सन्मुख छोटे स बन्द की 
भांति उसका प्रतिवन्ध टूट गया और लता की 


गोद.मे सिर रख बह अश्चमोचन करने लगी 


१ 


“इसी शिळा खण्ड पर बेठकर उन्होने कितनी 
बार प्रमालाप किया था । जिस दिन से वे 
विमुख हय में इस पर नहीं बेठती.। अव क्या 


कभी फिर उनके दशन हागे?” खुकुम ने बड़े 
अस्फुट क्षीणस्घर मे कंहा | लता को विनय 


-के इस अमाचजाषक कायय पर बड़ा. शाक हुवा 


उसने-दो एक कटु चाक्यकहे जिन्हे रोककर 
सुकुम ने कहा--“वहिन उन्हे कुछ न कहो 
वाटिकः के सारे पुष्पा को देवाचना का सोभाग्य 


क्या प्राप्त होता है ? कितने वृक्ष परही मुझी 


जाते है । उनका क्या दोष । अपने माता पिता 


.को इच्छा के प्रतिकुल काय्ये वे केस करें!” 


इतना यथेष्ठ था । लता. ने. ओर कुछ:न 


पूछा, उस सान्त्वाना देना: माना: अझ्निः मे घृता 
हुति देना था । उसका. हृदय स्वयं भर आया 
ओर बह झटर.चळी.आई। उद्यान में. एकाग्र चित्त 
शिला'खण्ड पर. वटी-इई लता. के हृदय पर 
यही सब विचार. उस. समय: प्रोढाकर रहे थ 
जब विनय ने प्रवेश किया . था । 

आज दूसरा. दिवस था.। प्रातः काळ से 
लता किसी की वाट जोद रही थी, बार २ 
सड़क की खिड़की से खड़ा २ झांकती. थी | 
अभी सवेरा बहुत. था. कोई आता जाता. न 
दिखता था “क्या बजभूषण जी न आयेंगे ?” 
कहत २ वह एक आराम कुरसी पर बैठ गई। 

जबसे लता के पिता मेरे वह इन्ही खञ्जन 
की देख रेख म रहती थी । रज्ञ भूषण जी ने 
अपना मामा का सम्बन्ध निकाल कर कई बार 
लता को अपने यहां रखना चाहा परन्तु वह सहः 
मत नहीं हुई | कड दूर की-बुढ़ी खिया के साथ 
चह पिता के अन्तिम निचास स्थान उपवन 
परिवोष्टित बंगले मे ही रहती थी । 

घजभूबण जी नामी वर्काल थे, धन ज़मीन 
इत्यादि की देखरेख भी बही करते थ ! 

कल रात्रि लता ने उन्ह बुला भजा | अभी 


सुय्य की प्रखर किरणे भी नहीं प्रसरित हुई 


थी कि लता को पुकारत हुवे वे आपइचें। 


“लता मनही मन अपनी बात उन्हे किस प्रकार 


समझाऊंगी सोच विचार रही थी। 

बजभूषण जी पुत्र पौत्र परिपूर्ण बृद्ध पुरुष 
थे। लता से पितिवत्‌ वतेते थे बड़ी. उत्सुकता 
से उन्होने कुशल क्षम के बाद कदा-“बेटी ! 
क्या आवद्यक काय्ये दे? कुछ कष्ट तो नहीं?” 

अवनत सुख लता ने क्षीण स्वर से कहा 
“मामा जी बाकू जी ने सारी सम्पत्ति का आधि 
कार मुझे ही दिया हेः न? में उसे जो चाह 
करः सरकः!  - जन ळक F 


घ्रजभूषण ने बड़े विस्मय से कहा- हा 
बैठी, धन ज़मीन सब तुम्हारी ही हे आर किसी 
का कुछ दखल नही । किन्तु-बेटी ।* 
लता बीच से ही बोली “मामा जी! शोक 
हे कि परमात्मा ने मुझे आवश्यक्ता से अधिक 
दिया है। ओर 'विचारों के पास थोड़ा सा 
भी नहीं है। अतः मेरी एक प्रबल इच्छा हे 
कया आप उस अनुरोध को पूरा करने में 
सहायता देंगे? में एक कन्या के पाणिग्रहण 
की आर्थिक कठिनता को सुगम बनाना चाहती 
हू, किन्तु यह किसी को ज्ञात नही ।” 
` ब्रज़भूषण जी ने कहा-'लेकिन” पर लता 
नें इस बार भी उनकी नचलने दी ओर आध 
घण्ट तक हिसाब किताब लिखापढी पक्की 
कर दी । 
मजभूषण जी उसका त्याग देख अवाक 


 पच स्तास्मत रह गये | 


(४) 
सखि ! तुम सचमुच मेरी मातृ-तुल्या 
पूज्यनीया हो म किस भांति तुम्हारा धन्यबाद 
करू ! “ऐसा कहत २ सुकुमारी ने आकर लता 
को गाढ आलिंगन किया । सुकुमारी फु- 


छित मुख का चुम्बन करते हुवे लता ने बड़- 


पपन स कहा- तुम मेरी छोटी बहिन हो, तुम्हे 
छख करना मेरा घप्र ही था, इसमे कया कोई 


बड़ी बात थी !” 


क्या ठुमन इतना धन जे! मुझ दे डाला 


छ । अव वे प्रसन्नता से मुझे ग्रहण करेंगे । अब 
कोई आपत्ति न होगी ।” 


लता न हसकर कहा- तुम लाग सुखी हो- 


आ यहा मरा अर्भाए ह जीबन का | याचा घन 


कही अधिकतर हे। बट 
किन्तु सुकुमारी को अपनी प्रसन्नता मै 


इस बात का अपने सिवाय कुछ मतलब न 
सूझा। 

“सस्नि! तुम धन्य-हो । मांनवी नहीं. देवी 
हो ।” ऐसा कह कर उसे फिर आलिंगन किया | 


(५) 


1 


| 


विवाह खूब धूम थाम से हो गया। वहा | 


बेठे लता के कानो मै विवाह के बाजे गोल 
आतशाचाज्ी, स्त्रिया का मधुर आलाप वेदमन्त्रा 
का गान मानां भर रहा था । कई निमन्त्रण 
आये किन्तु लता विवाह मे सम्मिलित न हुई। 


आज वर बघू उसके यहाँ आमन्त्रित थे । 
उनको विदा करने के पश्चात्‌ पञ्चमा के क्षीण 
चन्द्र के धुधळ आळोक मे लता अकेली वहीं 
उसी शिलाखण्ड पर वेठ गयी । नेत्र युगुल 
से अश्रमोचन करते २ उसके मुख सरोज से 
उसी जन शुन्य स्थान में स्पष्ट निकल गया- 
“ओर विनय ! इतने दिनों से में तुम्ह किस 
प्रकार प्यार करती थी । जब से नितान्त 
बालिका थी धूल मे दोनो इकट्ठा खेळते थे 
तुम्हारा हा सात प्रम मन्दिर म स्थापना का 
थी । किन्तु बीच मे अत्यन्त सुन्दरी खुकुमारी 
सम्मिलित हो गई ओर उसके लावण्य पर 


मुग्ध हो गये, मेरी चाहना केवल धन के लिये | 


ही रह गयी । 
अच्छा भाग्य से तुम सुकुम के लिये ही 


बन थ। यद्यपि बिचलित पथानुगामी होकर | 
-तुम उस खोने ही लग थे कि जगदीश्वर की 


का कृपा से मे बचा सको । 


बह स्तव्धसूत्ति की भांति वहा बैठी रही। 


“सार उसके लिये प्रेम शून्य ओर. जीवन 
निःसार प्रतीत होता था। 


चन्द्रदेव लज्ञा के मारे मुख छिपाय चे 
` जारहे थे । अन्धकार अपनी विजय. पताका 


“पण 
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फहराता चळा जाता था। लता ने एक बार आवदयक्ताय होगी । मेरे जीवन का भाषिष्य 
मुख ऊचा करके देखा-“प्रियको सुखी करने लक्ष्य असहायो की सहायता करना ही होगा 
में भी सुख हे पता नहीं कितनों को ऐसी ` कहते २ दृष्टि से विलीन हो गई॥ 


——0—— 


_ 


७ आ. 025 ले 
प्यारा-भारतवध । i 


हो ७ 


( NO | 


लेखक--श्रीयुत्‌ गंगाप्रसाद विय । > ८ 
र द 
प्यारा भारतवर्ष हमारा । टेक-- €झ रता 
जय जय दोगे १ देश हमारा, अति बल शाळीजगासुख छली 
प्रक्कीत सवांरा, विमल नज़ारा, म-पथ गामी वर हाली, 
महि मण्डल का मोहक तारा, विश्व वाटिका का प्रिय माली, 
श्री जगदीश दुलारा । जय जग जीवन सारा । 
प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ - प्यार भारतवर्ष. हमारा ॥ 
: CR) (५) 
नन्दन चनं सम, शोभा दम .दम, जग में जुग जुग जिया करे तू, 
छिटके थम थम, परम .अनूपम, ` सुष्द अमी रस पिया करे तू, 
अति लञ्जित होता देख इरम॑, सुखद सुकृत नित छिया करे तू , 
छवि-गुण--सोख्य--पिटारा । करि स्वछन्द्‌ विहारा । 
प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ प्यारा भारतवर्ष हमारा ॥ 
उत्तर राज च हिम अ्शङ्गां, ` - ज्र —— 
मध्य किलोळति यमुना 'गङ्गा', - 
रवि शशि तेज चमत्कृत अङ्गा, _ (१) 'आद' का नकली स्वग जो दशछाद 
धरम धुरीण उदाराः । मसुल्के शाम' में बनाया था । (२) हाळीऱ्हळ 
` प्यारा भारतवषे हमारा ॥ | चलाने वाला अर्थोत्‌ किसान । 


ज्योति. 


यूनानी दर्शन का दिग्दशन । 

| । हक क) : 5० ४ 9० 7८ जि 
| र (प्रो खुधाकर एम. ण.) | 

साथ ठोकर खाती हे । सारे भोतिक जगत को | 


भा तत वासियों के लिये यूनान देश अनेक गतिशील परमाणुओ स बना इुआा । 

य के के प्राचीन दशेन शाख के स्वीकार करना, तथा वेज्ञानिक विधि से | 

मारी इतिहास का अध्ययन अत्यन्त गणितका सम्बन्ध जोड़ना आदि कई कल्पनां 
900 मनोरञ्जक तथा हृदयाल्हादळ एस-स्पष्ट शब्दो में वर्णन की गई हैं कि मानो 
अ प्रतीत होता दे। कारण पह उन्नीखबीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा उनका 


+ कि वहां के दाशीनिक विचारों की 
भारतीय. दाशनिक विचारों के साथ अनेक 
अंशो मे समता दिखलाई देती है । भारत दशन 
का घर था यह सर्वमान्य मत -हे । यदद से 
दार्शनिक सिद्धान्तो के बीज लोकलोकान्तरां मे 
जाकर अडकुरित इुय, वहां फूले आर फले । 
यूरोपीय दर्शन. का: इतिहास इस कथन की 
साक्षी देता हे परन्तु जो देश भारतवर्ष का इस 
अंश मे अधिक कणी, हे. वह यूनान देश हे । 
प्राचीन काल: मे. भारतवर्ष का यूनान देश के 
साथ कब, कसे, आर किस प्रकार; का सम्बन्ध 
जुड़ा । यह इतिहास केः विद्यार्थियों को भळी 
प्रकार विदित हे । यहां. परः इस: विषय की 
विवेचना न करके हम पाठको के सन्मुख यूनान 
देश के प्रसिद्ध विचारको के दाशोनिक मत 

श्रकाशित, करनेःका प्रयज्ञ करंगे॥ . 

._ प्रस्तावनाः-यूतान देश का अति प्राचीन 
दशन वाह्य जगत की आलोचना तक ही परि- 
मित रहा हे । उस समय के यूनानियौ के 


सन्मुख सब से बड़ा प्रश्न यह था कि इस दृष्टि | स 


गोचर जड़ जगत का मूल कारण क्या हे? इस 
प्रश्न के उत्तर मं जो कुछ स्थापनाप उन्हो ने 
प्रस्तुत की | उन से उनकी वुद्धि चातुये टपकता 


हे। उनकी अनूठी कट्पनाणं नवीन विज्ञान के 


प्रतिपादन किया गया. है।.उनकी कल्पनाएं 
यद्यपि परिणाम रूप से नवीन प्रतीत होती हैं 
तथापि वेज्ञानिक निर्णक्षण तथा परीक्षण का 
जो वंतेमान काल के मुख्य साधन हैं 
उनमे समावेश कम देखने मे आता हे । इसी 
लिये यूनानियों की वेज्ञानिक विवेचना उनको 
किसी क्रियात्मक लाभ उठाने के योग्य नहीं 
बना सको। यतः आज कल के बिज्ञान की 
स्थिति निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर 
हे अतः यह.वर्तेमान काल के लोका के लिये 
अनक प्रकार स लाभकारी सिद्ध हो रहा हे॥ 


जो वेशानिक कटपनाप बाह जगत के 
सम्बन्ध. म. घड़ा गई उनका. उस..समय के 
प्रचाळत. मिथ्या धार्मिक. विश्वासी पर खूब 
प्रभाव इआ.। विचार शाक्ते हमेशा से मनुष्य 


का घामक, सङ्कीणता की विरोधी रही हे! 


भ्र 


ससार. का इतिहास सर्वाश में इसकी पुष्टि 


करता हे । जा धमे वेज्ञानिक विचारों को अपनी 
- स्थिति के लिये हानि कारक समझ कर बल 
पूवक अपने क्षेत्र से बाहिर रखता हे उसका 
मनुष्य को बिचार-स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर 
उतना ही बल पूर्वेक विरोध देखने में आयां 
दे । यही अवस्था यूनान देश मै उपस्थित हुए! 
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मायाच्या, 
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यूनानी दशन का. दिग्दर्शन । २३ 


ललल MRR छ स छि म की 


जिसकी पराकाष्ठा खुकरात के जीवन में ह्म 


दिखळाफंगे । स्वतन्त्र विचारों ने यूनान मे जहां 


धामक विश्वासा को ठेस लगाई, वहाँ अनेक 
राजनतिक घटनाआ को भी उपस्थित किया । 
जिनके द्वारा प्रजावाद के बिचार अधिक 
प्रचारित होने लगे । ओर प्राचीन राजकीय 
खस्थाएं जिन मे प्रजा को सामान्य अधिकार 
भी न थ। धीरे २ मिटने लग | सर्वे साधारण 
छोगों को ज्ञान पिपासा बढ़ने-छगी। धार्मिक 
विश्वासा, सामाज :तथा आचार सम्बन्धी 
कल्पनाओ की. खुळमखुला आलोचना होते 
लगीः। जहां पहले ब्रंह्माण्ड के वेज्ञानिक खोज 
यूनानी दाशनिको को आकर्षित करती थी । 
वहाँ अब :-मचुष्य का: .आचरण उसकी धमे- 
जिज्ञासा तथा. अःत्मा के विकास सम्बन्धी 
प्रश्नो,का विवाद तत्कालीन समाळोचका को 
अभिमत होने रूग़ा.।.इसीलिये उस समय-का 
का नाम द्शन के इतिहास में मानवीय आलो- 


चना का काल स्क्खा गयाः हे॥ 
अंतितार्किकरूर्स मानवीय आलोचना के 
प्रवतेक अतितांकिक थे । यह सम्प्रदाय उस 
समय की राजनीतिक अवस्थाऔ का फल था। 
प्रत्येक-देश म उसकी. वतमान अवश्ष्याओं के 
अनुसार. उसकी आवश्यकत(अ।. का निर्णय 
होता हे ओर.उन आवइयकताओं.को.पूण करन 
के लिये वे अवस्थाण ही सांधनरूप सामत्री 
उत्पन्न कर.देती हे। यूनानी लोग जिनको कुलीन 
होने का. अभिमान था प्रायः 'अपने देश के 
राष्ट्रीय जीवन में भाग .लेता अथवा सोभाग्य 
तथा ग्रोरव.समझते थे। उस जीवन की सफ- 
लता का दारोमदार व वाकू वढुवा तथा वक्तृत्व 
शाक्ते पर समझते थे । जिन में यह शक्ति पाई 
जाती थी वही ळोक सामाजिक तथा देश 
सम्बन्धी कायां मे अधिक ब्रभाव प्राप्त कर लेते 


थे | अतः उस समय इस प्रकार के व्याक्ति 
तय्यार करने के लिये आवश्यकता अनुभव 
हान लगा | ईस आवश्यकता को धरणं करन क 
लिये ही अतितारकिकों के सम्प्रदाय का प्रादर्भाव 
हुआ । यह लोक अपने समय के:कुछीन वर्ग के 
शिक्षित थे । यद्यपि अतितार्किक शब्द कुछ 
समय के पश्चात्‌ बुरे अथ म प्रयुक्त होने छगा, 
परन्तु प्रथमतः इसका प्रयोग ऐसे मनुष्यों के 
लिये हा होता था जो युनानी बच्चों की तकणा 
शक्ति का शिक्षण करते.थे। | अतितार्किक लोक 
लोक धनाढ्य पुरुपाँ के लड़का -को पर्याप्त धन 
की राशि शुक्ल के रूप म लेकर पढ़ाते थे। स्थान 
स्थान पर उनको साथ लेजा कर उनकी भाषण 
शक्ति को बढ़ाते थे । अधिकांतं उनकी-शिक्षा 
का लक्ष्य यही रहता था कि. उनके शिष्य 
अपने वकतृत्व.वल से अपने देश निवासियों 
को. प्रभाबित कर सके तथा उनके राष्ट्रीय जीवन 
में अपना अनुगामी वना सकें । अतितार्किका 
को विचार परिपाटी में सत्यासत्य के प्रश्न का 
स्थान ही न था। वे अपने शिष्या को इस योग्य 
बना देना मुख्य अथे समझते थे जिससे वे 
प्रत्येक स्थापना के पक्ष और विपक्ष दोनो को 
न्यायप्राप्त सिद्ध कर सके । इस प्रकार के बिचार 
शैथिल्य का यह परिमाण हुआ कि धम्मे, समाज 
और राजनीति कें प्रश्ना की चर्चा करते समय 
वेः किसी मण्डनात्म्क . प्रबुति से प्रवृत न होते 
थे प्रत्युत. वर्तमानः काल के . वकीलों के सरश 
अपन: पक्ष-का.आन्दे।ळन तथा: सम्रर्थन येन केन 
प्रकारेण:अभीए समझते थे लाल को पीला ओर 
पीलोको छाल सिद्ध कर दिखाना यह उनके 
बाप हाथ. का खेल, था - इसलिये रांजनीतिश 
प्रायः विजय के भावां से प्रेरित होकर प्रजा के 


कायो में भाग लत थे । ऐसी दशा से.उस समय 
के यूनानी राष्ट्रीय तथा सामजिक, कार्यकर्ताओं _क का | 
में संत्य का अनुराग कम होने लगा! शान के 


| 
| 
| 


ज्योति । 1 क 
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MR). 
अनुक्षालन मे खोज तथा निष्पक्षता की वृद्धि 
जो प्राचीन यूनानियां में पाई जाती थी वह इस 
सम्प्रदाय के विचारा के फेलन स घटन लगी 
उलटा सीधा तके न केवल राजनातक प्रज्ञा 
पर ही चलन लगा, अपितु आचार सम्बन्धा 
समस्याएं तथा सामाजिक, धार्मिक, (विषया 
की आलोचना भी उसी का शिकार बनन लगा 
पीछे आने वाले अतितार्किक तो यहा तक बढ़ 
गए कि उनके मतानुसार धर्म, कमे सत्य,अरुत्य 
पुण्य, पाप, सब कुछ वेयक्तिक लाभ की दृष्टि 
से ही देखा जाने लगा। वे लोग यह कहने लगे 
कि धार्मिक जिज्ञासा केवल बाह्य आडम्बर ह। 
धार्मिक शडूनपं वैयक्तिक जीवन की उन्नति के 
मागे में नहीं ठहरनी चाहिए । बाहूबळ ही 
न्याय की स्थापना करते हे । Mh! 15 
Righ! नहीं नहीं यही एक मात्र न्याय हे । 
मनुष्य को सवेदा अपने लाभालाभ की दृष्टि स 
ही सब प्रश्ना का फैसला करना चाहिए ॥ 

प्रोटेगोरस- सब से प्रथम और प्रसिद्ध 
अति तार्किक प्रोटेगोरस था । उसका समय 
छगभग १४८०-४११ इसा से पूर्वे बतलाया जाता 
हे। पूर चालीस वषे यह अनथक प्रचारक 
अपने शिष्यो को घूम घाम कर जीवन साफल्य 
की शिक्षा देता रहा । अपनी आजीविका कें 
लिये उनसे पर्याप्त धन ग्रहण करता था, धन 
लेकर पढ़ाना उस समय यूनान देशं मे अति 
घृणित काय समझा जाता था। भारतवासियाँ 
के | कल युनानी लोग विद्या को बेचना महा- 
पाप समझते थे । अति तार्किक लोका के 
घृणास्पद होने का एक वडा कारण यह भी था 
कि वे शिक्षा को बेचत थे । प्रोटेगोरस की 
शिक्षा इस समय जो कुछ मिलती है । वह 
उसके कथनों के रूप मे मिळती है। देवी देव- 


; ताऔ के सम्बन्ध मे उसका यह कथन हे कि 


[ वैशाख सं० १९७८ 


उनकी आलोकिक सत्ता के विषय में हम कुछ 
नही जान सकते | जीवन इतना अल्प हे कि 
उस इन कठिन समस्याओं में व्यय करना उचित 
हे इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि वह विचार 
को अधिकतया क्रियात्मक रूप देने का अभि 
लाषी था || उसकी यह नीति एक हद तक 
प्रशंसनीय हे। परन्तु इस नीति का जो प्रयोग 


उसने धार्मिक विइवासों के सम्बन्ध मे किया | 


उसके कारण वह तत्कालीन राज्याधिकारियां | 
के कोप का पात्र बना | वे लोक उस पर यहां | 
तक क्रूर दृष्टिपात करने लगे, कि उन्होने उस | 


पर अभियोग चलान का संकल्परढ़ कर लिया। 


परन्तु वह अपने देश से भाग निकला ओर | 


सिसली जाता हुआ मागे में उसका देहान्त | 


होगया। उसका एक ओर कथन जो सामाजिक 
स्थिति को ढीला करने वाला था । वह यह. हैं 
“Man is the measure of all things 
मनुष्य ही सब पदाथो का मापक हे इसके यह 
अर्थ लिये जाने लंग कि मनुष्य को जो कुछ 
अपने लिये अभीष्ट हो वही श्र्ठ हे और वही 
ग्राह्य हे अर्थात्‌ सत्यासत्य का निणिय उसके 
अपने ही लाधालांभ हिताहिंत की दृष्टि से होता 
चाहिये । मनुष्य के अपने ल।भालाभ के अति 
रिक्त कोई ऐसा सार्विक निर्णायक नहीं मिलता 
जिससे किसी निरपेक्ष सत्य का प्रतिपादन ६ 
सके। कोई भी स्थापना सवोश मं सत्य सिड 
नहा हासकता यह विचार अपने स्वरूप 

बही हे जो आधुनिक सापेक्ष वादियाँ ने प्रचि“ 
किया हे। प्रोटेगोरस के इस सिद्धान्त ने यू 
नियो की उस समय की सामाजिक स्थिति की 
बहुत ढीला कर दिया । यूनानियों मे ढय़क्तिवार्द 
का प्रवाह जोर पकड़ने लगा । सामाजि 


बन्धन घोरे २ शिथिल पड़ने लगे | यूनानी 
समाज को इस विखरती हुई विचार . टी 


ह 
| 
| 
| 
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को फिर ख स्थिर करने तथा अतितार्किकों के 


भयानक प्रवाह का राकने के लिय सुकरात दिया उन्न एसद्धान्ता की व्याख्या तथा उनके 
हाद्य का जन्म हुआ ह । सुकुरात ने जिन प्रचार मे सुकरात क वाळदान का विवरण 

सावात्रक [नयमा तथा व्यापक सिद्धान्तो पर हम अगल अङ्क म करग ॥ 

व्याक्त आर समाज का समुश्नात आश्रत रहता स 


हे उनके प्रचाराथ अपना सारा जीवन खगा 


दश-भाक्त । 


ले०—'विनोद्‌” शकर व्यास । 


गोला गिरे बन्दुक चले किन्तु, 
देश भक्त को कुछ परवाह नही । 
रण भूमि में स्वतन्त्रता के लिये, 
मर जावें पर निकले आह नही॥ 
पराधीन नही रहेंगे चाहे, 
प्राण तक, भी चले: जांयग। 
. स्वतन्त्रता के. युद्ध में मर कर, |... 
भी तोः ` स्वतन्त्र : हो जावेगे॥ _. 
दांसता से: मुक्त करो है प्रभु; ; ; 
नहा तो मरना. ही भला हे। 
इस वीर पञ्जाब के . विषम. आह स 
सारा . तन : अब: तकः _ जलां - हे ॥ 


ताकात रात ताता त शातात रक 
राक्माण हरण नाटक । 


अक दूसरा । प्रवेश तीसरा । 
[ स्थान-काण्डिनपुर का राजमहल । ] 


NSS 


= 


रुक्मेया-[ प्रवेशकर ] उसकी. मजाळ क्या प्रारब्ध-गिरने पर भा ऊंची टांग, करने 
ह मजाल ? बेडा.पार। - हारा मेरा यार? 
. प्रारश्व-[ स्वगत ] भर द्रिया मे, सारा रुक्मेया-लोागाको तो उलटा ही समझा रकस्राहे 
' जहाजी बेड़ा खुवार; तो भी वाह रे नाक कटे ' ` प्रारब्ध [ स्वगत ] सूछ- मरोड़ते रहो न; 
जमान के जमादार? - _ लेकिन तुम्हारे अमावस्य।.के उजाळे जेल मुह 
` 'शिशु-सभी. ओर ऐसे ही दिये रखना ही यता रहे हें कि तुमने कैसे पराक्रम किये हैं। 
“समाचार लक ति कक फु शिक्षुपाल-इस कमबंँख्त प्रारब्ध मी 


२६ ज्योति । 
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का एक भी भविष्य सच नहीं निकला । 
प्रारध-[ स्वगत ] तुम्हारा भूत प्रतिकूल 
उसमे मेरा भविष्य क्या करे? 
रुक्मेया-सच बात हे प्रारब्ध ? तरे झूठे 
भविष्य के लिये तुझे क्या सज़ा करू? 
प्रारन्ध-[ स्वगत | कमबख्ती आइ [प्रगट] 
भले मार डालो तुम्हार फूट हुए प्रारब्ध को 
मार डालो | किन्तु याद रखना कि में बहुत 
कामका हू बाकी मेरा एक भी भविष्य अब- 
तक झूठा नहीं हुवा ? अन्तिम घड़ी में भी में 
ओर मेरा पंचांग आपके साथ थे इसलिये 
आपका बेड़ा गारत होने से बचा । 
रुक्मेया-बतला कि तेरा कोनसा भविष्य 
सच निकला । 


प्रारब्ध-इस टचली अगुली के टेखे परसे 
गिनते जाओ । प्रथम तो यद्द कि सिद्धि - भक्ति 
को ही व्याही और तुम कोरे ठनठनाते रह 
गये सो रह दी गये । क्‍यों ? केखे परखा। 
घोये हुए मूले के जसा धवल तथा दोपहर के 
'सूरज जसा उज्वल हे कि नहीं ? 


शिशुपाल-पर उस भाक्ते का कहीँ भी पता 
नहीं उसका क्या? | 
प्रारब्ध-यह तो अब भूत पिशाच की बात 
~ 
हे मेरे भविष्य की नही 


रुष्मया-तब स्वयंवर में कृष्ण केसे आ 


पहुंचा? १. 47 
प्रारब्ध-यह तो महाशयजी ? आप भी 
बिक बात पृछ रहे हा भविष्य को 
> नहीं कब भविष्य कहा था कि कृष्ण 
बाहर से आ पहुंचेगा। | 
* ` ङक्मेया-पर तूने तो नहीं दी कहा था न? 
प्रारव्ध-अब भी खड़े खड़े भूतके जसे 
बर्तमान को नहीं ही कहता हूं कि कृष्ण वहां 
कहीं से नही आ पहुंचा था बह तो -वहां भूत 


रूप से विद्यमान था ही सो वह भूत की बात 
म अपन अविष्य म किस प्रकार कह सकता 
ह? न हा ओर आवे उसका नाम भविष्य 
मेरे मेहरबान ? तुम सब इस प्रकार भूत 
भविष्य कालका व्याकरण भी केसे भूळजाते हो? 

कृषण-पर कृष्ण वहां गुप्त वेश मे हाज़र 
था यह तुमने केस नही बताया? 

प्रारब्ध-लेकिन महाराज ? हमारे पंचांग 
का काम वत्तेमान वस्तु बतलाने का हे ही 
नहीं वह तो हे आंख का विषय अक्कल का नहीं । 

शिशुपाल-सचमुच वह कृष्ण हमको अन्धा 
बना गया | 

पारव्ध-नई। जी महाराज ? आंखे होते 
हुवे ऐसे कहा जाय? सच बात तो यह हे कि 
दर्शन शास्त्र के नियमानुसार आंखों का विषय 
है रूप ओर वह हे श्वेत यानी देख जा सके। 7 
बाकी कृष्ण अथोत्‌ काळा और वद्द रूप नहीं 
होने से तुम्हारी आंखे नहीं देख सकतीं । वह 
बर्फ के पहाड़ जेसा शास्त्र सिद्धान्त यही 
साबित होता है । 

रुक्मेया-इख लड़ाई मे भी तो तूने हमको 


जीतने का भाबेष्य कद्दा था पर वह निकला 


उलटा ॥ 
प्रारब्ध-मेरा भविष्य उलटा तो ब्रह्माण्ड | 
उलटा मनुष्य बुद्धि का परदा उलटा । कोन | 


_ कहता हे कि तुम हारे हो ? लड़ाई के कुनेह | 


से बहादुरी पूवेक मुकरर किये हुये जगह पर | 
तुम पीछे हेट हो, बाकी तो तुम जीते दी | 
ढृबती जिन्दगी को सञ्ची बाजी जीते हो | हां | 
अगर तुम लड होते तो देखंना: था, पर यह 
तो जहाजी फौज के सामने जहाजी फोज लड़ी 
और डूबी । बह ऊदाजी फोज के भाषिष्यको 
विमा की बात है । तुम्हारी जिन्दगी के भाषिष्य 
के. नियमानुसार तो मेरे ज्योतिष: ने सद्दी | 
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तुमका. खड़े' के खड़े सही सलामत उतार 
दिया हे! 

रुक्मेया-कमबसख्त की बात तो सही हे हां? 

प्रारब्ध--अरे चमकती इई बिजली सी? 
[ स्वगत ] आंख के अन्धे ओर गांठे के पूरे 
सो इनका ही नाम । 

शिशुपाल-अच्छा! अब तो हमारे भेजे हुये 
दूत के साथ यूनान के महाराज काल यवन 
के पास यह हमारा संदेशा लेकर जा, ओर 
ओर उसको तीन करोड लश्कर के साथ यहां 
बुला छा । 

प्रारब्ध-जी सरकार? 

रुकमेया-आह ? अव देखा जायगा ? फिर 
घह कृष्ण कहां जावगा ?- 

घ्रारब्ध-—(स्वागत) तुम्हारा घाट घड़ने ? 
किया प्रारब्ध का होगा । (जाता हे) 

रुक्मिणी- (प्रवेश कर) रुक्मी भेय्या? तुम्हे 
पिताजी बुळाते हें । 

रुकमेया-हां चलो । उस कृष्ण की मजाळ 
क्या हे मजाल ! [ जाता हे। ] 

[रुक्मिणी भी जाने लगती हे कि पीछे से 
रुक्मिणी का अचल पकड़ कर ] 

शिशुपाल आकाश की चन्द्रिका ? तेरे 
सुधा झरण समान नयन मे से मुझ रंक चकोर 
पर एक दो कटाक्ष के बिन्दु तो गिरा ?। | 

रुक्मिणी--शिशुपाल ? पर नारी रूप 
तलवार की धार पर हाथ रखते डुये विचार 
करना उचित हे । में चन्द्रिका हुं कृष्णचन्द्र 
की ? तेरे लिये अभि की ज्वाला हुं । 

शिश्ुपाछ--न दी २ मेरी फूल की माला । 

रुक्मिणी-फूल की माळा उस भगवान 
की तेरे लिये तो नागन षटं विकराला । पर तुझे 
अनेक स्त्रियां हें तो भी मेरे तिरस्कार का 
प्रहार खाने के लिये तू क्‍यों मेरे पीछे का दे । पक 3 00:10... । 


शिद्युपाल--- 
पूछे! पतग को कि दिये में क्या जलता है । 
क्यों सर्प भला तान पर मुरली के मरता दे ॥ 
तज सिन्धु स्वातिबिन्दु को चातक तरसता हे । 
बन्द होकर पद्म में मधुकर कयो झुरता दे ॥१॥ 
रूक्मिणी 
जलना नहीं पतंग? बत्ती हूं में कृष्ण की | ` 
मरना न खपे ? मोरली में कृष्ण अधर की ॥ 
चातक ? न तरस, स्वाति हूँ मै कृष्ण की । - 
झरना न भङ्ग ? कमलिनी मैं कृष्ण सूय्ये की॥ 
इसलिये तू अपनी स्त्रियों से ही संतोष 
मान ओर उसमें ही तेरा कल्याण हे । 
शिशुपांल-सुन्दरि ? पर तुझ चन्द्रिका को 
देखते ही मुझे विश्वास हो गया हे कि मेरे बेभव 
आकाश में मेरी सब रानियां मन्द्रतेजवाली 
तारावली जेसी हैं | मेरी चिळाख रात्रिएं उनसे 
सुशामित नहीं हो सकती किन्तु तुझ चन्द्रिका 
सहा! क 
रुक्मिणी--चुप, विषयी धूमकेत ? तेरी 
बकवाद्‌ रूप कटारी को अपनी जीभरूप म्यान 
मे ही रख | में कई बार कह चुकी हुं कि इस 
चन्द्रिका का सह सुधाझरणा श्री कृष्णचन्द्र के 
चरण मे ही अपेण हो चुका हे । तुझ जेखे 
अनक पल्लीघारी कामी को आज में चन्द्रिका 
ओर कल कोई ओर दीख तो वह चन्द्रिका-- 
शिशुपालू--नहा नहा-चन्द्रमुखी ? ससार 
मं दो चन्द्रिका हो ही नद्दी सकती । . 
रुक्मिणी विषयवासनारूप मदिरापान 
करने वाले को नजर नजर पर अनेक चन्द्रिका । 
शिद्युपाल--मे शपथ खाकर कहता हूं कि. 
तुझे व्याहते ही में उन सब रानियो को त्याग 
देने को तेय्यार ह। 
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देते हो । ओर बिचारी निराधार एक पतिव्रत- 
घारी अबळाआं को निराशा तथा निःश्वास 
की ज्वाला मे जलती रखते हो ! 

. शिशुपाल-अरे इस शिशुपाल जेसे खान: 
दांनी को ब्याहन के लिये तो सकड़ो कन्याएं 
सामने चली आती हें । मेरा प्रेम प्राप्त करने 
के लिये अनेक प्रकार की मेहनत तथा खुशा- 
सद्‌ करती हे । ओर साथ म दहेज तिलक 
आदि में लाखा रूपये नगाद तथा माळ मिळकत 
आती.हे ता भी कुछ गिनती नहीं .। जब तुझ 
कातो म कुछ भी ७ 4 बिना ब्याहने को तेय्यार 
होगया हुं, तो यह तू अपना सद्भाग्य समझ । 

रुक्मिणी--प्रेम.तथा पल्लीयाँ का विनिमय 

(बदला) करन वाला को हजारा धिक्कार!! 
प्रेम स्वर _का धन हे.जो अमूल्य तथा अक्षय्य 
हे.। जब कि सोना चांदी सार की. नाशवान. 
क्षणिक दोलत है जो अनन्त प्रेम खजाने को 
कभी खरीद ही नही. सकती तो-जो अर्घाङ्ग होने 
वाली हे तथा जिसे जीवन का सवेस्व समझना _ 
हेउस पवित्र पल्ली. के लिये निठेजता- तथा 
निदेयता से दुकानदारी का खोदागिरी भाव 
करेना, नीच स्वार्थ पूर्ण लेन देन का हिसाब 
लेना आर प्रम तथा दिल को पसा की शरत. 
पर खरीदना इसके जसी विवाह तथा प्रेम के 

नाम को कळक लगान. वाली आर दूसरी कोन 
सी बात हा सकती ह? न दु 

_शिश्युपाल--किन्तु मै तो मेर सम्पूर्ण राज्य- . 
म पा सागर के चन्द्रमा जैसा. यह मुकुट उलटे 
चर ih चढ़ाने को तत्पर होता ह । - . 

द मुकुट चरण पर रखता दे. ] 

_दक्प्रिणी=जाजा-कांमी ? परम तो श्रीकृष्ण 

चरण के कदम २..पर सकड़ों :चन्द्रमा और 
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क्षणिक संसारी मुकुट को इस तरह ठोकर से 
उड़ाती इं । [ठोकर से उड़ाती ह] 


~ 


शेशुपाछ- ओह ? बस मेरे अपमान को 
पराकाष्ठा !! अभिमानिनी रुक्मिणी ? इस तेरे 
दुराग्रह के दाह से तेरे कृष्ण तृण को जळ कर 
भस्म हो जाने का समय अब नजदीक आगया ह । 


रुक्िमिणो—श्राक्कषण जस सदाचार ब्रह्म 


के तेज जले प्रतापी ब्रह्मचारी को जलाने जाते 


समय तुम जसे कामी विषया काष्ठ दा स्वय 
जलकर खाक हो जायगे क्याक श्राक्कष्ण चन 


७०" ४”, 


स्वरूप हैं ओर जहां धमे दे वहीं विज्ञय हे । 
गायन 
'यतः सुधमेस्ततो जयः।' यंदे सत्य वचन 
तुंम याद रखो । ` | 


अरु 'जस बोबो फल तस पावो' अचल | 


नियम यह याद रखो । 


[a 


कांटा न किसी को चुभा, यदि पुष्प सा खिला। 


LoS ~ 


देना न किसी को जहर, यदि अस्त स्‌ फळा ।. , 


न डाळ किले अग्नि में, तृणराशिसा हे तू ! 
डुबा न किसी को अरे, मिट्टी का ढेला तू ॥ 
“नेकी का फल अच्छा चखना, 
. _._ कुकर्म का फल बुरा चखे। :... 
. नहीं तरोगे भव लागर तुम, 
- ` _ पापाशिेला गर बांध रखो ॥. 
[प्रस्थान ] ` 
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लेखक--श्रीयुत्‌ गोरी शकर शम्मो । 


आर्य्य जन ! युगकर जोर मनावें / टेक ॥ 
~ ~ ~ ne ० 9७० ° ~ है 1 2 >» 
वन्घनसुक्त हेतु मेय्या के समर भूमि में जावे । हंसते २ स्वतन त्यः'गर मन में मेळ न लावे ॥ 
` अदो पुरूषार्थ दिखावे ॥ १॥ 
- द्मन-नीति के दावानल को देखि नही घवड़ावें । हो प्रहाद्‌ सडका सत्य-वृत पाळे वीर कहावें॥ 
सतत'मोहन' गुण गाव ॥२॥ 


> 


बन मुदोर न दवान सरिस दो लेटपेट दिखलावें। डुकडाँ सम थाथी उपाधिया हेतु न हाथ बढ़ावें 
न म्गग-जल म भरमार्वे ॥ ३ ॥ 


1९9०९9 


० 
PE 


पराधीन तः व्यूइ भेदको अभिमन्यू बनि जावें। याते पावे वीर गति अथवा विजय-ध्वजा फडरावें 


जर 

न पीळ पेर हटावें ॥ ४ ॥ ” 
हिंदू मु+लिम युग्मसहोदर पक्की ग्रथि गावे । 'जुगफ़ूट।किनए होगोटी' जनता को.खमझावें॥ 
| कण्ठ. ख -कण्ठ मिलयि ॥ ५ ॥ 

डिछमिलकर सवबंधु परस्पर थलस्वतंत्र य धावे डग ग हाती भारतनैया को किनारे पईंचावे 
तमी सच्चा सुख पाव॥ ६॥ 


a 
रतत 
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` चक्र-सुद्‌शन सम चरखा का कर पचार दि खला चें । दे शावरो से तनढकि कर देश दारिद्रनशाव 
र स्वत्व फिर निश्चय पावे ॥ ७॥ 


'क्षत्रशाळ प्रताप शिवा की जब संतान कहावे । वने भीरकायर तब केसे? आगे कदम बढ़ावें 
_न जननी कूंख लजाबैं॥<॥ ' टू 


“दों बळ,बुद्धि,विभव प्रभु'शम्मा'हिंलमिलि विनय सुनावे । हिंदी हिन्दू हिद देशकी जयरकारमना.व < 
Kr रा्ट्रगायन नित गाव॥९॥  < 
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कन्याओं की पाठविधि में विज्ञान का स्थान । 


ले०- श्री रामजी नारायण डी० ऐस० सी० 


पहिले भारतीय जन समाज का 
` एक प्रसिद्ध सिद्धान्त था। इस 
सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए 
भारतीय अपने निज मुख से 
स्वीकार करते थे कि वे कितन पतित ओर नीच 
हो गये हैं; रसातल के कोन से गढ़े म जा गिरे 
हैं।किसी देश तथा जाति की उन्नति को जांचने 
के लिये वहां की स्त्रियां को दशा--शारीरिक, 
आत्मिक ओर मानसिक--एक उच्चतम कसोटी 
हे। खियो का समाज में क्य स्थान हे, निज 
धर्म का सफलता पूवेक पालन करने के लिये 
बह इन्हें क्या सुगमताय प्रदान करता हे यही 
प्रश्न हे जिन के उत्तर से हम उस समाज को 
सभ्यता को नाप सक्ते हैं । यह निर्विवाद हे कि 
संसार की रचना पर स्त्री जाति काबड़ा गहरा 
अभाव हे, ओर हो भी क्‍यों न जब कि स्त्रिया 
के विना ससार शब्द ही निस्सार हे । परन्तु 
सृष्टि के इन: अटल नियमा की अवहेलना करते 
हुप हिन्दू समाज ने स्त्रिया को इतना तुच्छ 
.और'तिरस्कृत समझना आरम्भ कर दिया था 
“कि जिस का कोइ प्रमाण नहीं । पित-ग्रह मै 
बालिका का जन्म एक अपशकुन समझा जाता 
“था, उस कें पालन पोषण और खान पान मे 
"उस सावधानता की आवश्यक्ता नहीं थी जो 
“कि पुत्र के लिये परमावश्यक मानी जाती थी । 
पराधीनता उस के जीवन को सहचारिणी थी 
ओ किसी ने दे दिया सा खा लिया, पी लिया 
और पहन लिया जहां मां बाप ने चाहा ऱ्याह 
दिया, जैसा सास ससुर ने चाहा उसके जीवन 


का लक्ष्य बना दिया | पति-वत धम की शिक्षा 


बड़े ज़ोर शोर से दी जाती थी परन्तु स्री-बत' 


धम कहीं सुनाई न देता था । निज सम्मति रखने 


ओर उस के अनुसार काम करने का उस का. 
कोई! अधिकार नहीं | ऐसी अवस्था मै यदि' 
समाज 'स्त्री|शूद्रो नऽधीयताम” का सिद्धान्त: 
प्रति पादन करे तो. आश्चर्य ही कया हे। यही. 
कारण है कि आज से तीस चालीस वषे पहिले. 
स्त्री ओर शिक्षा यह दोनों शब्द इकट्रे सुनकर: 
कानां पर हाथ धरे जाते थे। यह अवस्था थी 
जब कि आरय-समाज के प्रचतेक स्वामी 


दयानन्द ने|अपना प्रचार काये आरम्भ किया । 
इतिहास लेखक को यह मानने मे निश्चित भी 


कठिनता न होगी कि दयानन्द मनुष्य समाज 
में उसके भिन्न २ अङ्गो के स्वाभाविक अधिकारों 
का एक सबल पोषक था ओर यही कारण हे. 
कि वह स्त्री शिक्षा का बड़ा भारी अनुयायी था। : 
मातृ-शक्ति की हीन दशा देख कर उस के साघु. 
हृदय पर चोट लगी ओर; उसका ढ़ विश्वास 
हो गया कि जब तक आर्य-ज[ति इन पर किये. 


गये अत्याचारो का प्रायश्चित्त नदी करती उस 
की उन्नति की आशा दुराशा मात्र हे। इसी 


लिये उस ने विवेक, इतिहास, और धर्म-शाख. 


का सहारा लेकर यह बतलाया कि स्त्रियां के 


भी कुछ निज अधिकार हैं और उन की रक्षा 
किये विना किसी समाज का जीवन कण्टक. 
रहित नही हो सक्ता । शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
डन का उतना दी अधिकार हे जितना कि. 
पुरुषां का । दयानन्द के इसी प्रबल उद्योग का. 


फल हे कि आज खी रिक्ष! के विरोधी मृत 


प्रायः बन रहे हें। पञ्जाब मे जहां कहीं भी आर्यः | 
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कन्याआं की पाठविधि मे विज्ञान का स्थान । 


३१ 


समाज हे वहां छोटी मोटी कन्या पाठशाला 
भी अवश्य है । ओर अव इन का अनुकरण 
कर के अन्य सोसाइटिये भी कन्या पाठ-शाळायें 
खोळ रही हैं दयानन्द को इस वलवती शिक्षा 
का प्रभाव केवल पञ्जाव पर ही नहीं वरन सारे 
भारत पर पड़ा ओर यह उनकी चलाई प्रति- 
क्रिया का ही फल हे कि आज समस्त भारत में 
स्त्री शिक्षा के लिये एक बड़! भारी जजवा 
मोजूद दै | निस्सन्देह उस ज़ज़बे के ओर भी 
कई कारण हें परन्तु यह दक मुख्य कारण दै। 


आज कळ स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं 
होता, वरन उस का प्रचार किया जाता हे 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी उस के पोषक 
हैं सभी चाहते हें कि उन की कन्याओं को 
शिक्षारूपी अशत का पान करने का सोभाग्य 
मिले । उन को क्या पढ़ाया जाये और किस 
प्रकार पढ़ाया जाये यह अभी आनिश्चित हे, 


_पाठ विधि के बिषय में शिक्षण सुधारको मे 


बड़ा भारी मत भेद है । कन्या पाउ-शाळांओं 
की पाठ विधि पर आलोचना करना इस लेख 
का उद्देश्य नहीं -.हम केवळ यही चाहते हैं कि 
पाठ विधि चाहे कुछ ही हो उस में विज्ञान 
की शिक्षा को पूरा २ स्थान दिया जाये । पाठ 
विधि के अन्य विषया के सम्बन्ध मे चाहे मत 


भेद हो, परन्तु जहां तक हम समझते हें _ विज्ञान 


को कन्याओं की शिक्षा का एक अङ्ग बनाने के 
विषय मे कोई विरोध देखा या सुना नहीं गया। 


-.यह सत्य हे कि विज्ञान के लिये कोई विरोध 


नहीं परन्तु यह भी, मानना पड़ेगा कि अभी 


“तक: विज्ञान को शिक्षा का एक मुख्य आवश्यक 
, अङ्ग भी नदी समझा जाता! _ 


७ 


प्रथम इसके कि हद इस बिषय पर विचार 
कर कि बिज्ञान की शिक्षा देना क्या आवश्यक 


है दम थह ज्ञानना आहिये कि विक्षान दे क्‍या? 


इस शब्द के सस्क्रत म जो अर्थ हँ उस पर 
बिचार न करके केवल इतना ही कदन। पर्याप्त 
हे कि आजकल यह अग्रेजी भाषा के ( 806- 
10९ ) शब्द के पर्यायवाची अर्थो के प्रयोग 
में लाया जाता हे | सजीव और निर्जीव प्रकृति 
किस प्रकार अपना कार्य करता हे, किन 
नियमा के आधीन यह संसार चळ रहा ओर 
किस प्रकार उन नियमा के ज्ञान द्वारा संसार 
मै सुख की मात्रा बढाई जा सक्ती हे इन्ही के 
वास्तविक ज्ञान ओर उसकी खाज का नाम 
ही बिज्ञान हे | अपने सुभीते के लिये हम 
विज्ञान को दो भागो म॑ विभक्त करत हे, 'जीव 
विज्ञान ओर भोतिक विज्ञान' | सृष्टि के नियम 
अटळ ओर एक रस हैं, सूय्य प्रति दिन प्रातः 
पूव दिशा से उदय होता हे । यह सृष्टि का 
नियम हे ओर इसमें किसी भी प्रकार का 
परिवर्तन नही हो सक्ता। यह असम्भव हे कि 
सूर्य पूवे को छोड़कर पश्चिम से उदय होने 
लग अथवा ताप के स्थान म शीतलता की 
वर्षा करने लग पड़े एक ओर उदाहरण ली 
जिये। यदि जल को अभि द्वारा गमे किया 
जाय तो वह भाफ बनकर उठ जाता हे यदि 
इस वाक्य को रोका जाय तो यह बल पूर्वक 
निकलने का यत्न करती हे ओर .हम भाफ के 
इस बलको अपने :काम में लासक्ते हें । अग्नि 
द्वारा जळके भाफ बनने का जो नियम हे. हम 
उसे किसी प्रकार भी बदल नही सक्ते! यह 
नियम सदा एक सा रहा हे ओर रहेगा मनुष्य 
का बालक मनुष्य ही दोगा, कुत्ता, बिल्ली 
अथवा अन्य कुछ नह । इस- सौष्ट नियमा 
की अटलता संसार का मुख्य स्वभाव हे । इन 
नियमो की सत्यता में किसी को सन्देह नदी 
हो सक्ता। इस सत्य की खोज दी विज्ञान की 
देवीं के पुजारी का एक" मांत्र कर्तव्यं हे शिर्कि- 


Soe > 
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गस्ले के शब्दो में “प्रकृति असत्य वादिनी नहीं, 
विज्ञान द्वारा जाने हुए संसार के नियमों में 
कोई खटपटी नहीं। सत्य की खोज और सत्य 
की रक्षा के लिये एक वेशानिक अपना सवेस्व 
अर्पण करने को तेय्यार हे ।” 


निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मी समाऽवशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अद्यैव वा मरण मंस्तु युगान्तरे वा । 
न्यायात्पथा प्रवचलन्ति पदं न धीरा ॥ 
इस श्छेक मे धीर पुरुष के सब लक्षण 
एक वेज्ञानिक में घटत है । वह सत्य का उपा- 
सक ओर सत्य का प्रेमी किसी भी प्रलोभन से 
सत्य के मागे से विचलित नहीं होता। कोइ 
भी मेनका विश्वामित्र के हृदय को चला- 
यमान नही कर -सक्ती | परन्तु इसका अभि- 
प्राय यह नही कि विज्ञान मे रत मनुष्य कभी 
कोई. गळती नही करता । अशुद्धि करना मनुष्य 
का साधारण स्वभाव हे। प्रश्न यह हे कि पक 
बार असत्य को सत्य जानकर क्या फिर भी 
बह उस छोड्ने को तेय्यार रहता हे या नही ? 
एक लेखक ने क्या ही सुन्दर शब्दों मे एक 
: ब्लेज्ञानिक के हृदय के भाव प्रगट किये हैं । 

- “यदि परमात्मा अपने दाये हाथ मे 'सव्वे 
तम सत्य को ले ओर बांये' हाथ मे सत्य का 
ओर सदा जनि वाली महती आकांक्षा को 
- लेकर-चोह उसके साथ'यह शरत लगी हो कि 
में सदा गल्ती करता रहुृगा-कह कि “इन दोनों 

मेस चुनलो” ता मे दीनता से उसके वाये 
“प्रभु यही दीजिये क्‍योंकि अभिमिश्रित सव्य 
[केवल आपके लिये-दी हे 

बस यह सत्य की खोज ही विज्ञान हे। 
बुस अबस्था मे कोन ऐसा वर होगा. जो यह 


श्योति | 
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कहने का साहस रखता हे कि सत्य प्रेम 
बालकों के लिये आवश्यक हे परन्तु बालि- 
काओ के लिये नही । यदि कन्याओ का लड़को 
की भांति जल, वायु, अनन इत्यादि को आव 
श्यक्त हे तो उनकी भांति सत्य के वायु मण 

म विचरना भी उनके लिये वेला ही अनि 
वाय्ये हे। यह ठीक हे कि प्रत्येक बालक आर 
वलिका वेशानिक नहीं बनसक्ते और न 


“शिक्षां क। यह उद्देश्य हे परन्तु प्रत्यक बालक 


ओर बालिका के कॉमल हृदय पर विज्ञान की 
रीति ( 11011100 ) का प्रभाव डालना परम 
आवश्यक है । किन तरीक से सत्य की खोज 
की जाती है ओर किन उपायं द्वारा सत्य तक 
पहुंचा जाता हे इनकी शिक्षा बालक के बिक- 
सित होते हुए हृदय के लिये सदेव लाभदायक 
होगी, विशेष कर हमारी लड़कियां की अवस्था 
में कई कारणों से यह अधिक हितकर सिद्ध 
होगी । 

(१) पोराणिक कद्दानिय चाहे कितनी हौ 
मनोहर हो ओर चाहे. उन्हे कितने ही सुन्दर 
दृष्टान्त के रूप में वणन किया गया हो परन्तु 
यह निर्विवाद हे कि एक बालक के मस्तिष्क. 
मं उनके वास्तविक रूप म समझने की शाक्ते 
नही । वह उनके सदेव सीधे शाब्दाथ 
(Litera!) करेगा । . अपनी नानी और 
दादियां से कथा सुनने की रुचि प्रायः संसार 
की प्रत्यक जाति के बालक में पाई जाती है । 
जहां लड़के अपने ग्रहा की चार दीवारी से 
बाहर निकल कर ससार का अधिक ज्ञान प्राप्त 
कर लेन के कारण उने पहिले पडे हुप 


-. “मिथ्या” संस्कारों को मिटा सक्ते हें वहां लड 


कियो के लिये यह सुबिधा नही । यहीं कारण 
हे कि युबती ओर बृद्धा हो जाने' परं भीं उनके. 
शान उसी प्रकार भ्रर्ममूलक बना रहता दे जैसा 
कि बचपन मे होता था । पृथिवी शाषनाग के 
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सिर पर ठहरी हुई हे;. रावण के. दस शीश थः 
राक्षसो के सिर मे सींग होते थे, गंगा शिवजी 
के सिर पर उतरी थी; चचक. एक राक्षसी देवी 
हे जो कि विशेष पूजा ओर जादू टोने द्वारा 
प्रसन्न की जा सक्ती देः समुद्र मथन, इत्यादि 
घटनाओं को हमारी माताये ओर बहिन अक्षर २ 
सत्य मानती हैं ओर इसका मुख्य कारण उनकी 
धरम मे असीम श्रद्धा ओर बचपन में धभ 
कथाओं के रूप में इन घटनाओं का श्रवण ही 
हे। यदि छोडी आयु से ही उन्हे विज्ञान को 
शिक्षा दी जाय ओर प्रत्येक घटना के वास्तविक 
कारण जानने पर बल दिया जाय ता 
उनके मन की अवस्था ऐसी हो जायया 
कि वे प्रत्येक घटना के स्वाभाविक कारण को 
जानने के लिये उत्छुक रहेंगी ओर उनके मनको 
चन न पड़ेगा जब तक कि वे वास्ताविक 
कारण न पाले । जब उनको पाठशाळा मे 
तजरुवा करके दिखला दिया जाय कि अञ्चि 
का गुण गर्मी पहुंचाना हे ओर यह एक प्राकृतिक 
“नियम हे जिसके विरुद्ध प्रकृति कदापि नहीं 
चलती तब जब कभी. भी उनको इसके विरुद्ध 
कोई कथा सुनाई जायगी उनका मंन उसकी 
सत्यता को अस्वाकार कर देगा । वे ऊट पडांग 
मनघड्न्त बातो को सत्य मानने मे सकोच 
करने लगेगी । उनका मन “भूत प्रेत डाकिनी 
शाकिनी; के भ्रममूलक सिद्धान्तो स स्वयं हट 
ज्ञायगा ओर प्रकृति को वास्तविक रूप में देखने 
लग पड़ेगा । 


_ (९) इसका यह स्वाभाविक परिणाम होगा 
_कि उनकी सृष्टि एक नियम मे वनधी हुई दिखाई 
देगी । यह नियम जिसमे . कि समस्त ससार 
ओत प्रोत है एक वास्तविक स्वरूप धारण कर 


- छेगा । नियमका. दोना. नियन्ता को: साक्षात्‌ 


कराने: में सहायता. देगा | न्यून से न्यून इतना 
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«फकता हे; 
में शारीरिक [ ९६३०० | क्रिया के लिये 


कन्याआं की पाठविधि मं विज्ञान का स्थान । ३३ 
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तो अवदय होगा [कि परमात्मा सम्बन्धी जो 
भिन्न और एक दूसरे के विरोधी विचार फेळे 
हुए हैं उन सबको एकसा प्रमाणिक ओर सल्य 
पर निर्भर मानने म संकोच होगा । इससे 
विवेक की शक्ति बढ़ेगी ओर प्रत्येक सांसारिक 
कार्य में बुद्धि, विवेक, मनन इत्यादि मानसिक 
शक्तियां का प्रयोग करने का अभ्यास 
होगा । 6 
(३) अपने निज हाथा दारा परीक्षा करने 
ओर स्वयं सोच कर कार्य को कारणः स- जोड़ने 
खे जो शिक्षा मिलेगी वह ग्रह कार्या को उत्तमता 
से पूरा करने म सहायक होगी । उत्तम भोजन 
स्वच्छ वस्त, शुद्ध आचार का मनुष्य के शरीर 
पर क्‍या प्रभाव पड़ता हे, दारीर में जाकर 


भोजन किस प्रकार. हज़म होता हे, किस 
प्रकार उसका रुधिर बनता. हे, उसमे खे 


क्या २ वस्तु, मल मूत्र द्वारा शरीर बाहर 


भिन्न प्रकार के - खाच पदाथा 
भिन्न २ आवश्यक रासायानिक अग किस २ 
परिमाण और किस रूप में विद्यमान हे; यदि 
किसी एक वस्तु विशेष में उनकी कमी हेतो 
तो वह कोनसी : दूसरी वस्तु मिळाने से पूरी 
हा सक्ता हे, इन पदाथा का आप द्वारा. पकाने 
से इनम क्या २ परिवतेन होते हैं, धीमी आंच 
का क्या प्रभाव पड़ता है ओर तेज़ का कया; 


दूध को गरम करके क्यो ,पीनाः चाहिये. ओर 


कितना गर्म करना चाहिये; भिन्न २ पशुओं: के 
दूध म कया २ भेद हे इत्यादि २ वातो का ज्ञानः 
प्रसेक स्त्री को होना आवश्यक हें ओर यदि 
हमारी कन्याआ को इनका ज्ञान विज्ञान के 
आधार पर द्या जाय तो बे पाक विद्या में. 
तिन भच के 2 ४०4३ 7 
स्नान करना वया आवदयक. १ 


~ 


> 


३४ 


ज्र्याति[: 
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बन्द हो जाने से शारीरिक क्रियाओं में कया 
भेद हो जाता है और उनका स्वास्थ्य पर क्या 
प्रभाव पड़ता हे इत्यादि बाता का 
ठीक २ ज्ञान हान से वे शुद्धता ओर स्वच्छता 
क्रे वास्तविक स्वरूप को समझ कर जहांवे 
उदाहरण के लिये-सयुक्त प्रान्त की छूतछात 
ओर चोके इत्यादि के व्यथे बखेडा से बच 
सकेगी वहां पंजाबी गदा की हानिकारक 
स्वच्छता स अनमने पन से पेदा होने वाली 
हानिया को भी रोक सकंगी । 

ऊपर हमने सक्षप से यह बतलाने का 
प्रयल किया कि किस प्रकार बाल्यकाल में दी 
हुई विज्ञान की शिक्षा हमारी कन्याओं को 
खुग्रहिणी ओर सुमाता बनेन मे सहायता दे 


^ खड (> ~ \ 
सक्ती हे, किंस प्रकार वे उनके द्वारा 
जाति की शारीरिक, मानसिक ओर 


आत्मिक उन्नीत मे सहायक बन सक्ती हें। अब 
दूसरा प्रश्न यह हे कि इस शिक्षा को किस 
प्रकारः हमारी कन्या पांठशालाआं की पाठ- 
विधि मे समावेश किया जा सक्ता हे । विज्ञान 
का समुद्र महान हे उसकी थाह पाना असम्भव 
हे। अस्पश्च मनुष्य आरं अनन्त ब्रह्माण्ड । एक 
जन्म क्या यदि हम अनक जन्म: भी इसको 
खोज मे लगादे पयोप्त न होगे । यूरुप के प्रसिद्ध 
फिंलासफर सेनिके (561९02). का कथन हे 
“क्कि प्रीत अपने मन्दिर. के गुप्त रहस्या को 
एक बार ही खोजने की हम आशा नहीं देती । 
हम समझेत हें कि हम भीतर पहुंच गये हें, 
परन्तु वास्तव मे दम अभी. दद्दळीज पर दी 
हें॥ जिस प्रकार एक पर्वत म्टखला को. चोटी 
पर पहुंचने से शात होता. हे कि अभी अनेक 
श्टरंखलाये-ओर हैं इसी प्रकार सृष्टि के प्रत्यक 
नियम को जानने पर पता लगता हे कि अभी 


ह आरम्भ: ही किया हे? 


“हम जानते थे कि इट्म से कुछ जानेंगे, 
जाना तो यह जाना किन जाना कुछ भी”॥ 
सो यह तो हा नहीं सक्ता कि हम कन्याआ 
को 'वेज्ञानिक' बनाना हे। जिस व्यक्ति विशेष मं 
यह शक्ति होगी वह स्वयं वेज्ञानिक बन जायगा 
उसके रास्त मे रुकावट डालने का किसी का 
अधिकार नही । हमारा प्रयोजन केवल इतना 
होना चाहिये कि पाठशालाओं मे कन्याओं को 
क्रमबद्ध प्रातिक विज्ञान ओर जीवविज्ञान 
की प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य मिले । हमारे 
विचार में पांचवी श्रेणी स आरम्भ करके रखा- 
यन शास्त्र, भोतिकी, वृक्षशारत्र तथा जीव- 
शास्र के पर्रक्षर्णा द्वारा मुख्य २ सिद्धान्त 
बताये जाये ओर समझाने के लिये उदाहरण 
ओर परीक्षण ऐस हो जिनको कि कन्याये 
अपने घरो पर साधारणतया देखती हें । पाक- 
शाला से रसायन शास्त्र ओर भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी कितने ही परीक्षण बड़ी. सुगमता से 
मिल सके है । प्र।रम्भिक वृक्ष शास्त्र (130811) 
का ज्ञान भी होना परम आवश्यक हे । फिर 
शरीर रचना (1219510102) का कुछ २ ज्ञान 
देना चाहिये । पन्द्रह वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 
प्रसूति शास्त्र का ज्ञान देना आरम्भ होना 


चाहिये । यह सत्य ह कि आजकल ऊपर दी 
हुई वेज्ञानेक शिंक्षा के लिये क्रमबद्ध पुस्तक 


नदी । परन्तु इनका बनाना पडेगा । स्त्री शिक्षा 


के कितने हा विज्ञान स हित रखने वाल ओर 
विज्ञान का ज्ञान रखन वाले सज्जन हें। यदि 


वे मिल कर ओर सोच बिचार कर इस कमी 
को-पूरा करना चाह तो काटन न दोगा। आज 


कल जब कि कन्याऔ के लिये ।वेशष (वेश्व- 
विद्यालय बनाने का प्रश्न बड़े जोर पर हे, हम 


इन संस्थाआ..के नसचालकों स बड़े जोर से 
अपील करेंगे (के कन्याओ की वैज्ञानिक शिक्षा 
के महत्वपूर्ण प्रश्न को यूं हो न छोड़ द्‌ । 
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डॅमारी मच्जूषा | 


म ळकळकळळलळळळळळळ 
न्यू है. 
न प्रतिवाद । र 
5 ले०--किरीट! 2 
% नभ स नील कमल यह बोला, तुम ने भी तो सदा किया ह, ८ ‘2 
fi “ है रहस्य कुछ तुम को ज्ञात? । नीळ कमल के सद्दश प्रमाद ॥ ६ 
2 मुझ से आभा निकळ बनाती, कहते हो “भारत को मैने, 2 
र्क हे नीला समस्त तव गात ”॥ सभ्य किया देकर विज्ञान! । 
वै बोला गगन-- किन्तु जव करती, पर मे कितना ज्ञानवान था न 
कि निशा कालिमा तुम्ह अदृश्य | जब तुम थे हवशी अज्ञान ॥ डल 
डेक तब भो मेरा यह नोलापन, तब मे समझ चुका था जितना, र 
ks रह जाता हे केसे दृश्य ? ” ॥ नहीं समझते तुम अब भी। fe 
3: भारत ने यद्द कदा 'ब्रिटेन' से, . मेरे शुर बनने का गोरव, डर 
मे सुन कर यह अद्भुत संवाद । मूढ; चाहते हो तब भी ! !॥ 


0:४६ ० 
J ~ 
००7 
Ko 
FR, 
०4 


क ><, ob उ (2) ०4६: ०:६८० ४ aA क्र MRS Be 


हमारी मञ्जूषा । 


प्रताप पुस्तकमाला की कुछ एक पुस्तकों 
को समालोचना हम पहिले दे चुके हें रोष की 
यहा दत ह: 

त्रिशूल तरंग-प्रकाशक श्रीयुत शिवनारा- 
यण मिश्र बेद्य पृष्ट ११२ मूल्य ॥)। प्रताप में 
महाशय त्रिशूल की भावपूर्ण ओर धार्मिक 
कवितायं छपती रही थी । यह उन्ही ओजस्विनी 
कविताओं का संग्रह दे । कवितायें राजनेतिक 
ओर देश-भक्ति से पूर हैं । भाषा हिन्दी ओर 
उदू मिश्रित सरल और साफ है । 

चेतसिंह और काशी का विद्रोह-प्रताप 
पुस्तक माला की तेरहवां पुस्तक, पृष्ट सं० ८१ 
मूल्य ।=) 

इस पुस्तक को पढ़कर बाल्यकरल में पढ़ी 
हुई भारत इतिहास सम्बन्धी एक घटना का 


पुन स्मरण द्दो आता ह्‌ । तरन्त इर Kangri SS पी जे के 


से जो मन पर प्रभाव पड़ता है वह उल पहिले 
प्रभाव से कहीं भिन्न है । स्कूलों में बालकों की 
बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वे सत्य 
असत्य की जांच कर सके ओर हमारी ऐतिदा- 
सिक पुस्तकें भी विदेदियां द्वारा लिखितं होने 
के कारण पक विशेष रंग म रंगी होती है । 
हम समझ ते हें कि इस प्रकार की विवेचनात्मक 
पुस्तके हमारे युवक ओर युवतियों को अबश्य 
पढ़नी चाहिये । - द 

पुस्तक में वारनहेस्िग्ज - गवर्नर जनरल 
और चतसिंह महाराजा बनारस के झगड़े 
पूरा २ वर्णन किया गया हे । लेखक ने दोनों 
पक्ष बड़ी उत्तमता से सामने रखे है।इस 
विवरण को पढ़कर यह मानना 


वारनहेस्टिग्ज ने अन्याय किया । पुस्तक 
तथा पठनीय हे यद्यपि इस के पाठ से 
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३६ ज्योति । 


[ चेशाख सं० १९७८ 


एक भारतीय हृद्य को दुख अवश्य होता हे । 

साम्यवाद-ले लक एक ग्रेजुणट, पृष्ट सख्या 
८५ मूल्य 16) । आजकल शिक्षि त समाज से 
साम्यवाद की खूब चचो है।इस छोटी सी 
पुस्तक में साम्यवाद क्या हे, इस की कब ओर 
किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इस का 
विकास हुआ ओर आजकल भिन्न भिन्न देशों 
में इस की क्या स्थिति हे इन्हीं बाता का वणन 
है। एक अध्याय में सास्यवादियों के मुख्य २ 


महापुरुषो का सक्षिप्त जीवन, उनके विचार - 


ओर उनके काय्यों का भी वर्णन किया गया हे । 
अपेन विषय को यह एक प्राराम्भिक पुस्तक है। 

रूस का राज्य-क्रान्त-ळखक श्रायुत रमा 
शंकर अवस्थी, सहकारी सम्पादक प्रताप, पृष्ठ 
संख्या २३१, रेशमी कपड़े की सुन्दर जिल्द 
ओर २३ चित्रा स सुभूषित पुस्तक । . 

इस पुस्तक का छाप कर व्यवस्थापक 
प्रताप पुस्तकालय ने बड़ा परोपकार किया है । 
दीत होम दुखित अत्याचार पीड़ित और 


धाया द्वारा पदेदाळेत रूस की राज-क्रान्त 
इस- शताब्दी को सव स घडो घटना ह ।अफ्न 


महत्त्व के कारण यह घटना साथ साथ: होन 
वाले महायुद्ध स कही गुरुतर ओर महान है । 
वतमान समय के इहतहास म यह निर्विवाद हे 
कि रूल की राज्य-कन्ति ने समस्त संसार के 
विचार प्रवाहको जितना हिलाया ओर एक 
विशेष रीति ओर मार्ग पर चलने के लिये 
वाशितं किया हे उतना ओर किली घटना ने 
नहीं। जहां महायुङ दारा शाप्त शान्ति अशान्ति 
का एक मुख्य केन्द्र बनी हुई हं वहां यह कान्ति 
संसार कीपीड़ित शोर परघीन जातिया के 
[लेय उत्साह आर आशा का स्वथ दिखलाता 
हे) प्रस्ठुत पुस्तक मे. छेखक ने विवेचनात्मक 


ए खे रूस देश के शास [के रहुन सहन dwar, उत्ते 


के ढंग, उनकी शासन पद्धति ओर उसके 
~ (> क. द ~ > 


दुष्परिणाम बड़ी सरळ री! 


[तिक असन्तोष क्या ओर 
ने क्या २ रूप धारण किये, 
तत्कालीन कया कारण थे ओर क्या घटनाये 
इस की सहायक हुई, क्रान्ति की सफलता 
इत्यादि बड़ी सुन्दरता से वणन की गयी हैं। 
क्रान्ति का महत्व, ड लका प्रखाए ओर सफलता 
के पश्चात्‌ क्रान्ति के नेताओं ने किस प्रकार 
अपने साम्यवाद विचारो को प्रज्ञा सुख के 
हेतु शासन द्वारा क्रिया मे लॉन का यल किया, 
उस स रूस म क्या प्रभाव पड़ा. ओर प्रजा ने 


उलका एकल प्रकार स्वागत. केय[--इत्यादे 


सदशय ह। रा[ज- 
> 


4, 3] 


3 


विषया का बड़ा रोचक विवरण पुस्तक में , 


मिळता हैं । 
पुस्तक संग्रहणीय हे ओर हम लेखक को 


पसी उत्तम पुस्तक लिखने पर बधाई देते है । ` 


फिजी में मेरे २१ वष-लखक्र श्रोयुत 
तोत!राम सनाळ्य प्रकाशक श्री शिवनारायण 
मिश्र प्रताप कायालय कानपुर, पृष्ट १२ सूल्य॥) 
इस पुस्तक की उपयोगता आर जनप्रियता 


इसी से जानी जा सक्ती हे कि इसका यह . 


तीसरा संस्करण हे । उपनिवेणामे भारतीय 
जनता की दशा से कुछ भी पारेचय रखने 
वाले श्रीयुत तोताराम जी के नाम स अपरि(चित 


न हागे । यह कहना अत्योक्ति न दोगा कि यह 
इन्ही के उत्साह ओर परिश्रम का फल हे कि. 


आज हमारा ध्यान विदेशास्थित अपन पाडत 
भाइ बाहना का ओर जा रह हे। जहा तक हम 
समझते है यह पुस्तक उस विषय की पहिली 
पुस्तक है आर जिस मामिक ओर रोमाञ्चक 
भाषा म लेखक ने भारतीयों को फिजी में दीन 
दशा, उनके मनुष्यत्व पर पाशविक आघात, 


[ओर | पर किये गये: 


१ 
६ 


चेशाख्र स० १९७८] 


पेशाचिक अत्याचार इत्यादि विषया में निर्भीक 
ओर कठोर आलोचना की हे यह इसी का फल 
है कि हमारे नेताओं का इस ओर ध्यान गया 
और उन्हे फिजी सरकार के इस अमानुषी 
व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी पड़ी 
यह पुस्तक फिजी द्वीप का संक्षिप्त वणन, वहां 
के आदिम निवासियो की अवस्था, वहा के 
अग्रेज़ शासकों के कारनामे, गन्ने के खेता के 
माळकों की राक्षसी प्रकृति, हमारे भारतीया 
का वहां पर सामाजिक, राजनैतिक, तथा शिक्षा 
सम्बन्धा इत्यादि दशा का जीता जागता 
फोटो है । 
RO 

चित्रशाळा प्रेस, पूना से हमे दो चित्र प्राप्त 
हुये हैं | पहला चित्र महात्मा गान्धी का हे । 
चित्र रंगीन बढ्या ओर मोटे कागज़ पर बना 
है । उसका अकार १५५३० इन्च ओर मूल्य 
केवल ॥) हे । महात्मा जी आज कल अपना 
फोटो नहीं उतारने देते इसी कारण यह तस्वीर 
उनके युवा अवस्था के फोटो पर से बनाई 
गयी है । खिर पर खद्दर की टोपी हे । तस्वीर 
बहुत उत्तम बनी हे ओर सवथा इस ये'ग्य हे 
कि भारत वासियो के घरो की शोभा को बढ़ा 
सके । दूसरा चित्र असहयोग के मुसलमान 
नेताआं अर्थात अली बन्धुआं का हे । इसका 
आकार १०५१३ हे ओर सूल्य केवळ एक आना। 
यह चित्र हाफटोन ब्लाक से नीले रंग में तय्यार 
किया गया हे; चारा ओर पाला सुन्दर बेळ बूटे 
का हाशिया है । तस्वीर बहुत साफ ओर 
सुन्दर बनी ह । 

. हमारे सहयोगी । 

चचतन्य-चन्द्रिका--ऐिछले सात मास से 
नियम पूबेक भी कृष्ण चेतन्य गोस्वामी के 
सम्पादकरव में नियम: पूर्वंक पटना; नयर खः 
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हामारी मञ्जूचा । ३७ 


प्रकाशित हो रही हे | फाल्गुण का अंक हमे 
प्राप्त भी हे। इस में छोटे बड़े सब २३ लेख हैं 
ओर ७ चित्र हैं। आरम्भ का शची-नन्दन श्री 
गोर सुन्दर का चित्र खूब बढ़िया बना हे । 
माता की गोद में छोटा बालक बड़ा ही छुभाय- 
मान लगता है | चहरे की मन्द मुस्कान माता 
के हादिक आनन्द को चित्ताकर्षक रूप में 
प्रगट करता हे । दूसरा दुष्यन्त ओर शकुन्तला 
का रंगीन चित्र भी बहुत अच्छा बना हे | इस 
अंक मे कितने ही सुपाठ्य लख ओर काविताय 
हे, विशेष कर श्रीयुत कन्नामल जी का 
“दाशनिक विचारा क तारतम्य”, श्री पूणन्दु 
नारायणसिंह जी का “चेतन्यदच आर राष्ट्रीयता” 
ओर श्रो नागाजुन कोषाम का “साहित्य ओर 
राष्ट्र निमाण” पर बड़ उत्तम लख ह। हिन्दी 
साहित्य को वाद के लिय श्रीकृष्ण गास्वामो 
जीका उद्योग सराहनीय हे। परमात्मा करे 
हमारा सहयोगी दिना दिन उन्नति करे ॥ 

श्री शारदा-जबळपुर स प्रकाशित होने 
वाली श्री शारदा क जोवन का दूसरा वर्ष 
आरम्भ होने पर हम हार्दिक बधाइ देते हैं । 
इस एक वष म श्री शारदा ने अपने लेखा की 


उत्तमत्ता ओर चित्रा की सुन्दरता से अपने. 


लिये हिन्दी प्रोमिया के हृदय मं एक उच्च स्थान 
प्राप्त कर लिया है इसके लेख गवेषणापू्ण, 
मंनोर्जक तथा मोलिकता का आश्रय लिये 
होते हें । मध्यभारत में हिन्दी प्रचार तथा देश. 
सुधार मै श्री शारदा बड़ा उत्तम काय्य कर रही है 

संमार-यदद राजनतिक मासिक पत्र रायः 
१ साल स कानपुर से प्रातिमास प्रकाशित 
होता है | लेख भावपूर्ण और सामायिक विषयो 
पर होते हें । प्रत्येक अक में एक चित्र भी रहता 
हे। पत्र होनहार ओर हिन्दी पाठकों के 
अपनाने योग्य हे॥ :. 5 


ज्फै 


३८ ज्योति । 


[ वेशाख से० १९,७८ 


कुसुमाद्यान _उउनाचान „ 


७ ३ ०७ eA ७७ छे र 
इग्छण्ड म स्त्रया क काय । 
एक अंग्रेज देवी का कथन हे कि “श्रम- 

जीबी दल के कुशल पुरुषा के अनुम(न के 

अनुकूल विलायत मे इस समय ५०००,००० 

खियां ओद्यागिक शधो मे लगी हुई हैं ओर 

विचारणोय विषय यह हे [के गत ६० वषा म 

उद्योग धंधों में लगी हुई स्त्रियां की संख्या 

पुरुषां की संख्या से बहुत बढ़ चढ़ कर हे। 
साप्ताहिक मजदूरी जो इन्हे मिळतो ह वह सात 
शिलिङ्ग हे! पसीना बहा करन योग्य काम का 

८७ भाग इस देश म स्त्रियां कर रही हे । ख्रियो 

का जीवनं-रक्त जो कि सन्तान रक्षा द्वारा 

जाति को मिलना चाहिये चह हमारे सिले 
सिलाये कपड़े तेय्यार करने में, मलमलों को 
धोने व इस्तरी करने मे; लेस ओर कसोदा 
बनाने मै, परो, फूलों ओर नकली सम्वूर बनाने 
म॑ जिन स हम अन्य खिय अपने शरीर को 
सजाती हे, नकली खुराक तेय्यार करन, दिया- 


सलाई की उब्बियो ओर पिन की डब्वियो पर . 
कागज चिपकाने, हमारे सामान ओर चटाइयां. 


तेय्यार करन इत्यादि कामा मै खच हो रहा 
हे। अब प्रश्न यह नहीं हे कि क्या हमारी सत्रियं 


इन कामा के योग्य हैं? किन्तु प्रश्न यह हे कि 
;क्या इंग्लेण्ड में श्रमदल की अवस्था पुरुषों 


या स्त्रियों के योग्य भी हे?” 

। उपरोक्त वाक्य से पता लंगता हे कि 
विलासिता की प्रायः प्रत्यक वस्तु स्त्रिया के 
खून से तय्यार हो रही हे आर स्त्रियां ही 


अधिकांश में उन्हें वर्तेती ह। यदि खरी जाति 


को अपनी विलासप्रियता की हानि किसी 
प्रकार समझाई जा सके तो पाश्चात्य देशां मे 
ओद्योगिक घन्धो मै लगी हई जीवन संघर्ष के 
मलिन, पवित्रता के नाशक वायु में पलने वाली 
स्त्रिया को दशा बहुत शीघ सुधर सक्ती हे । अतः 
पूवाय आर पाश्चात्य सभी देशा मे स्त्रियों की 
उचित शिक्षा ओर आचार व्यवहार के शान की 
वृद्धि के उपाय शीघ्र होने चाहिये । स्त्रिया की 
दशा अन्य किसी प्रकार के उपायों से सुधर 
सही सक्ती । 


यखर फन्ड क अदभुत घांड़ 
[Elberfeld Horses] 


वार्ळेन मे बीस पच्चीस वर्ष हुए एक विलियम 
चान आस्टन नामक मनुष्य था | उसे मनुष्यां 
से घृणा थी किन्तु वह बड़े विचित्र मनमाने काम 
करता था। उसने अपनो कुछ थोड़ी जायदाद 
पशुओं की ज्ञान वृद्धि करने में लगा दी 
थी । उस ने घोडा को शिक्षा देना प्रारम्भ 


किया किन्तु उस का कुछ निश्चित परिणाम न 


निकला | सन्‌ १९०० मे वह एक रूसी घोड़े चतुर 
हन्ख नामक का स्वामी बना ओर अपने दिव्य 
धेय्य द्वारा उस घोड़े की शीघ्र ही आश्चय्य- 
मयी उन्नति कर दिखाई | पहिले उसे दायें, 
बाये, ऊपर, नीचे इत्यादि साधारण बातों का 
शान सिखा कर उस गणित का शान सिखाने 
लगा | पक मेज़ पर पहिले एक दो फिर कई 
छोटी गोलियां रकखी ओर हन्स को, लाकर 
उस के पास झुक कर गालियां को सख्या का 
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उच्चारण कर कर के उस के खुरो द्वारा भी 
उतनी वार खट खट करवाई । थोड़े दिना 
वाद गोलिया के स्थान में काले तख्ते पर 
संख्या लिख कर वेसे ही करता रहा जिल का 
परिणाम बड़ा विचित्र हुआ | घोड़े ने केवल 
गिनना ही नई! सीखा वरन अपने आप संख्या 
निकालना ओर छोटे २ प्रश्न करना भी सीख 
लिया | लेकिन हन्स केवल सवार ही नहीं 
जानता था अन्य कई बाते भी उसे मालूम थीं 
बद पढ़ खक्ता था, वह वाजा भी जानता था | 
उस की स्मरणशक्ति बड़ी विचित्र थी, वह प्रति 
सप्ताह के प्रत्यक दिन को त(रीख बता देता 
था। सारांश यह. कि चौदह वर्ष के स्कूल 
जाने वाल लड़के को जो कुछ ज्ञान होता दे 
उतना उस भी था। 


जब इस बात की खबर लोगो को लगी 
तो दशक के झुण्ड वहां पहुचने लग समाचार- 
पत्रो में यह बात आई ओर इस विचित्र दृश्य 
मै विश्वास ओर अविश्वास रखने वाळे दोनो 
दळ मे झगड़ा होने लगा । १९०४ मं मनो 
विज्ञान के तथा शारीरिक शान के प्रोफेसरां 
जुओलाजिकल बागा के अधिष्ठाता, सकस के 
मेनेजर, जानवरों के अस्पताल के डाक्टरों, 
अश्वारोही सनापतियो की एक कमेटी बैठी । 
उसने कोई धूत॑ता न पाई परन्तु किसी ने व्याख्या 
भी देने का साहस न किया। इसके बाद जमनी के 
बड़े मनोवेशानिकों की एक दूसरी कमेटी 
हुदै । उसने बड़ा लम्बा चौडा विवरण निकाला 
और यह सिद्ध किया कि घोड़े को कोई ज्ञान 
न था न उसे सख्या या अक्षर ही आते थे 
ओर न उसे बूझना व गिनना ही आता था। 
किन्तु वह अपने स्वामी-के अदृश्य सूक्ष्म तथा 
अजान में किये इये इशारों की पालना करता 
था । विचार वान आस्टन ने अपने तजुवे को 


सत्यता के विषय में बहुत कुछ कद्दा परन्तु 
किसी ने न खुना निदान इसी शोक म उ लका 
७१ वषे की आयु १९०९ में स्वगवास हो गया | 

मरते समय उसन अपने पक धनाढ्य 
शिष्य-काळ नामक व्यीक्त- जिस पर उसका 
बहुत विश्वास .था, जिसने पिछले दिनों में 
वान आस्टन की बार्ता म बड़ी दिलचस्पी 
दिखलाई थी ओर घोड़े की शिक्षा म भाग भी 
छिया था-क्रो बसायत द्वारा वह घोड़ा दे 
दिया । क्रान्त ने स्वयं. भी मुहम्मद ओर ज़रीफ 
नाम का दो अरवी घोड़े ओर खरीदे | इनकी 
शक्ति हन्स स भी बढ़कर निकली ओर पुनः 
सनसनी फली । क्रान्त अपने .घोड़ां के साथ 
बड़ी देरतक प्रेम स बाते करता ओर उन्हं 
प्रक सिद्धान्त ओर व्याख्या को बार २ 
समझाता था चाह उस दसबार क्या न करना 
पड़े । निदान १५ दिन के बाद मुहम्मद ने 
जोड़ बाकी शुद्ध तरह ले करना सीख लिया 
उसन इकाई दहाई भो. सीख ली, धन ओर 
ऋण के चिन्हा का भी समझ लिया । चार 


* दिन के बाद उसने गुणा ओर भाग भी शुरू 


कर दिया । चार महीने के अन्तर मे उसने 
वग मूल ओर घनमूल निकालना सीखा आर 
शीघ्र ही क्राल के बनाये नियम के अनुकूल 
पढ़ना भी सीख लिया । 


जरीफ का ज्ञान भी उसी प्रकार था लेकिन 
उच्च गणित में मुहम्मद से कम था। इस प्रकार 
मुहम्मद और ज़रीफ़ दोनां उनके सामने बोळे 
इय शब्दों को बता देते थे, अपने दर्शकों के 
नाम के हिञ्ज करदेते थे, जा प्रश्न उनसे पूछे 
जात थे उनका ठीक २ उत्तर दे देते थे ओर 
कभी २ अपने आप आलोचना तथा आक्षेप 
भी कर दिया करत थे । ये केवल प्रथम श्रेणी 
के गणितश ही नहीं थे-क्यांकि वे कठिन 
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से कठिन भिन्न ओर मूल निकालने मे सिद्ध- 
हस्त थे-किन्लु उन्हे शब्द भेद रंगभेद तथा 
गन्ध भेद भी मालूम था । वे घडी मे समय 
देखकर बतादेते थे, रेखा गाणित को शकलं 
पाहिचानत थे ओर चित्रो को भी पहिचानते थे । 

` वेज्ञानिको की कमेटी पर कमेटी वेठनी 
शुरू हुई ओर उन्होने परिणाम निकाला कि 
यह कार्ये बड़े निष्कपरता से किया गया 


हे ओर यह मनाविशान मे बड़ा सनसनी 
फैलाने वाली घटना हे जिसकी व्याख्या करना 
कठिन हे। मेटर लिंक, जिसकी पुस्तक मे यह 
“वर्णन आता हे, कहता हें कि केवल घोड़े 
ही नहीं अन्य जानवर भी पाये गये हें 
जिनके सम्बन्ध में पेसी ही आश्चय्यंमयी 
- घटनाय देखी गई हें । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों 
के पाल इसके स्पष्ट करने का कोई साधन 
५ अब तक नहीं मिला । हमारे शास्त्रों के अनु- 
“कूल तो यह बात विळकुल साधारण बन जाती 
“है क्योकि जो पुनजेन्म को मानने वाले हैं वे 


ज्योति । 


[वेशाख ख० १९७८ 


बहुत अच्छी तरह जानते हैं किजो प्राणी 


' जेस कमे करता हे तइनुकूल ही जन्म पाता 


है। यदि कोई बड़ा विद्वान हो किन्तु उसके क मे 
पाशविक हा तो मरने के पश्चात्‌ वह उन्हीं 
संस्कारों को लेकर पुनः पैदा होगा उसकी 
योनि पशु होगी किन्तु ज्ञान रहेगा । पौराणिक 
गाथाओं में कयो में शुक काग सुशुण्ड इत्यादि 
के रूप में यह बात प्रत्यक्ष रूप से वर्णित हें । 


योरूप के विद्वान पहिले तो पुनजेन्म को 


नहीं मानते थे लेकिन ऐसी २ घटनाओं को 
देखकर उनके दिला मं सन्देह होने लग पड़ा 


~ ~ ~ ~ ~ [ 
हे ओर कई लोग पुनजेन्म के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने लगे हें । 


पाश्चात्य धीरे २ पूव की ओर आ रहा है| 


अब ऐसा समय आने वाला ही हे जब कि 


वेदिक सभी सिद्धान्त पाश्चात्यः दार्शनिका 
को खींच कर वेदिक धर्म की ओर लॉवेग ओर 
Ne ~ ~ FS हे 

वेदिक धम दिग्विजयी होगा । 
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विचार प्रवाह विचार प्रवाह... » 


लाइ रोडंग की नीति । 

शिमला म्युनिस्पेलिटी के आभेनंदनपत्र 

का उत्तर देते हुए नये वाईसराय महोदय ने 
एक महत्त्वपूर्ण वक्‍तृता की। उसमे आपने 
कहा कि महात्मा गांधी के कतिपय अनुया 

उन के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध फसाद ओर 
झगडा करने से टळते नहां.। आप ने यह भी 
कहा कि कोई भी शासकमण्डल ऐसी क्रियाओं 

को रोके विना अपने कार्य को भलीभांति नहीं 

कर सकता । जो ,लोग मूढ़ प्रजा को ऐसे. नीच 

कम करने के लिये उत्तेजना देते हैं उनके 
विरुद्ध अभियोगां का चलना भी एक स्वाश्राविक 

बात हे । हम वाईसराय महोदय के इस विचार 

से. सहमत हं कि भारतवासियो को अपने 

आन्दोलन को हिखात्मक ओर द्वेषपूण नहीं 

बनाना चाहिये । धर्म-युद्ध को आसुरी बनने 

से बचाना चाहिये | हम यह भी स्वीकार करते 

हैं कि जो लोग असहयोग को हिसात्मक बनावे 

उन को दण्ड देना भी सरकार का कतव्य हो 

जाता. हे, किन्तु हम वाईसराय भहोदय से एक 
प्राथना अवश्य करेंगे ओर वह यह कि भारतवर्ष 

. जैसे बड़े देश मे आश्थय्य की बात यह नहीं 
:हैं--हम इस बात को इनकार नहीं करते यह 


लज्जा और दुःख की बात हे-कि कभी २ मूख . 


लोग फूखाद्‌ कर देते हैं ओर अद्रदर्शी जुशीले 


प्रजा को भढ्का देते हें । चमत्कार हम को यह . 


. .तीत होता है कि ऐसी दुर्घटना कितनी 
थोड़ी होती है । आयलेण्ड के नेताओं की नीति 
- भी अहिलात्मक असद्दयोग की थी ।किन्ठु,बहां 


3! F डे > 
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के नेता लोग हिसा को रोकने में असमर्थ रहें 
यद्यपि आयलेण्ड भारत की अपेक्षा बहुत छोटा 
देश हे | महात्मा गांधी के लिये यह बड़े 
अभिमान ओर गोरव की वात हे कि उन्होने 
३२ करोड़ मनुष्या के हृदया को इतना प्रभावित 
और: मोहित किया हे कि साधारणतया उनकी 
आज्ञा का निरादर नहीं होता | इस का कारण 
केवल महात्मा जी का अपूव चरित्र ओर तप ही 
नहीं हे किन्तु साथही भारतीय प्रज्ञा की 
धर्मपरायणता भी हे । सफेद चादर पर छोटा 
सा दाग सी बड़ा भद्दा लगता हे। इस लिये हम 
आशा करते हें कि हमारे देश वासी पेसे आत्म- 
संयम का प्रमाण देंगे जिस के कारण कि यूरोप 
ओर- अमेरिका के राजनेतिक भारतवषे को 
-अपना शुरू स्वीकार करगे | 


लाडे रेडिग महाशय ने अपने भाषण मे यह 
भी कहा था कि यदि भारतवासी ओर अंगरेज्ञो 
में कोई पारस्परिक मतभेद हे तो चे परस्पर 
सहानुभूति से दूर हो सकते हैं। यदि सहानुभूति 
की पयीप्तमात्रा भारतीय शासन मे होती तो 
असहयोग की आवश्यकता दी क्या पड़ती ? 
यदि लार्ड रोडिंग भारतवासिया ओर अंगरेज़ों 
की स्थिति में समानता का युग ले आवें तो 
इतिहास मे उन का नाम ,ब्रोटिशा सान्नाज्य के 
सब से बड़े निर्माता के रूप में स्वणींय अक्षरां 
म्रेलिखाजावेा। 


समाचार पत्रो म छ्पाहे कि महात्मा गांधी 


:- -शिमले गए हैं । क्या हम आशा करें कि भार 


० क [३ € ३? "७ 


सए पक फेक फङ 


४२ ज्योति 


ॐ » 
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के नेता व ब्रिटिश सामाज्य के प्रतिनिधि का 
यह मङ्गलमिलाप दोनों जातिआ के हित का 
कारण बनेगा ? यदि इंगलेण्ड भारत को 
स्वराज्य दे दे तो वड एक ऐसा मित्र प्राप्त कर 
लेगा जो. उस को,रक्षा ओर सहायता. मे प्राण 
तक न्योछाचर करने को सदा प्रस्तुत रहेगा । 


स्वराज्य क वास्तांवक रूपका समझा | 

आत्मनिणय ,का अधिकार उसी जातिं 
को हे जिस ने अपनी आत्मा की रक्षा का हो । 
राष्ट्र की आत्मा पूर्वे इतिहास आर पूव गरव 


काही नामह । जब तक ‘> Old जाति के लोगा 
म अपने. पूर्वज के .तेजोमय कायेत्ओर्‌-उन के - 


उश्च चरित्र की स्मृति रहती हे तब तक समझना 
चा हिये [कि उस की आत्मा जीवित ओर जाग्रत 

हे ओर उस की पराधीनता ओर परतन्त्रता 
का युग नश्वर हे। यही कारण हे कि. जब 
एक जाति; दूसरी . जाति,..को...अपन्‌ आधीन 
करती हे तो. बह. उस. ज्ञाति. के.विजयस्तम्भा 
ओर गोरव चिन्हा को. प्रजा,को. दृष्टि स ओझल 
कर के. अपनी, शक्ति. ओर. अपने महत्त्व के दृश्य 
"उन, के समक्ष,,रख कर .उन का. कल्पना शाक्त 
क्रो. जक़ड़ना'. चाहती, ह|. यह्‌. .प्रचुत्ति, वडी २ 

| > बातो में; भी प्रकाशित, ह्लोती, हे - ओर छोटा २ 
„ बातो में भी: इस की झलक आती है ।,जब 
! रोमन/लोगां ने: इङ्गळेण्ड+ फ्रांस; स्पेन.) और 
अफ्रीका करो अप्रने आधीन किया था तो उन्हाने 
भी इसी नीति का अवलम्ब्रनु किया. था । इन 
देशों की शिक्षा को अपने हाथ म॑ लेकर नव 
रके मन में मन से राष्ट्रीय अभिमान को 

हटा कर उस में रोमन गोरेव के अंकुर बो दिये 


थे। उस का परिणाम यहद हुआ कि इन सब 


को प्रिय लगने लगी । इन सोने का बंड्या 


' अवस्था भारतवषे की हो रही 
-वासियो को भी भारतीय भाषा पसंद नही 


ha, 1 


` ~ तिया हु: Lees Ce ~ ~ ° 
जा क शाक्षतवग अपन भावा, वचारा, 


ba > 


भाषा, वस्त्र, खानपान इत्यादि मे रोमन बन 
गये थे । रोमन नाम उन्हाने अपने रखने 
आरम्भ किये और रोमन पदो के लिये वे मरते 
थे। रोमन खकोर की नोकरी यदि उन को 
मिल जाती थी तो वे अपना जीवन सफल 
समझते थे। एक दूसरे के साथ बहिन आर भाइ, 
पति आर पत्नी इत्यादि पत्र-व्यबहार भी लटिन 
भाषा में करने लगे | लाउन ही शिक्षा का 
माध्यम बन गया । इस प्रकार जब विजित 
जातिया को आत्मा ही का लो५ द्वा गया तो 
1फेर उन को आत्मानणय का स्वप्न काह का 
आना था । रोमन लोगो की दासता ही उन 


४ 


_ 


आर रशम का हथकाड़ंया का हटाना उन का 


"कठिने सा हो गया । 


येही 
भारत- 


हमें शोके स देखना पड़ता हे कि 
~ 
हे । 


आती । अपने भारतीय नाम को बिग्राइ कर 


“ उनको योरोपीयन बनाने म॑ गोरव समझते 


ह। प० श्यामलाल Mr. 5, Lau बनना 
मस्तिष्क म 
चुन समाइ 


क. 


चाहत ह। दावान हारशकर क 
Mr. H. 5. Devan बनेन को 


४ रहता ह.। हमारे संडका ओर वाटिकाओ के 


eT 


नाम पतजला घट्रापथ आर लीलावती बा।टका 


नह है किन्तु 0 76३ औरं Con 


G47 हो है मारे कालेज के नामं ठा diem 


College आर Queen Victorid C61६६ | 
एक बंगाली महाशय ने अपनी लिङ्की का 
नाम र्पिनंबाला रवंखार्‍्या | हमारे कुत्तों! तक 

नाम विलायती हैं जून के महीने में भी 


हम कोट, पतलून, कालर, नकटाई ओर 
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PRG, ४५८३ 
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ब्र 
७) 


विचार प्रवाह । ४३ 


डासन के वूट डारे फिरते हें । शुद्ध और 
स्वच्छ चाके को छोड़ कर--दफ्तर की गन्दी 
मेज़ पर हम खाना ज्यादा पसद हे । `पत्रव्य- 
वहार हम अगरजी में करना चाहते हें। अपनी 
जननी को माता, भगिनी को बंहिन ओर भार्या 
को घमपली कहते हुए हम लजात ह किन्तु 
Mother, Sister आर 110 के शब्द निःसकोच 
हमरे मुंह से निकले पड़ते हें । भारतं को 
आत्मा का ही लोप हो रहा हे तो फिर स्वराज्य 
ओर आत्मनिणय शाब्दो के अथ ही कया 
रहते हैं| 


जिन लोगो ने भारतवषे म विदेशी शिक्षा 
प्रणाली चलाई थी वे इस रहस्य को समझते 
थे जैसा कि निम्न लिखित उदाहरणा स स्पष्ट 
हो जावेगा । 2 


सन्‌ १८५३ मै सर चाटे देवलन ( 81 
Charles Trevelyan ) ने लिखा हेः 


What we are doing is not to enter into 
an unseemly and irritating conflict with 
the apholders 01 this ancient system 
(Hinduism) but to give an entirely new 
key to the nntives, opening to them a very 

The firsf’ effect ‘of 
a new ‘System 13 to 
of the 


minds. ‘In 


superior knowledge 
this itbroduction ४० 
destroy entirely ‘the . influence 
ancient system : upon their 


most. instances they 87० never. even 
ivitiated in it. [018 a greab trath that 
the. rising generation becomes a whole 
nation. 10. 8 fow years and that if we 
desire to make any effectual change in 
the.character of the people we must take 


them when they are young and train them 


in the way we should have them go, ‘All ०. 


53 [४ दव Fe ३१5 १ डक TSN २८ 


our money will then be well laid out, wa 
shall have 10 prejndice to contond with; 
supply minds to deal with; and we shall 
। intelligent 


raise of class of influential 


youth who will in thu conrse of a few years 
becom the native’ propagators 0£ or 
system with little or no assistance from’ us 


अर्थात्‌ हम लोग प्राचीन प्रथा के पोषको 
के साथ कोई चिड़ाने' वाला ओर असंगत युद्ध 
नहीं करना चाहते किन्तु भारतवासियां को 
पक नई कुंजी देना चाहते हैं जिसके द्वारा उनके 
लिये एक उच्चतम ज्ञान के किवाड़ खुळ ज्ञावें । 
इस नई प्रथा के चलाने का पदिला परिणाम 
यह दोगा कि उनके मना से प्रचान प्रथा का 
प्रभाव सवथा उठ जावेगा । कई अवस्थाओं में 
प्राचीन प्रथा म उनका प्रवेशा ही नहीं होग्रा। 
यह एक बड़ा सचाइ हे कि नवयुवक थोडे 
वर्षा में समग्र जाति बन जात हैं | यदि हम 
किसी जाति के चरित्र म चिरस्थाई परिवर्तन 
करना चार्द तो हमे चाहिय कि उसके नव- 
युवका में मानासिक विकास और चारित्र 
संगठन का अपने हाथ मेळ छ आर उनको 
जसां बनाना चाहते हें बना छ । इस काम पर 


` जितना भी हमारा रुपया टंगगा वह ठीक 


गेगा। कोई स्थिर पक्षपात हमारे बाधक न 
होंगे । कोमळ हृदया स हमारा वास्ता पड़ेगा 
और हम तीव बुद्धिं और प्रभावशाली युवक 
की एक ऐसी धरणी खड़ा कर देंगे जो थोड़े ही 
वर्षौ मे बिना हमारी सहायता के हमारी प्रथा 
को फेलाने मै यलवान होते दीखेगे । 


हम यह नही कहते ।के इस समय भी 
ब्रिटिश सरकार की यह नीति है । हो सकता 
हे कि ब्रिटिश सरकार यह समझ गई होकि 
भारतीय सभ्यता की समाप्ति नहीं हो सकती 
> कव्हा छः 
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डाटा का 


ओर यो रोपियन ओर भारतीय सभ्यता के 
'मेल म ही कल्याण हें । हम यह भी नहीं कहते 
सभी ब्रिटिश शासको की यह सदा नीति रही 
है किन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि मकाळे 
ने. भारतवासियो को. इस माग पर डाल दिया । 
उसकी नीयत बुरी न हो किन्तु रास्ता अशुद्ध 
था जो बात उसने अपनी दृष्टि म भारत के 
भले के लिये की थी वह भारत को स्वतन्त्रता 
` मे बाधक हो रही हे। यदि हम स्वराज्य चाहते 
हे तो हमे अपने स्वत्व को स्थिर करना चाहिये 
यदि आत्मनिणय चाहते हैं तो अपनी सुशुप्त 
आत्मा को जगाना चाहिये । सच्चा स्वराज्य- 
वादी वही हे जा केवल स्वदेश उत्पन्न मनुष्या 


पश्चिम सभ्यता ओर स्त्री जाति । 


कहा जाता हे कि पश्चिमी सभ्यता मं खी 
जाति का स्थान वड़ा उच्च हे। यदि स्त्रिया 


के ~ ७ >. २ 
"को अलकृत खिलाना बनाना आर यह समझना 


कि वे इतनी कोमल हैं कि चिक भी नहीं उठ। 
सकती और अपने लिये अपनेआप कुर्सी 
भी नहीं रख सकती उनको उच्च स्थान देना 
है तब तो यह स्थापना ठीक हो सकती दे, 
किन्तु यदि स्त्री जाति के आदर के. यद्द अर्थ 
हैं कि स्त्रिया को भी पुरुषों के समान आत्मिक 


व मानसिक क्षेत्र मे उन्नति के समान अवसर 
दिये जावे तो मानना पड़ेगा कि सभ्यता का 


' राग रागनेवाले योरूपियन लोग अभी तक इस 
अंश मे असभ्य ही हैं। प्राचीन भारत मे स्तिया को , 
सन्यास ओर उपदेश का पूणे अधिकार था। * 
गागीय ने ब्रह्मचर्यं से ही सन्यास ले लिया 
था। कई स्त्रियां वेद की ऋषिकाएं भी हुई हैं। 
इंगलेण्ड की (0४1071 और (8111011020) ऐसी 
बड़ी २ यूनीवस्टिया ने थोड़े दी दिन हुए 
स्त्रियां को 3. A. आर M. A. का पदे देना 
स्वीकार किया हें। आज से १ वषे पूवे इगलेण्ड 
मे काई स्त्री पादरी नहीं बन सकती थी । 

. अब भी जिन स्त्रियां को यह अधिकार मिलता _ 

` हे बच्चा. ओर स्त्रिया. में हो. धर्मोपदेश कर 
सकती हैं ओर वह भी उस .समय जबकि काश. 
पुरुष पादरी उपस्थित न.हो। अब फ़ांसम 
फसला हुआ हे कि स्त्रिया को पाद्री बनाया र 
जाय किन्तु वे केवल लोगों के घरों मे जाकर 

प्रचार करे, पढ़ावे, थोड़े लोगा' म व्याख्यान 
दे किन्तु धम्मांपदेश क काम असाधारण 


का हा शासन नही चाहता किन्तु स्वदेश की 
- भाषा, खानपान प्रणाली, वस्त्र इत्यादि सबका 
प्रभुत्व फिर से लाना चाहता हे। यदि भारतीय 
स्वराज्य चाहते हो तो भारतीय सभ्यता को 
पुनर्जीवित करो। अपनी संस्थाआ की फिर से 
स्थापना करा ! अपनी सडका, अपने विद्यालयों 
अपने ओषधालयाो ओर अपने सस्थागारो के 
नाम भारतीय रक्खो । स्मण रक्खो कि मोत 
* को दिन मनाना विदेशी रीति हे । कोई नहीं 
जानता कि कृष्ण ओर राम किस तारीख को 
_ „मेरे थे क्रिन्त जन्माष्टमी ओर कृष्णाप्टत सभी 
_ लोग मनाते हैं । आगे को भी हमे फिर खे 
~ अपनी जयन्तियां मनानी चाहिये । किसी शुरु 
“अवसर पर ओर किसी यज्ञ आर घम. कार्य. 
` मं-कोट पतलून वाल महाशय को कोई स्थान 
नही होना चाहिये | ऐसी सहस्था वातं हें जिन 
: क्के कयि विना हम सञ्च भारतीय आर भारताय 
स्वराज्य के पक्षपाती नहीं बन सकते 


FEES PRS FRR $ >. अक्रिस्थाओ मे दी करे । हां, ० 
क्क की, एड २ 21201 15४8 ना एक ईसाई सम्प्रदाय .ने ५६ सम्मातिआं के 


क्र्प्डि ह: हिन 5. «1 > I HG १7 प्रा 
र ___ मुकाबले मे ७८ सम्मीतआ से यह अ 
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निश्चय किया हे कि कुमारी स्त्रियां धरम प्रचार 
का काम कर सकती हैं। 


क्या नये ससार व्यापक युद्ध 
की तथ्यारी है ? 


कहा जाता था कि जिस जगतव्यापी 
युद्ध की ज्वाला अभी तक शांत न हुई 
वह सदा के लिये संसार से युद्ध का 
निर्वास कर देगा । किन्तु चिन्ह सारे उलेट 
दिखलाई देते हें । जर्मनी के साथ शांति 
स्थापित होते नज़र नही आती और : इंगलेण्ड 


ओर फ्रांस जर्मन इळाक पर कब्जा करना 


~ 


. चाहते हे क्याकि जमन सरकार स जिंतना 


०९ 


तावान मांगा जाता है उसको देने में 
अपने आपका वह -असमथे बतलाती है । 
आयकैण्ड मै रक्तपात जारी हे । सुना हे कि 
ब्रिटिश सरकार का. नीतिश भेष वद्ल कर 
आयरिश विद्रोहियों के सरदार से मिळ 
आया हे । देखे ऊंट किस करबट पर बैठता हे? 
उधर से कहा जातां 
` अमेरिका के सम्बन्ध बिगड़ रहे हें। इसके 


हे कि इंगलेण्ड ओर . 


विचार प्रघाष्द । ४५ 


व्याज अभी तक नहीं दिया । अमेरिका अपनी 
जली सेना को और युद्ध में काम आनिवाल 
जहाजा कोवे तरह बढ़ा रहा हे। अमेरिका 
सन्धिपत्र पर पुनः विचार चाहत हे । वहां 
के लोग मेसोपेटिमा की तेल की खाना में 
भी हिस्सा चाहते हैं । 

इंगलण्ड ने जमेनी, रूस, और दक्षिण 
अमेरिका में व्यापार को काबू कर लिया है 
इससे भी उन्ह दुःख हे इत्यादि ...... री 

हमारा तो यद्द विश्वास है कि जब तक 
दृद्या की शुद्धि न होगी चिरस्थाई शांति 
को केई आशा नद्दी। ' 


सत्याग्रह आर टालस्टाय । 


असहयोग की लहर ओर उसके सिद्धान्तो | 
का प्रचार देरा मे दिनो दिन बढ़ रहा हे। महात्मा . 


गांधी ओर अन्यान्य देश के नेतागणो ने इस 
आहिसात्मक युद्ध को हृद्य से अपनाया हे ओर 
इसी से भारत शीघ्र परतंत्रता की बेड्या से 
छ्टकर स्वराज्य प्राप्त करेगा इसमे भी 

संदेह नही.। हम अंग्रजी सरकार से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखना चाहत, इसका तात्पर्य 


` कारण कई बतलाये जात हे । अमेरिका के. यह नहीं हे कि हम अंग्रेजों से द्वेष करते है 


लोग आयलण्ड, ईरान, मिश्र आर भारत मे _ 


` ब्रिटिश नीति को श्रेयस्कर नद्दी समझते । 
अमेरिका के लोग इस बात से नाराज़ हैं कि 
. इगलेण्ड ने जो अमेरिका से धन लिया था उसका 
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और उनको यहां से भगाना चाहते हैं। 
व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं, हां शासन, 
प्रणाली के कारण शासन को सुधारने के 


Ns आ ड 1 


योजनार्थ दम सब यह यत्न कर रदे हैं। एतदर्थ 


कट 


४६ ज्योति । [वेश्या सं० १९७८ 


rn 


ति  0१70”000 


> 


आग्रर हम, किंचित भी क्रोध ओर. हिंसा का हिंसात्मक क्रिया के पक्षपाती उन से पूछते 
भाव अपने. मन म.लाव तो स्वराज्य की आशा है तो क्या इस से हम अपने कार्य म सफली- 


` करन स्वप्त सा खल हे, जाति ओर भारतमाता भूत हो जावेगे? यदि हम आप के कथनालुसार 
को कलंक का टाका लगाना है । इसले वढू कर चल कर सकार से सम्बन्ध त्याग दें तो हमारी 
ओर्‌ शम की क्या बात होगी ? अभी हाल ही यह हलचल बिलकुल बंद हो जावेगी और दूसरे ही 
में मालीगांव आर गीरिद निवासिआ ने इस दिन हम कैद 'में नज़र आवेगे। इस पर देखिये 
हिसात्मक, क्रिया को करके. स्वराज्य के शजुओ टा।लस्टाई महाशय क्या ही अच्छा उत्तर देते हैं। 
को ड्पालम्म का मोका दिया युह बड़े शोक की धे कहते हैं कि क्राइस्ट मर गया और ऐसा 
बात हे.। जितनी अधिक पेसी घटनाएं होगी. मालम पड़ता था कि उसके सब प्रयत्न निष्फल 
उतनी, दी स्वराज्य प्राप्ति में देर लगेगी । हो जायेगे पर क्या ऐसा हुआ ? आज मै और 
` हमे क्राइस्टक शब्दा को कदापि नहीं भूलना करोड़ों मबुप्य उस के अनुयाई हो रहे हैं ओर 
चाहिये। वे कहते हैं “10600 (10 (४४० उस के मत के प्रचारार्थ जी जान से प्रयत्न 
the sword,shall perish with the sword” कर रहें हैं। मुझ पूरा विश्वास हैं और मेरी 


अर्थात जो तलबार उठविगा वह तलवार के अंतरात्मा इस बात की गवाही देती हे कि 
5 
द्वारा ही मारा जावेगा । जबरदस्ती स कभी भी काय नहीं इआ। संसार 
_ हम इस समय महात्मा टाळस्टाइके सिद्धांतों 


- 


के प्राकृतिक नियमो को पालने स, प्रेम स आर 
स्वाथत्याग से हम ससार मे विजयी हो 


का सारांश देते हैं जो महात्मा गांधी जी के 
जा ~ ४3 ~ 
_ असहयोग सिद्धान्त स पूरी तोर पर मिलते सकते है मारकाट खून खराबी से नही । 
जुळते हैं। वे कहते हैं: गकल WN 
.  अन्तमै वे बतलातेहँ। मै सिहात्मक क्रियाओं | 
घृणा करना बड़ा ही नीच भाव हे। जब र्ड Ht परततात 8 

1 * से निम्न लिखित तीन कारणों से विरोधी हूं। | 

' मनुष्य के हृदय में सचारित्रत का बीज पैदा Hf 


ऋता १ हे पारि ० ~ 
होता हे उस समय बह ईश्वर ओर मनुष्य मात्र (१) प्रथम चू कि यह [किया चारिञरकी । 
RT डि कित के 
RRP “५ विरोधी हे आर मनुष्य धमं के सवाञ्च सिद्धान्त 


Po 
४ 

से प्रेम (कुर्ने लगता है । अन्याय का बढ्ढा चे Er 
| # के प्रतिकूल है और महान प्राकृतिक नियम | 


= 


3 : 
जणू, नहीं परन्तु मेम से मिळता हे । हिंसात्मक ha प 
त यन . /विश्नप्रेम” की घातक हे । 
_क्रिया को रोक्ने के लिये मनुष्यो से प्राथना RR केकी 2 100) . म 
: कपा चाहिये | जबरदस्ती करना या किसी . ९) दूसरे चू कि हिंसा हिंसा को बढ़ाती. 
४९ २) _. क >> ४ बडे है छ 
करना ठकि । इस पर ददे रोकती नद्दी। | ७ 6 करीम ळेती 
छ हन नर “सेस नहार मग क मार त 
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विचार प्रवाह |` ४७ 


(३ जो लोग अपने आपको धर्म के लिये 
आहुति करते हैं वे स्पर्धा के योग्य हैं किन्तु जो 
दूसरों की वलि चढ़ाते हैँ वे दयापात्र हैं । 

उपरोक्त बातों स यह स्पष्ट माळूम पड़ता है कि 


संसार भर के बड़े २ महात्मागण इस के पक्ष- 


पाती ओर हिसात्मक क्रिया के विरोधी हैं। 
महात्मा गांधो ने किसी नय सिद्धान्त का 
प्रचार नहीं किया। जिस सिद्धान्त के वे आचर्य्य 
हे उसका विधान वेद शास्त्र ओर संसार 
भर की. सभी धर्म पुस्तकों में हैं । 
भारतीय -पुरुष धर्मपरायणता के लिये 
संसार भर के जीते जागते उदाहरण हो रहे हैं । 
~ ~ 
आज समय है कि. हम अपना जोहर 
~ F ००३ क © ७. oS ६, > ` > 
“दिखलाव, धर्मः के लिये जी. जान स लड़ आर 
ह विच न ही. £ , ०१०४? : न 
अपन विचारों से किञ्चित भी च्युत न हा। 
भर्म के लिय मोत से भय क्या जब कि यह 
~ ~ > ~ ~ 
आत्मा अविनाशी हे और जब कि इसे न कोई 
~ ~ ~ ~ >> र 
मार ओर काट ही सकता हे । इम ऋषि ओ 
मुनिया की सन्तान हें । आत्मसंयम हमारा 


एक प्रधान आभूषण है | चोटी तक का जी 


दुखाना पाप, है, इस लिये हमें उचित हे कि 
हम पूरी तौर पर इस हिंसात्मक क्रिया से 
बच कर स्वराज्य प्राप्ति के लिये यत्न करें, देश 
ओर जाति की मान मय्यादा रक्खे और भारत 
माता के मार्थ पर कलङ्क का टीका न 
लगावे । । 


राष्ट्रीय स्कूल और कालेज । 
असहयोग का एक बड़ा भारी फळ जो 
हमें प्राप्त हुआ है वह यह कि देश में राष्ट्रीय 
स्कूल ओर कालेज खुलने लगे हैं । विद्यार्थियों. 
के हृदय से पश्चिमी सभ्यता की वू, जो नस 
नस में व्याप्त थी, हट रही है, कोट, नकटाई 
इत्यादि का प्रचार दिनों दिन हट रहा हे. 
ओर डिग्री प्राप्त करने की लालसा भी हट 
रही हे। अब हर्म आवश्यक हे कि इमं हिन्दी को 
इन पाठशाला में शिक्षा का माध्यम बनाव । 
'यदि पुस्तकों का अभाव ' हो तो पण्डित जन. 
स्वतन्त्र पुस्तकों की रचना करें अथवा 
अंगरेज्ञी पुस्तकां का हिन्दी में अनुवाद करै । 
« अक्ञरेज़ी का दर्जा वही दोना चाहिये जो 
'आजकल 'हिन्दी का. हे -। क्या: इंगलेण्ड . में 


` अंगरेजी -छोड़ अन्य भाषा भी शिक्षा का 


माध्यम बन रही है ? फिर भारत में ही ऐसी 
अवस्था क्‍यों ? अपनी मातृ-भाषा भूल जाने 
से बढ़ कर और क्या लज्ञास्पद बात हो 
सकती हे? 2 

वतेमान शिक्षाप्रणाली सिवाय सेवा के 
ओर कुछ नहीं सिखाती । हमारी उन्नत 
आत्माओं को ओर भावा को दबा देती हे, 
शारीरिक अवस्था को बिगाड़ देती दे । इनः 
राष्ट्रीय पाठशालाओं में हमें ऐसी शिक्षा. 
मिळनी चाहिये जो हमारे भावो को उन्नत | 
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बनाव ओर देशभक्ति की तरफ दोड़ावे । 
Mr. Houghton मि० हाटन साहब इसी विषय 
पर “वेन्टूरर' पत्र मे लिखते हैं: 

Perhaps, starting as the new syatom will 
in India with noble ideals and with high 
hopes, it may jndge the success of its 
schools 800 universities by the proportion 
of pupils who leave ‘them ardent to oon: 
tinue throsgh 110 the learning they have 
begun. Education mast 700६ only instruct, % 
must inspires. An education that does not 
inspire, that, "गी . out pupils, 
ST to decline on the Pr papers 
and, trivial gossip is unreal, 8 dead thing, 


प Ought it not to be the aiin of educition to 
make mén keer workers, great thinkers, 
builders of the better world of to-morrow: ? 


imp} 


Rs 
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Man, whether born as the most exclusive 
Brahman or the lowliest sweeper, is capa- 
ble of infinite possibilies, the noblest hopes. 
It is for education to make him dream 
those possibilities. He must see, he must 


think, above all he must dare. 


अर्थात्‌ शिक्षा लिखने पढ़ने में ही पयोप्त 
नहीं हो जाती किन्तु शिक्षा का कार्य भावा 
में ज्ञाग्रती पैदा करना हे । शिक्षा वही हे जों 
मनुष्य को विचारशील कार्यपडु ओर श्रेष्ठ 
नागरिक बनावे । चाहे ब्राह्मण हो या शाट, 
भंगी हो या चमार सब अनन्त शक्ति रखते 
हैं। शिक्षां का ही कार्य हे कि वह लोगों को ! 
उन शक्तियो का पूरा २ लाभ उठा सकने की 
बुद्धि दे आशा है शिक्षितगण इस बात पर | 


ध्यान देकरः एक लाभदायक पठनक्रम रखंगे,। - 


oto IAN स RE, Ce 
A) SC Mr) 5 CS 9 


i .. तरी उपयोगी खिया हारालिखित 
लेखों का संग्र 


| | विषय सूर्च 
| षय सूची । 


; विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 


i 042 7 सभ जगत्‌ ५० | ४-पातिबत धम्म—(ले° श्रीमती - 
:.२-लह्दरियादार शिशु गतिका केसर कुर्वार देवी). ५५ 
| : (ले०श्रीमती ओमवती देवी) ५१ | मनुष्य का वास्तविक धन : 
` ३-ग्रह प्रवन्ध ५२ क्या हे ? प 
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ख्री जगत्‌ । 


(१) आजकल लगभग सार मनुष्य अपनी 
कन्याओ को संस्कृत की शिक्षा दिला रहे 
ओर यह जानने के लिये कि हमारी कन्याआ 
को कितनी संस्कृत की योग्यता हे कोई परीक्षा 
दिळवाते है यथा शास्त्री, विशारद, इत्यादि 
परन्तु जब कांग्रेस ने असहयोग” का नियम 
पास किया है तब कन्याऔ के असहयोगी 
पिता अपनी कन्याओ को कोनसी परीक्षाप 
दिलवाये इस विचार में चिन्तित थे परन्तु 
अब पञ्जाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को शिक्षा 
सम्मति ने उत्त को चिन्ता को दूर करने का 
यल किया हे। इस पञ्जाब प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी की शिक्षा सम्मति ने सस्कृत की पाठ- 
विधि ओर संस्कृत परीक्षाएँ नियत करने का 
निश्चय किया हे। इस कार्य के लिये हम शिक्षा 
सम्मति को बधाई देते हें ओर आशा करते 
हें कि इस प्रयत्न का परिणाम शीघ्र ही निकलेगा । 

(२) हमारी पाठिकाएं देखगी कि इस वष 
के पहिले अङ्क मे मिठाई बनाने को विधि भी 
दी गई हे और कुछ गृहप्रबन्ध के नोट भी दिये 
गये हैं ओर सव प्रकार से “वनिता विनोद्‌” 
को उन्नत बनाने का यल किया गया हे । आशा 
हे कि सब बहिले इस खे लाभ उठावँगी । 

यदि कोई बहिन “ वनिता विनोद ” को 
उन्नत बनाने के लिये कोई अन्य उपाय सोचेगी 
तो उस पर भी विचार किया जावेगा । 

(३) हमे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई हे कि 


बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने श्रीमती सरो ` 


ज़िनी नायडो को अपना प्रधाना चुना हे । इस 
कार्य्य के लिय हम कांग्रेस कमेटी को बधाई 
देते हैं और साथ ही श्रीमती सरोजिनी नायडो 
को. भी बधाई देते हैं और हमें विश्वास हे कि 
श्रीमती जी अपनी कचितापूर्ण छालित भाषा में 
सुभाषित व्याख्यानो से बम्बई प्रांत को जगा देंगी। 
(४) महर्षि स्वामी दयानन्द्‌ जी ने बम्बई 


तब उन में यह लिखा था कि स्त्री पुरुष दोना 
ही आंय्य-समाज के सभासद्‌ ही आर दाना 
ही मिल करकाय्यै करे । किसी भी थमसस्था 
में यह नियम नहीं हे कि खत्री ऑर पुरुष) की 
समाज अलग २ हा । हिन्दुओं के मान्द्रों म 
न मुसलमानों की मसजिदा म, न इसाइ्या के 
गिरजो मे, न सिक्खों की धमे-शाला म न कथाओं 
में कही भी यह प्रथकता नहीं दीखती । परन्तु 
आय्य-समाज मे पता नहीं कि यह प्रथा किस 
ने चलाई हे परन्तु हषे की बात हे, कि अब यह 
प्रथा धीरे २ हमे लगी हे । सयुक्तप्रान्त का 
आर्य्य-प्रतिनिथि सभा मे कुछ य मम्बर हे 
-ओर अन्तरङ्ग सभा म भी है आर मइ क प्रथम 


सप्ताह में लाहोर मे भी श्रीमती पावेती जीने 


| 


आय्ये-समाज में प्रवेश किया हे ओर आशा | 


करनी चाहिये कि शीघ्र हा आय्ये-प्रतिनिधि सभा 
पञ्जाव में मी स्त्रियं पयाप्त संख्या मै प्रविष्ट होगी । 
(५) यह जान कर किस देशभक्त का हृदय 
प्रफालित न होगा कि स्त्रिया में भी उन्नति के 
चिन्ह दिखलाई पड़त हैं | रावलापण्डी म एक 
प्रान्तीय कान्फ्रेस हुई थी आर साथ हा एक 
स्त्रियों की भी सभा हुई थी जिस मै श्रीमती 
खलीज़ा बेगम बी० ए० ने सभापति का आसन 


- ग्रहण किया था | श्रीमती खलीज़ा बेगम बी०ए० 


तथा श्रीमती पावती जी के व्याख्यान 
प्रशसनीय थे ओर प्रधाना जी केवल सभा ही 
के लिय बन्नू स आई थीं । परन्तु केवल 
` व्याख्यानो स ही स्वराज्य की सहायता ठाक 
नहीं हो सक्ती स्वराज्य मे सहायता स्त्रियां दी 
'प्रकारस करुसक्ताहे एक ता चरखा कातने 
“से ओर दूसरा स्वदेशी का:वत करने से अपने 
पतिओ से भाइयों से पुत्रों स स्वदेशी का व्रत 
स्त्रियां ही करवायंगी तभी देश की उन्नति होगी | 
आशा ह कि सब बहिने शीघ्र हा चरखा कात 


कर और स्वदेशी व्रत द्वारा स्वराज्य प्राप्ति में 


eH 
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स्स शिशु गतिका । 


यह सुन्दर छोटी सी गतिका टेढ़ी २ 
लहरियादार नमूने से बड़ी सरळ रीति से 
बीनी जाती है । 
सफाई से बनावे 
अच्छी रहे । 

आवश्यक वस्तुएँ २ हड्डी की ११ नं० की 
सलाइयां ओर आधी छटांक “मरीना” ऊन वा 
जो मिल सके मोटा हो तों अधिक, महीन हो 
तो थोड़ा । 


यदि पियाजी वा फिरोज्जी 


७ > 


ता सफेद ऊन की बहु 


~ 


आरम्भ में ४४ फन्दे चढ़ाओ | पहिला और 
अन्तिम फन्दा हमेशा सादा बीनो । इस प्रकार 
बीच में ४२ फन्दे रहा करेगे । 

१ पंक्ति--लारी सीधी । 

२ पंक्ति--१ सी ३ सी, ३ उल्टा इस 
* चिन्ह से वार २ बनाओ, १ खी अन्त मे । 

३ पंक्ति-- १ सी, १ उ, ३ सी, ३ उ 


इस # चिन्ह से बार २ बनाओ अन्त में केवल 


२ उ, रहंगे, १ सी ।. 


वी 
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PS © भा 


॥. ३ उ इल गले के लिये २० फन्दे उतार दा कन्ध बनन के | 

3 पा ज बाद २० फन्दरे बीच म नये चढ़ालो आर उसी | 

Ms i प्रकार लहरिया जसा आगे बाचा था बीनना | 
न प्रकार वार २ यान । हर एक पाक्त आरम्भ करदो । बाहो का स्थान छोड्‌ कर बगल | | 

भं घटात बढ़ांत जाओ जिसस के दोनों ओर क, ।सलई करदा ।॥फर पक | 

ललत गा बन जाय ऐसी ६ पाक्ते बत कोशिये की झालर गछ म॑ आर दोन! बाहा | 

“i दो की दूसरी सीघ में घटाते बढ़ाते छद्‌ मं बानदा स प्रकार द लत १ क | 
जाऊ जेसा तसचीर म देखन से शात होगा। शिया पिछ. चन म पक दारा कशया | 

इस प्रकार जब ७ लहरिया वन जांय तव कन्धे गतिका म इस; चिन्ह से बार २ बनाओ और 
बनाने चाहिये । यह लहरिया बड़ा सुन्दर लगता एकस फ़द्‌ रेशमी फीता बं च मै गले 4000 | 
हे। दातो ओर कम्धो के लिये १२ एन्दे ले छो. वा ऊन का डोस बट कर [लिसा पर फुंदन बांध | 
ओर प्रयेक ओर २४ लहरियादार पाक्तेयांबीनो। कर परादा । - | 


०८ 


स्वी. 
ग्रह प्रवन्ध । 

हम ज्योति के पिछंछ अंक में अपनी पाठि- हो जाती है सा यह परम आवश्यक है कि ' j 
काआ को सूचना दे चुके ह कि ज्योति के नवान इन वस्तुआ की प्रति दिन सफाई की.ज्ञाय। . | 
वर्ष स उनके विनोदार्थ हम वनिता विनोद म क RO कोक], 
न 4 कु जब इस सामान की सफाई करनी हो तो 
ग्रहप्रवन्ध, स्वास्थ्यरक्षा इत्यादि कई उपयोगी . के देर अ 0 हर ७ क 
बिषयो पर लेख दिया करेंगे । हमारा विचार ९ गरम कपड के झड़ना से काम लेना चाहिये 
्रहप्रवन्ध का वनिता विनोद का एक स्थायी (5 सामान पकडून कालय अस 

स ~ ( “र ~ 

स्तम्भ बनाने का हे । हम अपनी पाठिकाओ छेन ओर साफ करने के लिये । जहां तक 
के वड़े कृतश होंगे यदि वे इस में हमारा दो सके सामान को हाथस न पकड़ना चाहिये 


हाथ बटाने की कपा करेगी । इससे डवरे पड्न का डर रहता हे । नरम 
त्र 5३ ९ झाडून स पहिले सामान को भली प्रकार 
लकड़ी के सामान की सफाई । ५ 


झाड डालो | यह ध्यान रखना चाहिये कि 


| 
आजकल प्रायः प्रत्यक घर में मेज, कुस, छेदो ओर दरारों मै स मिट्ट अच्छी तरह | 
चाक इत्य।द लकड़ी का सामान रहता ह।. साफ हो जाय नही तो सामान वहीं से कम- 

कई बार दुखेन म आता ह कि थे मेट्टी दी ज़ोर होने लग जाता हे । 

सरत पर परत जम जान भे, या बतन इत्यादि प्रति दिन क झाइने के अतिरिक्त समय २ 

के दारा छग जात स बहुत बुरे दाख पड़त सामान को धान और पालिश करन की भी 
हैं। इनक) यथायोग्य सफाई न फरेन स. आवश्यक्ता पडतो हे । घर पर पालिश 
फैचल इलना #1 हानि नहा के चे मले मदे 


द बताने की सुगम रीति नीच दी जाती हे । 
(१) एक बोतळ म उबला हुआ अलसी 
का तळ ओर मरमेळा रंग का सिरका बरा १ |. 


आर बद्सूरत द्वीक्षत लग पड़ते है वरन यह 
भी होता हु ।के उनकी आयु भी बहुत कम 


क A i 
वेर्शाख स० १९७८ | 


च पा मक 


मिलाकर खूब मिळाओ । यह बड़ा खुगम ऑर 
उत्तम वारानेशा हँ । 

(२) अछसी का तेल, तारपा, रंगीन 
सिरक और स्पिरिट ( Methylatetl spirit ) 
बराबर २ लेकर बोतळ मै डाळ खूब दिळाओ। 


सामात पर पालिश कर॑ते से पहिले यह : 


परम आवश्यक दे कि उस की मिट्टी इत्यादि 
भली प्रकार साफ कंर दी जाय. नही ता पाळदा 
जमंने लगे पड़ेगा: और चियचिप . करता 
रहेगा | लगाने से पहिले बोतळ को हिला लो 
और एक फलालन की गद्दी अथवा: रूई के 
फोय को वारीक कपडे भे लपेट कर 
पालिश के! लगाओ। लकड़ी पर खूब बरा- 
बर २ जोर ख़. मलो. । यह ध्यान रहे कि 
पालिश बहुत थोड़ा २ लगाना चाहिय । "फर 
पक नरम झाड़न से पोळ डालो ओर दूसर नरम 
झाडन से या चमड़े की नरम गद्दी से चम- 
काओ | 

काय्यै करते समय. बोतळ को ध्यान पूवक 


एक. ओर रखा जिस. कि वह इधर उधर 


गिरकर खराव न क९। 
वर्ष मं एक बार पालिश करते स पहिले 
सामान को धोना भी. बड़ा लाभदायक सिद्ध 
होगा। १ ४ - 
-तुन की लकड़ी के सामान को ठं 
या सिरका और पामी से घाना चाहिये । एक 


०. 


जेस साफ २ सामान को फलाळेन या स्पज _ 


से धोना चाहिय आर खुदे. हुए ।चत्रकार 
के सामान को एक नरम बुरश :ख घाना 
चाहिये । सुकोन के पीछे पालिश करा। 


बालुत (सिन्दर ) के सामान १ प. 


जश गरम सा [3001 ) -बंड़ा 


शराब 
लाभदायक हे | 


घानिता विनोद । ५३ 


1 चाय 


FSIS 


खूब चमकदार सामान को पहिले स्पिरिट 
आर पानी से धोना चाहिये | दो बड़े चम्मच 
स्पिरेट के एक पाव पानी में डालकर इस 
में स्पज को भिगोकर सामान को श्रो ड 
और सूखने पर चमचे से खूब रगड़ ड 
आर अधिक पालिश की आवद्यक्ता न हो 


कालं रग का दयार का सामान स 
ओर पानी से धोया जासक्ता हे परन्तु ध्यान 
रोह कि लकडी अधिक गीली न हो जाय। ' 

सामान के धब्बे सुफेद धब्ब जो कि दूध के 


~ 


&, ८ 
~ 
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य। दाळ भाओ के गरम बर्तन रखने से पड़ 
जते है काफूर के अर्क से दूर हो जाते हैं। 
स्याही के धब्बे ज़रा से आकसेलिक तेजाब 
(०5७1५ १००) से घोने से दूर दो जाते हूँ । 
आवश्यक्ता से अधिक तेज्ञाब, लकड़ी पर नहीं 
लगना चाहिये । कार्क से . यह तेज़ाब अच्छी 
तरह लगाया जा. सक्ता है ।. पानी. से तेज़।व 
को भोकर ओर फिर.सूकत्त पर पालिश करना 
चाहिय। 6 
[दार सामान-पाहल गद्दा का खूब पाटी. 

ओर बुरश से साफ करो। यदि गद्दी का कपड़ा 
बहुत मेळा हो गया हो तो यह गरम २ चाकर 
ऊपर मळने से बहुत कुछ साफ हो सक्ता ह। 
बड़े बड़े धब्बे बेन्जाईन: (3९12110) द्वारा बड़ा 
सुगमता से उतर सक्ते हैं। 


चंमडे की कुर्सियां-*न का मर कवर 
पानी ऑर लावुन से धोया जा सक्ता है| 


स्पंज से सावन लगाओ, फिर कपड़े स पाछ 
डालो आर सुखाला । बहुत थोड़ा पाना लगाना ' 
चाहिये | सूखने पर पालिश न० (१) लगाओ। | 


सफुदर बन्त-का सामान-साडुन, गम पातत 


: और वुरझ सः साफ करो साबुन घो डालो . 


और फिर बराबर निस्वू का रसर पानी - 


द्र 


मिला कर सामान पर खूब मलो | खुला हवा 
में रखकर सुखाओ | इन पर चिकनाई के दाग 
जरा सी स्पिरिट मलने से छूट जात है ! 


१७१ "पटा 


मजेदार मिठाइ का मज़ा छूट ला! 

बंगाल मे रसगुल्ला आर सन्देश बड़ी 
बाहिया मिठाई समझी जाती हैं | अन्य प्रान्ता 
के लोग भी इन्हें बहुत पसन्द करते हे । ज्योति 
की पाठिकाऔ के हिताथ आज हम इन के 
बनाने की विधि देते है । 


(१) रस णुठा। 


आवश्यक वस्तु-छाना ( फटा हुआ दूध ) 
एक सर; सूजी र छटांक खांड २३ सर । 
पहिले छाने को किसी नये मज़बूत कपडे 
में बान्ध कर खूब कस कर निचोड़ो जिस से 
जहां तक पानी निकल सक्त हो निचुड़ जाय 
यहाँ तक कि वह तोल मे आधी के लगभग 
रह जाय। अब छाना खूब कड़ा हो जायगा । 
 इसछाने को किसी थाल में रख कर सूजी 
मिलाकर खूब मिछाओ जिस से दोनों एक हो 
जाये । अब २५ के लगभग छोटे गोले छाने के 
बनाओआ। - « 
खांड को किसी कढ़ाई या गहरे चोडे वर्तन 
मे ३ पाव पानी डाल कर उबाल लो ओर दृ 
डाल कर साफ़ कर लो जब चाशनी ज़रा २ 
चिपकने लगे तब छनि के गोला को उस मे 
डाल दो और करीब २० मिनिट के उबलने दो । 
अन्त मे तीन चार बार एक २ मिनिट के पोळे 
बहुत थोड़े २ पानी के छीन्टे लगाने चाहिये 
किन्तु यह ध्यान रदे कि पानी की बून्दै गोलो 
पर न पड़ | यह सब पांच: मिनिट. में समाप्त हो 


 -जाना चाहिये। इस. से चाशनी मे खूब फेन 
है ओर सब गोले उस में छुप जाते हें । 


उठता. 


ज्योति । 
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थे गरम २ भी खाये जा सक्ते हे । यदि 
कुछ दिन रखना हो तो रसशुलो को गाढे 
शरबत मै डुबो कर रखना चाहिये । 

कमळ-यह एक भिन्न प्रकार के रखगुल 


पित ह 


का नाम हे । इस के बनाने की विधि इस प्रकार 


[a ~ 


हे। जरा सी नारङ्गी के छिलके खूब सुखकर 
ओर थोड़ी सी खांड के साथ खूब बारीक पीस 
लो और पानी डाळ कर खूब उबालो जब तक 
कि सब गाढ़ी २ लेश सी न हो जाय। इस को 
छोटी २ गोलियां बना कर प्रत्येक रसशुले के 
बनाते समय बीच मे रख दो ओर फिर चाशनी 
में डाल कर पका लो । 


(२) सन्देश । 

यह बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है ओर कई प्रकार 
की बनती हे । किन्तु सब के बनाने का मुख्य 
तरीका एक ही हे। 

आवश्यक वस्तु-डेढ़ सेर छाना, ३ छटांक 
खांड। 

पहिले छाने का पानी निकाल दो । फिर 
छाने को किसी थाल में रखकर चोडी पेन्दी 
के कटोरी स खूब मलो ओर साथ मं मोठा 
मिला दो। फिर कम गहरी चौड़ी कढ़ाई में 
डाल कर १२ मिनिट तक हल्की २ आंच पर 
पकाओ। चौड़ी सी कड्छी से बराबर हिलाते 
रहा । जब छाना कुछ फूला २ सा हो जाय तब 
उतार कर सांचे मे डाल दो । इतर, केवड़ा, 
गुलाब इत्यादि ओर केशर, किशमिश, इलाची, 
बादाम, पिस्ता साचि क अनुसार बीच में डाळ दो 
अथवा ऊपर लगा दो । 

यदि कुछ पिस्ता छाने के साथ पास दिया 


जाय तो पक भिक्ष प्रकारं की बाढ्या मिठाइ बन 
जाती 
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वनिता विनोद । ५६, 


छाना-बनाने की विधि । 
गाय या मैन्स का ताज़ा साफ दूध लेकर 
गरम करो । जब उबलने लगे तब पक सेर 
दुध पीछे एक निम्बू निचोड़ दो | इसके थोड़ी 


देर पीछे दूध फट जायगा । अब इसे एक गाढे 
कपडे में स छान पानी अलग निकाल दो। 
ठंडा होने पर खूब कस कर निचोड दो । 


नारा 


पतित्रत धम्मे । 


ले०--श्रीमती केसर कुवरि देवी । 


0 मारा यह हिन्दू समाज वणांश्रम के 
596 केन्द्र पर स्थिर हे ओर इसा का 
६. स्थिरता पर हम हिन्दुओं की स्थि- 
४९6 रता निर्भर हे । परन्तु आजकल 
वरणांश्रम धम्मै की स्थिति ठीक नहीं हे यही 
हम लोगो की अवनति का एक प्रधान कारण 
है । मनु भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार 


-वायु के आश्रय से सब जीवजन्तु जीवित रहते 
हैं. उसी प्रकार इस गृहस्थाश्रम पर अन्य सब 


आश्रम आश्रित रहते हैं । ऐसे महान सव्वो- 
घार ओर दायित्वपूण आश्रम के निभान वाल 

वल स्त्री पुरुषो का जोड़ा है।इस महान 
आश्रम को सानन्द बिताने के लिये स्त्री पुरुष 
दोनों मै घनिष्ठ तथा सच्चा प्रेम होना चाहिये 
ओर सच्चा प्रेम तभी हो सकता हे जब कि 
पुरुष स्त्रीत्रत (पल्लीव्रत ) का पालन वाला 


हो ओर स्त्री पातेत्रत का पाल्न व।ला हा 1, 


~ 


भै अपनी प्रिय बहिनो के कुछ कतव्य 
लिखती हूं | प्यारी वहिनो! अब अपन बाल्या 


वस्था को पार कर पति को सद्धाम्मण बन. 
- ओर अनेक दायिखरों का भार अपने ऊपर लकर. 
अपने गृहस्थाश्रम म प्रवेश किया हं । में ऊपर. 
` लिख चुका हूं कि णृहस्थाश्रम सब आश्रमा मकः 
` प्रधान हे ओर गृहिणी ही पर सारो ग्रहस्था . 
“का भार हे। अतः अब तुमे को विशेष खाचः. 
धानी से काय्य करना चाहिये क्योंकि गहः ` 


प्रवन्ध की खारी सफलता तुम्हारी ही योग्यता 
पर निर्भर दे । जिस काम के लिये तुमने 


इतना बड़ा स्वार्थ त्याग किया कि अपने प्रिय 
माता पिता भाई बहिनादि को छोड़ जन्म 
जन्मान्तर के लिए अपना तन मन प्राण प्राण- 
पतिं को अर्पण कर दिया उस काम को सफ- 
लता की सीमा तक- पहुंचाना तुम्हारे जीवन 
का प्रधान ( मुख्य ) लक्ष्य होना चायं । अब 
वंह समय आगया दे कि तुम प्रत्यक्ष करके 
संसार को दिखा दो कि खरी पुरुष की सच्ची 
शक्ति है । यही नहीं तुम भपने कम्मो द्वारा 
अपने पिता तथां पति दोना ही का नाम सदा 
के लिये अमर कर सकती हो | संब से प्रथम 
तुम्हारा यह कतेव्य हे कि अपने घाणपीत 


का जिस की तुम्हे अद्धींगिनी होने का सोभाग्य 


प्राप्त हे सर्वथा और -सब्वेदा प्रसन्न रक्खो । 
स्वप्न मे भी कोई ऐसा काय्यै मतकरो ओर न 
कोई ऐसी बात ही. कहा कि जिससे तुम्दोर 

प्राणश को किसी प्रकार का दुःख पहुंचे। खदा 
उनकी आज्ञा का पालन तन मनसे करो, 
सदा उनके अनुकूल रहो, मन, बचन ओर कमे 


स्स सदा पवित्र रहो । क्योकि यदि तुम म 


किसी प्रकार काःमछ अथवा कपट होगा; तो 
उसका प्रभाव दुसर आधे अङ्ग पर अव्य द 


'पड़ेगा । तुस्होर पति की स्वस्थता तथा मानः 


मय्यीदा और घन की रक्षा तुम्हारी हो शुद्धता 
पर्‌ अवलम्बित दै | प्यारी बहिनो स्मरण 


डक” उ क. Foc 


ज्योति । 


५६ 
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रक्खो कि याद्‌ तुम अपनी इच्छानुसार 
आरम्भ से ही प्रयत्न करोगी तो अपने आच 
रणे द्वारा अपने प्राणपति का जसा चाहाना 
यना लोग, परन्तु यदि तुमन आरम्भ हाम 
भूल की तो फिर यह भी निश्चय ही जानना 
कि टूटा हुआ कांच कभी भी नही जुड़गा। 
खी के लिये पति ही देवता ओर पात हा गुरु 
हे । पतिसेवा ही स्त्री का वत हं आर गृह 
काय्य ही उसका तप हे ओर स्वजन सत्कार 
हा उसका यश हे। . इसके सिवाय स्त्री को 
अन्य व्यर्थ के झंझटों में पड़ने को कोई आव- 
इयकता नही हे | मनु.भगवान ने कहा है। 

भर्तादेवो शुरू भता धर्मेतीथ व्रतानि च। 

तस्मात्‌ सवे परित्यज्य पतिमेकं समेचणेत्‌॥ 
नास्ति स्रीणां पृथक यज्ञा न त्रत नाप्युपेषितम्‌ । 


पतिं शुश्रषते येन तेन स्वगे महीपते ॥ 
ज़िस गृह में निरन्तर पुरुष स्त्र स और. 
 स्त्रीपुरुषसे प्रस्न रहता हे वहां सोभाग्य, 
लक्ष्मी, ओर आनन्द का.सदा वास रहता हे। 
 सन्तुष्टाभाय्यो भतो भता भाय्या तथैव च । 
यस्मिन्‌ नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ 
जो स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, हषे के साथ 
अपने पति की मय्योदा रखती मान. बढ़ाती 
ओर जी से प्रीति करती है वही यथार्थ में 
भाय्य( हं अन्य नह । हषे की बात हे कि आज- 
कल जनता आर सकोर दोनो का ध्यान स्त्री. 
शिक्षा को ओर झुका है ओर भारतवर्ष के 
एक सिरे स दूसर सिरे तक विद्या का प्रचार 
खूब हे। रहा हे परन्तु अभी तक्र. बहनों. को 
यह भी पता नहीं हे कि स्त्री ओर पुरुष एक 
दूसरे के लिये क्या हे अथवा उनका परस्पर क्या 
सम्बन्ध हे? इस विषय में हमारे शास्त्र कहते 
हैं कि “स्त्री लक्ष्मी है” । पुरुष विष्णु हे, पुरुष. 


~ 
हे, पुरुष विवेक 
चस्म ह रक्षा कतर 


विचार हे स्त्री वाणी 
स्त्री नियम हे, पुरुष 


हे, जी कमे हे पुरुष कत हे, पुरुष सूय्ये हे | 


स्वी तेज हे, सत्री रात हे पुरुष दिन हे, पुरुष 
न्याय हे स्रीसत्य ह, स्त्री लता ह पुरुष वृक्ष ह, 
पुरुष दीपक हे स्त्री ज्योति हे, स्त्री शरीर हे 
पुरुष आत्मा हे” । दोना का महत्त्व बराबर 
हे,इन में से एक भी दूसरे के बिना-पूणता को 
प्राप्त नहीं हो सकते हैं। . -. 


[oS 


प्यारी बहिनो! अब आपको यह भलीभाति | 


> 


विदित होंगया होगा के तुम्हारा आर तुम्हा 


~ | 


प्राणपतिका इस संसार में कया सम्बंध है | 


ओर पति के प्रति तुम्हारा क्या कतेव्य हे ओर 
तुम्हारे प्रति तुम्हार प्राणपति का कया कतेव्य 
होना चाहिये । 
भारतवषे . की. कीर्तिशालिनी . स्त्रिया. मं 
सब से. प्रथम नम्वर पूज्यनीया श्री सीतादेवी:का 
हे इस लिये प्रत्येक देश देवी को. चाहिये कि 
हम परम पूज्य सीतादेवी क्रा अनुकरण कर 
इस संसार सागर के पार उतरने का प्रयल करें। 
एक निवेदन उन भ्राताओं स भी हे.जो.कि 
आज दिन भी स्त्रियो को पेर की जूती मोर 
सन्तान पदा करन का साधन के सिवाय कुछ 
नहा समझते । उन्ह चाहिये कि अपनी आंखा 
सं अन्याय का चइमा उतार कर देख कि उनके 
पूवज स्त्रिया को किस आदर की दृष्टि स देखते 
थे; तथा 
यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः 
यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रापफलाः क्रियाः॥ 
(मन्नु) 
अथात्‌.जहा ह्या का आदर होता हे वहाँ 


-दवता. रमण करते हें, परतु उहाँ उनका आदर 


नही होता वहां की सब क्रियाएं निष्फल 
होता हें॥. ` 


LO 


00 
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वनिता विनोद्‌ । ५७ 


मनुष्य का वास्तविक धन क्या हे? 


CS 


छे०--श्रीमती विद्यावता विशारदा धर्मपली प« ब्रह्मदत्त विद्यालंकार | 


उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत्‌ । 


~ 


` अज्ञान रूपी नींद से उठो, जागो और 
सञ्च ज्ञान की ओर बढ़ो । | 


म॒ ट्ूँडष्य का वास्ताविक्क धन क्या हें? 
छु; 5 छ्या सांसारिक .सस्पात्त, धन, 


का वास्तविक्र धन हे? क्या इसी वभव के 


होते हुये मनुष्य सुख आर शान्त हाळ 
करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता 
हे? नही ऐसा नहा, अगर सासारेक सम्पात्त 
ही मनुष्य को वास्तविक धन.ओर सुख तथा 
शान्ति के देने वाला होता. तो; राजा महारा 
जाऔं के रत्तजडित महला म. किसी प्रकार 


का-कष्ट न-होता, न वदां डुःखदायिनी मृत्युका . 
प्रवेश होता ओर न.वहाँ भय का संचार होता, . 


रन्तु पेसा नहो, उनके यहा भी खत्यु आर 


दुःखचक्र संदव लगा रहता हे। इसके अति- 


रिक्त संसार में हजार धनिया के धन से बड़े २ 
दुष्ट परिणाम हति हुए दिखलाई देते हें । कई 
धनिक ऐसे हैं जिन्हो ने घन मद स उत्तेजित 
होकर अपना ही सबैनाश नही. किया, बॉल्क 
अपने सम्बन्धिया का भी नाश कर द्या ह। 
यही धन भाई को भाई से, बेटे को बाप से 
अलग कर देता है| क्या ऐसा सर्वनाशी धन 
जिससे इतने दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं वास्त- 


विक धन हो सकता है? अब इसके बाद दूसरा | 
विचार फिर उत्पन्न होता हे ओर घंहं यह हे 


कि वया विद्या मनुष्य का वास्तविक धन हो 
सकता हे । क्षणिक विचार के बाद बुद्धि का 


अनुभव होने लगता हैं कि यह भी नहीं हो 
सकता क्योंकि अगर मनुष्य का वास्तविक 
घन विद्या हाती ता संसार म कभी किसी 
विद्वान से कोई अधमेयुक्त दुष्कार्य न हो 
संकता । संसार मं एक मूख की अपेक्षा एक 
विद्वान्‌ हुप्चरित्र हो कर ससार को अधिक , 
हानि पहुंचा सकता है । उदाहरण के लिये रावण | 

के जीवनचरित्र को देखिये | कितना विद्वान 
था परन्तु विद्वान हो कर भी दुष्चरित्र हा 
अपने राज्य का नाश कर दिया | इस .लिये विद्या 

स अधिक महत्त्ववाली वस्तु को खाजन को 
आवश्यकता हे जिस को अपनात ही एक रक 
भी राजा को अपना वशवर्ती बना सकता हे आर . 
जिसके आगे संसांर की सब शक्तियां काठन : 
हो जाता है तथा जिस शक्ति के होने स हं - 
राजा अपनी प्रजा का प्यारा आर देवतुल्य 

पूजा जाता हे।इस स भी प्रतापशालिनी शाक्ते 

का नाम सदाचार हे। इस म सन्देह नहा क 

धनवान ओर विद्वान भी इस ससारमं बड़ 
कार्य कर सकते हें परन्तु जो काय्य विद्वान 

सदाचारी अथवा सदाचारी धनवान स ही , 
सकता हे उसकी तुलना केवल धनवान आर 
विद्वान नहीं कर कंसता क्योकि धनवान धन 
से जहां सत्काये कर सकता हे वहा असत्काय 
भी कर सकता हे, एक विद्वान जहाँ अपनी ' 
विंढंत्ता स संसार का उपकार करें सकता हे 
वहां दुष्चरित्र होकर ससार को हानि भी 
पहुंचा सकता हे। 


परन्तु इसके विपरीत वह. धनी जो 
सदाचारी. है उससे ओर सदाचारी चारी सूखे 


संसार को कोइ हानि नहीं पहुँच सकती, 


क्योंकि विद्या एक रेलगाडी का इजन आर 
~ (१३ च ~ 
सदाचार रेलगाड़ी की लाइन ह। यद्यपि यह 


ठीक हे कि इञ्जन के बिना रेलगाड़ी आग नहीं: 


बढ़ सकती परन्तु विचारने का बात ह फि 


अगर लाईन न हो तो क्या अवस्था होगी £ * 


क्या वह मनुष्य रूपी रेलगाड़ी लाइन के विना 
आगे बढ़ती हुई अपना. आस्तत्व कायम रख 
सकती है ? यदि लाइन टूटी हुई हे आर इञ्जन 
उस खींचने. की कोशिश करता हे तो इसका 
भयंकर परिणाम यह होगा कि गाड़ी किसी ऐसे 


गढ़ मे जा गिरेगी - जहां उसके अञ्जर पञ्जर . 


सब टूट जायेगे । 

परन्तु इसके विपरीत अगर इञ्जन न भी 
हो आर लाइन ठोक हो तो गाड़ी आगे 
चाह नहा. बढ़ सकें लेकिन अपना अस्तित्व 
तो कायम रख सकेगी । वहां उसको कोई 
उकसान नही. पहुंच सकता और उसका 
अस्तिव तो बना रह सकता हे ॥ ` 

आज महाष दयानन्द, स्वामी रामदास, श्री 
गुरु गोविन्दसिह जी के नाम को कोन नहीं 


जानता ? इन महात्माओं के जीवन का प्रधान . 
अग ज़हां. उच्च विद्या ओर चुद्धि थी वहां सञ्च- . 
रित्र का भी योग था । यद्यपि आज उन का 
भातिक्र शरीर इस पृथ्वी पर नही है तथापि. 


उनका.नाम स्मरण . करत हा. प्रयक्र भारत- 


वासा के हृदय म अपन दर जात के. लये . 
सत्कार का भाव उत्पन्न हय वना नही रहता । . 


आज भा उन का पक्ष सारे भूमण्डल मै ब्याप्त 
हा रहा है | 


सदाचारी मनुष्य मे वह उदारता आर 
निर्भयता होती हे किं विपत्ति और दुःख के 


समय विपथगामी अपने शु को भी सहायता 


देने मे ओर सत्मार्ग दिखलान में. नहीं हिच 


कता आर दूलरा तरफ़ अन्यायकारा आर ' 


दुराचारी राजा को भी भत्खना किये विना 
नहीं रहता | 


= 


श्री स्वामी दयानन्द ने मेवाड़ राज्य के / 


अधीश महाराणा सञनसिंह को वेश्या के 
संग देख कर कितना तिरस्कार किया था? 


इसी तरह स महात्मा राम शाखी ने भी 
राघोवा पेशवा से, जो कि बड़ा दुराचारी राजा 


था, इस प्रकार लताइते हुव कहा था कि “यदि | 


मुझ तुम्हारी व्यवस्था करने क! अधिकार दिया 
जाय तो मै तुम्ह फांसी पर लटका दू” क्या 


यह शब्द एक राष्ट्रपति के 
सुगम बात हे। इतनी निर्भयता, इतना आत्मिक 


बल सिवाय सदाचारी मनुष्य के कोई हासिल _ 


नहीं कर सकता | 


क्या भूल गए' हो कि जिस महात्मा फे 
. आत्मिक बल के सामने (ससार की सारी. 
, शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे सिर झुका 
रहा हे उसी आत्मिक बल की प्रसव भूमि 


केवल सदाचार हा हे। _ 


ठीक हे सदाचारी ओर विदुषी आत्मा को.. 
कसा स्‌ भय नहीं | ससार मे भय उसी को . 


होता हे जो पापी हो, क्योंकि भय का कारण 


केवळ पाप: ही हे। सिंहासनारूढ़.परन्तु पापी. | 
का हृदय, कभी. निभेयता का आनन्द हासिल ; 
नहा कर सकता । उस का हृदय कभी. निर्भय : 
नदा हा सकता। प्रन्तु दूसरी तरफ एक भिखारी. 
सदाचारा आर ।वेद्वान आत्मा को किसी स . | 
भय नही । वह आप. निर्मय हे, ओर दूसरा को. 
निभयता का पाठ . पढाता हे ।.उल्ले अनुभव दे. | 
कि निभेयता स्‌ बढ़ कर संसार में कोई: पुण्य ; 


नही । बह सदेव अपने धर्मपथ पर शढ़ता से 


प्रति कद्दनां कोई | 


~ 


तक 
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| बढ़ता चला जाता हे यहाँ तक कि धर्म के लिये 


, अगर किसी समय प्राण भी देने पड़ तो उसे 


७ 


वह सोभाग्य समझता हे । 
| सदाचारी मनुष्य, का प्रभाव जनता के 
| हृदय में अपना अधिकार जमा लेता हे ओर 


उस के पीछे सारा ससार अपने आप चलने 


लगता ह। निःसन्देह सदाचार के बरावर संसार 
। म कोई बल नहा । 
। इसों सदाचार का दूसरा नाम चारित्रवल 
। भी हे! जिस देश या जाति मे चारेत्रबल नही 


हाता उल छा प्रकारन ता शासन का ह! 


- ` कायं हो सकता हे ओर न शासित ही हो 
| सकती 


है। जिक्षमे न शासन, की , शक्ति हो 
। और जो न शासित ही हो सके उस के सामने 


` (राष्ट्र खु कत्रा वस्तु है अथवा राष्ट्र निर्माण की 


उन्नति के लिये क्या करना चाहिये इस क्या 
जान सकता हे? राष्ट्र निमाण के लिये सव से 
| बड़ी एकता भावों या हृदया की एकता होती 


। | चाहिये जिल का घनिष्ठ सम्बन्ध चरित्र बल 
| 
| या सदाचार के साथ हे । 


। चरित्र प्रधान भारतवष की आज इल 
| अधोगति का कारण भारतीय सर्वसाधारण 
| जनता मे यथेष्ट चरित्र बल का न होना दी 
प्रतीत होता है । | 
आज.सारे सभ्य देशां से भारतवर्ष की 


| हो शासनव्यवस्था क्या विलक्षण हे! आज ` ` 
। भारत का शासनचक्र अधिकारियों की दी 


वनिता विनोद । 


५९ 


इच्छाः पर क्यो निर्भर है, अधिकारी वग अपनी 
बुद्धि ओर समझ के अनुसार ही जिस बात 
को अच्छी-समझता है प्रजा के लिये उसी की 
व्यवस्था कया कर देता हे प्रजा चाहे उख से 


-. सन्तुष्ट हो या असन्तुष्ट: क्या कभी आपने 


बिचारा कि इन का क्या कारण हे? आज 
पक वेयक्तिक चरित्र बल ने प्रत्यक देश वासी 
के हृदय मे स्वज्ञाति. अभिमान तथा स्वराज्य 
की तरङ्ग उत्पन्न कर दी हे ओर सैकड़ों गिरी 


- हुई आत्माओं को ऊपर उठा दिया है । अगर 


जातीय चरित्र ही सदाचार युक्त: हो जाय तो 
आज ही हमारी स्वराज्य स्वतन्त्रता म॑ कोई 
शक्ति हस्तक्षेप कर नहीं सकती ओर किसी 
भी जाति के ऊपर कोई अन्याययुक्त सरकारी 
कानून चल नहीं सकता,परन्तु यह तब तक नहीं 
हो सकता जब तक हृदयो में निर्भयता न हो 
ओर निभैयता तभी हो सकती हे जब कि प्रत्यक 
काय्य धर्मानुकूल किया जाय | मनं, वचन आर 
कभ से जब कोई पाप न क्रिय! जावगा तब . 
शान्ति और निर्भयता प्राप्त होगी क्योंकि धर्म . 
'पर और सच्चाई पर चलते हुए जो काय्य किय। 
जाता हे उस का फळ सदेव मधुर और शान्ति 
को देने वाळ! होता हे । यही एक निर्भयता 
हासिल करने का उपाय हे। जिस समय मनुष्य 
मे शान्ति और निर्भयता का सञ्चार होता हं 
उस समय वह संसार में आत्मिक बल को 
अपना सच्चा साथी समझ कर कार्यक्षेत्र मे 
उतर पड़ता है। उत्साह ओर वीरता के साथ देश 
हित के लिय अनेक कष्ट सहता हुआ जयमाला _ 
गले मै डलवा कर यश का भागी बनता ह। 
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कलियुग म सचा सवक । 

प्यारे मित्रो ! हमारा प्रासद्व “जीवनबन्धु” ही ऐसा 
सच्चा सेवक है जो कि २४ घण्टे हर वक्त हर मोसिम में हर 
बालक बूढ़े जवान स्री पुरुष की हर हालत में सत्र तरह से 


` सच्ची सेवा करता है, कोई मज़े हो इसके सेवन से शात्तिया 
फायदा होता है । 
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काव्राज राजन्दनाथ शम्मा वंद्यभूषण 
) ॥ न सिपट बाजार मेरठ । 
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पुस्तक के पढ़ने से आप वेद सन्तरों का अर्थ जान सकते हैं । अनुभव लीजिए । 3 
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` पारचत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुरं क | 


ज्योति के नियम : ` | ` 

ग्राहकों के लिये । 

५. ज्योति प्रति अंग्रेजी मास की १५ को भ्राहको | ` 

के पास पहुंचा करेगी | 

२, डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का | || 

मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी. का | a 

ब्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । मारा ट 
से बाहर विदेश के लिये इसका वाषिक मूल्य ६) है। मूल्य 


मैनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 


सख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४, पते के परिवत्तेन की सूचना पत्र के निकलने | 


से १५ दिन पूर्व मैनेजर को मिलनी चाहिये । 

उ. यादि कोई सख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहरू अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध" 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले-अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। 

लेखकों के लिये 

६. लेख पढने योग्य अक्षरों म हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहियें। लेखों के घंटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका रो 
हे। जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे । 

८. लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तके और 


पत्ते पर आने चाहिये । 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पन्न प्रबन्धक 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 
विज्ञापन की दर यह होगी । 


'प्रतिमाख । 
पूर्ण पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक काळम ९ ) | 
चोथाई पृष्ट या आधा काळम ३) चौथाई काळम २ )| 
टेटिकपेज का तीसरा दृष्ट १२) टैटिक का भन्तिम एट!) 
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NN 
तुम आर हम । 
ले०-श्रीयुत्‌ “कख” 
[१] nope ore Te Po 

तुमे सुंदर घनश्याम ओर हम मुग्ध मोर हैं । 
तुम सुदूरस्थित चंद प्रेम पड़ हम चकोर हैं ॥ क्त 

कहते “हो यदि हमे सनेही भक्त अली हो । 
«फिर - तो आशा-तरु के तुम अधखिली कळी हो ॥ | 


स्नेह तुम्हे जा मान ता हम बत्ती, बन. कर 
करत. शुचि आलोक प्रेम हुतभुक म जळ, कर" 
क्षीर अगर तुम हो हम उस के साथ. नार हैं | : 
अग्नि-कण्ड पर चढते दोत्ता बेनज़ीर ह. 


जल-कण तुम्हे बनाय वा हम आद्रेवात हैं | 
मिल कर करते वृष्टि रूप में अश्वुपात है ॥ 
। नदी अथाह; अगर तुम हो हम दीन मीन हैं । 
तुम से: होते विलग य ही मलीन हैं ॥ 


दोप-शिस्रा .तुम .हो..तो हम लोलुप पतग ६ । 
: प्रेम रूप. डोरी. तुम “हो दम व्योम चग हे ॥ 
छ... _. ८ “छाया बस - कर विचरा करता प्राण हमारा 


ye जहाँ तुम्हारी याद वहा ही ध्यान हमारा ॥ 
५3, 78 हली ४ ऑल है NOE 


आयलण्ड में अग्रेजी नात । 


ले०- भ्रायुत ठाकुर छदीलाल एम० ए० 
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४ (2 जकल आयलण्ड ल क्रान्ति 
> व्र ही नही हो रही हे वरन घोर 
९७ अराजकता भी ह । इस कथन 
की पुष्टि नित्य प्रति आन वाले 
विदेशी समाचारा स पूणरूप से 
हो जाती हे। एसा काइ दिन 
नहीं जाता जब यह खवर न आती हो कि 
सीनफीनरो ने इतने सरकारी पुलिस के कम 
चारिया को अथवा सेनिका को या तो मारडाला 
या मारने का प्रयत्न क्रिया। इसके साथ २ 
प्रतिकार बुद्धि से प्रेरित होकर सरकारी पुलिस 
तथा सेनिकगण भी आयरिश जनता के मकान 
जलाने में तथा नाममात्र के नियम भंग के 
बहाने उनके प्राण ले लेन को पूर्णरूप स तुले 
हुये ह । सीनफीनर देश की दुहाई देकर 
अग्रजो की हत्या तथा सरकारी जायदाद 
नष्ट करन पर कमर कसे हुये हे। इसके प्रातिकूल 
आयरिश सरकार कानून को मर्यादा ओर 
शान्ति क नाम पर सकडा आयलंण्ड निवासियां 
“की बलि देने से नहीं चूकती । तात्पर्य यह हे कि 
` हि सीनफीनर द्वारा हे, चाहे सरकारी कम: 
` धारा द्वारा, आयलण्ड म जनता के जान माळ 
की रक्षा का काई उचित साधन आजकल 
नहीं हे। सानफीनरा ने खुल्लमखुल्ला अग्रेजी 
शासन का अत करन की घोषणा करदी हे 


क्क 
~ 
ह्‌ 


“स्थापित करने का प्रयत्न किया हे। आयरिश 
याय या भा अपनी धाक जमाने के लिये तथा 


निरे पाशविक बल' द्वारा सीनफीन दलको 


ताड्ने के प्रयल़् म 'कसी भी तरह का आंगा 


. ओर उसके स्थान मे आयरिश प्रजञातंत्र शासन 
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(आक्सन) वारिस्टर एट-ला- 
पीछा नहीं करती ओर न किसी निदित स | 


१०५ 


निदित साधन पर भी अवलबन करने से | 
हिचकिचाती है । | 

इस नीति के कारण आयलेण्ड बाल अग्रेज़ा | 
को आजकल इतनी घृणा को राष्ट स दुखत | 
ह कि वे एसा विचारन लग गय ह कि वे अब | 
अपनी शान की रक्षा केवल कानून की मर्यादा | 
को उल्लंघन कर ही कर सक्ते हैं । घृणाका 
परिणाम घृणा ही होता हं इस ळय अग्रज 
लोग भी आयलेण्ड म अपनी सत्ता कायम | 
रखने के लिये उन्हीं उपायो का अनुसरण कर | 
रहे हे जिन्हें जमनी ने बेलाजियम निवासिया 
पर अपनी सत्ता जमाने के लिय युद्धकाल में 
उपयोग किया था । आयेलेंड म अग्रंगा | 
अत्याचार किसी भी तरह कम नही हैं । [ 
यंदि वेलजियम आर आयलण्ड की दशा मे कुछ | 
अन्तर हे तो केवल इतना कि अमना जा कुछ | 
करता था खुलमखुला करता था ओर उस | 
कार्य का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेन । 
के लिये तय्यार रहता था, किन्तु आयलण्ड मँ | 
जनता पर सरकार की ओर से जा. कुट | 
अत्याचार किया जा रहा हे उसका भार किस | 
पर नहीं हे | इसके अतिरिक्त आयलेंण्ड ऑप, 
बेलजियम की स्थितिः में एक बड़ा भेद ओर ६' 


र 


2 


` जर्मनी जा कुछ करता था युद्ध काल में अपने 


शत्रु के साथ करता था किन्त अग्रज लॉग 


` शांति काल मै अपनी ही प्रज्ञा पर उन्ही उपाय 
का प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक अंग्रेज! 
अद्याचार-नीति का केवल एक ही उद्देश्य 
कि चाहे जिल तरह हो आयलेण्ड वालो 
बढ्ता हुवा जोश दबा दिया जावे | किन्तु देखते | 
मै यहं आरदा है कि इनकी अत्याचार की मार्त 
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जाते हे । 


तें । ६७ 


क साथ २ सानफानरा का जाश आर भा बढ़ 


रहा ह | चहा! मसल ह कि मज बढ़ता गया 
उयो २ दवा की! | सीनफोनरा ने जनवरी १९२१ 
तक कितने सरकारी कमचारियों को मारा 
ओर कितने. सरकारी मकानों को नष्ट किया 
यह निम्न लिखित अको से मालूम हो जावेगा:-- 
*७० अदालत की इमारते जला दी गई । 
३३५ पुलिस वाला के रहने के बेरक जलाये गये । 
२२४ पुलिस वाले मार डाले गये । 
३३६ „ » जख्मी किये गये । 
५७ सैनिक मार डाले गये । 

१४३ ,, जख्मी किये गये । 

सरकार भी इस. विनाश के कार्य में अपने 
को सीनफीनरो से किसी तरह कम नदी 
समझती । संकडो गोशाळें तथा मकलन कें 
कारखाने जला दिये गये-बाल बिंगन नाम का 
करवा नष्ट कर दिया गया ओर कारक सरीले 
भारी शहर मं भी शांति के रक्षको ने आग 
लगा दी ओर उसे नष्ट करने का पूरा प्रयल् 
किया । कई उदार हृद्य अग्रेजा ने सरकारी 
नीति का तीव्र प्रतिवाद किया और अग्रेजी 
मजदूरद्ल ने तो सरकारी अत्याचारं की जांच 
के लिये एक कमेटी भी नियुक्त कर दी। इस 


कमेटी ने आयलेण्ड में जाकर जांच की ओर 


०२ “2 


| "इसका मन्तब्य ह कि काक शहर सरकारी 


कमेचोरियां ने ही नष्ट किया | इस कमेटी ने 
०९ >> 


कई हृदयद्रावक वाते और प्रकाशित की । 
मिडिलटन जिले में फौजी अफसरों के हुक्म 
से ९ मकान मे सब सामान जल। दिया गया । 
रात को सेति हुए लोग विस्तर ले उठाये जाते 
हैं ओर बाद को गोली से मार दिये जाते हैं । 
पतलून म हाथ डाळ कर चलने वाल भी 
सरकारी फोज की गोळी के निशान बनाये. 


कोकेपाक म फुटवाळ खेलने 


वालो पर अकारण गोळी चलाकर सरकारी 
कर्मचारियों ने अपनी वीरता का प्रत; दिया । 
ऐसे तो. सरकारी कर्मचारियों ने कितने ही 
आयारिशां को हत्या की हे किन्तु इन के हाथ 
से दो हत्याय अत्यन्त भयानक हुई । पहिली 
सत्तर साल के बृद्ध पाद्री केनन मेगनर की 
तथा दूसरी बिना अपराध गोली मारे गये 
किसान के बालक ऋले की । तात्पर्य, यह हे कि 
सरकार भो स्वयँ अपने ही.कानूनां की अवहेलना 
कर अत्याचार करने में अपने को सीनफीनरों 
स किसी तरह न्यून सिद्ध नहीं करना चाइती। 
ऐसा प्रतीत. हाता हे कि इस तरह रोमांच- 
कारी कार्य करन मं सरकार. ओर सीनफीनरों 
के बीच उतरा चढ़ी हो. रही हे ओर इस 
बहादुरी के काम मे सरकार. सीनफीनरों से . 
किसी तरह नहीं पिछड्ना चाहती । इस का 
परिणाम यह हे कि इन दोनो दुदेमनीय शक्तियां 
के बार २ मुठभेड़ होने के कारण आयलेंण्ड. 
की दशा अत्यन्त करूणाजनक हो रही हे । एक 
ओर सरकार अपना अधिक्रार चारा ओर. 
जमाना चाहती है और दूसरी तरफ सीनफीनर . 
अग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ कर प्रजातंत्र. 
राज्य स्थापित करनेका.बीड़ा उठाये हुए हैं।फळतः: 
पूणे आयर्ळेण्ड. मं न. तो सरकार: की ही: 
सत्ता कायम. है आर न सीनफीनरों का ही 
सब पर सिक्का जमा हे | यदि दक्षिण आयलेण्ड 
मे सरकार की कोइ नही सुनता तो अल्स्टर. 
वाले भी सीनफीनरां का पूरा प्रतिकार करते 
हैं । इस लिए जेसी भयानक दशा युद्ध काल 
में किसी देश की होती हे वेली हो दशा 
आयर्लेण्ड की भी हो रही दै । ८ 
अंभ्रज्ञा ओर सीनफीनचरा के बाच झगडो- 
के मुख्य कारण ये हैं। सीनफोनर कहते हें करि: 


हम को आकार हं कि हम अभजी साम्राज्य | 
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के अस्तगेत ने रहने का भी निर्णय कर सके 
ओर इसी सिद्धान्त के अनुसार उन्हाने स्वतत्र 
प्रजातन्त्र राज्य की घोषणा की हे। ये लाग अग्रज 
द्वारा दिये गये होमरूल को अखोकारकरतहँ।' 
जी सरकार का कथन हे के हम तुम का 
अपने स्थानीय काये को करते के लिये पूर्ण 
स्वतन्त्रता देने को तैयार हैं ।किन्तु दो बात. 
तुम को नहीं दी ज। सक्ता । 
(९) पूण स्वतन्त्रता ओर अ 
से अलग होने का आधकार | 
(२) अल्स्टर आर उस के आस पाख के 
छः जिलो को बिना उत की इच्छा के आयरिश 
जनता के अधिकार म करना । 
` इनका कथन है कि आयळण्ड की भांगोलिक 
स्थितिऐसी हे कि यदि आयलण्ड को पूण स्वतन्त्रता 
ङदी ज्ञाय तो इग्छेड की रक्षा मे बड़ी बाधा होगी । 
और इंग्लेण्ड का राजु आयलण्ड से मिळ कर 
जब चाहे तब इंग्लेण्ड को हानि पहुंचा सकेगा। 
अस्स्टर के विषय 'म ये कहते हैं कि अल्स्टर 
वालों न आयलेण्ड के विरुद्ध इग्लेण्ड का साथ 
बहुत दिनों स बरावर दिया हे। इग्लेण्ड के 
लिये यह अनुचित होगा कि बिना उन को 
इच्छा के उन्हे जबरदस्ती आयलेण्ड वालों के 
मातहत कर देवें । अग्रेजी राजनीतिज्ञ, यदि इन 
दोनो शर्तों मे फरे नहीं आवे तो, आयलेण्ड 
के लिये सब कुछ करने को तेयार है । उन्होंने 
जो होमरूल एक्ट आयलेण्ड के लिये पास 
कराया हे उस में इन्ही दो बातों फे अंतर्गत 
आयलेण्ड वालों को सव अधिकार देने का 
प्रयत्न किया ह! 


1 साग्राज्य 


सोनफीनर इन दोना शता को नहीं मानत 
कसम 2:2६ कहना यह है कि भोगोलिक स्थिति के 
कारण कोई राष्ट्र किसी दूसेर राष्ट्र के आधीन 
नहीं रका जा खकता। वेलाजयम तथा होलेण्ड 
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मी इङ्गळेण्ड से प्रायः उतनी दी दूर हैं जितनी 
कि आयंछैण्ड । जब इन दोनो देशों के स्व- 
तन्त्र रहने पर भी इङ्गलेण्ड अपनी रक्षा कर 
सक्ता हे तो आयलैंण्ड के स्वतन्त्र होने से 
उसकी रक्षा मै वाधा केसे हो सक्ता हे? पुनश्च 
यदि इङ्गेलण्ड से सहायता पाकर आयलण्ड 
स्वतन्त्र होगा तो वह इग्छेण्ड का अवइपमत्र 
कृतज्ञ रहेगा ओर इङ्गलेण्ड के विरुद अधिकार 
रहने पर भी वह. क्रिसी भी राष्ट्र ख साथ 
न करेगा. । 


राज 


अल्स्टर के विषय में सीनफीनरों का | 
कहना है कि एक ही देश के अन्दर दो सरः | 
कार नहीं हा सकतीं । यदि अद्सटर वाले । 
संख्या में थाड़े हैं तब भी उनको संपूण आयः | 
ढैण्ड के साथ मिलकर अपना शासन करता । 
चाहिये । संख्या म कम होना अलग शासन | 
स्थापित. करने का. कोई कारण नही । फिर 
कई अंग्रेज अपने स्वाथ के लिये उन्हे आय. 
लण्ड के प्रतिकूल उसकात रहते हे ओर राजः | 
नेतिक अधिकारा में भेदभाव रखते हैं ताकि 
आयलेण्ड के दूसरे लोग इनसे दबे रह । जिस 
तरह भारतवर्ष मे नोकरशाही एग्लाइण्डियर्ना 
का भारतीय जनता .की अपेक्षा आधिक प्यार 
की दृष्टि स देखती ह। उसी तरह  अहस्टर 
निवालियां. को आयरिश नोकरशाही आयळण्ड 
निवासियों की अपेक्षा अधिक कपामाजन 
समझती हे । आयलेण्ड वाळे इसे अन्याय | 
समझ मिटाना चाहत हैं और इसलिये सरकार 
को दूसरी शते भी इन्हें स्वीकार नहीं हैं । 


Su? 


सरकार के तथा सीनफीनरो के बाच के 
समझोता होने की आशा नही है । कारण कि 
एक दूसर के मुख्य सिद्धान्त मे ही बहुत मे| 
हे। आयलेंण्ड की दुरावस्था पर 'विचार कर 
इङ्गेण्ड के कई राजनीतिज्ञो ने जो कि सर| 


कार की नीति का समर्थन नहीं करत थे सर- 
कार और आयरिश लोगो के वीच समझोता 
करने के लिये सुधार का अपना अपना सम- 
झौता पेश किया है। इनमे तीन के नाम मुख्यतः 
उल्लेखनीय हें । (१) .लाडग्रे जो एसक्विथ के 
मन्त्रि मंडळ में विदेशी सचिव थे। (२) ढाड 
मारले अवसर प्राप्त प्रसिद्ध भारत सचिव (३) 
भूतपूर्व प्रधानः मन्त्री एसक्किथ । सरकार 
न इन ताना के प्रस्ताव पर भ्यान नहीं दिया 
ओर आर्यारश समस्या ज्यो की त्यां रही । 

आयळण्ड की वर्तमान स्थिति के वास्त- 
विकू कारण क्या हे इसे जानेन के पूर्व यह 
ज्ञानना आवश्यक हे कि सरकारी नीतिके 
समथक इस नीति के विषय में क्या कहत हें 
तथा इस नतिक विरोधी इसका प्रतिवाद 
क्रिन कारणों से करते हे। लेख के विस्तार के 
भय से प्रत्यक दलके केवल दो ? प्रासिद्ध 
व्याक्तिया की सर्म्मीत का उल्लेख - किया 
जा रहा हे। 

ता: १० दिखस्वर को हाउस आफ कामन्ख मं 
अपनी नीति का समथन करते हुए प्रधान मन्त्री 
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लायड जाज ने यह कहा था # एक ओर तो 
हम लोगों को उस लघुसंख्यक किन्तु पूर्ण- 
रूप से संघटित आयलेण्ड निवासिया के प्रति 
भीषण दमन नीति कार्य में करन के सिवाय ओर 
कोई दुसरा मार्ग नही हे क्योकि ये लोग हत्या 
ओर आतताई कृत्यां से असम्भव का प्राप्त 
करना चाहते है ओर इङ्गळेण्ड ओर आयहैंण्ड 
में अशान्ति बनाये रखना चाहते हैं। दूसरी 
ओर उस समूह-शाक्ति के प्रोत्लाइनार्थ जो 
सम्मानसूचक समझोता करने के लिये हम 
ढोग उत्सुक्त हैं ओर प्रत्येक मागे को ।जनके 
द्वारा उन्हे उत्साहित कर सक्ते हं स्पष्ट रूप स 
करना चाहते हैं ताकि ऐसी सन्धि. स्थापित 
हा जावे जो वास्तविक ओर चिरस्थाई शांति- 
दायिनी हा । गत दो वर्षो के भयंकर परिणामों 
से हमें जा अनुभव हुआ दे, उससे हमें आय- 
छेण्ड के कतिपय अशांतिमय स्थाना में विशेष 
दमनकारी नीतिका अनुलरण करना पड़ेगा! 
हम छोगौ ने उन हिरक में फौजी कानून जारी 
करने का निश्चय कर लिया हे । वहां के लोगो 
के साथ हम लोग उसी तरह से पेश आवेगे 
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जैसा कि खुलमखुला बागी लोगों के साथ 
आते हैं| विश्वासघातिया का रक्षा कदा।प 
नहा हानी चाहिये | अभीतक हस लोग सभ्यः 
युद्ध के नियमों के अजुस।र ही बताव कर 
रहे हें। 
इसी नीति का समर्थन करते हुप लायड जाज 
के मंत्रिमंडल के मुखिया बोनरळा ने अपनी 
सम्प्रति इस प्रकार दी थीक“अभी तक सकार की 
नीति यह थी कि वहं हत्या तथा षडयत्रा का 
दमन करे और आयलैंण्ड की छोटी २ जातियों 
के हित साधन की ओर ध्यान रखेत हुप तथा 
इर्ळेंड की रक्षा पर विचार करते हुए आयर्लेण्ड 
मे जहां तक हो सके उतना स्वराज्य देवे” । 
“इग्लंड म खकार की वर्तमान दमननीति 
का कडे उदार हृदय अग्रजा :ने घोर विरोध 
किया हे। अवसर-प्रात प्राधन सचिव मि० 
एस्किवथ ने यूनियन आफ युनिवासिटी लिव- 
रल सुसाइटी' के सामने १० जनवरी को यह 
कहा था| आयलेंण्ड में जिस अत्याचार के साथ 


| ब्यान कोळे त ता ताज चाका ४०४५७ policy was to break murder, _and conspiracy avd 10 
largest possible means:of. self-govt consistent with fairlplay ‘to the differen 


> 


शासन किया गया हे दुःख के साथ कहना 
पड़ता है कि इसकी संकीणता और निर्दयता 
को तुलना आज तक उल अभाग देश के 
इतिहास मे उन प्रश्ना तक भे भी नही हो 
सकती जिन्हें कि हम बहुत ही हठपूण ओर 
बहुत ही अनुचित रीति से हल किये गये समझत 
हैँ । बहुत समय के बाद आयर्लैण्ड में उन पाश- 
'विक अत्याचारों के नाद जो कि हमे प्राचीन 
ओर अवोचोन हणा के कठोर से कठोर कार्यों 
का स्मरण दिलात हैं कण गोचर होरहे हैं और 
हम लोग किसी तरह से परंपरागत और सामान्य 
युद्ध कीकाररवाइयो तक पहुंच रहे हैं । में यह 
नहीं कहता कि हम लोग पहुँच गये हैं। किन्तु 
में विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि 
पहुँच जायेंगे” । PR वध 

इंग्लंड के दूसरे उदार राजनीतिज्ञ सर 
जान साइमन .गोडाल्मग ने इस विषय 
में अपनी सम्मति इस प्रकार द्वी! “यद्यपि 
यह समस्या आयळँण्ड के लिये शोकजनक 


give ‘the 


b section 


in Irelard and the security: of united kingdom. 


॥ Iraland ifselt was 


subjected to an administrative tyranny which for short- 
sightedness,and cold bloodedness, has no parallel even in th 


9 annals. of our .most 


persistent mishandling of the -affairs and fortunes of that unhappy country, 


At any rate after an _interluds of barbarism which recalls ‘the 
achbeivenents both of .the ancient and modérn Huns, we 
1 do not say we have yet reached it by any 78878 but 1 hope 
getting nearer ab Jeast the traditional and established usa 
- : Mr. Asquith before the Union of Univercity Liberal 


[4 


{ ‘Tragic though the situation ‘vas for Irelind un 
people was aronsed and uuless they insisted on tr 
tradition of Law and order ‘was restored,’ then 
policy with वि to Jrel 
policy but perfectly futile and was making thin 


of history. ‘The 


worst 
are getting nearer 
and believe we are 
848 cf ordinary warfare, 
Society, 100) Jan uary 10217, 
less the conscience of Britixh . 
nth being known and our ०१७१९१. 
for England it was a shaméfnl piece 
and ‘was not‘only an utterly ‘imm 


oral 
88 worst week by week.’ 63 


ज्येष्ठ स० १९७८ ] 


जीवन ओर मृत्यु । ७१ 


किस विवि तिस तिर विर अ 


अवश्य थी तथापि यदि अप्रेज जाति की 
आत्मा की जाग्रति नही की जाती ओर जब 


तक उन लोगो पर सत्य के अन्वषण का भार 


नहीं डाला ज्ञाता ताकि हमारे यहां की चिर 

काल से आनेवाली कानून और शान्ति की 

स्थापना हो जाय ता यह इग्लड के लिये 
IR 


जल में हो शीतलता रूप, 

पावक में हो तेज-स्वरूप । 

फल फूलों मे स्वःद समान, 

और, प्राण सम वायु प्रधान। 

वषी मे जल--धारी हो। | 

कविता-कुञ्ज-विहारी हो॥ ` 
[१] 


जननी मे मातृत्व स्वरूप, 


प्यारी के प्रिय नयना रूप | 


ha 


कन्या म सकाच स्वरूप, 


ले९—श्रीयुत्‌ “ नयन ” 


१० COCOONS 


बडी लजाजनक घटना हा जाती। आयलण्ड के 
प्रति जिल नीति का अवलंबन किया गया दें 
वह बिलकुल दुष्चारित्रक ही नही हे वरन 
अर्थकारी भी हें ओर प्रत्यक सप्ताह वहां की 
स्थिति का बिगाइ रही हे” | 


00९८ 

02 

च्छ [oS १ BG 
ओर, पिता मे रक्षक रूप ।. टूट. 
2 

छ रूप अवतारी हो | $ 
विता -कुञ्ज-विहारी हो ॥ 
[२] १९ 

ह 

प्रातः ऊषा तुल्यः स्वछन्द्‌ 
पुष्प वाटिका मध्य सुगन्द । 
तुम हो सरस गीत के छन्द, १54 
ओर, र्ता में करुणाकन्द । Pe 
जग मं विदाधारी हो | 5० 
कविता - कुञ्ज- बिहारी हो ॥ १ 


जीवन आर मृत्य । 


ले०-भ्रीयुत्‌ प० सत्यवत सिद्धान्तालकार। 


03, 


2200 त्युको लक्ष्य म रख कविया न 


$ निराशा की आर विचारका ने 


छाडी । साधारण मनुष्य क ऊपर 
असर हुआ काइ वराया बन गया, 


कोई सन्यासी बन गया, कोई घर छोड़ गया 
आर कोई जङ्गलो म भाग गया । 


जीबन संग्राम में वीरता ओर घेथ्ये से युद्ध 
करने के स्थान उससे भागना कायरों का काम 
है। जो भागते हैं वे जीवन के प्रश्‍न को नहीं 
समझे, व कवियों ओर दाशनिकों के विचारे 


की गहराई की थाह नहीं माप पाये | जओोजीवन 


से भागे वे सत्यु पर विजय केसे प्राप्त कर सकते त 


2. Cte es 


७. 


७२ ज्या 


ति। [ ज्येष्ट स० । 


शिका अ 


से भागना ते! मृत्यु के अतिरिक्त अत्यत्र कहा 


नहीं ले जायगा । 
अन्धकार का समझने के लिये प्रकाश का, 
अविद्या को समझने के लिये विद्या का ओर 
मृत्यु को समझने के लिये जीवन का समझना 
आवश्यक है । अन्धकार प्रकाश के अभाव का, 
अविद्या विद्या के अभाव का ओर सृत्यु जीवन 
के अभाव का नाम हे। 
जीवन-शास्त्र-वेत्ता कहेत है कि आदान 
[4551110001] घिसजन [४४४८] उत्पादन 
[३०10000001] ओर बधन [01008] - 
-य चार जीवन के लिङ्गहें । इनमे से 
जहाँ कोई चीज भी पायी जाय बहां जीवन 
अवश्य हे, चाहे थोड़ा हो या बहुत हा। जीवन 
 कीइन्ही चार बातो को सामान्य रूप से प्रकट 
ह करत हुए हवर स्पेन्सर अपने ‘Principles 
0 13101027' मे लिखते हे-- 
की “The continous adjustment of 
internal relations to external relations 
is life 
जावन का समझन क लिये हम आत्मा 
[801] आर परिस्थिति [Fnvironment] 
के पारस्परिक सम्बन्ध को समझना हे। आत्मा 
शरीर म आया ओर आदान-बिसजेन-उत्पा- 
दून आर वधन प्रारम्भ हा गया । इन चारा 
2 कार्य्यो म समता होनी चाहिये आर जीवन 
बढ्ता चला जायगा । शारीर म आदान शक्ति 
ह। शरीर म कोई आदेय चीज़ आये ओर 
शरीर उस का आदान न कर सके तो दारोर 
श म सत ह। शरार म आदान ही आदान 
पय, विसजेन न हो सके तब भी शरीर 
में मृत हे । आदान और बिसर्जन 


उ प त ति 
स्थिति से समता जावन हे, विषमता सत्यु हे। 


जितने अश मे मनुष्य अपन आप का पारास्थात 
स जोड सकता हैं उतन अश म वह जावत ह, 


जितने अंश मे वह परिस्थिति स नहीं जुड़ | 


सकता उतने मे सत हे । 

एक मनुष्य जिस के कानो की शक्ति मारी 
जा चुकी हे कुछ अंश में मृत हे । खगीत-कळा 
अवतार धोरण कर के चाहे क्या न चली 


आये, मीठे २ तान चाहे कितने ही कयो न. 


छेड़ जाय, उस के लिये सब मोत ही मोत हे, 
इमशान की सी निःशब्दता तथा सनसनाहट 
हे | चक्षु हन के लिय एक चीटी का जघन्य 
रूप तथा निर्मल आकाश मे ज्योत्सना को छिट 
काता हुआ प्रतिपदा का चांद दोनो बराबर 
हें । कारण यहीं हे कि जहां बाहरे के लिये शाब्द 
अभवात्मक हे वहां अन्ध के लिये रूप सत्ता- 
शून्य है। , 

अन्धा, काना, लगड़ा, लूला होना आंशिक 
मृत्यु हे । जब किसी भी जीव के आंख, कान, 
नाक-सारे अङ्ग अपन! २ काम करना छोड़ 
देते हें तब उस की 
जाता हे। Be 

आत्मा और परिस्थिति मै जहां समता 
नही, मेल-जोल नहा, वहां मृत्यु है । नदी के 


किनारे एक हरा भरा बृक्ष खड़ा हे, वायु के 
झाको स लहळहा रहा है | प्रातःकाल सूय्य की 


करणा क मन्द्‌ २ स्पश से मुस्कराने लगता 
हैं जहा तक वह प्रकत स बात करता रहता 
हे तब तक जीवित हे । कल्पना कीजिये कि 
एक मनुष्य, कुर्हाड़ा लिय इक्ष के सामने खड़ा 
ह । वृक्ष का कारन के लिये. वह तय्यार हैं| 


वृक्ष हिळता नही, चू तक नही करता। कुल्दाडा 


वृक्ष पर पड़ता ह, दनादन पड़ता चला जाता 


पूर्णतया मृत्यु कदी | 


mm छ 


[ | स० १९७८ ] 


तक जड़ा द्वारा नदी से पानी खींच लेने का 
प्रश्न हे, जहां तक वायु तथा सूय्य की किरणे! 
का सम्बन्ध हे वहां तक वृक्ष जीवित हे । जहां 
अपनी प्राण-रक्षा के लिय भाग जाने का या 
आक्रान्ता को पकड़ कर दबा देने का प्रश्न 
आता है वहां वृक्ष मृत्यु के क्षेत्र मै है । वृक्ष के 
स्थान पर पक्षा को ले लीजिय । वृक्ष का जीवन 
तो पक्षी मे पाया ही जाता हे किन्तु उसके 
साथ उसका मीठा २ सुरीला गान ओर बच्चा 
के लिये दाना चुगन के लिये एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक जाना पक्षी के जीवन-क्षेत्र को 
बृक्ष की अपेक्षा विस्तृत कर देते हैं । पापाण से 
वृक्ष, वृक्ष से पशु-पक्षी, पशु-पक्षी खर मनुष्य इस 
तरह क्रमिक जीवन का विकाश है मनुष्य में 
क्रमिक उन्नति या जीवन का विस्तार ब्रह्मचय्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के रूप में 
होता है। 

मनुष्य अन्य प्राणियों स उच्च क्या गिना 
जाता हे? क्योकि उसके जीवन का विस्तार, 
उसकी परिस्थिति अन्य प्राणियो से अधिक हे 
सब से ज्यादह विकसित सन्यासी को क्यों कहा 
गया हे? क्योकि वह प्राणिमात्र को पुत्र की दृष्टि से 
देखता ह, वेराग्य म पड़ दुनियां को छोड़ कर 
उस से भागने की जंगह दुनियां भर को अपः 


, नाता है । सब स उन्नत देश वा जाति कानखा 


ह? जो सबसे Ee विकसित हो, जिसके 


राज्य मे सूय्ये अस्त न होता हे।। विस्तार में : 


जीवन ओर संकोच मे नाश हे। इसी लिये 
उदारता, दान वीरता, पराक्रम, आत्मत्याग 
तथा परोपकार से मनुष्य के जीवन की बढ़ती 


. आर अनुदारता, चोरी, भय आदि से जीवन 


की घटती होती हे ओर इसी लिये इनका नाम 
क्रमशः पुण्य, पाप या धर्म ओर अधमे है। 


य 


मनुष्य जहां तक अपनी परिस्थिति का क 


जीवन ओर खृत्यु। 


७३ 
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बढ़ाता जाता हे और जहां तक उसका और 
परिस्थिति का 'जीवित-सम्बन्ध' रहता दै तहां 
तक वह जिन्दा कहा जाता हे परिस्थिति बट 
जाय आर सम्बन्ध टर जाये तो मोत निश्चित 
हैं| जावन के लिये जितनी परिस्थिति का 
बढ़ना ज़रूरी हे उतनी ही परिस्थिति के साथ 
सम्बन्ध रखना भी ज़रूरी हे | नदी का प्रवाह 
जितना वड़ा होगा, नदी उतनी ही बड़ी कह- 
छायगी, किन्तु यदि नदी और स्रोत का सम्बन्ध 
ट जाये तो नदी सूख जायगी । ज्यों २ मनुष्य 
के जीवन का कृत्त बढ़ता जायगा त्या २ उसके 
जीवन को व्राद्धि तथा उन्नति होती जायगी । 
हमने देखा कि जीवन एक केन्द्र से चळ 
कर विस्तृत होता जा रहा हे | उस केन्द्र से कई 
छोटे वृत्त खिंच हैं आर कई बड़े । जितना छोटा 
चत्त हे उतना ही छोटा तथा परिमित जीवन 
हे। यादे हम पूण जीवन को प्रकट करेते कै 
लिय एक आदश वृत्त कल्पित करें जो कि 


सब से बड़ा हो, तो उससे छोटे ज़ित्ने भो. 


उत्त हा वे सब नीचे दजे के जीवना को प्रकट 
रगे। छोटे श्त म आदशेवृत्त स जितनी 
भी छोटाई ह वह मुत्यु का अश हे, उसमे 
जितना भी बवृत्तपना हे वह जीवन का अश हैं । 
जोवन को शून्यता (A)solute death) 

से जीवन की पूर्णता (4550116116) तक 
बहुत सी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़िया को परि- 


स्थिति कहना चाहिये । वेज्ञानिका ने इनके 


चार विभाग किये हैं: 
१. खनिज जगत्‌ ()[1n९2]) . 
२. वनस्पति जगत्‌ (४९९6४०1:10) - 
३ जीवित जयत्‌ (Animal) 
४. मनुष्य जगत्‌ (11511) 


उन्नति का, ज़िन्दगी का, मोत को जीतने. 


का मतलब जीवन के क्षेत्रे में उपयुक्त क्रम से 


आगे ही-आगे करम रखते जाना हैं । प्रमुष्य- 
जीधन तके हमं पहुंच चुके है, जीवन की दस 
यहां तक बढ़ा चुके है ओर मात का हम यहा 
तक जीत चुके हैं| प्रश्न यह हे कि क्या मजुप्य 
मृत्यु पर पूणे विजय प्राप्त कर चुका हैं आए 
कया आगे बढ़ने का काई क्षत्र नदा १ 
उत्तर स्पष्ट है ! मनुष्य ने प।रास्थातक 
साथ अपने अनेक .सम्बन्ध जोडे हैं ओर वहां 
खक उसने मृत्यु पर विज्ञय भी प्राप्त का ह। 


जी पहुंचा, जहां मनुष्य के पेरो के निशान 
नही पाये जाते. । यह परमात्मा का क्षत्र हे! 
` मनुष्य को अभो अपनी परिस्थिति का शान 
झी नहीं, उसे उस परिस्थिति का शान नहीं 
. हो कि उसकी वतेमान परिस्थिति म जीवन 
डालती है । 


NEON kp CANTO 


 . वन का रख तुझ म भर जायगा । 


को मानेत हे, जो अज्ञात (01४7०४६1९) 
में विश्वास करते हैं, जो प्राकृतिक शक्ति 
(au 00०४) मे विश्वास करते हैं या जो 
सन्देह वाद (4210500511) में पड़े हुए हवे 
ख़ब अपने भिन्न २ विचारों से एक ऐसी 


ढ़ ज्यादै । 


किन्तु अभी ऐसे अनेंक क्षेत्र हैं जहां मनुष्य 


_ ` छोड़ कर उसे बढायंगे तब 'जीवन-लग्राम म | 
अरे मनुष्य | इस परिस्थिति को जान! 


विजय होगी; आंखे बन्द कर अन्दर का 


जो आदि कारण (01641 Fis! (4050) - a 
) परिस्थिति का जीतती जांय उनका विजया | 


- लिये, मृत्यु को जीतने के लिये परिस्थितिका 
- बढ़ाना और, जीतना .चाहिये-यद्द अमरत्व | 
|. 

का शरु हैं । ; ५ 


[ज्येष्ट सं १९४८ | 


परिस्थिति में. विश्वास करते हे.जिखे वे अब | 


तक जान नहीं सकत | आधुनिक विज्ञान उस _ 


परिस्थिति की तरफ इशारा करता ह, हम 
दूर स उसकी ओर उंगली करता दें किन्तु | 
उसके पास नहीं ले जाता । धर्म का कार्य | 
विज्ञान की बतलाई परिस्थिति की तरफ मनुष्य 

को लेजाता हे । विश्वान हमे वह परिस्थिति 
दिखाकर असन्तोष की अवस्था म छोड़ देता. । 
हे. ध्म, विज्ञान से उत्पक्ष हुई २ इच्छा को 

पूणे करता है । विज्ञान के (0108 शि, 
Cause)-(Unknowable)-{Nature) जहां 

हमें एक भूलभुलय्या म छोड़ देते दें वहां घरमै , | 
का बताया हुआ परमात्मा हमारी बांह पकड 
कर. उससे पार कर देता हे । ५ 


जब हम अपनी परिमित परिस्थितिको | 


हमारी मृत्यु पर विजय होगी । व्याक्तेय आंखे | 
खोल कर परिस्थिति को जीतती जाय; उनका | 


a 232 


होगी । जाति या व्यक्ति को जीवन बढ़ाने के | ` 


च 3? 
Ec] 


दम वेद्य का लक्षण । 


ज्येष्ट स० १९७८] 


ब्‌ 120) NR EC र र AN 5-८ 
त FSS 
मे आह्वान । 
त । ले०--अ्रीयुत्‌ सुरेन्द्रनाथ तिवारी 
है ९) 
य अब तो आँखें खोले प्यारे! 
कमे तुम्दोर ळिये मग्न हो, 
त | . करता दे आह्वान; 
[ र 


दुःख सहे-निज कार्यलझ हो; . 
स्वतः करो बलिदानः 
निशा के बीते तारे। . 


gy ८८. 
3 


रा नद 
म अब तो आँच बोलो. प्यादे ॥. नै 
सा (२). हि 
हु त्याग-कवच पर, प्रेम-शरो से; न 
को .: . भरको निजं तूणीर; हि 
म | -लत्य-सुंकट्चर, कम शेखर मे; - 
खि डे, शन जाओ घनवीर 22 
हर ॥। नि चढ़ गये लाथी सारे । < 
हे र - ( छै अव तो आँखे खोलो प्यार॥ 2) 
के. NOSE SLE TES 


A, 


वेद मेंपेद्यकालक्षण। `" ` | 
छे०--्री प्रो० चन्द्रमणि विद्यालडुगर गरुकुल कांगड़ी |. 


बद्‌ के मण्डळ १० सूक्त ९७ मन्त्र पुरुष में ( समग्मत ) इकट्टी होती हो ( रोहा 
6९ 0 ९ में जो सक्षे वेद्य का लक्षण रोग पैदा करने वाले कामिया का नादाक (अम 
04 किया हे उसे आज हम पाठका के व चातनः) तथा रोग विनाशक (सः 


ote sss 
` सन्मुख रखना चाहते दै । वेदमन्त्र यह दे: ब्राह्मण(मिषक उच्यते) भिषक, वैध कहा जात 
यत्रौषधीः समग्मतराजानः समितावि । वेद मै रक्षस्‌ शब्द रोग जन्तुयां 


विप्रः स उच्यत भिषग्‌ र्षोहामीद चातनः ॥ 


७६ ज्योति | 


सदा बचाना आवश्यक हे नहीं तो ये बड़े हानि- 
कारक होते हैं, ओर ये रोगजन्तु गुप्त तोर पर 
प्राणिवर्ग का हनन करते हैं इन दो कारणों से 
इनका रक्षस नाम है। यस्क ने निरुक्त के 
अध्याय ६ खण्ड १२ में “ब्राह्मणो.भेः सचिदानो 
रक्षोहा बाधतामितः । अर्म वायस्ते. गर्भेदुणमा 
योानिमाशये” ॥ मन्त्र देते हुण अर्थ किया हे 
कि गभेखाव से सुरक्षा के लिये ( रक्षोहा). 
राक्षसो का नाश करनेवाला वेद्य.( दुर्णामा ) 
पापनामा रुमि को (य: अमीबः ) ज्ञो रोगो- 
(दक हे उसे रोगिणी खत्री की योनि मे से 
नष्ट कर दे । यहां दुणामाक्रिमि को नाश करने 
वाल वेच को रक्षोहा कहते ह जिससे स्पष्ट हे 
कि रक्षोहा का अथ क्रिमि विनाशक ही होना 
चाहिए | इस यास्क वचन से हम इसी परि- 
णाम पर पहुचत हें कि रोगप्रकरण मं रक्षस्‌ 
शब्द रोगजन्तु वाचक ही हे । 
अमीवा शब्द रोग तथा रोगोत्पादक इन 
दोना अथो म प्रयुक्त होता दे, परन्तु चूकि उप- 


युक्त मन्त्र म रागात्पादक काम नाशक ता: 


रक्षाहा स हा कह दिया गया अतः अमीव- 
चातनः का अथे रोग चिनाशक हा हाना 


इण । वद्यक विज्ञान ने संपूर्ण रोगा को 
- दो विभागा में विभक्त किया हुआ .हे। एक 


क्रिमिया के कारण उत्पन्न होने वाल रोग और 
हसरे. बिना क्रिमिया के । इन्ही दो विभागों 
१ ती सी, उपयुक्त वेद्मन्त्र ` रक्षोहा; अमांवचातनः 
छन्दो स प्रकट करता हे । 

: ` पाठकगण ! वेद्य का लक्षण बतलाने वाले 
बरद मन्त्र का अभी ठोक २ अथ नही खला 
उक्ष म अपनी कल्पना से नहीं परन्तु चेद्यक्र- 


अन्था के ही प्रमाण& से स्पष्ट करना चाहता. 


६.1 सामता राजानः इंच) इस उपमा की 
ब्याख्या राजःनघण्टु के २० वगे ५० इलोक 
में इस प्रकार की हैः-- ८ 


[ न्य खस १९७८ 


राजानो विजिगीषया 

निजभुज! प्रकान्तमोजोदयात्‌ । 

शोय सगर रङ्गलअनि यथा 

सबिश्रते. संगताः । 

यस्मिन्नोषघयस्तथा समुदिताः 

सिध्यन्ति वीर्याधिकाः । 

विप्रो सो भिषशुच्येत 

स्वयमिति श्रुत्यापि सत्यापितम्त ॥ 

अथोत्‌ जिखप्रकार राजा लोग विजय 

कामना से संग्रामरूपी रंगस्थली मे एकत्रित 
हुए इए उत्लाह आदि ओज के. उदय होनेपर 


निजभुजबल- स उत्पन्न शाय का चारण करत 


हे उस प्रकार [जस पुरुष म उसालरह इकट्टा 


इई हुई ओषधिये अधिक चीरयंशाळी सिद्ध _ 
हाता ह वह ब्राह्मण सपक कहलाता हें. 


इस स्वय वेट ने भी प्रमाणित किया हे । 
; यि किस खूबी स राजानिघण्डु ने वेद 
मन्त्र के आशय को खोला हे। मन्त्र के साथ 
मळाकर इस दळाक का एक पक शब्द ध्यान 
दने याभ्य ह । वय न मन्त्र के हो समान शब्द 
मोक मे किखप्रकार रक्खे हैं यह अधालिीखत 
तालिका से देखिये । 
- मन्त्र । | 
१. यत्र २. ओषधाः ३. समग्मत, 
४. राजानः ५. समितो ६. इव । 
७. चिप्रः ८, ` सः ९. उच्यते, 


ह यण __. प 


| 
| 


| 


1 


र 


१०, भिषेक । वेड 92 
ee स्का स्य च 
-१. यस्पन. २. ओषधय ् 5 


, -३- सगता:, समुदितिः ४. रजानः। _ 
१.. सगररङ्गसद्मनि ८. यर्थ/+- तथा, ` 
विश्व: ८. असा ९. उच्यत १०. 


कटक म अवधि जो पद उपमा 


के भाव को स्पष्ट करने के लिये रकंखे गये दे । ` 


भपक! 


५९११५८७ eye po NCS enn fires 
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| | चद्य ह जो रोगी को रोग से सुक्त कर दे। यह 


 शष्दा को संक्षिप्त अभिप्राय दशाया हे । आपने 


| | ष्र सं १९३८] 


पर्व राजनिघण्डु ने “यत्रोपधीः खमग्मत राजानः 
खमिताविच विप्रः ख उच्यते भिषक ”। इतने मंत्र- 
भाग की व्याख्या की हे। औषाधियं अधिक 
वीर्यशाली केस होती हैं? इस भाव को स्पष्ट 
रूप से देखना हो तो चरक सूत्रस्थान का 
प्रथम अध्याय पढ़िये | उसमें लिखा है । 
“ओषधी नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपा बसे ।” 
अविपाश्चैव . गोपाश्च ये चान्ये बनवासिनः ॥ 
च नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः । 
ओषधीनां परां प्राति कश्चिद्व(देतुमहेति ॥ 
योगीवश्नामरूपञ्चस्तासां तस्वाविदुच्यते। 
कि पुनः यो विज्ञानीयादोषधीः सर्वथा भिषक ॥ 
योगमासान्तु चिद्या दवेशकालोपपादितम्‌। 
पुरब पुरुषे वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तमः ॥ 

अथात्‌ गड़यिय, चरवाहे, ग्वाल तथा अन्य 
सब बना मै रहने वाळ लोग ओर्षाधयों के 
नाम रूप को अच्छी तरह जानते हैं। परन्तु 
केवल नाम के जानने से अथवा औषधियों 
की सूरत पहिचानन से ओषधिया की -घासि 
होगई ऐसा नही कह सकते । जो मनुष्य 
औषधियों के योग; नाम ओर रूपे को जानता 
हे. वही 'औओषधतत्वचित्‌? कहलाता हे। और जो 
संपूर्ण प्रकार से औषधियों को जानता हे 
उसका तो कहना ही क्या है । जो मलुष्य देश, 
काळ और रोगी पुरुष की प्रकृति को देखकर 
ओषधिया का प्रयोग जानता हे वही भिषक्तम 
उत्तम चेदय हे । पाठकगण ! जब ऐसा वेय 
होतंच सभी ओषधिय अपेन सवात्तम प्रभाव 
केः दिखाता हैं। - ; 

आणे चरकने “स चव भिषजा श्रष्ठट रागः 
प्रमोचयेत्‌? अथात्‌ वही श्रेष्ठ 


2५% 


कहते हुए वेदमन्त्र के रक्षाहा, अमावचातन 


का लक्षण सभवतः किसा म नदद पाया जाता| 


त्यही हात(। चिकित्सा का एक व्यापार बनाया 


मेद मे बैच का ढप्षज 
टि सं चेदय का ळ्षण | छु 


सचाथ और मंचाशय देखालिया | उसके अन- 
सार चद्य का ठीक २ लक्षण यह हआ-- 

१. जो मनुष्य ओषधियो के नाम, रूप ओर 
योगों से भळी प्रकार परिचित हो, और देश, 
काळ तथा भिन्न २ पुरुषों की प्रकत के अनुसार 
प्रयोग करता हो; जिस से कि विजय कामना 
से युद्धस्थल म एकत्रित हुए. २ राजाओं की 
भान्ति ओषधिय रोग-विज्ञय की इच्छा से उस 
मनुष्य में एकत्रित हो, ओर रोगी को दिये 
जाने पर वह अपना पूर्ण प्रभाव दिखला सक। 

२. जो कमिज तथा अक्रामेज- सब तरह 
के रोगा को भली प्रकार जानता हो, और रुग्ण 
पुरुष को उन व्यांधियो स मुक्त कर सकता हो! 

३. जो ब्राह्मण वृत्ति वाला हो । 

यह तीन गुण जिस मे हो वह मिषक कद्द- 
लाता हे। जिन म इन तीन गुणों मं स एक की 
भी न्यूनता हो वह. सद्या वेद्य नहीं बन 
सकता | 
` इस लक्षण को आजकल के चेय, इकाम । 
डाक्थरों पर घटाइये । वेद में वाणित भिषक Is 
और इन में आप बड़ा अन्तर पावंग । दुनिया | 
प्रे विरला ही काई होगा जो उपयुक्त तीना '' 
गुणी से युक्त हो । विशेष वेदिक धर्मावलम्बी | 
भारत मे.ता अधिक संख्या ऐसा की ही पाई | 
जाती हे जिन - में एक मी गुण. नहीं पाया 
जाता । पहले दो लक्षण यदि कई पक में 
पाये भी जाते हैं परन्तु अन्तिम घ्राह्मणवत्ति 


धनाइ्य ध्रणियो की यदि-गणना की जावे तो 
डाक्टर, चिकित्सक उसमे एक श्रेणी ह । | 

निर्धन रोगियों का ईइवर के सिवाय केश 
मालिक नहीं । फीस के बिना कभी बात ही 


हुआ है | जहां जहां सरकार, रियालका, या. | 


4 > द्‌ र रे ज्येति | हि 


` शरम प्रेमी मनुष्या के ठारा धर्मार्थ ओषधालय 
खोले हुए हे वहां चिकित्सक दिल से चिक 
स्सा नहीं करते | गुप्त रूप स फास छूकर आर 
औषधालय के बाहर शहरा, प्रामा में जाकर 
चकित्सा-व्यापार करते हे । 
~ > 


भारत में दिन प्रतिदिन रोगा! के बढ़ने आर 


2 
मो 
? 
प्र 
८ 


र be 


 दोप्राह्मणवत्ति नही । जहां साथ होगा वहा 
__ काये उत्तम नही हो सकता । रुग्ण मतुष्या की 
रक्षा करना बडा भारी परोपकार का काय हे। 
क _ यह बही कर सकत इं जो सच्चे ब्राह्मण हा,जिनम, 
-_ लालच किसी तरह का नदा, जो व्यापारी न दो 
जिनमें रुपया कमाने को कोई इच्छा न हो, जो सादे 


(मती वस्त्रा की आवश्यकता न हो । आज्ञ 
दे भोजन मिल गया तो कल के भोजन की 


गावश्यकताय न हा । केवल परोपकाराथे 
जोवन व्यतात करन वाल हा । वंदिकघम के 


या 


लि चिकित्सको को तो 


से कम अपन आप को 


“ पाप-भागी बनती दै । 


“वेद्यराज ! नमस्तुभ्य यमराज सहोदर ! | 
यमस्तु रते प्राणान्‌ वेद्यः प्राणान्‌ धनानि च? 

अर्थात्‌ सृत्युराज के भाई वेद्यराज ! तुझे दूर से 

हो नमस्कार हो, यम तो मनुष्य के प्राण हरण | 
हो करता है परन्तु वेद जीवन और घन दोनो | 
को लूटेन वाला होता है । विशेष कर वेद्यो | 
पर तो यह स्छोक बहुत अधिक घटता हे । | 


काई तीन मास, कोई ६ मास, कोई एक वर्ष 


पढ़ते हैं कि झट कविराज, वैद्यराज, आयुर्वदा- 
चाये बन येठते हँ। जहां मनुष्यो के जीवन 
मृत्यु का प्रइन हो वहां इस तरह लालच मे 

पड़ कर धोखा देना इससे अधिक और क्या | 
पाप हो सकता हे। आइचये हें उन संस्थाओं | 
और व्यक्तियों पर जो आंख मूँद कर र | 
हकीमे। को पेदा करती है ओर उनके साथ में. 
मनुष्या के प्राण देने का दुस्साहस करती दि । | 
आयुवेद की डिग्रिये बड़े सोच समझ के साथ 
देनी चाहिए | यह नही कि एक दो पुस्तकमा. 
देख लेने पर उनकी परीक्षा लेली ओर झट डिग्री 
वितीण करदी । उपर्युक्त वैदिक लक्षण जिस | 
मैन पाये जाते हो-चोह बह कितने ही वष । 
क्या न पढ़ता रहा हो कभी डिग्री लने का 
पात्र नहीं हे। जो सस्थायः या व्यक्ति अयोग्य 
व्यक्तियों को उत्तीर्ण करती हें बे वेदिक 
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स्वराज्याद्वान 
ल०--श्रीयुत लक्ष्मी नारायण मिश्र धनञ्जय 
[१] | [४] 
मम ध्येय तुम्ही तुम जीवन हो, बीत हा चुके अनेका वर्ष ! 
सुख-साज तुम्ही आओ आओ । नहीं पाया पर तेरा दश !! 
जन्म सिद्ध अधिकार हमारे । हृदय उद्विश्न नहीं हे हष ! 
कु दिया ईशा ने तुम को प्यारे ! ८ कह केसे तव हो उत्कर्ष !! 
हृदय-राज ! नयनां के तारे | नव, दे ! नीरद्‌ दया-नीर दो, 
त्याग हम तुम कहाँ सिधारे ॥ आश-लता लहराओ आओ ॥ 
विश्ह-विदारित हृद्य हमारा, [५] | 
जीवन-ज्योति जगाओ आओ ॥ कहे क्या ओर शक्ति हे कहा? . 
[२] द कुटिल-दढ़-नीति-जाल हे जहाँ ॥ | 
जब से साथ तुम्हारा कूटा । . द्रया-निधि दया दिखाओ यहा । 
` देन्य-दस्यु ने तन भी लूटा ॥ तज्ञो मत हम विपत म महा ॥ 
.जाटिल-नीति से वैभव फूटा । - प्रभुवर ! मत, अब तब कहते रहो, 
हृदय राग-रख से जा जूटा ॥ दुखित हैं हृदयराज आओ ॥ 
6 | सम्मुख हे अड़ा दनुज अन्याय, [६] ह 
. | ` ` शल हल जाओ आओ॥ | खुला हे हृदय.कपाट-ललाम | 
[4 el] ` तुम्हारे स्वागत को अभिराम ! न 
0 माना मने साज नदा द । बिछे है नयन-पॉवड़े धाम। .__. . 
i ,  जुपचरके हित ताज नहीं हे॥ - झुक रही आश-लता प्रतियाम ॥ 
ब. | - ` ` सिंहासन भी आज नहींहे। | . ` करो उत्कर्ष सांज का आज, 
डी: दु धोसा की वह गाज नहीं हे॥ - ` प्रमा भु! सरंसाओ आओ ॥ 
` प्रेम-आरती, किन्तु दिखाता ० - क 2 2 


| नपा; 


हृदय; न इस दराओ आओ ॥ 
_ संक्षिप्त कर्मयोग अथवा गीतामत । 
अन्नुवादक- श्रीयुत प्रो? गापांछ दामोदर तामसकर एम२ पु०। 
परिच्छेद दूसरा, क्या दखा ? 


रहना ठीक मास हो र 


फ सवेरा हो गया था । बडी प्रचण्ड 
ह सर्दी पड़ी थी । चारों ओरं खूब अग्नि _ 
1 वन क मे स्ड 
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कर सिर के नीचे की गीता उठा पढ्ने को 
हिम्मत मन मे न होती थी । इस कारण में इसी 
स्थिति मे पड़ा रहा । पर मन कहां एक स्थित 
मे रहता हे: मत को कहा २ घोडा कहा ह्‌ 
सो ठीक जचता है । जिस प्रकार घोड़े का कुछ 
न कुछ चबाने के लिए सदा चाहिये उस प्रकार 
मन को भी कुछ न कुछ बिचार आवश्यक ही 
हे। घोड़ा फुरफुराया कि खाई हुई चीज़ पच 
जाती आर नयी चीज़ खाने का दम आ जाता 
हे, उस प्रकार मन को थोड़ी भी निद्रा का 
बिश्राम मिलने से वह भी निष्क्रिय हो 
जाता हे परन्तु पूव विचारा की थकावट दूर 
हो जाती हे, ओर फिर वह स्वप्नसष्टि में भी 
विचारो की इमारत बनाने को तत्पर रहता हे 
मेरे अवयव तो क्रिया हान थे, पर मन नाना 
तरह के विचारा की लहरो पर डोल रहा था । 
मेरे मन मे आया “ घर छोड़े बहुत दिन 

- हुए, पर मेरी इच्छा सफल होते के कोई चिन्ह 
दोखत नही । इस गिरिराज की अनेकों सोहा 
में से मेरी दृष्टि मं एक भी खोह न आई मेने पढ़ा 
ह के तपस्तजञ के सूर्तेस्वरूप भालु के समान 
आागेराज इस पचत पर अनेक रहते हें पर 

. इस का सत्यता मेरे मन्त मं जचती-नःथी। 
क्या हिमालय में सचमुच ऋषि रहते होंगे ? 
या कल्पना के -आकाशायान द्वारा सञ्चार करते 

_ वाले कवियों के ज्ञान नेत्रा को हवा में दीखन 
` बाठे ये चमत्कार ही हैं!” ऐसे प्रश्न मन मै आते 
` हो उपन्यासा के नाना घणनों का ख्याल आया, 
' स्वर्गीय [यानी इस लोक में कहीं न दिखलाई 
देने वाले] प्रेम के वणन स हंस हंस कर भरे 

- हुए. आधुनिक काव्य मर मन के सामने खडे 
हुए। “ये कवि बिना अनुभव की बाते भी 
अपन काव्या म _ ल तल 1 जाति हें इस में कुछ 


शङ्का नहीं” “ आकाश के फूल ” “हवा मे के 


छ ज्योति । 
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किले” “देव कल्प ऋषि” ये सब बाते इन पागल 


कवियों की कल्पना सृष्टि ही होगी ऐसा मन 


` झै विचार उत्पन्न हुआ | 


फिर यहां तक आने का श्रम व्यर्थ उठाया ! 
घर से निकलने पर कितने कष्ट सहते २ यहां 
आया, कितनी ही बार बिना खाये रहना पड़ा, 
सीधे रास्त से जाने मे कदाचित्‌ कोई परिचित 
मिल न जाय इस कारण इधर उधर के घने 
बनो को पार करते, वस्ती के स्थानों को छोड़ते, 
सीधे उत्तर दिशा को प्रवास किया । इन 
सब बातो का मूर्तिमान्‌ चित्र सिनेमोटोग्राफ 
के समान मुक्ष दीखने छगा । तत्काल ऐसा 
माळूम होने लगा कि "इतने प्रयत्न सफल न 
हो, अनन्य भाव से कोशिश करते भी सिद्धि न 


मळ, यह अन्याय को बात हे? । इश्वर को. 
न्याया कहने वाला को म दोष देने लगा! 
इश्वर का अन्यायी कहने को हिचकने वाल 


मन्न म यह भा बात आइ कि “शायद कालियग 
म तपश्चया का फल तत्काल त मिलता हो !” 
यह कहा पढ़ा हुआ भी ख्याल आया कि 
“अधिकार के सिवाय गुरु की भेट नहा हाती 
आर उपद्श प्राप्त नहीं होता ।” तब मन में 


आया [क “मेरी तपश्चर्या पूरी न हुई होगी, | 


उसे आधकार प्राप्त न हुआ होगा, इस कारण 
हिमालय के गुप्त स्थान सुझ मिलते. नहीं आर 
कसा महायोगी सिद्ध पुरुष की भेट होती 


नहा | आर इस स मन को बुरा भी छूगा | | 
पर तब भी मन की शांति नहीं इई । 'मुझ मे | 


याग्यता नहा हे, यह अशांति की बात तो हे | 


पर निराश होने का कोई कारण. नहीं-शायद . 


सद्गुरुकृपा आर किसी तरह से प्राप्त हो जावे! 
विचार आते ही कुछ मन को रोक छिया! 
अब मन म॑ डान लिया कि अब आगे इस' 


पबतराज का सूक्ष्म निरीक्षण किया करूँगा, ह 
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और उठने के बाद किधर जाना इस बात का 
भी मेने निश्चय कर लिया । इतने मे पूर्व की ओर 
शब्द हुआ, यह क्या ? बाघ की भयकर गर्जना ! 
इतने नजदीक ! हाय! हा गया ! लव बाते मनकी 
मन हो म रह गई ! खूनकी पानो वन कर शरीर 
से निकलने लग गया ! देह थरथर कांपने 
लगी ! नञ्चव हो गया कि अब मरे सा चर 
पूर हा गय! अब मुझ अपन प्रेममय माता 
पिता का ख्याळ आया । “मुझ पर उनका 
कितना प्रम था ' मेर भाग जाने पर उनकी क्या 
दशा हुई होंगी ? मे इकलोता एक 'छड़का 
चह ही नही रहा फिर उनके दिन केसे कटेंगे !!” 
एकदम ये बिचार मेरे मन में घुले! माता पिता 


के प्रेम का बदला मेने इस तंरहे दिया ! हाय! 
अव मुझे उनकी कीमत ज्ञात होने लगी! मन 


ही मन उन्हे अतिम नमस्कार किया, उनसे 


ज़ोर का उसास निकला, उसी समय सिर के 
` पास कुछ खड़खड़ाहट मालूम हुई। तत्काल 
जान पड़ा कि.अ!खिरी क्षण पहुंच गया, आंखें 
` लगा लीं ओर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा 
कि मेरे मां बाप मुझे भूल जायं | - 


दा घडा बात गई तब भी बोध न मुझ पर 


इसे जानने की इच्छा से आंख खोला। 


॥ डरकाद्वाव दूर हो गया, दुःख जाता रहा, 


सक्षिप्त कर्मयोग अथवा गोतासूत | 


क्षमा मांगली ओर मन ही मन बहुत देर तक 
में रोता रहा | कुछ देर के बाद मेरे मुंह से बंडे, 


छलांग नही डाली, यह देख सच बात क्या हें 


` समय सबेरा हो गया था। ठुपट्ठे के भीतर से 
बाघको इधर उधर देखने लगा, कहा भी नहीं ! 
तव ।हस्मत करके सिर की ओर निहारने लगा 
| वहां भी बाघ नहीं ! तब तो उठ बेठा ओर दूर 
. तक दृष्टि फेंकी । तब बाघका धीरे घेरे एक _ 


बहुत घनी झाड़ी की ओर जाते देखा। तत्काळ 


'वचारा का प्रवाह बंद हो गया, ओर इस 
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मुक्ति का मुझ अद्वितीय आनंदे हान्न ळगा । 
हस्तद्वय युक्त होकर उदय पान वाळे सूर्य 
भगवान को अनन्य भावसे मेने स्तृतिकी 
तदनंतर स्नान सध्यादि क्रिया समाप्त कर 
गाता पढ्न ठगा । अजुनाविषादयोग ` का 
अध्याय पूण कर दूसरा पढ्न लगा । उल . 
दिन पढ़ना बड़ सपाटे स चला था । दटोकार्थ 
करने में मेरा आनंदित मन समय नहीं वितांना 
चाहता था । तब में जोर से पढ़ रहा था । इस 
कारण दरोंगुफाआं में उसकी प्रतिध्वनि गूजने 
लगी । मेरे ही शब्द मेरे ही कान पर बड़ जोर 
से प्रत्याहत होते थे । निम्न २छोक में बांचने 
लगा:--7 

यततो हापि कान्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 

इोद्रेयाणि प्रमथानि हरंति प्रसभं मनः ॥ २.६०. 

“हरंति प्रसभं मनः” यह षया सुनाई | 

दिया ! फिर से बांचने की इच्छा हुई | एक दो 
वार पढ्ने पर विचार मन में आया, “इोद्रेय- 
दमन का यल करने चाले योगी के भी मन को 
उसके अनिवार्य इंद्रिय अपनी ओर खींच ळे. 
जाते हैं!” मेने इाद्रियदमन का कुछ भी यत. 
श्या है! उत्तर के लिये अपने गते काल का | 
निरीक्षण करने लगा | जव “म घर म था, उस 
समय जिस प्रकार खाना पीना इत्यादि बिषयो | 

आधीन'था, उसी प्रकार में आज भी इं,: | 
भय शक्रा, आनद, दुःख वगेरः मनोविकारों से. क 
में अभी तक मुक्ति नहीं पाया हूँ। लोगों के बीच 
बेठना जिस प्रकार नहीं खुद्दाता, उसी प्रक 
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8 ज्योतिं-। 


है ! फिर कौनसी आश्चर्य को बात दे कि सत्यु 
का भय मुझे डराता ही रहता दे! 
प्रयत्न पूर्वक शंदियद्मन करने वाले थाड 
बहुत सिद्ध योगिया को भी होद्रेये जब सवाच 
ले जाती हैं ओर उन्दै विवश कर डालती दे,फिर 
 यत्न न करन वाले सुझको इंद्रिये उस प्रकार 
खींच ले जावे तो कोई आश्रय नदी, ओर खेद 
करने का कोई, कारण नहीं | जो कुछ दे सो 
स्वभाघ सिद्ध है ऐसी मेरे मन की समझ 
हो गई। 
मुझे अपने मन को इन्द्रिय विषयों से दूर 
खोच ले जाना चाहिये । उस'क विना ध्येय 
मं मन तलीन न होगा | तर्छानता के बिना 
तप का आचरण न होगा। तप के बिना 
अधिकार प्राप्त न होगा, और उस के बिना 
गुरु का उपदेश भी न मिलेगा । इस विखार- 


परंपरा से मेरी अनधिकारिता मुझे ज्ञात हो 


गई । तब स्वतः की गलती के कारण उस सर्व 
साक्षी को मने अन्यायी कहा, इस (लिये मेरे 
मन को दुःख हुआ ओर अन्तःकरण से 
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मन इस लिये उस को क्षमा मांगी । 


. भगवदोता के लोको के अंथ का-नया ही 
. प्रकाश मरे मन में उदय पान लगा, यह देख. 
उस का कारण ढूंढने लगा। मालूम हुआ कि 
यह अलुभव का परिणाम हे। तब जचने लगा 
कि अनुभव से ही >छोकार्थ मे समझा, तो श्लोक 


समझा-खा हा कहना चाहिये। तुरंत मन में प्रश्न 
उठा, क्या इसी प्रकार सब शोको का अझ 


-- अनुभब स जच जावेगा? “एक जन्म मे नहीं, 


तो अनेक जन्म - में उस की पूर्णता हो: जावेगी? 


इस गीता के उत्तर स मेरे मन की शांति भी 
हो गई) दूसरा अध्याय सुगमता से पूर्ण किया, 
000 यो कडी भरकने की इच्छा स में निकला। 


छेम्रडो कुरता, एक दुपट्टा, दो ळंगोट, पक 


भगवद्गीता, ओर एक दियासलाई का डब्बी 
इतनी ही जेब में रखने छायक चीज़ें मेरे पास 
थीं । इस कारण जब कही जाने लगता ता सब 
सामान साथ मे ले जाता था । घूमते घूमते 
कोई रम्य स्थान मिल गया, ओर वही रहने 


की इच्छा हुई तो रह गया | फर लाट्न का | ; 


कोन काम ? ओर फिर कान बता खक्ता हे कि | 
रास्ता मिल हा जावेगा ? 


मध्यान्ह तक में भटकता रहा । फिर एक | 
झरने के पास स्नान सन्ध्या से निपट कर [बिना | 
किसी शका के बन्य फल खाये | एक झाड़ के 
नीच गीता पढत पंडा रदा। छठे अध्याय का | 
५उद्रेदात्मनात्मानं? यह पांचवां तोकः पढ़ | 
कर मन में बिचार आया कि “ अपना गरु. | 
आप ही” । कुछ देर बाद मेरा आंख छग गई 


ओर सन पक स्वम देखने लगा । “ मं किसा अत्यत 1 


घनी झाडी में घूम रहा हूँ। घूमते घूमते मेने 


एक मनोहर उद्यान देखा । फिर में इस तलाश 
मे लगा कि इस निजेन बन में उपवन के समान | 
कृत्रिम शोभा का कार्य किस ने किया ? मुझे. 
पास ही एक खोह का मुख दीखा। उस में मैने 
बड़ी जल्दी से प्रवेशा किया.। क्यांकि मेरे मत 
में विचार आया कि यहां किसी योगिराज का 
भर-स मेरी इच्छा पूण होगी, ओर इसी कारण : 
भी जब्दी जल्दी चलने लगे । भीतर 
देखा कि कोई नही । अत्यंत निराश इुआ। 
चारो ओर घूमने लगा पर कोई नः दिखला 
पड़ा | परूभोतर की सुव्यवस्था देख कर ऐल | 


पस 


- मालूम हुआ कि वहां कोई व्यवहार पंड चवर 


पुरुष जरूर रहता हो गा। खोह के भीतर का भारा 
बहुत सुशोभित था, परं उस में मेराःमन न॑ 


'लगा। उस खोइ का . स्वामी में ढूंढ़ रहा था! 


जल्द हा मुझ सुनाई दिया कि कोइ गारदादई 


पय 


पो ! इस जग में सबसे । 
श्रेष्ठ अन्य नहिं योगी से ॥धु ०॥ 
उस गायन का यह प्रथम चरण था। गात 
क्का स्वर ज्या ज्यो ऊंचा होता गया, त्या त्या मुझे 
स्थिरता प्राप्त होती गई। में जागने लगा तब भी 
घेसा ही सुनाई देता था, में अच्छी तरह जाग 
शया तो गाना ओर भी साफ सुनाई देने लगा । 
तत्काल में उठ खड़ा हुआ और जिधर से 
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आवाज सुनाई देती थी उधर देखेन लगा । 
ओह ! आनन्द से मेरा मन परिपूर्ण दो गया । 
मेरी आंखे अश्रुपूण ददो गद ! ओर कुछ देर तक 
मैं अपने आप को भूल गया । 


पाउकगण ! मैने वहां क्या देखा इस का 
वर्णन करने की शक्ति मेरी जिह्वा में नहीं और न 


_ मेरी लेखनी मं ही हे। इस का वणेन इसी 


जगद्द न करने अन्य परिच्छेद मै किया ज्ञाचेगा। 
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जो कि था, इस गहन पर कुवान,- वह 


हः हे कदी कोकि 
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_ मन्त्रपाठ। यह आज हो क्या 
. पड़ोस के लालाके घर में मोनवत का सज्य. 

. हो क्याँ गया? मगर काई-हिलता जुळता भीतो दे 
` नहीं। कोई खिड़की का दरवाज़ा भी तो नहीं अय 


ख० १९७८ ] अब पिछके दिन भूल जावो । द्द 
~ न (कप भू >) 
अब [पडळ [दन भूल जावा | 
ले०-जवन्द कोर! । 


20 ४ "बळा दि 
रगवान भास्कर आज कहां हे ? 


८५८५ कहा भयभात होकर 1 
गये कया ? कहीं रुठे पड़े हैं । 
भ्र 2 आज वह तेज ही नहा, आज 
९” वह आभाही नहीं दिखाई देती । 
मरे आराध्य देव आज कहां हैं £ वह तिमिर 
नाशक मेरे. प्रणाम को कया स्वीकार नर्द 
रेगे ? कयां आज वह मुझ जीवनशक्ति नहीं देगें ? 
कहां दिव्य दिवाकर आर कहां यह पतळ 
पतंग हेवा मै उड़ने वाले काळे कलूट बादळ « 


क्या प्रभु प्रभाकर आज इतने दुबल हा गये | - 


हां कहते तो हैं कि ज़रा सा कांटा सिंह को 
व्याकुळ कर देता है ओर नन्ही सी चाटी हाथी 
के नाक मे दम कर देती हे तो इसी वास्त 
आज पूर्व दिशा के सम्राट दशन नहीं देते! 
घेही कया आज तो दुनियां ही कुछ रूठी सी 
दीख पड़ती है। मेरे पड़ोस भ॑ सखी सहेली 
की आवाज़ सुनाई नही देती । यह साथ के 
लाला का घर सूनसान सा होरहा हे-। कहां 


इनकी चहल पहल नर-नारा का आचा जाता ` 


आर धूम चमककर आर कहां यह खु-प गुण्प न 
भ्रत्य का पुकार, न गाय भस का खबरें । 


पकर 


ना। न भट्ट को जयकार न ब्राह्मण देवता का 


या. है? आज 


झुकाय चरली आ रही हे मानों सार संसार की 
चिन्ता का ठे हा इसी ही ने अपने ऊपर ले रकखा 
है । खाईस ने वुढ़िया से कुछ सुन कर कदा । 


~ 


हें, लड़की” ! ळम्बी सांस ळी और सिर 
लग गया मानो किसी व्यापारी ने माळ 
भरे भराय जहाज के ड्रब जाने की खबर 
पाई हो। ओर चिछ।ने लगा, “हाय रे !किेसमत 
फूट गदे । नो महीने तक आशा मं फूलत। रहा। 
मेरे लाला के लला होता तो म उस गांडी पर | 
विठा कर वायुसेवनाथ बाहिर ले जाता | 
और मुंहमांगी मुराद पाता” । उसे देख 
ग्घाला ने भी कलेजा पकड़ा ओर हाहाकार कर 

के बोळा-'मेने तो लाला के नन्ह लला का आशा 

भे गाय को तय्यार कर रखा था । आर उच्चयम २ 


~ 


८ 


` अनाज ख अत्युत्तम दुग्ध पेटा कर अपने क हि 


भाग्योदय की आशा बान्धी थी” 1 मालिन भी 
इन दुखियां में आकर सम्मिलित होंगई ओर 
अपने उद्यान में पूरे परिश्रम से तय्यार किये 
फूछ फुलवाड़ी को व्यर्थ प्रगट करने लगी । | 


टद्‌ 


लाला के हां बला आगईहे”। मेने सोचा “तमा 

तो आज मेरा माथा ठनका था, इसी लिय ता 
आज अपशकुन हुआ कि प्रातः महाराज भाड 
भी दिबाई नदी दिये। इसी कारण आज लाला 
[नर नारी परचोनी के वास्त आ रही है 

- छाला के यहां चूल्हे उण्डे पड़ गये हे । आज 
लाला के यहां बला आई हे चळू में भी माता जी 
से जाकर कह कि लाला के यहां जाकर देख तो 

केसी बला आई हे” 
(बेदी? । 

लाला की उदासानता से घर भर में चिन्ता ने 
डरा जमाया हुआ हे। चिन्ता से दुख! की सामग्री 
बढ्ने लगी | कमे गति से लाला की पहली दो 
कन्याय काळ कराल की भेट: हुदै । छाला के 
भाई भी सन्तान रहित हो गये । लाला की 
कमाई अब निष्फळ होने लगी । अब लाला के 
घर मे केवळ पक बला रह गई | छाला को घर 

` सं आकर अगर कोई- दीखता तो वही कन्या । 
राला को दिन भरको थकाघट ओर दुनियां 
के झगड़ा स अगर काई हलका करती तो बही 
कन्या । कन्या स्वभाव स. हो मदु ओर प्रेम- 
पुज होती हे । वह अपनी असाधारण. मोठी 
बाणो स लाला के हृदय को खचने लगी ओर 
लाला को भौ वह अब बेटी प्रतीत होने लगी। 
लाला का. जोवनाधार मानो अब बेटी ही 
हो गई। लाला के इष्ट मित्र भी अगर घर की 
मम सुखसमाचार पूछते तो प्रधानत 
बेटी का ही नाम लिया जाता | लाला को भी 


किसी के दुख सुख के साथ अब साझा था तो 


- घह बेटी रह गइ । अय लाला की क्षिह्या पर 
बटो ही बेटी सुनी जाती पर बेटी बहुत हि: 
साथ नही दे सकती! बेः व्याह बड़ी ण वन 

शराम से हो? 

कर बहू हो गई। _ 


श्योति । 
MR 7 OOOO नपाको 


` के योग्य था उसका सहस्रांश भी नहीं किया 


अब वह बढी दूसरे के घर 
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बहू, 
बह गई तो बड़े घर में | बहु का घर पक 

न ३ ७ शः > 
विशाल मन्दिर दे, जहा सुख कोराशिका 


अन्त नहीं । उस अपने पिता खे उत्तम घर 
मिला । उले प्रतीत हुआ कि में. एक राज 
महल मे रानी की न्यायी रहगी । रहनसहत, | 


खानपान, सवासुक्षुषा म किसी बात की | 
न्यूनता नहीं है । | 

वस्त्राभूषण मुंहमांगा मिल सकता हे । इशारे 
पर आज्ञा पालन होती हे । मगर कुछ ही दिन 
व्यतीत हुए कि बह का चाच सब के मनसे | 
उतर गया। 


बह्‌ अंब तिरस्कृत वस्तु बन गई | पतिदेव 
ता पहले ही अपनी मोज में रहते थे | सास 
ससुर ननद भी कटु व्यवहार करने लगी 
बहु के बाप की निन्दा की रोज माला ” 
जपने छर्गी । बहु के बाप न हमारी कुछ 
कद्र नही को । उसने हमको कुछ नहीं दिया, 
उसने हमारा बड़ा अपमान किया है हमारा | 
बड़ा घर जिल आदर सत्कार ओर भेट पूर्जा 


गया । बहु का पति अपनी मूखेता के घमंड. 
में मा बाप का साथ देता ओर तिरस्कृत ब. 
को झिड़कना उसका नित्य कमे हो गया। | 
न विचारी का वाप के घर जान की आशा | 
न किसी सखी सहेली खे बातचीत का“ 


र के त्रास से उसके पाल तक नही. | 
फडकत । बह एक -सुलञ्जित महल में नर 
नारियो। के चहलपहल स॑ अपने आपको एक 
निर्जन बन में प्रवासित समझने लगी । पतिं |. र 
दवता आते तो पक ठोकर मार जात हें, ननर्व र; र 


विवाह को कई वर्ष हो चुके 
“मन मै दया का भाव उत्पन्न हो चुका था । 
अब उनको जगत के नर नारी के साथ वास्ता 
पडता था उनके दुसरो का दूर करन का सहल 
ही कलाल... सोचना था । अब उनको दुखी के मम. 
- जानने की इच्छा हो गई थी तथा अब १ 
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आती तो एक बाणी का तार छोड़ जाती है, बह 
को मालूम नहीं कि उस चेचारी का सिवाय 
अबला नारी होने के ओर क्या दोष हे? पर 
नारी तो उसकी ननद्‌ भी हे ओर सास भी 


` यह ख्याल उसक्के मास्तिष्क मे चक्कर लगाता 


ओर यह समझाकर कि तू क्या जाने कि इन 
की भी यही गति हो चुकी होगी मन से निकल 
ज्ञाता ओर अपने पीछे उदासीनता का पुंज 
छोड़ ज़ाता। किसी की कुछ ज्ञात हो न हो 
पर जो दाल उसका है वह किसी का भी न होगा 
यह बात उसको बेसुध कर देती । 

(11 बीबी” 

विद्यापाजन की समाप्ति 
होगई, अब वे डाक्टर बन गये, उनको 
एक उत्तम स्थान में नियुक्ते हा गई 
उन्हात अपनी पर्राक्षाफळ तथा नियुक्ती 
कौ. सूचना घर में नहीं पायी । घर 
तो उनके वास्ते कलहक्कश का द्वार खालदेता 
था इस वास्ते वे सदा अन्यत्र हा रहा करते 
ओर अपने दिन व्यतीत किया करते अब उन 
को नयी सड़क पर चलना पड़ा । उनको 
जीवन का एक मागे बनाना पड़ा | अब भावी 
प्रोग्राम बनाते तो सोचते २. ऐस अटक जात 
ज्ञेस लिखते २ लेखनी टूट जाय या चलते २ 
गाड़ी के आगे पत्थर आजाय । उनके माय्राम 
को अटकाने वाली उनको बह का भा वचार 
उनेक सब विचारा को ठण्डा कर दता । 


पर अब वह डाक्टर बन गये थे | उनके 
अब उनके 


रायकृष्ण की 


अब पिछले दिन भूल जाबो । ८3 


विवेक वुद्धि स काम छेने ळगे । अतः उनको 
अपना प्रोग्राम बनाते २ अपनी दुखिया बह 


का ध्यान आया । उनको अचानक यह ख्याल 


आया कि आखिर वह मेरी बीबी हे! घन 
विवाह के समय उस से कुछ प्रतिज्ञा की हे 


~ 


सब लोग अपना २ वीबी के उत्तरदाता 
होते है । अगर मेरी माता मेरे पिता के साथ 
रह सकती हे तो मेरी. बीबी मेरे साथ कया 
नही रह सकती ? आखिर उसका दोष क्या 
है बह इतनी तिरस्क्रत क्या दे? मुझे कम 
से कम कोई ऐसी वात मालूम नहीं ह न मेरा 
उसने कभी अपमान या अपराध किया 
हेन मेरे सामने किसी अन्य नर नारी का 
अपमान या अनादर किया है फिर भी 
मैने कमी उसके साथ प्रेम का व्यवहार 
नद्दी किया । उसके मा बाप ने मेर मा 
बाप के सन्तोष देने को धन नही दिया तो 
यह मेरे उसके व्यवहार मे बाधक नहीं होनी 
चाहिये | यदि उख से काई सन्तान नहीं हुई 
तो यह उसका कुछ अपराध नहीं हे । यदि बह 
मेरी माता तथा बहिन की कुरीति ओर कुचाळ 
में साथिन नद्दी तो इसके वास्ते वह तिरस्कृत 
क्यो ? वह अत्यन्त चतुर होकर भी सब को 
खुश नहीं रख सकती । वह दिन भर सब 
की तरह काम करके रुखे सूख टुकड़े खाकर 
ओर मेले कुचेले वस्र पहन. पर नाना प्रकार 


की गाळी गिलोज सहकर भी यदि अपने मुख । 


को नहीं खालती तो में उसे के वास्ते ताजी" 
रातहिन्द की कोन सी धारा लगाऊं । पर 


ठठ क ल्यण बनते? 3 1118 
उसके इन दुःखो का कारण कोन हे! उसका | 


स्वामी में हृ यदि मेने द उसके साथ अनाचार 
शुरू कर दिया तो किसका उसको सहारा । | 
शोक यदि में अपनी बीबी काहा दुख दूर | 


१० 


नहीं कर सकता तो जगत में कुछ दूर करने र 


ह; | 


४. र 
के वास्ते मुझे प्रमाण पत्र क्या दिया गया ह । | 


“बसन्त कुमारी” 


ज्र [रो अपने पति के पास जात सकुचाता 
. नही मगर जब दुखिया बहू को पता लगा क 
उसे स्वामी के पास जाना दे तो कापत्ते लगी । 
_ नाजञाने उस के साथ क्या हो। वह उन के 

व्यवहार से तङ्ग थी । पर वह सती थी, अबला 
थी निर्दोष थी, इस वास्तै धीरज धर कर चली 
ओ ओर जब स्वामी के सन्मुख नीचे गईन किये 
उपस्थित हुई तो रायकृष्ण उस के शील ओर 


अपने कटु व्यवहार से इतने लज्जित हुप कि 


६६ प्र म्‌ 


छ 4 ह 
SL) 


० 


प्रेम का अद्भत हे 


१”; Yas 


° 


+ 


कामल-कमल-कला बिच, 


आन्त हुआ सा चधा खडा 


लिपरा हे यह मन्त्र-मुर 


नि 


De कर 
... उठतो हूँ 


ज्योति ! 


ले०--श्रीयुत द्विजन्द्र शमा सिद्धान्त शिरोमणि । 


(१) 
क्षण भर म जा प्रेमी बेधत, कठिन-काष्ठ को अङ्ग । 


न (२) 
गार [नझर बन उपवन विहरत जो स्वच्छन्द कुरङ्ग । 


(३) 


स्वल्प-सत्व, उन्मत्त-चपलतर, रंगा प्रेम के रङ्ग। 
_ उज्ज्वलूज्वांलत-ज्वाल पर सवस अर्पण करे पतङ्ग ॥ 
ड (४) 3 
हु कण्टक-कीण, सघन-शाखा बिच, 
च सा प्रामेक भाम सुजङ्क ॥ 
(५) 
बहती रहती हे पुण्य-प्रेम की गङ्ग । ` 
५ ट 
कावराज वहां ही सुख-स्वातः यन्तरङ्ग ॥ 
$ Co फिका” जिल 
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कुछ बोल नहीं सके । प्रेमप्रवाह उन के हृद्य | 
मे इस वेग से चला कि अबला के सारे | 


निर्धारित दोष आन की आन में धुल गए और. 
बह इसके सिवाय कुछ न कहसके कि प्राणश्वरी 


अब तक मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। | 


अबला खड़ी की खड़ी सुधबुध भूल गई। | 


जिस वात का उले स्वप्र भी नही था उसे 


देखना नसीब हुवा वह मारे खुशी के अपनी 


देह को भूल गिरने ही लगी थी कि रायकृष्ण 


ने उछल कर सम्थाळ लिया ओर प्रेम स, उस | 
के चन्द्रमुख पर हाथ फेर कद्दा बसन्तकुमारी | 


अव 1पछळ दन भूछ जाआ | 


cee” 


22 | 


११ 


a 


रस-रङ्गः| (घु०) 


ONTO 
2020 


च्छ 


बन्द हे मोर सकल उमङ्ग ॥ 


Des 


LN 


5 


+ 


है, सुन रडु वेणु सद्ग. ॥ - - ` 


झु 


e4 
क 


का 


चन्दन तरु के अङ्ग। _ = 


Co 
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क 
(जलमा पन 


भंगवान्‌ बुद्ध की कुछ सूक्तियां । 


ल०--श्रायुत केदारनाथ साच । 


02 चली: 


(252 भा ४ (गर्त माता कः' कान ऐसा पुत्र 
५ टके दोगा जो भारतगोरव राजकुमार 
A सिद्धाध की सूक्तियां के सुनने 
$ को उत्कण्ठित नही । सि 
| ६४५ संसार के उन थोड़े से 
क... न्हा” व्यक्तियों मे स हे जिनका 


नाम ओर यश. अनेक काल तक चिरस्थायी 


रहेगा । गोतम ऋषि कुछ दिवाकर शुद्धोदन पुत 


कप 


यही राजकुमार बुद्धि योग/खिद्धि के अनन्तर “ 


| वुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
, | उन्होने अपने सिद्धान्त के बारे मे कोई ग्रन्थ 
` नही लिखा | उनके अनुयायियों ने रामकृष्ण 
|| परमहस की भांति उनकी सूक्तियां को पीछे से 
- ह संग्रह किया। यह संग्रहकार्य . विक्रमपूर्वे छठी 
शताब्दी से प्रथम शताब्दी तक होता रहा। 
कोन कह सकता है कि उनकी सुन्दर साक्ति- 
प्रवाह में अनेक काल का प्रभाव न पडा होगा? 
अस्तु उन में स कुछ नीचे सानुवाद दी 
जाती हैं। 


AN 


नहि वरेन वेरानि सम्मन्तीध कुद'चन । 
अवेरेन हि सम्मन्ति एस धम्मो सनतनो ॥! 
बेर से वेर कभा नहीं शान्त होता, अवेर 
से शान्त होता हे । यही सनातन धर्म हे । 
'अप्यमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं । 
. अप्यमत्ता न मीयन्ते ये पमत्ता यथा मता ॥ 
: एतं विसेसतो जत्या अप्यमादग्हि पण्डिता । 
` अप्यमादे पमोदन्ति अश्याम गोचरे रता ॥' 


भगवान्‌ बुद्ध की कुछ सूक्तियां । 


के बराबर नदी नहीं हे । 


mero छ LT SA २9० १७. 


स्थान है । जेले प्रमत्त मरते हैं अप्रमत्त नहीँ 
मरते । एला भळी प्रकार अप्रमाद को जान 
पण्डित जन आर्यतज्ञान में रत अप्रसाद मै. 
प्रसन्न रहते हें । 

é अ रीळ ~ ~ > अ ७ 

न अन्त।लक्ख न संग्रुद मज्ज न पव्वतान 
विवरं पविस्स न बिज्जती सो जगति प्पदेसो 

स्थितो सञ्च - 
यत्तात्थतो मुचेय्य पापकम्मा ॥' 

न आकाश में, न समुद्रमध्य में, ओर न | 
पर्वता की गुहाओ में प्रवेशा करके, कोई भी संसार 
में ऐसा प्रदेश नही हे जहां रह पापकम के (फळ) 
से कोई भी छूट सके । 


“सव्ये तसान्ति दण्डस्स सब्बेस जीवितं पियम्‌ । 
अत्ताने उपम कत्त्वा न हनेस्य न घातये ॥' 
संब दण्ड स उरत ह। सबका जवन ध्य . 


हे.। अपने ऐसा समझ न हंसा कर नहा 
कराव । 


'आरोग्गो परमो लाहो सन्तुड्टि परमं धनस्‌ । : 

विस्सास परमो जाति निव्याणं परमं सुखम्‌ ॥।' 
आरोग्य परम लाभ ह ओर सन्तुष्टि परम घन । 

विश्वास सबसे बढ़ कर शाति हे ओर, निवोण | 

परमानन्द हं । 

“नत्थि राग समो अग्गि नात्थि रोग समो गहो। | 

नत्थिमोहसमं जालं नत्थि तण्हा समा नदी॥ 


उस के समान अग्नि नहीं हे, रोग के समान 
ग्रह नहीं मोह के समान जाल नहीं हैं ओर द 


न तेन अरियो होति येन पाणानि हिं 


१ 


वन 


९३" 


कषति | 
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५ बुस से आर्य नहीं होता जो जीव मारता 


हे। सब प्राणियो का न हिंसन करने हा से 
आये' ऐसा कहा जाता है | 


‘त्ता हि अत्तनो नाथो अता हि अत्तनो गति। 


तस्मा सञ्जमयत्तानं अस्सं भद्रवः वाणिजो ॥' 
आत्मा हा आत्मा का नाथ इ, आत्मा दा 


अपनी गति दै । अतः जिस प्रकार वणिक अच्छे - 


घोड़े को वश करता हे उस तरह आत्म-संयम 
करे | 


“यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुकतम्‌ । ` 


संबुत तीहि थानेहि तमहःवूमि ब्राह्मणम्‌ ॥' 


जिस के काय मन वघन से पाप नही ह, : 


जो तीनो स्थाना से सुरक्षित हे उस को में 
ब्राह्मण कहता हृ । 


“न॑ जराहि न गात्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो। . 


यम्हि सबत्थ धम्मा च सो सुची सो च ब्राह्मणों ॥ 
जटा, जन्म, आर गात्र स ब्राह्मण नहा 


 होता। जा सत्यार्थ और धमं युक्त हे बही 


पॉवेत्र हे ओर वही ब्राह्मण हे । 
कोन चतवन्त सलिवन्त अनुस्सुक 1: 


अन्तिम सारीर तमह वूमि तराणं” ` ` 


अक्रोधी, बतयुक्त, शीलवान्‌, अनुत्सुक, 

जितेन्द्रिय और जिस का मनुष्य शरीर अन्तिम 
शरीर हे उस को में ब्राह्मण कहता हुं। _ 
थे केचि अरिपधम्मं विगरहन्ता चरन्ति दुम्मेधा। 
उपेन्ति रोरुव घोरे चिर रतं दुक्खं अनुभवान्ति॥' 

जो कोई दुर्बुद्धि आर्यं थम को कलुषित 
करते फिरते ई वे घोर रारष म जाते दे ओर 
चिरकाळ तक दुख भोगते हैं । 


कम विज्जा च धम्मा च सीले जीवित सुत्तमं। 
एतेन मञ्चा सुज्झन्ति न गोत्तेन धेनन वा । 


कमे, ध्म, विद्या, शील ओर उत्तम जावन 
यह हे जिन से मनुष्य शुद्ध होते ह न कि गोत्र 
और धन से। 


तपो च ब्रह्मचारियं च ते तिनानमनोदक । 
ज लोकस्मिं छिद्दानि यत्थ चित्तं न तिदुति'॥ 
- तप ओर ब्रह्मचर्य बिना जल का स्नान दे । 


» अनक छिद्र से लोक म चित्त स्थिर नहीं दोता। 


० 
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¥ शक्ति स्वागत । ` ट्र 
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डे ले०--भ्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद द्वाम्मी । छ 
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| बे 0121... . आजा .आजा विश्व-सआलिनी मां आजा । + 
र - : आजा आजा दुष्ट-सम्भारिणी मां आजा ॥ : क 
बै दन , . आजा. किरीट-घवल-मस्तक-घारिणी आजा । तू 
० 1 7 0 ० 

८ . आजा वाग स्वतन्त्र नित्य-विद्दारिणी आजा ॥ 0, 

| ह (९) पक 
- 0000 न हा र sn 

के ५ देश-भक्ति की शुभ्र सु अभि जगाजा आजा । - अं 

नप > तुच्छ दस्म अरु कलुषित भाव भगाजा आजा ॥ ,_ 1 टू 

र देवी ! स्वच्छाचार प्रचार कराजा आजा .... टन 

8. 880 ०५ केश ऐक्य भाव बढाजा देशःमन-भाजा आजा. ॥ का) 

औ« * वडे. Nr, ०7020 28 ° 

= , - के. 

| Eb (३) मै 

बै उत्तम उन्नत राष्ट्र खुपाठ - पढ़ाजा, आजा | ह 

की दुःख पूर्ण दासता व्यवहार इटाजा आजा ॥. द 

| A ` ` मृतक जिलाजा प्रेम-खुधा वरसाजा आजा! i: 
। | द . ` देवी ! जगत जीवन ज्योति. जगाजा आजा ॥ हा 
४ ho १ 322... ॥ ध्य FH १ ह क 
A है 2 होऔ आय As 

। न (७) कना लु मऊ के ड 
है क: 2० 

श्र . आजा आजा सिद्धि सुमाग दिखाजा आजा । . न 

ह आजा आजा भव्य अभ्युदय बनाजाआजा। . . .. ट्क 

हैः आजा आजा सुप्त खुभाव जगाजा आजा । व 

क ` आजा भारत मृतक जिलाजा आजा आजा ॥ EE) 
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वज्ञानक संसारे 


| ० ७३ 
विचत्र वृक्ष 
` यह ससार ऐसे अद्भत्‌ पदार्था से भरा 
हुआ हे कि जिस देख देख कर कट्टर नालिको 
के मुख से भी एक बार परमात्मा की महिमा 
का आलाप निकल पड़ता हे । स्थावर ओर 


जंगम, जड़ ओर चतन,सभी इस परमात्मा कीं 


'महस्ता का प्रकाश कर रहे हें। आज हम 'ज्योति 
के पाठका के सन्मुख ऐस अङ्गत वृक्षा का वणन 


- रखते हें जिन का वेज्ञानिकों ने पता लगा कर 
हमारे हृदय मे परमात्मा के : अस्तित्व के विषय 


` मेदढ विश्वास पेदा कर दिया ह । सभ्य संसार 


अब तक यदी समझता था कि रोटी, दब, 
मक्खन, घी, कपड़े इत्यादि सभ्य दशो मे ही, 
जहा पर मनुष्या का बस्ता ह वहां, मिल सक्ते 
हं निजन शून्य स्थाना में नही । परन्तु चेज्ञानिको 


१३ ४. 


न पता लगाया ह कि दयाळु परमात्मा ने उन : 
स्थाना मे जहा गाय भेड़ बकरी इत्या द्धः, 
देने वाळ पशु नहीं होते वहां दघ मक्खन, घी . 


इत्यादि दन. वाले वृक्ष पेदा (किय हे, अहां रोटी 
` नहीं हा सक्ता वहां रोटी के वृक्ष उत्पन्न £ 


हैं अर वे वृक्ष इन्हीं नामों से मशहूर भी हैं।. 
आ क्रमशः इन कतिपय वृक्षों के नाम ओर 


गुण देखियः-- 

(१) रोटी वाले इक्ष आराहीट द्वीप 
(0004 ) मे एक वृक्ष होता हे जिसे व्रेड- 
फ्रंट: ( Breall-f0it 1९0) कहते हैं जिसके 
फल क ढुकड़े २ काट कर लोहे की दाळाका 
म लगा कर आश्रम भून कर खाने मै वही 
स्वाद आता ह जो इमे डबळ रोटी में आता है। 


याद्‌ इसका डठल म कोइ छुरा घुल 


इस वृक्ष के फल बड़े भारी २ होते हैं ओर 


' स/धारणतया तो एक २ सर के होते हें परन्तु. 


कभा २ दा ढा सर के भा हा जात ह | इनम 
A 


स्टाच खूब होती हे इसी कारण डकडे करके 
आगम भूनने से रोटी का स्वाद आर गुण 

मिलता हे । 
(२) गाय-वृक्ष-दक्षिणी «अमेरिका के 
कारकस ( 0272048 ) स्थान म एक ब्ृक्ष उगता 
हे जिले काऊदी ( (0७-०७) कहते -हैं। 
कप 


~ a 


खूब दूध का धार निकल पड़ती हैं जिले पी 
कर थका बटाहा तृ हा जाता ह | इस दूध 


मे-वही गुण होते हैं जो हमारे दूध देने वाले ! 
€ 


पशुआ क दूध म हात हे आर अमेरिका के कई 


~ 


ˆ दृशा मं दूध के स्थान म यही दूध वता जाता ह! 


(३) मक्खन या घी वाले वृक्ष-उन्ही देशां 
म एक वृक्ष ऐसा भा होता हे जिस से मकखन 
या घी चूता रहता हे इसी घी को नीग्रो लोग 


५ अपनी रुछाई म॑ बतेते हैं ओर बह बाज़ारों में 


शी:बटर (31188-1011/07) के नाम से बिकता दे। 
प्रकृति देवी केवल खाद्य पदार्थ हमे देकर 


-ही सन्तुष्ट नही हुई हे वरन उसने तेरने के लिये 


नावे आर पाहेनन के लिये वस्त्र भी सिद्ध 
करके दे रके हैं । 

४) नोकाऱ्वक्ष-यदि हम अमेज्ञान कें 
किनारे जावे तो हमे वहां पर पत्ते मिलेगे. 
जो छे या आठ फीट की चुरी वाळे गोलाकार 
हाते ह। इनका ऊपरी भाग बड़ा चिकना आर 
मखमला होता हे दूरले पला भान होता ६ 
माना मखमल बिछी हुई मेज तेर रही हि । में 
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नसा की बहुतायत के कारण बड़े भार को भी 
तैरा देती हैँ । धूप स जलते हुए इन देशों में पानी 
मे रहने वाले पक्षी इन पर आराम करते रहते 
है ओर रात को सोते भी हें । विलायत के एक 
वनस्पति शास्त्र वेत्ता ने अपनी छोटी कन्या 
को इस पत्त पर वडा दिया आर वद्र कशल 
पूवेक उसे पर चलता रही । 

(५ लेस-वृक्ष -कहे पादा को छाल बिल्कुल 


- कपड़ का तरह हाता ह। न्यूज़ाडण्ड क [नवासा 
अपन कई उक्षा का छाल का मज़बूत चादर : 
--बना ळत है आर उन्ह छपा कर या ता परदा 


या दुपट्टा के काम मे लते हैं । हवाना में जंगली 
जाति की स्त्रियां. बड़े मुलायम आर बारीक 


- छालोा के कपड़े बनाती हैं ( 1/2४०० ) लगीटो 
नामक एक वृक्ष हे जिस पर कई परत ऐसी 
. छाल रहती हे जिसके तार बारीक मळमळ की 


भांति होते. है ओर उलस वही काम छिया 


~ 


_ जाता हे जो हम मलमल से लेते हैं। इसी 
- कारण इसका नाम भी लेस-उड (1,008-0४000) 
` पड़ा हे। , 


यादि सूर्य मण्डल बुझ जाय । 


हि ससार म अनेक वाचत्र घटनाए हा रहा ह्‌ 


भला याद भुवन दापक सूय्य भगवान्‌ बुझ 


जाय ता कया हा :* 
` सब चराचर थोड़ा दरम नष्ट दा जाएग, 


` एक सप्ताद भर में हरियाली का नाम न रहेगा। 


——-O 


9५ कट SE ॥ 
वर्जानक खलार | ९३ 
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_ विस्तार जल से अधिक होता हे इस लिय 


नदी नद सरोवर सव जम जाएंगे, हिम का 


हिम बढ़ कर सारे भूमण्डल को अच्छादन कर 
लेगा केवल उलङ्गतम पहाड़ों की चे।टियां ऊपर 
रह जावेगी उन पर भी वायु मण्डल का सब 
वाष्य बर्फ . बन कर पड़ा. रहेगा । तारागण 
हमारा मागे पृथ्वी की ओर अबदेळंना भरी. 
दृष्टि से देख रहे होंगे क्योंकि उल पर अन्धकार 
ही अन्धकार होगा, फिर चन्द्र का मनोरम 
प्रकाश प्रवाह भी न होगा, पृथ्वी अपनी धुरी 
आर सूथ्य के चारा ओर इसी प्रकार घूमती 
हेगी । 7 


इस प्रकार के आर भी अनेक निवोण सूर्य्य 
मण्डल आकाश मं चक्कर लगा रहे हें। कया 
निर्वाण सूय्यै मण्डल सदा इसी प्रकार रदेगा ? 
नहीं, सम्भवत: चक्कर लगाते लगाते इसकी 
~ देदी' (A ०३ 
किसी आर देदीप्यमान मागभ्रष्र मण्डल से भट 
हो जायगी | 


यदि ऐसा हुआ तो बडा विशङ्कट समागम 
होगा।इसमे फिर ताप ओर प्रकाश का आविर्भाव 
हो जायगा, फिर. क्या फेर तो या कहिये कि 
सूर्यमण्डल का पुनजेन्म हो जायगा ओर पृथ्वी 
इस प्रकार पिघल. निकलेगी जसे. हिमशिला 
अञ्चि म । 
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कला यन्त्रो की हानि 

१९ मह १९२१ के हिन्दू मेलज' पत्र मे 
« महाशप हरिश्चन्द्र राव ने मशीनरी की हानिं 
- दर्शाते इय एक लेख लिला हे जिस का सारांश 


हम 'ज्योति' के पाठको के सन्मुख रखेत हैं । : 


वे कहत हे कि पाश्चात्य देशा म तो यन्त्र 


- कळा का प्रयाग बहुत प्रकार से होता हे । . 


कपड़े बुनना, खाद तेय्यार करना, इमारत 
बनाना ओर शहर किल, मनुष्य ओर पशुओं 
का नाश यह सब मशान द्वारा होता दे। हमारे 
है प्रकतिवादी लोगो का कथन हे कि यूरोप 

` ओर अमरिका की सब पेश्वय्यशालीनता 
भाक, और बिजुली, कोइला ओर लोहा इत्यादि 
“कृत्रिम उपाया द्वारा हुई हे आर भारतवष यदि 
जीवित और समृद्धिशाछी बनना चाहता हे 
तो उसे पुराने तरीका ओर ओजारा को छोड़ 


कर्‌ पाश्वात्य जातिया. के उत्तम ..तराका .को 
स्वीकार करना चाहिये । लेकिन कलायन्त्र 


 चाहेचे पाश्चात्य सभ्यता के दुशुणो का मुख्य 
कारण दो परन्तु उस की समृद्धि का कारण 
नहा, क्योकि उस के गुण भाफ़ के कलायन्त्र 
और बिजुली के आविभ'व. स पहिले भी थे 
ओर यह गुण संसार की सब पुरानी जातिया 
में समान थे। हम उन सुधारको से विवाद 
नहीं करते जिन्हे उल्लू पक्ष की तरह अधकार 
में प्रकाश दिखलायी देता हे, चे तो भारत को 
भी ठीक उन्हीं दशाओं में लाने पर तुले इये हें 
जिन के द्वारा यह पाश्चात्य विचित्र चमक हे, 
0 ३. ` तो उनकी बात करते हें जिन्हे समृद्धि की 
सामान्य और भाउुषिक स्थिति का ज्ञान हे! 


कलायन्त्रां की हानियें बहुत हे जिन में से कुछ । 
यहां पर दी जाती हें: | 


[१] श्रम का स्थान छिन जाना 


_ कलायन्त्री ने मनुष्य का स्थान छीन छिया 
हे। जो कुछ सो आदमी बिना यन्त्रो के करत | 
हें बह यत्रो की सद्दायता से अब केवल पांच | 

[दमी हा कर लेग तो बाकी ९५ आदमी का 
कया होगा? उन का निवांह कसे हो एंक 
पत्र मै लिखा था कि १०० घोड़े की शक्ति वाला 
इन्जन ९ सो शक्तिशाली मनुष्या के बरावर 


हे। हमे यह भी पता दे कि नवीनतम यन्त्र | 
' द्वारा एक आदमी आज उतना हा काम कर | 


सक्ता है जितना की डेढ़ सो वर्ष पहिले पक 


| या एक हजार आदमी करते थे । लकां 
शायर में एक आदमी ओर दो लड़के एक 
मशीन स उतना ही काम कर सक्त हें जितना 
कि सन, १७५० इस्वी मै ४००० जुलादे कात 
सक्ते थे। अतः जो लोग बेकार रहते दैं वें 
क्या करे? आप कहेंगे कि आर पेशा ले लेब। 
परन्तु वहां पर भी तो मशीन ओर 
का रगड़ा रहेगा और मनुष्य तथा मशीन की 


स्पधो मे मशान मनुष्य को हरा देगी । गोरडे 


स्मिथ ने क्या ही अच्छा कहा हे कि “वह देश 
अमागा हे ओर ठुशुणा की खानि बनता 
जहां पर कला यंत्र की बृद्धि होती. हि ओर 
मनुष्य श्रम का हास” अगर आप यहद कहे 


मशीनें श्रम को घटाती नहीं हैं तो आप को | 


उन्हे रखेन की क्या आवश्यक्ता दे और. उनके 
बनाने का कए क्‍या. उठाना चाहिये! 


भ्योति । . 
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आप मशीन बनाकर कुछ वेशानिको को काथ : कुछ आगामी बर्ताव के लिये रहेंगी ओर थोड़ी 


में लगाना आवश्यक समझते है तो कया आप 
भूल गये कि मशीन! द्वारा अन्य मशीनें बन सक्ती 
हे, यहां तक कि जो थोड़े बहुत आदमी आज- 
कल बहुत आवश्यक भी समझ जात हैं उन्नत 
यन्त्रो वारा इन्दर भी छुट्टी दी जा सक्ती हे, जो 
काम वे अब करत हैं वह. भी. मर्शान द्वारा 
कराया जा सक्ता दे। बेकार होजाने का प्रश्न 
पाश्चात्य देशो की अशान्ति का बडा भारी 
कारण हे उसी से समाज और शासनप्रणाली 
के सिद्धान्तो म बड़े २ भेद उत्पन्न दोरहे है । 
सारांश यह हे कि यन्त्रां द्वारा मेहनत की वचत 
होती दे तो मनुष्य जाति का घात भी होरहा हे। 
[२] अत्यन्त उत्पत्ति 
यदि मिले न होती तो मनुष्य उतनी ही 


बस्तु उत्पन्न करते जितनी उन्हे आवश्यक थी । ` 


मर्शान के होने से सुगमता हानि पर. बहुत 
चीज़ बनाने लग ओर फिर उन्हे. ज़वरदस्ती 
लोगो के गले मढ़ने लेग । आजकल के सब 
युद्ध इसी व्यापारिक स्पधो के कारण दी होते 
है। जब उद्योग धंच हाथ से चलते थे तो 
ज्ञातियो में परस्पर मित्रता के भाव रहते थे ओर 
वस्तुओं का परिवतेन प्रसन्नतापू्वक तथा लाभ 
से होता. था | उदाहरणार्थ चीनी लोग भारत 
मे अपना रेशम लाया. करते. थ-योरप के व्या- 
पारी भी जो इस्ट इन्डिय। कम्पनी के सम्बन्धा 
थे तथा अन्य व्यापारी भी इस देश मे आते थे 
भोर अपनी खास २.चीज़े लात थे जिन्हे लोग 
धन्यघादपूर्वक स्वीकार करते: थे आर बदले 
मे डने के लिये रहने का स्थान तथा व्यापारिक 
शत्र बता देते थे यदि कलायन्त्रो की सहायता 
बिला वस्तुथ सेथ्यार की आवें तो. वे थोडी 


बेगी कुछ तोःउसी देश मे बर्त छी जावेगी. 


बहत जो बच वे दूसरे 


देश म अद्भत वस्तु 
या शोभा की वस्तु के रूप मरं ग्रहण की जांवगी 


न कि उन के देशी व्यापार को नेष्ट करने के - ' 


लिये ज़वरदस्ती ठूंसी जांयगी । मर्शाना के राज्य 


में प्रत्यक जाति एक दूलेर को शंका ओर द्वेष : 
से देखती हे, विदेशी व्यापार पर विविध प्रकार * 


के प्रतिवन्ध लगाती हे यहां तक कि मर्शान 
की बनी वस्तुय कही देशी वाज़ारा को भरकर 
देशीय ओद्योगिकि धधा को नष्ट न कर दे इस 
लिये युद्ध इुआं करते ६ । मिळो मे बहुत उत्पत्ति : 
होती है, उनके बेचने के लिये बाज़ार चाहिये 
अथीत्‌-भारतवर्ष, अफ्रीका, चीन-वद्दां पर 
प्रभात्र क्षत्र (Spheres of 111100166) शस्त्र 
द्वारा बनाना पड़ता हे जिस के कारण व्यापा- 
रिक देशो मे परस्पर तथा उस क्षेत्र 
के साथ संघर्ष होता'हे । वास्तव म ये देश 
केवल व्यापारिक क्षेत्र ही नही रहते वाटिक ' 
स्पध के कारण युद्ध क्षत्र वन जात हे. ओर 


मिलो के रंहत हुये स्वच्छन्द ब्यापार अथवा." 


संसार की शान्ति की आशा दुराशा मात्र हे। 
[३] दिवाला 


, -यदि मर्शान की बनी वस्तुये विदेश म॑ न. 
जाकर घर म ही पड़ी रद्द तो वे जल्दी बिकगी 


नहीं क्योंकि बेचना इतना. सहल नहा है - 


जितना कि बनाना | मशीने बना ता संक्ती हैं . 


` पर बेच या खरीद नहीं सक्ती। इस लिये इख. : 
में रुपया अडका रहेगा । रुपया अटकन के | 
कारण प्रबन्ध का व्यय, उधार लिये रुपय का. . 


>> 
व्याज इत्यादि ओर ऊपर के खच होगे अतः 
ब्यापार लाभकारी न होगा । फिर मर्शात्ता. के 
लगाने के लिये जो मकान इस्यावि- 


करते होते हु-उन पर ही. बहुत घन व्यय.हाता. ` 


लागा . 


९६ श्योति। 
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हे। यदि किली प्रहार कम्पनी न चढी तो बह 
सब व्यर्थ होजांता हे दूसर जो दुकानदार थाक 
रखते हे यदि उनका माल झटपट न बिके ता 
गळ जाता हे गलन के कारण कीमत घर जाता 
हे और घाटा पड़ता हे इस प्रकार मिलो के 
मालक आप ही घाटा नहा सहंत वरन अन्या 


को भी घाटे म रखत ह । 
[४] उत्पत्ति में कमी 


आप कहेगःरिं मिल स तो लोग लखपति 
बन गय हें अतः मशीने बुरी कयो है । ? परन्तु 
याद्‌ रको कि:भविष्य में मिलो स इतना ल: 
न होगा | इटली में अभी मज़दूरों ने फेक्टरी 
के मालेको को दूर करके मिलो पर अपना 
अधिकार जमा लिया हे, शान्ति के लिये भेजी हुई 
सकारी सना की अघहेळना की, फेकटरियो को 
किलावन्दी करके दीवालो पर बन्दूक लगा ली, 


ओर युद्ध करन लगे यहां तक कि सकार-को- 


उनके साथ फेसला करना पड़ा कि उन्हे न 
केवल लाभ का ही हिस्सा दिया जाव वरन्‌ 
इन के प्रवन्ध मे भी भाग दिया जावे । अन्य 
देशा मे भी यही या इन से भी वरी दशायें 
उपस्थित दागी यदि मिल बन्द न की गइ ओर 
श्रम जीविया को घरेलू व्यवसाय रान्ति सर- 
रता सल न करने दिया जायगा । फिर देखो यदि 
ईधन की कमी, घन की कमी, या हड़तालो के 
कारण मिले न चले तो प्रतिदिने की उपयो- 
गिता की चीज भी न मिल सकेगी अगर 
बिजुली ,वाल हड़ताल कर देवे तो घर च 
सडक अंधकारमय हो जांव, अगर पकाने 
वाल हड़ताल करे तो राट का हुकड़ा भी न 
मिले, नल वाले करं तो पानी का घूट, कातने 
ही ` बुनेन की मिल बन्द हां तो कपड़े का टुकड़ा, 


चिकित्सा भवन बन्द हा तो औषधी, इन्जीनियर 


- ~ £ ६ 
काम बन्द करे ता फावड़ा आर. कुदाल, रेल 


'के आदमी काम छोडे तो व्यापार बन्द हे।जाव। 


अतः जो लोग कला यंत्रों पर रहेत हें उन की 
दशा बड़ी शोचनीय है । परन्तु हाथ से. काम 
करने वाल लोग हो तो एसी अवस्था कभी 
नहीं आ सक्ती क्योकि सब लोग: एक वारगी 
काम तो नहीं छोड़ देत । सब कहीँ के सारे 
जुलाहे एक दम से वुनना तो नहीं छोड़ सक्त यादि 
डे छोड़ दे तो बाकी के करत रहेंगे । फिर 
देखो जब थोड़ी मशीन थीं तब तो कच्चा 
सामान ओर मजदूरी सस्ती थी पर बहुत होने 
से महँगी होगई । ओर केवल धनवान ही मिले 
खोल सक्ते ह गरीब नही अतः धन घनी के 
पास ही जायगा । धन के बिना मिळे नहीं 
खुलती ओर मिला के बिना धन नहीं 
हो सक्ता! . 


[५] घरेलू व्यवसाय का नाश 

मिला की चीज़ सस्ती होने के कारण हाथ 

की वनी हुई चीज़ बिकेंगी नहीं, अतः कारीगर 
लोग अपने पेश को छोड़ कर ओर किसी मिल 
वा फॅक्टरी की तरफ लगेंगे। दूसरी तरफ़ लगते 
पर वे उसम रुचि पूवक काम नहा करगे ओर 
जितना काम करने की शाक्ते हे उतना न करंगे। , 
अपने मालिक की दशा देख ईषा करेगे आर . 
डपकारी न समझ उसे शु समझेंगे अत 
उसके नाश करने का यथाशाक्ते प्रयत्न करेंगे, _ 


उसको चारा करग, दुसरा स चोरी करबायंग, ._ 


तथा हड़ताल कराकर काम खराब करंगे। उस _ 
काम मे प्रेमच ममत्व न. होने स बै उसमें _ 
अपना कौशल, विवेक ओर आविष्कारक शक्ति - 
न लगावेगे, अतः उनका कामः कम होगा ओर 
बुर भी होगा।। यदि पक जुलाहा कपड़ा: बन 

कर वेचता हे. तो जहाँ बह जुलाहे: का काम - 
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करता हे वहां व्यापारी का भी, अतः उसे दुगना 
लाभ रहता है वह सुस्त या उदासीन नहीं बेठ 
सक्ता । इसमें न तो श्रम ओर पूंजी का झगड़ा 
पड़ता हे क्याकि श्रम आर पूजी दोनों एक ही 
के हें ओर न हड़ताले हो सक्ती हैं बाल्कि समाद 


~ 


बढ्ता ह्‌, श्रम का उनश्नात होत, ह आर काशाल 
का प्रचार होता ह। 


६ हास 


मशीनों के कारण सुस्ती ओर अस्वस्थता 
होती है। उनमें आत्मा पर भरोसा नही रहता 
ओर निजी शक्तियां 
हाथ से काम करन में स्वास्थ्य आर सुख होता 
है हमारी आवश्यकता भी पूरी होजाती हे और 
स्वास्थ्य भी दढ रहता हे। मिल के होने से 
घनी वस्ती में रहने के कारण बुरी हवा भीतर 
जाती है प्राकृतिक दृश्यों से हटना पड़ता हे। 
सुन्दर कपड़ा पहिनने को मिलजाता है पर 
शरीर सुन्दर नही रहता! स्वयं मिलो के मालिक 
भी उस बात को मानते हैं कि मिलें बड़ी झंझट 
हैं उन्हे स्वास्थ्यरक्षा के हेतु प्राकृतिक दश्य से 
घिरी झोपडियो में जाना पड़ता हे ओर जब 
शहर मे वापस आते हैं तो भभकती आग, घना 
धुआं, ज़हरीछी गेस व पानी और रंगते, लुढ़कते. 


५०१५ 
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कुखुमोदधयान म 
Is विर न त न त जयी 


भूलजाती है दूखरे 


कः 
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गिरते पड़ते मनुष्यों के स्वरूपे स भरा हुआ 
शहर नक का द्वार ही माळूम होता हे । मिळो 
के ही कारण बहुत से रोग हिस्टीरिया, पागल- 
पन इत्यादि पाश्चात्य देशां मे हैं । 


७ दुराचार 
मिलो में जो लोग इकट्ठा होते हें. वे अपने 


_ ~ 


गाना को छोड़ कर आते हें ओर अपने मित्रो, 

सम्बन्धिया तथा नेताओं के पवित्र प्रभाव से 

दूर होते हैं अतः उनके लिये व्यसना मं फंसावट 

सहल हो जाती हे ऑर जब दोनों स्त्री व पुरुष... 
जात के लोग इकट्ठे हो. जो फेशन . करें, . 
शराब पिय, गन्दे भाषण करें ओर नीच प्रकार . 
के भोगा आर आनन्दा मे भाग ले तो गिरावट - 
का क्या कहना हे । दूसरे स्वामी और सवक. 
के सम्बन्धो का नाश इन मिलो में स्पष्ट दीख . 
पड़ता हे न स्वामिमक्ति .हे न प्रेम | पूर्व समय. 
म सेवक अपने स्वामी के लिये , जीवन दे देते. 
थे परन्तु वह सब कुछ गया ! हम तो अब. 
रुपये आने पाई के द्वारा.हा सब कुछ समझते: 
हैं “टका धर्मेष्टका कर्म टका ही परमंबलम्‌?' 
मेशीन सचमुच ही शैतान की आंत हैं उनसे 


०, 


कुछ भी भलाई नही हे । 
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लाड रोहिग और महात्मा गांधी । 
. मत मास मै भारत के राष्ट्रीय जोवन म 
एक ऐसी घरन्ना हुइ जिस की प्रतीक्षा ता जब 
स नय ठार महोदय का आगमन हुआ था 
तभो स को जारही थो परन्तु किस रूप म 
होगा इस का निश्चय नही किया जा सक्ता था। 
इस घटना ने समस्त मण्डला में हलचली सी 
मचा दी है। यह घटना क्या हे? इसका ज्ञान 
पाठको को दोनिक तथा सप्ताहिक समाचार 
पत्र द्वारा भली भांति होगया है | लाड रेडिग 
भारत के सब से उच्च राज्य प्रतिनाधि तथा 
महात्मा गांधी भारतीय प्रजा के दिल आर 
दिमाग के प्रतिनिधि ४ं इन दोना का .मिलन 
और खुल दिल से बात चीत भारत के भविष्य 


क लिये अति आवश्यक था आर [जस तराक' 


पर यह हुआ है उस से विपरीत होने में भी 
कठिनताय थीं। कहा जाता है कि लाडे. महो 
दय ने माननीय पण्डित मालवीय जी से 
रेडिंग-गान्धी-सम्मिलन की. इच्छा प्रगट की 
और पण्डित जी ने बृटिश प्रथा के अनुकूल 
महात्मा गांधी को बलपूवेक अनुरोध करके 
उन से इस सम्मिलन के लिये प्रार्थनापत्र 


मिज्ञवा कर सम्मिलन करवा दिया । हम नही 


मालूम कि इस सम्मिलन म क्या २ बात 
निश्चित हेर ओर इसका परिणाम भारत पर 
कया होगा ? आज हम हल सम्म्रिलन पर जे; २ 
आलाचनाय विविध मण्डलो मे हे। रही हे उन 
हि रा, ह. पराक्षा करत हैं | दृश मक्त असहयागा 
ओर संदथागी सभी ठग जिन की शष्ट में 


महात्मा गांधी विनय और त्याग की मूर्ति बने 
हुये हैं-समझ रहे हैं कि यद्यांप महात्मा जी को 
महापुरुष होने के कारण स्वयं प्राथना करके 

एट महोदय से मिळना हा योग्य था तथापि 
उन को भारतीय प्रजा प्रतिनिधि ओर असह 
योग के संचालक होनें की स्थिति में इस प्रकार 
जाति मात्र को दैन्य बनाना उचित नहीं 
था । इधर तो गांधी भक्ता का यह हाळ है 
अब उधर. देखिये । शिमले म सकारी 
सूचना इस विषय मे हा चुकन पर भी नोकर- 
शाही को सन्तुष्ट करन के लिये लाट महोदय 
को अपनी वक्तता भें भी अपनी मान मय्यदा 


का ।फेकर लग रहा । 


लाट महोदय का सम्बःद अनकानेक लोगो 
से हुआ करता है पर उस के विषय में वक्तता 
में कभी कुछ नहीं कहा गया, पर आज यह 
चर्चा क्या नोकरशाही क्या देश भक्त भारतीय 
सभी को आश्चय्ययुक्त कर रही है । एक मना 
विज्ञान प्रेमी की र्ट स हमे इस घटना म॑ पूव 
ओर पश्चिम के तरीका में जो आकाश पाताळ 
का फुके है वह स्पष्ट दिखलाई दे रहा है । आप, 
सत्यवक्ता धार्मिक ब्राह्मणा और त्यागी महा: 
स्माओ के सन्मुख राज राजेश्वरों का ही शिर 
झुकाना जिध भारतीय सभ्यता का मूल मन्त्र 
रहा हे ओर जो इस गिरावट की दशा मे भी 
भारतीयां क हृदया को अकड़ हुये हैं, उस का 
प्रत्यक्ष अपमान हात देखना भारतीय हृदय के 
ममेस्थळ पर आधःत पहुचा रहा हे। और 
दूसरी ओर भोग पशव्य के प्रमा पाश्चाध्यों को 


एः, 


(4७ ० “:/० *-...0 | 


हक ही 


PAU? A 


ज्येष्ठ ल० १९७८ ] 


इन बाता का रहस्य, न ज्ञात होते हुये अपने मान 
ओर बल का ही गवे ओर फिकर हें अतः उन्हे 
विनय शीलता के गुण दृष्टिगोचर ही नहीं 
होते । हमारी समझ म विनय मूर्ति गांधी ने 
जिन्हें असहयोग एक साधन मात्र ही हे लक्ष्य 
नही--जा.कुछ किया उचित हो. किया किन्तु 
बृटिश राज्य के लाभ को. दृष्टि मे रखेत हुये 
उचित यही था कि लाडे रोडिंग (17105080) 
मान. की परवाह न करके प्राचीन पूर्वीय तरीके 
का अनु लरण करके स्पष्ट रूप. स महात्मा जी 
को बुल! कर बातचीत करते या स्वयं उनके 
पास जाकर सलाह कर लेते। जिस से जहां 
वह प्रजा के दिल.पर अपना अधिकार जमा 
सक्ते थे वहां भारतीयता दशा कर बृटिश 
शासन की विदेशायत्ता को प्रजा के लिये कम 
कड़वा बना कर उल स्थायी बना सक्ते थ । . 


अली भाइयों का क्षमा पत्र । 
जब स महाशय मुहस्मद्अला आर शाकत 
अली जी केद स छूट कर आये हे उन्हा ने 
समस्त भारत में घूम घूम कर वक्ततांय दी ह 
जिन मै कहा जाता हे कि उन्होने ऐसे २ कुछ 
दो का प्रयोग किया हे जो कि अहसात्मक 
असहयोग की दृष्टि.स उचित नही कहे जासक्ते | 
ओर जिन में नोकरशाही तथा अन्य राज भक्ता 
को प्रजा मं असन्तोष फेलाने तथा विद्रोह की 
बू आती दे और जिस के दो अथ दो सक्ते हैं । 
अली भाइयों का बड़ा मान और नाम हे ओर 
उनके कंधा पर बड़ा भारी बोझ भी हे क्योकि 
खिलाफत आन्दोलन के मुख्य श्रोत वे हे । 
अतः उनकी वक्तताये बड़ी प्रभावशाली तथा 


चित्ताकषक भी हैं ओर वह इनकी लोक प्रियता 


को कारण भी है । इस अवस्था मे इनका क्षम." 


1 


ओर इसे अपने जीवन से घटावेंगे |... 


विचार व्रवाह । १६ 


पत्र चाहे सादा ओर संक्षिप्त ही हे पर बड़े 
आश्चय्य तथा मूल्य की चीज हे कपाकि इस 
'समय जब कि खकार उन पर असन्तोष 
कलाने का मुकद्दमा चला रही थी और माफ़ी 
मांग लेने. पर उस .अभियोग से. हटा: लिये 
जाने की भी सम्भावना थी अतः अली भाइयों 
के लिये केवल: पक दी रास्ता. था, चाहे वह 
अपनी. वक्र्तृताओ मे कुछ भी अयुक्त नःमान कर 
अहि्तात्मक .असहयेग: के नाम को .कलळुषित 
करते हुये. अभियुक्त -बन. कर कारावास का 
दण्ड भोग कर अपनी लोकांप्रेयता . को. -स्थित 
रखते अथवा माफी: मांग 'कर जनता.की दृष्टि 
में कायरता का परिचय देते । बड़े हषे. :का 
विषय है कि महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से उन्हा 
न अपनो वकतृता : मे कह -गय कुछ जोशीले 
शब्दा क लिय माफी मांग ळी हे ओर हम -सब 
को इस-बात-का परिचय दिया हे कि बे अन्य 
कई लीडरा की तरह लोकरंजन के लिये 
शहीद बनेन की अपेक्षा सचाई को ही स्वीकार 
करते हैं चाह सचाई से कड लोगो: को -उनक 
विंषय म कायरता का भी भ्रम क्यो न हो। जो 

[ग अली भाइयां के इस कार्य को कायरपन 
कहने का साहस करते हें उन्हे शात होना 
चाहिये कि अली भाइया के पिछले कारावास 
का व्यवहार इतना वीरच्व युक्त दे कि कायरता 


.को झलक तो उनके पास भी नदी फटकी। 


भीरुता नही बल्कि ' सत्यता, - स्पष्टवादिता, 
निभेयता, वीरता ओर . नम्रता के ये उच्य. 
उदाहरण हैं जो कि उन्होने अन्य देश भक्त कार्य्यः 
कत्ताओं के सन्मुख रक्खा हे। आशा हे कि 

लोग सचाई ओर स्वतन्त्रताके लिये राजनेतिक 


युद्ध क्षेत्र में खडे हुये है वे. इससे . शिक्षा छेगे 
रै 


ज्योति । 


१०७ 


ची ओर कधी । 

कोई समय था जब कि चख ओर कध को 
उपयोगिता, जिस महात्मा गाधा आर उन के 
अनुयायी बतला कर इनका प्रचार कराना 
चाहते थे उन पर हास्य आर कडु आळाचनाय 
की गई थी । मशानरी के भक्त आर बाराक 
विदेशी वस्नो के दास दी नहीं बल्कि देश भक्त, 
देशी व्यापार की उन्नति चाहने वाले, माटे वस्त्र 
घारी लोगा को भी चख आर कध द्वारा भारत 
की पराधीनता को बेड़ी कट जाने पर विश्वास 
न थाओर वे लोग इसे गांधी का भ्रम ही 
समझ रहे थे । अभी दो चार ही मास पहिले 
साडरेट पत्र 'सवेन्ट आफ इन्डिया' ने तो इस 

पर खूब ही हंसी उड़ाई थी । 
` किन्तु आज हम क्या देखते हें! आज उसी 
“ सर्चेन्ट आफ इन्डिया ' पत्र मे किसी अर्थ-शास्त्र 
वेत्ता का लेख निकला हे जिस में यह 
बतलाया गया हक़ि शिक्षापद्वति म शारीरिक 
बर द्वारा किये जान वाले काय्यां की शिक्षा 
का प्रचार होने. के लिय; किसानो को खती बाडी 
के कार्य्ये के उपरान्त बच हुए संमय से कुछ 
काम निकालने के 'लिये तथा प्रत्यक स्थान मै 
पदा हुए कश्च माळ के वतेने क लिण चख का 
प्रचार बड़ा लाभकारी हे । आगे चल कर इसी 
लेख म यह भा (सद्ध करने का यल किया-गया 
क्रि चले! आरु, कघो लकाशायर की मिठ 
नहीं बन्द करा सेक्ते आर नाही वे भारत की 
संब आवश्यक्ताओ को पूरा कर सक्त है । अस्तु; 
हमे इस पर यह वक्तव्य हे कि जिस प्रकार 
लोगा की रष्टिविन्दु चखे के लिए पहिले स 


| बदलने लग पड़ी हे ओर उन्हं इसके. 


प्रचार म कुछ उपयोगिता दीखने लग पड़ी 
« वेसे ही समय आयेगा जब चखो और कर्घा ही 


ET 


[ ज्येष्ट सऽ १९७८ 


पेजले और मेंचस्टर का स्थान ले कर समस्त 


भारत को ही नही वरन ससार को अचम्मित 


र द| । चर्ख ओर कंधे को खती बाड़ी करने 
वालों के बचे हुप समय का धंधा बनाने में 
माडेरट लोगों को भी कोई आक्षेप नहीं हे। 
भारतवर्ष कृषिप्रधान देश हे यहा पर ७३ 
प्रति शतक कृषक लोग हें। यदि ये लोग इस 
व्यवसाय में लग जाये जैसे कि किसी समय 
लगे हुए थे, ओर ग्रामों में कहीं २ अब भी हैं, तो 
वह इतना वस्त्र तैयार कर सक्ते हैं जो उन की 
अपनी आंवद्यक्ताओ को पूरा करके अन्या 
के लिये भी कुछ दे सके, और यदि इस व्यवसाय 
को उचित उत्तजना दी जावे तो बाकी २७ 
प्रति शतक जो दोष रहते हैं उन के वस्त्रो का 
भी प्रश्न हल हो जाता हे । रही बारीक कपड़ों 
की बात सो इस को उन्नत करने पर वह भी 
हो सक्ती दै। अग्रेजी राज्य से पूर्व यहां के 


बाराक कपड़े विद्शां म जाकर बेकत रहते थ 


आर अब भी ढाका मलमल इत्यादि मशहूर है| . 


मशीनरी का प्रचार भारत निधन देश में 
कसे हो सक्ता हे? मशानरी के अन्य दोषों को 
छोड़ कर भी धनपति मिला के मालिक जहाँ 
नहो वहां मिले केस चल सक्ती हैं? ओर भारत 
जब तक अपनी व्यापार-स्वाधीनता लाभ नहीं 


करता तब तक चाहे पूणे स्वराज्य भी इसे 


मिल जावे तब भी विदेशी व्यापार पर जॉ. 


पराधीनता हे वहे नहीं हट सक्ती आर उसे के 


द्वारा धन का खिंचांच भी नहीं हट संक्ता| 
देखो अन्य कुछ-स्वाधीन पूर्वीय देशों की 


ओर- पर्शिया, चीन ओर 'इशोजिप्ट--इनका 


विदेशी ब्यापार होने के कारण स्वराज्य होन 
पर भी अच्छी अवस्था नहा हे फिर हम कल 
मान लेते कि स्वराज्य मिलने पर भारत कॉ? ' 


स्थिति सुधर जविगी ? केवल फक दी उपाय 
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भारत की स्वाधीनता का हे वह यह कि उसे 
किसी भी वस्तु के लिये पराया मुख न देखना 
पडे । हर एक वस्तु उसके स्वाधीन. रहे । और 
इस स्वाधीनता का जहां तक वस्त्रां से सम्बन्ध 
हे केवल चलें और कघे के प्रचार स ही मिल 
सक्ती हे, अन्यथा नहीं । अतः मिळो के साथ 
असहयोग कर के चख ओर कर्घ के वस्त्रा का 
प्रचार करो तभी स्वराज्य प्राप्त होगा ! 


१ ° [a 


महात्मा गांध आर स्त्री शक्षा । 
` महात्मा गांधी'जी स्त्रियों के अंग्रेज़ी पढ़ने 
के बड़े विरोधी हैं यह बात उन्होंने अपने लेखों 
र भाषणों में भी समय २ पर प्रकट का 
हे। उनका तात्पर्य्य स्पष्ट था आर निश्रम था 
परन्तु आश्चर्यं की बात हे कि ठाकुर रवान्द्रनाथ 
जी जेस बुद्धिमान कवि भी उन के विषय म 
अशुद्ध ज्ञान रखते हैं । उन्हाने वोळपुर के 
प्रिसपल को अभी जो पत्र भेजा हे उस मे वह 
लिखते हें कि “ जो मनुष्य अपने घर क सब 
दर्वाज्ञ ओर खिइकिय बन्द करने के (लये उस 
के चारों ओर एक दीवार उडा देता हे काइ 
नही कह सक्ता [कि उले.अपने घर स प्रम ह, 
बल्कि वह'मालिक मकान जोकि सब तरफ़ स 
हवा आर रोशन आने काल 
दवो चारो तरफ, रखता. हे उसे ही घर से 
प्रेम हे । जब मुझे समाचार पत्रां से मालूम 


~ ०, १, ९, 


हुआ. कि महात्मा “गांधी हमार दावया का 
01 या १.4 


अग्नेज़ी भाषा पढ़ने से रोकते दे तो मुझ ज्ञात 


हो गया कि देश के चारो ओर विद्या क्षांन क 
प्रकाश को रोकने के लिये दीवार खड़ी करना 
शुरू हो गया हे. (दूर. शब्दा में यह कहना 
चाहिये कि. हमने यह शुरू किया दै. कि मुक्ति 


विचार प्रवाह । 


खिड़कियां 
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का द्वार यही हे कि घर को केदखाना बना 
दिया जावे)” । 


हि ये हें ठाकुर रवीन्द्रनाथ जी के शब्द । 
केसा भयानक आक्षेप हे महात्मा गांधी के 
मानसिक विकास पर ओर उन की स्त्री-शिक्षा 
की उपयोगिता सम्बन्धी विचारों पर ! दूसरी 
तरफ अग्रेज्जी को कितना ऊंचा दजा दे रक्खा 
हे? अंग्रेज़ी क्या दे माना ज्ञान की पारस मणि 
है ! छूजाने से दी शान ही ज्ञान बना देता दे !! 
महात्मा गांधी जी इस का प्रतिवाद करते हुए 
अपने सिद्धान्त बड़े उचित ओर स्पष्ट रूप से 
प्रतिपादन करते हैँ जिन पर प्रत्येक देवी व. 
सज्जन को अपनी सन्तान को शिक्षा दिलाने 
से पूर्व विचार करना चाहिये । महात्मा जी 
कहत हैं कि यदि महाशय रवन्द्रिनाथ जी अपनी 
कल्पना में ही इस बात को देखते हैं कि में 
भारतीय महिलाओं के दिमाग को कुचळने 
की इच्छा मी नहीं कर सक्ता इस लिये अग्रज्ञी 
का विरोधी नहीं बन सक्ता, ओर यदि बे मेरे 
जीवन के उन प्रयत्नो को याद करते जो २ में 
स्त्रियां की सम्पूणे-स्वतन्त्रता के पक्ष में करता 
रहा हुँ तो वे इस अन्याय स बच जाते जो 
उन्होने मेर साथ किया हे, ओर जान बुझ कर 
जिस वे अपने कट्टर दुश्मन के प्रति भी न* 
हते । कवि महाशय जी को कदाचित यह 
नहीं मालूम हे कि आज कल अग्रेजी केवल 
ब्यापार और राजनेतिक काय्यां के लिये पढ़ी 
जा रही हैं | हमारे लड़के टीक विचारते हैं कि 
वर्तमान अवस्था मे खर्कारी नोकरी उन्हे 
अग्रेजी के बिना नसीब नही हो सक्ती । किन्तु 
लड़कियां को अग्रेजी शादी करन के लिये प्रमाण- 
पत्र मिलने के लिए, पढ़ाई जाती है । में कई 
स्त्रियों को जानता हूँ जिन्दै अंग्रेज़ी पढ़ते की 
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ब्र्योति | 


शिळ न त्यया 


छ. oA 0. 


इस लिए चाह हे कि वे अप्रेज़ा से अग्नेज्ञी म 
भाषण कर सके । मुझ कई ऐसे सञ्जना का 
पता है जिन्हें इस बात का शोक है कि उन की 
पत्नियां उन स तथा उनके दोस्तों से अंग्रजी 
में बातचीत नही कर सक्ती | में एल कुटुम्ब 
को जानता ह जहा अग्रजी का मातृभाषा 
बनाया जा रहा हे । सकड़ा नवयुवको को 
भ्रम हे कि अग्रजो के ज्ञान के विना वास्तव में 
भारत को स्वाधीनतां मिलना असम्भव हे । 
येह कीड़ा हमारी समाज म एसा लगा हे कि 
बहुत लोंग शिक्षा के अथ केवल यही समझते 
हु [के अंग्रजा का शान | म.इन सब का अपना 
दासत्व आर गिरावट का चिह समझता हूँ । 
म सहन नहीं कर सक्ता क्रि हमारी देशी भाषाय 
कुचल दी जावे आर मर जावें। भें नहीं सर 
सक्ता कि पिता माता अपनी सन्तानो को पति 
अपना पल्ली को अपनी भाषा मे पत्र न लिख 
कर अग्रजी मे लिखे। कबि महोदय की भांति 
मुझ भी स्वच्छन्द वायु प्रिय हे में अपने घर 
के चारा ओर दावार खिचवाना नहीं चाहता 
न खिड्किय बन्द करवाना चाहता हं । म 
चाहता हु कि सब देशा [कि शिक्षारूपी वायु 
मरे घर म खुल रूप म आचे। | 

« लेकिन में किसी आंधी के झॉके से उड 
जाना नही चाहता, में दूसरों के मकान मे उचक्क 
भिखमगे या दास की तरह रहने से इन्कार 
करता हृ | म अपनी वहिनो के दिमागो पर 
अग्रजा साख को अनावर्‍्यक भार इस लिये 
डालने स इन्कार करता हूं कि उस के द्वारा 


उन्हे मिथ्या अभिमान हो या अनुचित सामा 


जिक लाभ मिल । म इख बातको पसन्द करता 
ह कि हमारे नवयुवक ओर दोवियां जिन्हे 

का स प्रम ह जतना चाइ अग्रेज्ञी पढ 
ओर संसार की अन्य भाषाय पढ़ें और आशा 


करता हूं उसके बांद अपनी शिक्षा से भारत | 


को तथा संसार को बोस, राय, तथा कवि 
महोदय की भांति लाभ पहुंचावे । लेकिन मै 
किसी एक भी भारतवासी मे यह बातन 
पसन्द करूंगा कि वह अपनी मातृभाषा को भूले 
उससे उदासीन हो, उससे लज्जित हो, अथवा 


यह अनुभव. करे कि अपनी भाषा म वह अपत्ते | 
खर्वात्तम विचारों को विचार या प्रगट नहीं | 
कर सक्ता | केदखाना बनाना मेरा धमे नहीं हे | 
वरन्‌ परमात्मा की सृष्टि में अत्यन्त स्वल्प को | 


भी ~ ~ C ०७59 
[स्थान दना मरा धम ह्‌ 


महात्मा जी के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं ॥ जो 


लोंग देश, जाति व धमे की सवा में ही अपना | 


जीवन लगाना चाहते हे वे अंग्रेज़ी वा जिन २ 
भाषाओं का ज्ञान उचित वा आवश्यक समझें 


य 


प्राप्त कर कन्तु सवसाधारण के लिये अपना 
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oR रु 


पषा द्वारा दी सब विषयों का ज्ञान लाभ 


करना-अभीष्ट हे। ` 


वाइसराय की वक्तता । 

वाइसराय महोदय ने अभी जो अपनी 
वक्तृता में कहा हे कि जातीय उञ्चता व नाचता 
नहीं रहेगी, इसका परिणाम केवल यदी हो सक्ती 
हे कि न्यायालयों के म 
का.उचित संशोधन कर दिया जावे, रेळवे 
सफर मे “केवल यारोपियन्स के लिये” हट 
जाव, अथवा अन्य भी इसी प्रकार की अपमान 
जनक मोटी २ बात उड़ जावे । परन्तु जबतक 
शासक आर शासित ' दा श्रेणियां बनी रहेगी 
तबतक यह जातिभेद दूर नहीं हो सक्ता ॥ देंगे 
प्रति दिन देखते. रहते है कि. जो भारतीय 
शासकःवर्ग म॑ चले भी जाते हैं वे. विदेशीय 


सम्बन्ध मे जूरी सिस्टम , 


| 


रट 


पनी 
वता 
क्ता 


स्टम | 


ल्वे 

हट 
मात 
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हँगी 
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शासको बढ़े चढ़ कर कठोरता. धारण 
कर लेते हें । उनमे भाइपन . का भाव. 


हट कर एक प्रकार का शासकपन का भाव 
भर जाने स वे अपने को ऊंचा समझने लग 
पड़त हैं। यह जातिभेद तभी दूर होगा जब 
भारत को स्वराज्य मिलेगा, जब शासितप्रजा 
शासक बनेगी । हां नोकरशाही इन वाता स 
नाराज़ तो होगी परन्तु लाड राडिग को भारत 
में जातिभद हटाना यदि अभोष्ट हे तो स्वरःज्य 
के लिये अवस्थाय उत्पन्न करनी चाहिये | लाड 
रिपन ने भी इस जातिभद दूर करन का यत्न 


किया था पर उनका परिश्रम सफल न हुआ ठट्टा . 


मार कर हंसना और गाल फुळाना दोना बात 
एक साथ नहीं हो सक्ती | वाइसराय को एक 
पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा चाहे वह भारतीया 
के दिलो पर अधिकार जमालेवे--ओर वह तभी 
होगा जब स्वराज्य प्राप्ति होगी--अथवा ना कर 
शाही के लाभ को देखत रहे । . 


सिटी कांग्रेस कमेटी मीटिंग बन्द । 


लाहोर के डिस्टिकट मेजिंस्ठेट ने ३ जून 
को एक विचित्र आज्ञा प्रगट की-जो कि सिडी- 
शस मीटिगजञ पकट के. रहते हुए अनावश्यक 
और व्यर्थ थी ओर "जिसके कारण जनता में 
बह असन्तोष फल रहा हें (जसक। 1 काँग्रेस 
कमेटी मीटिंग के निर्वाध होजाने पर सम्भावना 
भी न थी | उस दिन सिटी. काग्रेस कमटा क। 
मीटिंग थी अतः माजिस्टेट ने सभा के मंत्री का 
सूचना भेजी कि “चूंकि आपके नियमाछुकूल 
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सब शहर निवासी सभासद्‌ बन सक्ते हे ओर. 
अगर एक प्रति शतक मी सभासद बन गये तो. 
२४००.सभासद उसमे हागे इस सभा को कमेडी 
नही कहा जा सक्ती ओर न ही वह पब्लिक 
मीटिंग से भिन्न होसक्ती हे इत्यादि इत्य।दि। अब 


~ Nn ~ CY ~, 
दखना यह हक पाव्ळक माटग वह कहलाता हे 


जो सव जनता के लिये हो चाहे सभासद हा 
अथवा न हाँ ओर कमेटी मीटिंग पब्लिक माग 
नहीं होती । केवळ दो हजार मनुष्यां की 
उपस्थितिका अनुमान करके किसी कमेटी मीटिंग 
को पब्लिक बना देना केसा न्याय दे?मेजिस्टेट केसे 
जान सक्ता था कि सभा मं २००० की उपास्थिति 
अवइ्य होगी? ओर यदि हो भी तो कया कोई. 
ऐसा नियम सर्कार ने बनाया हे जिसकी किसी 
धारा में यह लिखा हो कि कमेटी मीटिंग इतने 
आदमियो की होती हे उससे अधिक होने 
पर वह पब्लिक मीटिंग बन जाती हे। दुसरी 
बात यह कि मैजिस्टेट न. यहं केस समझ लिया . 
कि इस मीटिंग से असन्तोष फेलेगा ? ओर 
यदि असन्तोष भी फेलता-तो भी उसे कमेटी. 
मीटिंग को पब्लिक. मीटिंग नाम देकर बन्द 
करने का अधिकार. किसन दिया ? अन्य भी , 
कई बाते होती रहती हॅ. जिन्नमें. मैजिस्देट को. 
दृष्टि असन्ताष का प्रचार देखती हे पर वह. 
उस रोक नहीं. सक्ता | फिर इस प्रकार को. 
आज्ञा समय कुसमय प्रकाशित करने से कया 
लाभ? हम इस बात में एकही कारण दिखलाइ, 
देता हे वह यह कि नोकरशाही के मण्डल म. 
कतिपय ऐसे लोग हें जिन्हें प्रत्येक बातम 
कुटिलता दौख पड़ती हे ओर जो समय कुसमय 
भारतीयों कों उनकी दासत्व श्टखला खड़खड़ा 
कर यह चिता देते हैं कि तुम अब भा जकडे टा 
हु हो अभी ओर त्याग, आत्म सम्मान, दे: र 
भक्ति दिखलाओ तब कहीं खला 


१ ०४ ज्योति | 


_._ oD ND SSRN SIE 


> [$ CF) 
आशा हे कि सब भारतीय इनका इन बाता स 
क्रद्ध न होकर उनसे उपदेश लेकर स्वराज्य 
प्राप्ति के लिये ओर बल लगा कर आन्दोलन 


करेंगे | 


« गिज में गान्धी की जय । 

_ आत्मश्छाघा बुरी वस्तु हे, आत्मश्छाघा सुन 
कर फूलना भी वेसा ही बुरा हे अपने देश तथा 
अपने महापुरुषो की रछाघा भी इसी श्रेणी मे 
हे किन्तु ऐसे भी समय आते हे जब आत्मशछाघा 
ओर आत्मगोरव एक हो जाते है बह समय 
तब आते है जब हमारा आत्मा किसी पाप 


शक्ति के मुकाबिले पर डरा होता हे ऐस समय. 


आत्मरछाघा आत्मरछाघा नही होती वह उस 
सिद्धान्त की ?छाघा होती हे जिसके लिय हम 


लड़त हैं । वर्तमान समय में महात्मा 


गान्धी की तछाघा उसो प्रकार की >छाघा है 
आज महात्मा गान्धी का गोरवगान भारत का 
गोरवगान नहीं किन्तु न्याय सत्य तथा 
मजुष्यता का गारवगान ६! ससार मं जो उसका 
गोरव करता हे वह अपनी सहृदयता का 
परिचय देकर अपना भी गौरव बढ़ाता हे यह 


जान कर किसका हृद्य न फडक उठेगा कि 


महात्मा गान्धी को विरुदावली अब गिर्जाघरों 
म मा गाइ जाने लगी हे।कळकत्त के सवेण्य से 
“न्यूयोक कोल” मे स कुछ अश उद्धत किया 
हे जिसमे स पक दो वाक्य हम पाठकों के 
विनोदार्थं अनुवाद करते है। 


असहयाग क नता एम्‌, के. गान्धी को 


कम्यूनिटी चचे के पादरी डाक्टर जोन हेयन्स 
होम्स महोदय ने ससार का हि ` मनुष्य 
कह कर आधोजित किया ह उनका उपदेश ही 


क 


इस ।वषय पर था ।क ससार का खबसे बड़ा. 


आदमी कोन हे। 
उन्होंने गान्धी जी को लेनिकन ओर रोमेन 


लोगों के साथ तुलना करके भी बड़ा ठहराया: 
उन्हा ने कहा कि हम गान्धी का परिचयः 
एक राजनेतिक नेता कह कर इतना ठीक नही ' 


दे सकत जितना कि बुद्ध वा मसीह के समान 
एक धास्मिक नेता कह कर देसकते ह। 


पादरी साहब ने कहा कि में महात्मा गान्धी 


को महापुरुष इस लिय कहता हूं कि उन्होंने 


सिनफूनरो की तरह युद्धकाल में पीठ पर प्रहार 
नहीं किया किन्तु जिसदी संधि पत्र पर हस्ताक्षर | 
इए वह भी ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट के विरोध को | 


खड़े, होगये “असहयोग आन्दोलन” उनकी 


राय मे उन सब आग्दोळनो से भयङ्कर हे. 


जिनका आज तक ब्रिटिश सरकार को सामना 
करना पड़ा हे, शान्त प्रतिरोध ओर अहिंसा 


के सिद्धान्त ही भारत को -स्वाधीन करने के 


एक मात्र उपाय हे । 


जितना ही यह आन्दोलन फेलेगा उतना 
ही ब्रिटिश सकार ममाहत हो जायगी महात्मा 
गान्धी केवल ब्रिटिश सरकार को अपाहज ही 
नहीं बना रहे किन्तु साथ ही एक नये सामाजिक 
सङ्गठन की नांब.भी डाल रहे हैं” । 

उपरोक्त लेख को देख कर विश्वास होता 
हे कि कभी २ गिजांघरो में भी एक कालेदेश कें 
विषय मे सत्य बोला जा सकता हे शोकार्के 


एमेरिकन अधिकारियों ने १४४ धारा का प्रयोग, 


न [कया । 
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| 
स्री उपयोगी खिया हारालेखित £ 
लेखों का संग्रह । 1 


वषय सूचा । : न ॥ 
। श्-ख्री जगत्‌-- १०६ |, ४-सावधान- न्क श्रीमती : 
: २-सितारा बीच बेल सावित्री देवी) शिमला १ | 


: (छेणश्रीमती ओइमबती देवी)१०० | गइ पबन्य ११५ 
` ३-दो सखियो का संवाद ६-मज़ेदार मिठाई का मजा छूट लो 


स्त्री-जगतं । 


विसवा कन्या आश्रम । 

हम सूचना मिली हं कि वेहवा कन्या 
आश्रम १५.अक्तूबर तक खुल जावगा, जस 
में अधिक, स अधिक २५ कन्याये रा जावपा 
आश्रम का व्यय १०) मासिक हागा किन्तु वस्न 
पुस्तकों तथा आषधिया का व्यय अलग स 
छिया जाचेगा ओर प्रारम्भ मे प्रक माता 
पिता का ३०) तीन महीने को फोस जमानत 
को तार पर देनी पड़ेगी | यदि किसी कन्या की 
आश्रम को फॉस प्रति मास न भजी जायगी ता 
दा महीने तऊ प्रताक्षा करक कन्या का घर 
वापस भज [दिया जावग! । 

इस म संस्कृत अर ध्रमशिक्षा पर विशष 
बल दिया जावगा इस क आतारक्त आय्य 
भाषा, गाणत भूगाल इतिहास इत्यादि सभो 
विषय सिखाय जावंग आर आश्रम म खाना 
प्रकाना गृह प्रवन्ध शिरप चखा इत्यादि सभी 
गृहस्थो क धघ सिखाये जायग । 
` ` प्राथेत्ता पत्र निम्न पत पर अनि चाहिये । 

आष्टा! त्री 
irs : कन्या आश्रम व विद्यालय 
पक्का कटरा चिसवां, 
जिला सीतापुर यू>पी० 
अथवा 
वद्यावता सढ मान्त्रणा 
tyr आय्य नारी सवक सभा 
ज्योति कार्थ्यालय लाहौर 
वसवा कन्या आश्रम का दानं । 

१२०) श्रीमती श्रमपली ज्ञानच.द्र जी उदार, 


हि. य ` 3) श्रीमती श्रमपल्ली पऽनिहाल =ठरजी रिटाय डे 
डिप्टी कलेक्टर, दिल्ली 


८१) महाशय जयन्ती प्रसाद जी ककड़, दिह 
२५) श्रीमती श्रमपल्ली मूलचन्द जी इञ्जनियर, 
दछ 
२०` श्रीमती तारादची जी गन्धी गलो, दिल्ली | 
४१॥) दान श्रीमती तारादवी जी द्वारा एकत्रित | 
१०) श्रीमान्‌ अमाळकराम जा गन्धागला, दिही 


२६०॥) कुछ 


विधवा शिल्प शाला । 
आय्य समाज वच्छोबाली छाहोंर के | 
आधीन एक सबक मण्डल हे जिसने विधवाआं 
की सहायता के लिए पक शिल्पाला खोल 
इई हे जिस मे विधवाओं को सिलाई वगर | 
सिखाई जाती हे। उन के सिले हुए कपड | 
सम।ज म बिकते हँ पिछले सप्ताहिक आधेवेशन 
म बड़ कमाज़ १) म ।मेठछ रहं थ। 
सब नर नारियों को इन को ओर्थ्क 
सहायता करनी चाहिये ओर वहाँ खे (सङ 
हुए व.पड भी खरीद लेने चाहिये ताकि उन 
इस धर्म के काम में उत्तजना मिले । 


आय्ये नारी सेवक सभा । 


आय्य नारी सेवक सभा के नियम अग्रे 
कानून के अनुसार अग्रेजी में छप गये हैं अ 


शीघ्र ही रजिस्ट्रा हो जायेगी और सभा का 


काय्यालय छाहार म हागा। 


क. रा 


क्य कला (र 
>> 


३० नं० का धागा ५न० का कोशिया अच्छा 
रहेगा । 

संकेत-दोहरा कोशिया “दो”, 
कोशिंया “ते”, लम्बा तेहरा “ळ.ते?, चेन 
“चे”, सादा शिया “सा”, बटाहुवातेहरा । 

आरम्भ में ४० चेन करो । 

१ पाकि--३ चे. छोड़ो ( १ ते. के लिये ) 
३ ते ११ चे., ५ चे. छोड़ो, १ ते ३ चे., २ छोड़ो 


~ 


१ दो. को, ३ चे., २ छोड़ो, १ ते., ११ 
५ छोड़ो १ ते., ३ चे, २ छोड़ो, १ दो, 
२ छोड़ी १ ते., ११ च., ५ छोड़ी, ४ ते., ३ 

२ पाक्त--१ त लाटते म सदा छो 
२ते., ११चे के तीसरे स ७ सादे, २ चे., 
३ चे. के अगले २ छल में एक बटा हुवा 
तेहरा, ( इसके लिये ज्योति का अप्रेल अक 
देखो) २ च, ७ साद ११ चे. के ३ से 


या > 


र्‌ 
२ चे, १ वटा हुवा ते अगले दो छलो में, २ च, 


तहर 


०८७ 
हि शं A. श्र, 


[oS 


७ सादे १९ चे के तीसरे स, पहिला ते छोड़ा 
२ ते, ३ च, लोटो | 

३ पंक्ति ३ ते, ३ चे, २ सादे छोड़ो 
१ दो को, ३ चे, २ छोड़ो, १ ते, ११ चे, वटे 


~ ७) 


३ चे, २ छोड़ो १ दो, ३ थे; .२- छोड़ो, :१' ते, 


~ 


२ चे, १ वटा हुवा ते दो छल्लो में, २, -चे, 
७ सादे ११ चके तीलर स, २ च, १ वटा 
हुवा ते दो छल्ला म, २ चे, ४ ते, ते पर, ३ चे 
छोडो । 

५ पैक्ति- ३ ते, ११ च, १ ते पहिले सादे 
पर, ३ च, २ छोड़ो, १ दो को, ३ चे, २ छोड़ो, 
१ ते., ११-च, १ ते पहिले साद्‌ पर, ३ चे, 
२ छोड़ो १ दो को, ३ चे, २ छोड़ो, १ ते, 
११ चे, ४ ते, ४ ते पर, ३ चे लोटो। ` 

द पक्ति--२ ते, ७ सादे ११ चक तीसरे 
से, २ च., १ बटा हुवा त दो छल म, २ च, 
७ खांदे ११च के तीसरे स, २ च, १ बटा 
हुवा ते २ छल. में २ चे, ७ सादे ११ चे 
तीसरे से, १ ते. छोड़ो, ३ ते, २ चे, लाटो । 


क 
७ पक्ति ते. ३ च २ छोड़ो, १ आ 


को, ३ चे., दो छोड़ो, १ ते, ११ चे, ७ ते 
७ सादे पर, ११ चे, १ ते पहिले सादे पर 
३ च., २ छोड़ो, १ दो, ३ चे, २ छोड़ो, ४ ते., 
३ चे लोटो । 

८ पंक्ति--३ ते., २ चे, १ बटा हुआ ते. 
२ छल्ला में, २ च., ७ सादे ११ चे. की ३सरी 
च. से, १ ते छोड़ो, ५ ते., ७ सादे ३सरी ले. 
से लेके, २ चे., १ बटा हुवा त. २ छर्लो मे, 
२ च., ४ ते., ३ च., लौरो । 

दै पक्ति—रे ते ११च.,७ते ७ सादो 
पर, ५ ते. ते. पर, ७ ते. ७ सादा पर, ११ च, 
७ते. ते. पर, ३ चे. लोटो । 

१० पंक्ति--२ ते., ७ सादे उसरी चे. स 
१ ते छोड़ो १७ ते., ७ सादे इसरी च. से ते 
छोड़ो, ३ च., लोटो । 

:११ पंक्ति--३ ते., ३ च., १ दोहरा, 
३ ख., १ ते., ११ च., ५ ते. छोड़ो, ७ ते., 
११ च., १ ते पहिले सादे पर, ३ चे., २ छोड़ो, 
१ दोहरा., ३ चे., २ छोड़ो, ४ ते. ते. पर 
३चे., लोटो । 


१२ पाक्त ते. २च., १ बटा हुवा 


ते. २ छब्ला मं, २ च., ७ सादे उसरी च. से, 
१ त. छाडा ५ त» ७ सादे उसरी च. से, 


२ च., १ बरा हुआ ते., २ च., ४ ते. ३चे.; 


[Ci 


१३ पाक्त ते., ११ चे., १ त. पहिले 


सादे पर, २ च., २ छोड़ो, १ दो., ३ च., 

२ छाडा, १ ते., ११ च., १ ते., पहिले सादे पर, 

३ च., २ छोड़ो, १ दो. ३ चे., २ छोड़ो, १ ते., 
११ च., ४ ते. ते. पर, २ च., लोटो | 

१४ पाक्त- २ पी । ७ सादे उसरी चे. से, 

२ चे., १ बटा हुवा ते. २ छलल में, २ चे., 

७ सादे ३सरी चे, स, २ चे, १ बटा हुवा ते 


२ छल्लो मे, २ चे, ७ सादे रेसरी चे. से, 
७. ~ ~ र ~ Nw 
१ ते. छोड़ो ३ ते., ३ चे., लोटे! । 
५ पेक्ति--३ ते» ३ चे, १ दो., ३ च 


३ च., १ ते. ११ च., १ 


१६ पाक्ते३ ते. २ च 


~ ~ 


१ बरा दुवा ते, २ चे., ४ ते. ते. 
लोटो । 


१७ पंक्ति--३ ते., ११ च., १ ते. पहिले | 


~ 


सादे पर, ३ चे., १ दो. ३ च., १ ते. १९ चे. 


४ ते. ३ च., लोटो | 

१८ पाक्त--२ त. ७ साद्‌ ३सरा च. स, 
२ च., १ बटा इवा त.. २ च., आर १९च 
पर २ छोटी पत्ती बनाओ इस तरहः-२ च 
छोडो, १ दोहरा., ५ ते., १ दो.. १ सादा, तब 
१ दो., ५ ते., १ दो., फिर २ चे., १ बटा हुवा 
ते, २ चे, ७ सादे उसरी चे. स, ३ ते” है च" 
लाटो । 
१५पक्ति--.२ ते., ३ चे., १ दो., ३ च., १ ते 
१ चः, २ बटे हुव तेहेर की चोका ओर २ 
पत्तियों को छोड्‌ कर १ ते. पहिले सांदे पर 
३.च.,:१ दो. ३ च., ते. ३ च । 

२० 'पक्ति-३ २ -च., १ बटा 
२ च., आर २१ च. पर २ ओर पा 
प्रकार बनाओ: “२ चे. छोड़ो, १ दो, ५ 
१ दो., ३ सादे, तब १ दो., ५ ते., १ दो.) २ 
१ बरा हुवा ते., २ च., ४ ते., ते. . पर, ३ 
लौरो । 

२१ पंक्ति-३ ते., ३५ च., पंक्ति के अत 

पर पहुंच जाओ ओर, ४ 6 

बनाओ, ३ चे. लोटो । | ; 


द ७५ 
a 2 


1) 
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१ बटा हुवा | 
ते, २ च., ७ सादे उसरी चे. स, २ च १ बरा | 
हुवा ते. २ च. ७ सादे १सरी च. स, २ चे, | 
पर, ३ च. | 


१ ं 


१ ते. ११ चे., १ ते. सांद पर, ३ चे. १ दो, | 


sr 


| 


ls 


~ 
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७ 


वनिता विनोद । १०९ 


२२ पॅक्ति-२ ते., ७ सादे ३सरी चे. से, 


तब १ दो. ५ ते., १ दो., ३ सादे; ओर फिर 
१ दो., ५ ते. १ दो. ७ सादे, १ ते. छोड़ो, ३ते., 


३ च., लोटो । 


२३ पक्ति-३ ते, ३चे., १ दो., ३ चे., 
१ ते., १३ चे., छोटी पंक्तिया के तीनां गुच्छो 


` ~ र 


को तरे ऊपर कर के सब के वाचि में एक 
दोहरा कशिया बनाओ १६ चे., १ ते. पहिले 
सादे पर, ३ चे., १ दो., ३ चे, ४ ते., ३ चे., 
लोटो । 

२४ पंक्ति-३ ते., २ चे., १ बटा हुवा ते., 
२ च. ७ सादे ३ सरी चे. से, तब १ दो., ५ते., 
१ दो., १ दो. फिर छोटी पत्तियां के बीच मे, 
और १६ चे. पर, बनाओः १ दो., ५ते., १ दो., 


ओर ७ खादे, २ चे., १ बटा हुआ ते, २ चे., 
४ ते., ते. पर, ३ चे., लोटो । 

२५ पंक्ति-२ ते, ११ चे., १ ते पहिले 
सादे पर, ३ चे., १ दो. ३ चे., १ ते., ११ चे., 
१ ते., पहिले सादे पर २ खरी पत्ती के वा 
३ च., १ दो., ३ चे., १ ते, ११ चे., ४ ते. ते, 
पर, ३ चे., लोटो | 

ऊपर कही हुई रसरी पाक्ति स बनाओ | 

अब कोने के लिये पहिले १६ पाकि वेस 
ही बनाओ । फिर कोना आरम्भ करो १७ पंक्ति 
जैसी ऊपर लिखी हे वसी बनाओ केवल 
अन्तिम ११ च. के स्थान पर ८ चे. बनाओ, 
और १ लम्बा तेहर। बनाओ ( धागा फ्ोशिये 
पर दो वार चढ़ा चढ़ा कर। ४ तेहरों के 
पहिले ते. पर, १ चे., लोटो । 


१८ पंक्ति-६ सादे च नो पर, २ चे, १ बटा 
हवा ते., २ च., १९ चे., की २ चे. छोड़ो, तब 
१ दो., ५ते., १ दो., १ सादा, फिर १ दो. 
५ ते., १ दो., २ चे., १ बटा हुवा ते., २ चे., 
७ सादे ३सरी चे. स ३ ते., ३ चे., लोटो । 

१६ पंक्ति-३ ते., ३ चे, १ दो» ३ चः, 


~ 


१ ते.. २१ चे., पहिले सादे पर पहुंच कर १ ते. 


२ ७५० 
लाटा । 
२० पंक्ति-१ बटा हुवा ते. २ च+, २ छोड़ो 


दो., ५ ते. १ दो., ३ सादे, १ दो ५. ते., 
ख., १ बटा हुवा ते., २ चे., ४ ते., 
चे., लोटो । यु हं 


न 


१३१ ` ज्योति । 
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शिक OOOO | 


२१ पक्ति-३ ते. ३९ ख., १ लम्बा तेहरा 
पंक्तिके अन्त म५खे, को रेसरांच. मः 
१ च., लाटा | 

२२ पंक्ति-६ सादे चेनो पर, तब १ दो. 
५ त., १ दो., ३ साद, ९ दो., ५ ते. १ दो., 
७ रूदि., १ ते. छोड़ो, ३ ते., ३ च., लोटा । 


२३ पक्ति- ते? ३ च. ९ दी. रचः 
१ त., १६ च., १-दो. तान प्रत्तिया क गुच्छा 
के वाच के ऊपर स, १९ च., १ त पाहल साद 
पर, ३ च., १ दा, ३ च.. १ त., ५ च., लोटा । 
9७ पोक्ते-१ बटा हुवा त., २ चे., ७ सादे 
३ सरी च. से फिर, १ दो., ५ ते. १ दो., फिर 
१ दोहरा ऋशिया १६ चः की पात्तया के ऊपर 
स, १ दो., ५ ते.. १ दो.,७ सादें.; २ च., १ बरा 
हुवा ते., २ चे., ४ ते., ३ च., लोटो । 


२५ पंक्ति-३ त., ११ च., १ तेहरा पहिले 
सादे पर, ३ च., १ दो., ३ चे., १ ते., ११ चे 
१. त. पाइ सादे पर, ३ च., १ दो., ३ च., 
१ त. ८ च.१ लम्बा ते. ५ चे के ३ सरे पर 
१च., छोटा | 


० ७_ 


२६ पंक्ति-६ सादे चन पर. २ चे., १बटा 


हवा ते., २ च., ७ सादे ३सरी चे. स, २ चे., 


१ बटा हुवा ते., २चे., ७ सादे श्सरी चेन स, 
३ ते., ३ चे. लोटो । 


२७ पॅक्ति-१त. तेहरे पर, ७ ते. सादो 
पर, २ त, च. पर, १ ते. बट हुव ते. पर, २ ते 
चन पर, ७ ते. सादा पर, २ त, चन पर 
१ त बट हुण त पर, २ त. चन पर, त 
सादा पर, ३ चे. लॉट | 


अब फीते को एक सिरे स छुमा कर जिस 
से लेस की लम्बाई बाई ओर हो जाय तब 
बीनो । 


१२८ कप [a 


२८ पंक्ति-३ ते. तेहरां की पीठ पर, ३ चे; 


७. कह 


१ दो., ३ चे., १ तेहरा ५ चे. की उसरी म,११चे 
१ ते. सादे पर, ३ चे., १ दो., ३ चे., १ ते. ५ चे. की 
३सरी में, ११ च., १ ते. खादे में, हे च., १दो., 
३ च., ३ ते. प्रत्यक अगले दो छोटे खानों मे, 
१ 'साद्‌( किनारे की लकीर के अन्तिम तहर पर 
लौटो ओर पिछले ३ तेहरा. पर सादे बनाओ, 


३च 


२६ पृक्ति--३ ते. २ चे. १ बटा हुवा 


ते., २ चे., ७ सादे ३सरी चे. स, २ चे., १ बटा 


[a 


हुवा ते, २ चे., ७ सादे उसरी च. स, २ चः 
१ बटा हुवा ते. २ चे» ४ ते. ते. पर, ३ चे 
लोटो । 


ऊपर बनाई हुई ५वीं पाक्ते स बनाते जाआ॥ 


| 
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वनिता बिचाद्‌ । १११ 


दो सखिया का संवाद । 


लेखिका--एक देवी । 


RNR 
टि क % मळा आर सरला दोनों ने एकही 
०१ पाठशाला म॑ शिक्षा प्राप्त की थी। 
र) बाब्यावस्थासे ही उनका परस्पर 
बडा प्रेम था । इश्वर ने जस उ" 
रूप दिया था वेला ही साम्य 
स्वभाव प्रदान किया था दोनो की 
प्रकृति समान होने के कारण वे एक दूसरे के 
सहवास को बहृमूस्य समझती थीं। विमला 
के माता पिता बहुत धनाढ्य न थे अत; उन्ह 
कन्या को स्वल्प शिक्षा देकर ही पाठशाउ 
से निकाल लिया ओर उसके अनुरूप वरको 
पाकर उसके साथ उसका विवाह कर दिया । 
इधर सरला अपनी पाठशाळा की शिक्षा 
समाप्त करके कर वर्ष तक उच्च शिक्षा शाप्त 
करती रही । ईश्वर ने उसके पिता को सामथ्शे 
दी थी साथही वह ह्ली शिक्षा का अनन्यभक्त 
था इसीस सरला की शिक्षा अत्यन्त उदार रीति 
से होती रही । उसने धार्मिक, सामाजिक, तथ! 
राजनीतिक इत्यादि सब विषया को पूर्णे रीति 
से अनुशीळन किया था । पूण योबन को प्राप्त 
कर. ळे सरला ने भी मे 


ग्रहस्थाश्रम म 
प्रवेश किया | यथा सम्मव उसने अपनी उस 


शिक्षा स पूरा लाभ उठान कायल किया जा . 


उसका अपने घर पर अथवा पाठशाला स॑ 
मिली थी । अपने देश की वर्तेमान दशा को 
देख कर उसके हृदय म एक प्रकार का आझ 
प्रज्वठित हो रही थो [जसका शान्त का एकः 
मात्र उपाय उसे शिक्षाप्रचार हा दाखता था। 
यद्यपि गाहँस्थ्यजीबन के निजुकतव्य हा पयाप्त 
होते हे तिस पर भी वह अपने मुहछ अथवा 


शहर की स्त्रिया को किसी न किसीरुपम स दसू | 


तिदिन 
तीत 


देश धर्म तथा जाति के सम्बन्ध मं 
जब तक कुछ न कुछ शिक्षा नदे 
तक उसे चन न आती थी । 

देवयोग से एक वार ऐसा हुआ कि बिप्रला 
को भी अपनी पुरानी सखी के नगर म आना 
पड़ा | उसके हृदय की चिरकालीन अभिलाषा 
पूर्ण हुई । विमला को यह चाह थी कि वह 
सरला के निकट रह कर धभ और देश सम्बन्धी 
सवा के कार्य में हाथ बटाव तथा तत्सम्बन्धी 
आवश्यक विषयो का ज्ञान प्राप्त कर | उनकी 
प्रथम भेंट पर जो वार्तालाप हुआ सा हम 
अपनी बहिनौं के मनोविनोदार्थ उनके समक्ष 
रखते हँ आशा हे हमारी अग्य बहिन भी इन 
दोनों सखिया के परस्पर प्रेम का अनुकरण 
करेंगी तथा उनके भावा फे अनुसार चल कर 
लाभ उठावेगी । 

विमला प्रातः ही अपनी सखी के घर पहु 
चती हे उस दुर से आते देख सरला प्रसन्न 
बदन हो जाती है | दरवाज़े पर पडुच । 

सरला-वहिंने | नमस्ते । आज न जाने 
भरे भाग्य केसे उदय हुए हैं कि इतनी मुद्दत के 
पश्चात्‌ आपके शुभ दर्शन प्राप्त हुए। आइये, 
बेठिये, कहिये गृह में सब कुशळ पूर्वक तो हैं ? 

विमल्ा- बहिन ! अपकोी कृपा से तथा 
ईश्वर की दया से में सवथा सकुशल हूं । आज 
आपके दर्शन पाकर परम आनन्दित हुई । 
आप कहिये कसे आनन्दपूवेक जीवन व्यतात 
कर रही हो! ग्रृहस्थाश्रम म॑ प्रदेश करन के 
पश्चात्‌ हमारे मिलने का यह पहिला अबसर हे 
मेरी यह उत्कट इच्छा रही थी कि अपनी आंखों 
के आप इस जीवन के कतव्याको 


~ 


गि गडा 


११२ 


ज्योति । 
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से निभा रही हैं, आपके गृह में प्रवेश करत 
ही सुन्दर सुगन्धित से मस्तिष्क तरो ताजा 
होगया हे और घर को खाफ सुथरा देख कर 
मेरा हृदय गद्गद होगया हे जीवनोपयोगी बातों 
को आपसे सीखने की मेरी पुरानी चाह जाग 
उठी हे। क्या आप अपनी अपठित बहिन को 
अपनी दिनचया सुना कर कृतार्थ करेगी ! 


42 


सरला- बाहन ] आपकी मीठी २ बातो ने 
मुझे पुराना पाठशाळा का समय याद दिलाया 
है जब हम एक साथ हंसती, खलती, उठती, 
बेठती, खाती पीता थों। इतने दिनो के अन्तर 
ने आपको मेरे लिय ओर भी मीठा बना दिया 
है।में मी आपको मिलने की वाट जोह रदी 
थी । जब से यहां आई हूं कुछ तो नये स्थान 
को अड्चन ओर कुछ नय जीवन की उलझन 
सुलझाने मं बहुतसा समय लग जाता.था। 
ईशा कृपा से अब मेरा सब कार्य नियम पूवक 
चलना आरम्भ होगया है । 


चिमला-यह तो तुम स आशा ही थी। 
तुम अड्चनो से घबराने वाली नहीं हो। 
आपकी दिनचयो आज़ कळ किस प्रकार चळ 
रही “है यह मै जानना चाहती हूं । 
सरला बहिन ! मेरी दिनचयो 
न्यारी नहीं है जिस प्रकार आर्य ग्रहो मे दोवियो 
को अपनी दिनचयो रखनी चाहिये वेस ही 
रखेन का उद्योग करती हुं । प्रातः ब्राह्ममुहत 
मे उठ कर सब ग्रहजना को उठाती हूं पुनः 
शोच स्नानादि से निवृत्त हा सन्ध्या, अग्निहोत्र 
ओर स्वाध्याय करती हृ । सा इस समय इन 
'नित्यकर्मा से निबट चुकी हुं कि आप पधारी 
हैं। अब हम सब मिल कर के स्वल्पमात्र प्रात- 
Ee करेंगी आप भी कृपया जलपान कर के 
मुझे अनुगर्हात कीजिये । 


4, 
Ce] 
aM? 


48. 


- आर देन मे दो चार के 


यह कह कर सरला दूर 


गई । वहां अलमारी में से मिठाई 


एक पिटारी निकाली और छोटी २ 
में डाळ कर पारिवार के सब छोटे 
अपने २ कमर मे भिजवा दी। जलपान 
चुकेन के वाद्‌ 

विमला-- दिन तुम्हारा कक्ष बातता ह? 
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सरला-जेस चाहता हूं वेसा तो नहीं 
बोतता । तुम को याद होगा जब पाठशाला मे 
हम सहपाठानियां था तो ऊंच २ लक्ष्य बनाया 
करती थी । स्री जाति की भारतवर्ष में जो 
दीन हीन दशा हो रही हे उस के सुधारने के 
सकत्प विकल्प किया करती थीं । उस समय 
बाल्यावस्था मे सब बात रङ्गीली ही दीखती 
थी । सुधार का कार्य कितना कठिन हे इस का 
मुझ अल्पविचार भी न था | परन्तु कठिनाइयों 
को देख कर साहस हारना भी ठीक नहीं । 
यद्यीप में अपने अन्दर कोई विशेष विद्याबल 
नहीं देखती तथापि हमांरी बहिना की जो 
वतेमान दशा हे उस को देखेत हुए हमें अपना 
अस्प बल ओर बुद्धि उन की सेवा में व्यय 
करन मे हिचकिचाना नहीं चाहिये । प्रतिदिन 
गृहकार्य करते हुए जो थोड़ा सा समय शेष 
रहता हे उस मे महरले की स्त्रियां के साथ 
मेळजोल पैदा करती हूं जो कोई पढ़ना चाहती 
हेउस कुछ पढ़ा देती हुं अन्य खबो को थोड़ा २ 
समाचार पत्रो का वृत्तान्त सुना देती हृ । 
वमळा-वहिन ! 


केस उत्पन्न होगी 


> 


y 


दि 
ग्रति १वे तो अपनी मूढा 


a 
भारतीय खिया म॑ 


१ 


1 को ही नहीं छोड़ती । खाना पाना, साना) | 


~ 


रोना, यही उन की दिनचयो बन रही है । 
सरला--इन बेचारियो काक्या: दोष हे 


साथ: लड्ना आर 


| 


1 ज्येष्ट स० १९७८] ब्जिता बिनोद । ११३ 
| ४ ह ड i त - 
$ शिक्षा का अभाव दी इन सब कुरीतियो का योगिता के, खो बेटी हे । जिस दिन वे ज्ञान- 
ण सूळ कारण हूं । LE म Ni कभी वेदिक सम्पन्न हा जायगी तथा धर्म पर डारुढ़ होकर 
न सभ्यता का राज्य था ता (ख्यां उस समय. , अविद्यांन्धकार को दूर करेंगी तभी हमारे देश 
शिक्षा स बञ्चित न थी । परन्तु जब से पौरा- का कल्याण होगा । 
१ णिक भन्यकार का दोङ दारा हुआ ता स्त्रिया विमला-वहिन ! आपकी बातों में बड़ा. 
से ज्ञान की ज्योति छीन ली गई । ज्योति के सार है। ज्यों २ अधिक विचारती हुं त्या २ 
।छन जान पर घर म अन्धकार छा गया, अधिक प्रश्न पूछने को जी चाहता है । ईश्वर की 
ह पारिवारिक जीवन का हास हुआ, सन्तान छपा से कई मास तक हमारा यहां रहना हाँगा 
मे अशिक्षितः रहन लगी ओर हमारा सामाजिक अतः में पुनः यहां कई बार आना 
या | संगठन ढीला पड़ गया । बिना विद्याप्रचार चाहती हूं आर अपनी ज्ञानपिपासा को 
जो के' वै'देकजीवन मर्यादा का पुनरुद्धार नहीं आपके प्रिय संवादासृत से प्रशान्त करना 
के हो सकता । चाहती हूं | अब बहुत. देर होचुकी है 
भय विमला--बहिन ! यह काथ केस होगा ? भोजन का समय हो गया हे । आपको कार्य में 
ती यह अन्धकार केस दर होगा हमारी बहिनै ठगना हे. । आज्ञा दीजिये । फिर किसी 
र किस प्रकार पुनः अपन पारिवारिक जीवनको समय सेवा में उपस्थित होऊंगी ओर आप के 
या स्वगंधाम बनाएंगी । वे दिन केस लोटंग जब सत्सङ्ग से लाभ उठाङगी । मेरी यह हार्दिक 
“| कि भारतीय खिय अपने प्राचीन खाये हुए इच्छा है कि वर्तमान समय की सब समस्याओं, 
ल गोरव को प्राप्त करके समाज तंथा धमसेवा सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक के सम्बन्ध 
जो | के विस्तृत क्षेत्र में यथोचित भाग लेंगी? म आप से प्रश्न किया करू। आप जसी विदुषी 
ना सरला--बहिन ! वे दिन छाए जा सकते वाहन PM ae 
गय सुअवसर से लाभ उठाऊ जो मुझे मिला हे । 


क: हैं यदि प्रत्येक पठित रत्री अपने मन मे यह दढ़ Sr याय र माता हा 
ङ्क लेवे कि में प्रत्यक दिन का कुछ = ॥ दशन दे 
रोष | यार अपण करूंगी । कोनसा ऐसा बडा छतार्थ किया हे ओर मेरे यह अहोभाग्य 
थि है जिसमे त स्त्री के लिये उपयोगी हें कि आप पुनः भी समय २ पर दशेन देंगी 
ता क सकता | घरले और अपनी ज्ञानचचो से राभ उठाने: का मुझे 
1२ | बाहिर जब हम एक मुहल्ले पर दृष्टि पात करते अवसर देगी । मुझ से. जहां लकब पड़ेगा 
हैं उससे भी आगे जब हम एक गांव की दशा वतेमान समय को समस्याओं को आप के 
म [| का अवलोकन करत हैं तो स्त्रिया की उपयोगिता सन्मुख उपास्यत सर 0 या 
ढा. | केलिये और भी उज्ज्वल क्षेत्र हमारे सन्मुख कितना कतंव्य इस समय हो रहा हैं इस का 
ना, उपस्थित हो जाता हे । बहिन ! घर, मुहल्ले और विवेचन भी हम मिल कर करेगी । आशा है 
भर | गावो का कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिये आप के दर्शन-शीघ्र होंगे।. 7 फड़क 
. | जो शानदुग्ध से वञ्चित रहे । स्त्रियों को 0 
है! | परमात्मा ने बड़ी शक्ति दी है परन्तु उन्हे अपनी 
“|. शक्तियों को ज्ञान नहीं इसी लिये अपनी उप- 


ही ती पमा 


१३४ ज्योति। [ ज्येष्ट ख० १९७ 
सावधान ! | 
छ०- श्रीमती सावित्री देवी, शिमला । 
तब क्या करोगे ? | 
प्रय मे बडा परिवतेन हो रहा हे। प्रिय 


भारत सपूतो तथा देवियो ! देखना 
१ ध्यान स पग धरना । राष्ट्रनिमाण 
के बहान अज्ञानता से धे की जड़ 
पर कुठाराघात 'न करना, उस की 
3% .अदमनीय हस्ती कोन खो देना, 
सूर्योदय के विकसित पुष्प को मटियामेट न कर 
देना, वेदिक धमेरूपी अंशुमाली की सुन्दरी 
५ किरणो पर परदा न डालना, मन्दिर के प्रकाशित 
आत्मिक दीपक को अन्धकारमयी रजनी में 
बुझा कर टस्रेलते न रहना, चश्चुओ को खोल 
कर चलना, भुवनमॉहन प्रकाश को प्रचण्डेनल 
में परिवर्तन न होने देना। ऐसा न हो कि 
पश्चाताप का मुह देखना पड़े। . 
` यदि विधिना की यही इच्छा हो तो, आंसुआ। 
की बहती हुईं गंगा जमनी की घाराओं से हृदय- 
मन्दिर को थो डालना, ऐसा स्वच्छ करना कि 
२नेत्र उस मे स वही धम फी दिव्य मूत्त 
अवलोकन करे उसी भै अपना रंग सोभाग्य 
जाने |: 
नदा ता गिरोग ओर एसे गेटे मं गिरोंगे 
कि जहा स निकलना कठिन होगा, ओर जब 
तक पूर्ण पश्चाताप नेही. कर लोगे तंब.तक 
कोई ऐल “शक्ति: नही जो तुम्हे बचा सके-- 
कोई शख घाणा यादा नर जो तुम्हारी रक्षा 
करः सके--कोइ ऐसा; करुणाकर नही जो 
करुणा से तुम्हे पकडू कर निकालेमा 1. 


है क i लक e 8 FATE 


उस अवस्था म याद फर रक्षा चाहत 


| 
हा ता उस्ता द्वार का खटखटाना जडास पाहे 
लाट आय थ। 
| 


अरे, वही प्रायश्चित के आंख तुम्हारे 
कलाषत हृदया को उज्ज्वल कर सकते हँ-- 
आर वही जल हृदयवन्हि को शान्त करेगा 
ओर भाविष्य को ज्योतिमय तथा पूण विकसित 
फालिकावत्‌ बना देगा जिस से कि तुम्हारा 
जीवन, आनन्दकोरा से भिन्न नहीं होगा । 


०७, 


तब - उपकार, सत्याचरण, प्रम, वनय आर 


भाक्त ये हो सात्त्विक गुण तुम्हारे ओर सदा के 
लिये तुम्हारे हो जायंगे । 


तब तो इस कार्यक्षत्र संसार मे तुम्हारे | 
कायं अमरता की राह लेग । 


[aS 


तुम उसे पालोगे, जिसके लिप इस सषि 
के प्राणी मात्र आशारुपी नदी में गोते खाते 
हुए युग के युग बिता देते है ओर कष्ट सह 
हुए चल देते हैं | 

परन्तु तुम्हारी आशाओं का सफलता ग्र 
करेगी- यह लता सुगन्धित फल लाये! 
जिसकी सुगन्धि से ससार महक उटेगा | 


वही असूत फल दै उसके .आस्वादन में 


_ कुछ प्राप्य न रह जायेगा और तुम शान्ति 
“चरणां स नवास करोगे ॥ .. करी 


"वेष्ट सं १९७८] 


चान्दी के जेवर व बरतन इत्यादि के साफ 
करने की विधि-पक खुले अळूमीनियम के 
बतन मे पानी डाल के उसमें कुछ सोडा 
(Sodaim Carbonate) घोळ उसमे चान्दी की 
वस्तु डाल दे ओर आंच पर रख कर उबाळे | 
इस काय्य से विद्युत प्रवाह चलन लग पड़ता 
दे आर चान्दी का मेल छूट जाता हे । इसके 
पीळ उन्हे खुले गरम पानी में धो डाळे 


ऑर खूब भली प्रकार पाँछ कर धप में 
सुखे । 


छालों की दुवाई-सरखं का तेल और 
चून का पानां बराबर २ एक शीशी मं डाल 


कर खूब दिला कर मिलाले' और जखम पर ' 
लगायें । इससे दद कम होजाता है ओर कई . 


बार लगाने से जखम अच्छा हो जाता दे। 


बिना पानी के कपड़ों का मेल धोना-प्राय 
सिर के बाल इत्यादि लगने के कारण, दुपट्टा, 


कमीज इत्यादि चिकने पड़ जात हैं ओर उनमें 


मज़ेदार मिठाई का मज़ा छूट लो । 
खजूरै बनाने की विधि 


आवश्यक वस्तुए-मेदा १ सेर, घी पाव 
भर, पानी पाव भर मीठा ३ सेर। 

एक चोड़ी कढ़ाई में बहुत सा घी । 

१ कढ़ाई, १ बड़ी सी झरनी जा कढ़ाई में 


. आ सके जिस में बहुत से खजूर रक्खे जा 


सक, १ छाटी झरनी, १ लकीरादार काठका 
इकड़ा घ सांचा ॥ 
विधि--किसी परात मे पहिले मेदे में 


“ खांड मिला कर घी से खूब अच्छी तरह दोनो 


वनिता बिनोद | ११५ 
"०० म सतक तिल 


गृहन्प्रवन्ध । 


मल लग जाता ह । कई बहुमूल्य रेशमी वला 
होते हं जिन्ह पानी से घाना हानिकारक है । 
ऐसे वस्त्रा का मल छुटाने का सुगम उपाय 
यह हे कि थोड़ी सी बनज़ाईन (Bon7inc) 
लेकर एक रूर के फर से मेले वस्त्र पर फेते | 
इस से बनजाईन चिकनाहट को चूस लेता है 
आर मेलं अलग होकर कपड़े पर रह जाती है 
जो कि बनज़ाईन के उड्जाने पर बुश से साफ 
काया जा सकता हे | इस प्रकार बड़े गन्दे बस्न 
भी भर्ली प्रकार साफ किये जा सक्ते हैं । 


चिमनिर्यो को अधिक ट्रंटने से बचाने की 
एक सरल रीति-यद्द हे कि चिमनी को एक 
पतीले में ठंडे पानी में डुबो कर ओर थोडासा 
नमक आंच पर रख कर आहिस्ता २ गरम करे 
जब तक कि पानी उबल न॑ पड़े | उबळने पर उसे 
शाने: ठंडा करे | जितनी अधिक देर ठंडा करने 
में लगेगा उतना दी अच्छा होगा । इसी प्रकार 
चीनी के बतेन भी मज़बूत किये ज्ञासक्ते हैं ॥ 


हाथों से मलो. फिर पानी से खूब गूंधो पहिले 
जरा कड़ा मालुम होगा ओर कठिनता से 
युंधगा परन्तु पानी ज्यादा नही डालना तोल | 
कर घी के बराबर दी-डाळना चाहिये । जब | 

आटा खूब मलकर अच्छी . तरह 'तेय्यार हो ह, 
जाय तब बराबर की गोलियां सी बना करं | 
रफ्खो फिर पक २ को लेकर सांचे पर अंगूठे 
ख़ घुमा कर अंदर को गहरी खोखली 
खजूर की शरुळ की बना २ बड़ी खी १ 


RAC RRR 


झरनी में रखत जाओ । 
दूसरी तरफ चूल्हे पर कढ़ाई मे बहुत सा 
घी चढ़ा दो यह ध्यान रहे कि जितनी चाड! 
कढाई ओर झरनी होगी उतनी ई अधिक 
खजूर एक बार में बन कर तेय्यार होगे 
क्योकि यह कढ़ाई मे अलग २ नहीं डाली 
ज्ञाता बल्कि झरनी मे ही पकती हैं । कढ़ाई का 
घी जब खूब गरम होजाय ( कुछ डाळ कर 
- देख लो ) तब आंच कम कर दो चाहे बिलकुल 
- 'निकाळ दो फिर बड़ा सी झरती खजूरों स 
भरी हुई को कढ़ाई के घो में करदो ( खजूरा 
को झरनी के बहुत किनारे तक नहीं रखना 
चाहिये क्योकि फेलत है ओर गिरकर टूट 
_ जाते हे) बीच मे एकदम तेज आंच करने 
_ के लिये थोड़ा सा कागज पास रखलो वह 
डाळ दिया करो । 


. जब खंजूरों मे जरा सी गुलाबी रंगत 
॥. जाय ऊपर मुह पर चाहे सफेद हां उतार लो 
देखने म खांड को वजह से गीली २ मालम 


ते हं परन्तु ज़रा सी देर में ठहर जाती हैं। 


हु, जितना मरा उसको आधी खांड ओर 
"९, 
थाई घा आर घी के बरावर तोल कर किसी 


[णत या काठड़े म पानी खू 4 मलना चाहिये । 
ब हलवाई तो एक 'छज्ञा सा भी रखेत ह 


बडी सी झरनी म॑ खजूर रजने के बाद 
1 ओर रख दिया करते हैं जिस से त्री मे 


~ 
[Cs 


४ दर 
8--9 फेड 3८: 5३ रे SRE 
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इस में आंच की बडी अन्दाज होती है ओर 
पक दो बार बनाने से आती हे। कढ़ाई मे घी 
भरना होता है परन्तु वह बहुत सा बच 
जाता हे । 


(प्रकाशित होगया । प्रकाशित होगया 


॥ उत्सुक पाठक जिस पत्र का बहुत । 
| से वाट जोह रहे थे वहा, भारत को २ 


6 करोड़ जनता का एक मात्र प्राति 


र >...“ 


~ 


डरे NS ज्र 


~ 


॥| 


-9छे>जै- 


उपास्थत करन वाला 


“किसान पत्र 


ऱ्ळे- 


८ 
Sw 


७ कै: 


ल्क 


। वार्षिक मूल्य केवल ३) रुपया । 


शीघ्र ही ग्राहकश्रेणी मे नाम लिखाइये। 
पता;-- 


::56522--5 05 


' निधि ऋषि, पशुपालन तथा स्वास्थ्य सम्ब- 
. (न्धी उपयोगी विषयों तथा संसार के आव- 


श्यक समाचार प्रत्यक सप्ताह पहुचान वाला, 
हितकारा प्रस्तावा का जारदार भाषा म 


ता० २६ अप्रेल सन्‌ १९२१ ई० से 
त्यक मंगलवार को प्रकाशित होने लगा 


॥। 
ही 


| 
| 
| 
॥ 


| 
(ex: Ges Gis: TSR SRF 9 ५ 
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| 
| 
| 
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- मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाह्ये । 


~ 


३, ज्योति प्रति अंग्रेजी 
के पास पहुंचा करेगी । 


२, डाक ब्यय सहित भारत के लिये इस का 


मूल्यः शा) और छै मास के लिथि २॥) वी. पी, का 
वरये £) अलग हे प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 


लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे। मूल्य |. 
~ ~ 


३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकगी उनका मूल्य प्रात 


~ 


संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 


४. पते के परिवत्तन की सूचना पत्र 


०) ४” ~ 


निकलने 
से १५ दिन पूते मेनजर को मिलनी चाहिये । 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक. को न पहुचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये) याद पता 


न चले तो डाक घर सें जो उत्तर आवि उसे प्रवन्ध: । (3 
< TR यह १३ ८ (|: 

कर्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना ४७ 
ऊ मिलनी | 

अगले अंक के निकलने से १७ दिन पूर्व तक मिलनी || 


चाहिये अन्यथा दूसरी अति बिना मूर 
ठखूका द ठ्य 

६, रेख पढने योग्य अक्षरों में हाशिया छोड़कर | 
"घेटाने | 


[दी जायगा। > 


wit जी 
एक आर ही लेखे जान चाइय | र्रा क 


कार सस्पादिका को || 


बढ़ाने, छापने न छापने का अ 

** ७ Le 
है। जो लेख प्रकाशित नहीं क्रिये जासकेंगो वह रिकट ॥ 
और पता साथ होने पर दिये जावरे | fe 


८. रेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तकें आर 6005 
स्विसन कै पत्र णात देक! ज्योति ले क NAF 
परिवर्न के पत्र सुब्पाटिका ज्योति छायलपुर हि 
पत पर आन चाद्य । र्र 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धक 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये ! 
वि St 
विज्ञापन की दर थह होगी । ' |$ 


घातमास। . a) | 
पूणे घृष्ट या दो कालम ९७) आधा एष्ट या एक काळम 


चौथाई पृष्ट या आधा कालम ३) चौथाई काळम २) हि 
देडिळपेज का तीसरा एष्ट १२) टेटिळ का अन्तिम प १) 
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BP व्‌ (क 
पुण्यवती 
A ले०-श्रीयुत “नथन”। 
58 7. [१ 
कोइ नहीं गव का कारण, कोई सुखः की बात नही,--. 


- शिक्षित-धनी-कुलीन पिता र सन्तति हैं यदि आपकही! “ 
२ 
विद्यावती बालिका बनकर, छवि-युत पाया. रूप वही, 


टि १ ण; . ,. पाया यदि उपयुक्त -प्राणपति, तो भी कोई बात नहीं! 


अलङ्कार नांना विधि पहिने, पूर्णचन्द्र सोभाग्य इआ,-- . : 
नहा विचित्र बात यदि तुम छी पापो से वेराग्य हुआ ! 
४ ४ 

कोई. भी आश्चर्य नही हे, ओर न वमव पाया हे, 

, ,कोखवती बनकर यदि; तुम ने, सुन्दर सुत उपजाया हे! 
सच मानो, ये सही नं कुछ भी, इन में कोई सार नही 
यह अपूव व्यवहार. नहीं हे, यह नूतन व्यापार नहीं ! 

; ` : यदि बच्चे के: साथ खल म, अपनी सुध बुध भूल गई, 

- खुद भी शिशु सम बनी; धूळ मे, मिलकर खुद भी धूल हुई ! 


यदि .अपनापन बिसर गया हे, बे संग रमते हैं प्रान, 
पुण्यवती पहिचान आप को, तो दम करते हे सम्मान ! 


नय कक PY SE 


१२२ 


न्योति | 
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समाज-शास्त्र का मुल 


लेखक-श्रीयुत्‌ रावबहादुर मास्टर आत्मारामजी बडोदा 


खस्तिपन्थामनुचरेम सयोचन्द्रमसाविव । 
` पुनददताश्चताजानता संगमेमहि | 
ऋ० म? ५, सू ५१ म०- 
(अर्थ) कल्याणकारी माग में, हम सब 
अनुकूल व्यवहार करें, जेस सूय्ये चन्द्र करते 
` हैं, ओर दानशील, हिसा से रहित, शानयुक्त 
मनुष्य का संग कर । 
. व्यख्या । 
मांगे सब के चलने का रास्ता है एक का 
नही । अतः सघ हितकारी मागे हम सर्व के 
उपकारक सामाजिक जीवन का बोधन कराता 
'है। इस लक्ष्य को हम सब मनुष्य पाठन. करें 
_ *अंथोत्‌ सब मिलकर उक्त व्यवहार कर । (अनुः 


चरम) के अर्थ अनुक्रम-स,वा. अनुकूल चलने . 


"के हें। सामाजिक परतत्रता के. बोधक शाब्द 
(अनुचरेम) हैं। 
समष्टि ओर व्यष्टि का परस्पर सबध कसा 
' दहा, यह बात सूर्य्यं चन्द्र के हृष्टान्त - से जनाई 
ऽआ हे । सूथ्ये चन्द्र अटल नियमा मे बंधे इप 
खा परतंत्र है । सूर्य्ये चन्द्र एक दुसरे का 
_ "कल्याण साधते सूय्ये चन्द्र सामाजिक 
` अनियम पालन कर रहे है । सूर्य्य: को यदि हम 
_ “समाज कह सकते हैं तो चन्द्र भूगोलादि सवे 
|... छोक व्यष्टि का रुप हैं | हमारी भूगोल अपने 
_ दनिजुपन को कभी न छोड़ती हुई सदेव सूय्ये 
कपी समाज के आधीन रहती हे । भूमि पर- 
दे उ सूय्य आशा माना पाळती हे। . 
मंत्र के अगले भाग:मे.-कहा गया हे कि 


३ 


-के तत्व को यह मंत्र, १०वे (नेयम के समान | 
“इस उतमता खे बोधन करा रहा हे कि जिस. 
>> - का वर्णन हम कर दी नदी सकते॥ 
<कर्याक्ति के विशेष धमे क्‍या क्या हो?) समाज | | 


_ ८९0), Gurukul Kangri Collection Haridwar, Digitized by eGangotri २. 


का प्रत्येक सभासद्‌ परोपकारी हो, दुष्ट स्वाथ | 
से रहित हो । जिस मनुष्य मे परोपकारी ' 
जीवन हे वही दानशील दो सकता हे । अपः 
स्वार्थ त्यागो यह सब ही कहते हें, पर जो दान 
शील हे उसको कोई अपस्वार्थी कह नहीं 
सकता । अपस्वाथ का इलाज दानी होना हे । 
दूसरा गुण जनसम।ज के प्रत्येक सभासद्‌ मे 
उसका अहिसक होना हे । जिन देशों के 
समाज उन्नत दशा में हें वहां Nationality 
का भाव पूर्ण रूप से होता हे । यह नेशानेलेटी 
क्या हे ? बारतव मे सब सभासद का एक | 
दूसरे से प्रेमयुक्त व्यवहार ही तो दे । उन्नत 
समाज का प्रत्यक सभासद्‌ ज्ञानी वा विद्वान | 
होना चाहिय । सभ्य देशां मे इसी लिये - 
लाज़मी तोर पर शिक्षण देने की शुभ प्रथा हे। | 
जिस समाज के सभासद दान शीळ,हिंसा | 
खे रहित तथा शानयुक्त है वह समाज संसार 
में देवता: समाज कहा जा सकता है । उसका | 
प्रत्येक सभ्य आर्य्य वा देव हे। जो लोग कहते | 
हैं कि महषि-द्यानन्द जी ने आय्ये समाज के | 
१०वे नियम को अंगरजी के. विद्वानों से सुरन - 
कर बना लिया, वे सज्जन जरा उक्त मत्र के 
अथों पर विचारःकर'के देखे कि क्या समाज 
के दसव नियम का मूल इस मत्र म ह वाः. 
नहीं ? हमारे तुच्छ ।विचार म समाज-शास्त्र 
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(१) 

लो ढाढसं लाओ मन मे, 

भारंत के भाग्य-गगन में, 
दिखती हे उषा-अरुणिमा,. 

उठ गाओ भारत-महिमा, 
फिर कम-क्षत्र म॑ आना हे, 

कुछ तुमको कर दिखलाना हे । 

PR) 

जीबनप्रद वायु बही है, 

पा रही प्रकाशा मही हे, 
जीवन-प्रभात आया हे, 

नव आशाएं लाया हे, . 
अन्तः पुर तज बाहर आओ, _ 


शीतल, समीर से बल पाओ | 


$ (३) 
>:हां> वीरो-शय्या छोड़ो; 
- सामान दूसरे जोड़ो, 
- भाव युद्ध तुम्हे करना हे, ` 
'माता के हित मरना हे, 
माता का करुणा-रुदन है वह ! 


: -बज रहा युद्ध-बादन हे वह! . 


(४) 
हे, युवा भाइयो, बहिनो, . : 
` ` दुत कवच-अहिसा पहिनो, _ 
प्रभु के बल पर ही फठो, 
हढ़ सहनराक्ति-गढ़ पेठो, 
ले आसह कारितां-तोप बड़ी, 
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असयोगी को प्रातः गान । श्श्३ 


2 

पी 

2) 

4] 

कः $ 

अरि भागेंगे, हारंगे, 4 
'आशा शिर पर धारगे, hs 

आखिर दीक्षा हमस ले, प 2) 
वे स्वयं बनेंगे चले; ` ग्री 

हम मरे, न उनको मांगे,  ' र 
बे मारे उन्हे सुधारेग । र 

> (इ) /- ४ 

` लेकिन पथ कठिन बड़ा हैं क. ह 
` उसमें गिरंयूइ अंडा दे, 5 

कारो पर चलना होगा, _ | 4 
आगा मे जलना होगा, ® 

ज्याला मुखिया की वोछारे [ 
` ` सहनी होगी मन कोमारे। ५ 
(७) द 

पहिले पकड़े जावोगे, ३ 
. चाधि, जकडे जावोगे, ; > 

` इतने केदी बन जाना, ` 
भारत सा पड़े बनाना; 5 - ® 


. आरिगण को बृहत केदखाना; . ` : 


_'अपनें प्रण पर डटना होगा, | 
तुम गोलो की दो लगा झडी । 


nna ini rn ७8७०-3७. 3... 


= 


४५२६५५ 


. देखे, उनका मलार गाना! .-: 

4.7 मी (८) ८ र तो छ; 

फिर बम बोछार पड़ेगी, Ped 
गोलो की मार पड़ेगी, ... 
चुप चाप सभी सह जाना, | 
निज शोणित में बह जाना, 


कितनो को मर मिटना होगा 


FR 2 


य क्या 


-ञ्ळे 


Sarr भ्र 


५२५ 


७ oS 


हमको शुचि विजय मिलेगी, 
वरुणास्त्र कहा से आकर, 

सब ज्वाळा-जाळ बुझा कर, 
अरिगण को ठंढा कर देगा, 

उनकी कुशक्ति सब हरलेगा । 
(१०) 
तब अरि सम्मान करेंगे, 


ह प्रय किया गया हे कि आयरलण्ड को 
ele अवस्था अव्यत चिंताजनक हे। इग्लड 
वाले इस समस्या-को-हळ करना ता. चाहते हैं पर 
उपाय के निणय मे प्राय: सब में मत भेद हे । या 
तो सोलह सदी से इंग्लेण्ड के लिये आयरिश 
प्रश्न का निपटारा करन कठिन हो रहा हे; 
किन्तु उन्नीसवीं सदी में ' आयरलण्ड, थोड़े स 
ही आवश्यक सुधार हो जान पर सन्तुष्ट हान 
को तय्यार था । यद्यपि उर्जासवी सदी के मध्य 
ही सीनफीनर। ने आयरळण्ड के उद्धार 
“का बीड़ा उठाया था तथापि ग्लेडस्टोन के 


- के विचारा म इतना घोर परिवतन इतन 
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(११) 
दुख-तम की राशि हटेगा, 
माता की सब व्यथा करेगा, 
शोभित स्वराज्य-रवि होगा, 
भारत सतेज-छवि होगा । 
उसकी गत-गारिमा लोटेगी 


nA + 
Fe TTT 


॥ 1 


hehe» 


पद उसक रमा पलाट । 


(१२) 
उससे उपदेश लहेगा, 


४ ce 
aed PUT CS IS ७०7००: २०७१ 


विषधर मणिदान करेंगे, जग पेरों पड़ा रहेगा, | 
अव्यक्तःशाक्ते इक आकर, अध्यात्म ज्ञान फेळेगा, 
उनका सव दर्प नशा कर, ऊपर को जगत चलेगा, 
उनसे बंधन कटवावेगी, यह धरा गगन हो जावेगी, 
पथके कटक हटवावेगी । भारत रूपी शशि पावेंगी । 
RESIST RSL ESL RSLS ESS नट ७5->९525--९2925--85325--€5-8९535--€545--8९525-९25->€525--€4 f 
$6 ( छु 
> है: २, + आयरळण्ड न अग्रजा नात १ 
ले०--भ्रीयुत्‌ ठाकुर छेदीलाल पम० ए० (आक्सन) वरिस्टर-पट-ला । 
[२] 


के अन्तरत होमरूल पाने में ही अपने राजनेतिक 
मांगो की पूर्ति समंझता था । ओर क्या कहा 
जावे १७१४ तक: आयरलेण्ड वाळे. आज कल 
अंभ्रज्ञी सरकार जो कुछ दे रही हे उसी को 
स्वीकार करने को तेय्यार थे ओर अग्रेजी राज्य 
से सम्बन्ध बिच्छेद करने की वहां वालों के 
हृदय में आमतोर से. कोई लालसा ही नहीं 
थी । आज दस साल के वाद आयरलेण्ड खतन्त्र 
होने में तुला हुआ हे ओर इंग्लण्ड से किसा 
तरह का सम्बन्ध रखना नहीं चाहता।इस 
लेख का केवल यही अभिप्राय है कि इस विषय 
पर विचार किया जाय कि आयरलेण्ड वालों 


समय मे केस हुआ 
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क > 


आयरलेण्ड म अप्रजी नीति । १२५ 


आयरलेण्ड ओर इंग्लेण्ड की सम्यता तथा 
रहन सहन मं समानता होते हुए भी कई वाता 
म॑ भिन्नता भी हे। नसल भी इनकी एक नहीं 
हे इस लिये दोनो स्थाना के निवासिया के 
स्वभाव भी एक से नहीं हे । धार्मिक तथा 
सामाजिक प्रथाय दोनों की भिन्न २ हे और यदि 
आयरळण्ड इँग्लेण्ड के नजदीक नहीं होता तो 
इंग्लेप्ट और आयरलेण्ड में बहुत कम समानता 
हतो । जब तक इंग्ठेण्ड स्वयँ कमजोर था ओर 
विदेशी डेन तथा नामेन वहां का शासन करते 
थ तब तक आयरलेण्ड को इंग्लेण्ड स कोई कष्ट 
नहीं उठाना पड़ा क्योंकि इँग्लेण्ड अपने भीतरी 
झगड़े से ही छुट्टी नहीं पाता था । 
इंग्लेण्ड म नारमन अधिकार के पश्चात 
< ~ ~ NN A Ww ~ ~= 
अग्रज्ञो राजाओं की स्थिति इँग्ळेण्ड म दृढ़ होने 
लगी और तेरहची तथा चोदहवीं सदी से 


~ 


अग्रेजी राजा यह प्रयल करने लगे कि आयरलेड 
उन के आधिकार म आजावे । यद्यपि आयरलड 
निवासियों को इन्होंने कई वार परास्त किया 
लेकिन फिर भी वहां ये अपना सिक्का नहीं 
जमो सके कारण कि ट्यूडर काल के आरम्भ 
तक प्रायः इँग्लेण्ड के सब राजाओं को किसी 
न किसी तरह की बगावत का सामना करना 
ही पड़ता था। 
याके ओर छन्केस्टर घराना में बहुत समय 
तक युद्ध चलते रहने के कारण बहुत से सर 
उठाने वाले सरदार युद्ध मे काम आगये। 
जनता भी सरदारो की अराजकता से तङ्ग 
आकर ट्यूडर राजाओं की हर तरह से म 
करने को तय्यार थी । इसी कारण ट्युडर काल 
से चाल्स के समय तक- अग्रज़जी राजाओं को 
घरेलू झगड़ा में नहीं पड़ना पड़ा। इस लिये 
इन को नज़र आयरळेण्ड पर अधिक पड़ने 
'लगी। रानी णलिज़वेथ के समय में ते इस 


मज़बूत करने के अभिप्राय से काखळरे चे . 
१८०३ मे आयलैंण्ड को इग्लेण्ड की र ला | 


बात की पूरी कोशिश की गई कि आयरळेण्ड 
सदेव के लिये इग्लेण्ड के आधान हो जावें। 
आयरळण्ड म स्थायीरूप से अग्रज़ के रहने 
का प्रबन्ध करने के लिये ही पलिजवेथ अलस्टर 
पर कब्जा कर वहां अंभग्रजां को वसने के लिये 
उत््षाहदित करने लगी । उस की नीति थी कि 
आयरलेण्ड के सरदारां मे फूट डालकर आयर- 


लेण्ड में वसे हुए अंग्रजञा की सद्दायता से 


आयरलेण्ड का शासन करें ओर जहां तक 
हो सके इस शासन से केवल इँग्लेण्ड के लाभ 
का ही विचार किया जाय | यही नीति आयर- 


छिण्ड के प्रति उन्नासवी सदी के आरम्भ तक 


सव अंग्रेजी राजनीतिज्ञा की थी। 

वहां तक कि क्रामवेळ ने भी जिस सब लोग 
स्वाधीनता का उपासक मानते हें आयरलैण्ड 
में अकथनीय अत्याचार किये । आयरलेण्ड 
निवासी भी अग्रेजी को मार कर निकाल देने 
के लिये बरावर प्रयत्न करते रहे मगर 
आपस में कूट होने के कारण अंग्रेज के 
सामने इन्हे सदेव नीचा देखना पड़ता 
थे। सन्‌ १८०३ तक अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञ फौज 
द्वारा ही आयलेंण्ड का शासन करना चाहते 


थे ओर आयरिश राजनीतिज्ञ अभिळाषाओं 


को दवाना ही उचित समझते थे, लाकेन 
नेपोलियन ले युद्ध करते २ इन्हें यह अनुभव 
होने लगा कि आयलेण्ड में अंग्रजी राज्य 
कायम रह सक्ता हे आर इस कारण यह निश्चय 
किया गया कि आयर्छैण्ड वाले ऐसा न समझे 
कि वे लोंग किसी विदेशी के आधीन हैं इस 


लिये आयलेन्ड वाला को प्रसन्न करने की 


इच्छा से तथा अंग्रमी शासन को उस देश में 


दिया । इस सम्मेलन से कई 
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मालूम होने लगा कि आयर्लेण्ड एक विज्ञित 
देश नहीं हे | यद्यपि इस सम्मेलन के कारण 
आयहैण्ड मे अशांति की तीव्रता कुछ कम 
दे गई, तथापि इससे सब आयरलेण्ड वाले सन्तुष्ट 
नहीं थे । उनको अंग्रेज द्वारा अलस्टर का 
कब्जा राष्ट्रीय अपमान माळूम होता था ओर 
डनको बार २ यही अनुभव होता था कि 
इंग्लेण्ड उनको विजितदेश से किसी तरह 
अच्छा नहीं समझता; इसी कारण कई स्थाना 
में इग्लैण्ड के विरुद्ध आन्दोलन जारी रहा। 
यद्यपि आयारिश जनता मे असंतोष की मात्रा 
बढ़ती जा रही थी तथापि ग्लेडस्टोन के पहिले 
ओर १८०३ के सम्मेलन के पश्चात्‌ किसी भी 
अंग्रेजी राजनीतिज्ञ ने इस समस्या को हल 
'करनेका प्रयत्न नहीं किया,ग्लेडस्टोन आयढैण्ड 
वालो को सन्तुष्ट रखना चाहता था इस लिये 
उसने यह प्रयल्ल किया के अपने घरेलू कामां 
के प्रबन्ध का अधिकार आयंलण्ड वाळा को हा 
देदिया जावे । इस अभिप्राय से आयर्लैण्ड 
निवासियो को होमरूल देने का प्रस्ताव किया 
ओर आयलैण्ड वाले इतने ही मे संतोष करने 
को तेयार थे । 
जिस समय ग्लेडस्टोन ने आयलेण्ड को 
होमरूल देने का प्रस्ताव किया उस समय अभ्रे 
लोग यही विचारते थे कि आयलण्ड दो दला 
में विभक्त हेः-पहिला अलस्टर वाले यूनिय- 
'निस्ट जो यह चाहते थे कि १८०३ में स्थापित 
किये हुए शासन मै काई परिवत्तन न हो तथा 
दूसरा नेशनलिस्ट दळ जो यह चाहता था कि 
आयर्छैण्ड के लिये अलंग पालियमेन्ट रहे ओर 


उस कुछ विशेष अधिकार भी रहे । अल्स्टर में - 


'बसे हुए अपग्रेज सदेव स आयरिश आकांक्षाअ। 


शासन का आधार समझ बरावर मदद दिया 
करती थी | अळस्टर वाले यही चाहते थे कि 
आयलेण्ड में अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम रहे 
ये लोग हमेशा आयरिश सभ्यता की हंसी 
उड़ाया करते थे तथा आयारिश आचारो को . 
घृणा की दृष्टि से देखते थे । इन्हीं लोगों का 
विरोध करने के लिये तथा आयरिश सभ्यता 
के विकाश के लिय आयरिशां ने दो संस्थाय 
खोली, पाहिला गेलिकलीग और दूसरा सीन-. 
फोन । गोलिकलीग का अभिप्राय था आयरिश 
सभ्यता का पुनरुद्धार करना ओर सभ्य संसार 
को बताना कि -आयलैँण्ड वाले घणा के योग्य 
नहा हे। सीनफीनरों का ध्येय था देश वा 
राजनोतिक उद्धार । इनका कहना था कि 
आयलेंण्ड मे केबल वे ही कानून माने जावे 
जिसे अग्रेजी राजाने आयारिदा पार्लेयामेन्टकी 
सम्मति से बनाया हो । अभ्रज्ी पाल यामेन्टके 
द्वारा बनाये हुए कानून का ये विरोध करते थे। 
गेलिक लीग तथा सीनफीन- दळ को छोड़ 
कर आयरलेण्ड में एक ओर दल था जो यह -. 
चाहता था कि अंग्रजी पालियामेन्टमे आन्दोलन 
कर आयरलेन्ड को स्वराज्य दिलाया जावे। यह - 
द्ळ'नेशनलिस्ट कहलात( था, और सीनफीनरों - 
के उपायों का विरोध करता .था सीनफान 
चाहते थाकि काई भी आयरिश अग्रेजी पाळया 


~ मेन्ट मे.न जाव ओर अपनी राजनीतिक उन्नति - 


अपने समाज के पुनरसगठन द्वारा कर । सीन- 
फीन तथा नेशनलिस्ट दोनो की केवल कार्य 


- प्रणाली में ही भिन्नता न थी किन्तु विचार भी 


इनके भिन्न २ थे नेशानलिस्ट अग्रेजी पालया- | 
मेन्ट को घृणा की दष्टि.से नहीं देखते थे इनका . 
कहना था कि अंग्रजी पालियामण्टम आन्दोलन | 


कर वे अपना स्वत्व प्राप्त कर सक्ते हें । ये लोग | 
अळस्टर निवासिया को अपने राजनेतिक. | 


` अं बाघा डालते थ आर उनको घृणा.को दृष्टि 
ले देखते थे । -अंग्रेज़। सरकार इनको अपने 


Gr । ४ 
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पतन का कारण समझ घृणा की दृष्टि स देखते 
थ ओर इन लोगा स किसी तरह का संम्वन्ध 
न रखना पसन्द करत थे । इनके प्रतिकूल 
सीनफीन दळ वाल, अग्रजो पालियमिण्ट से 
नफरत करत थ ओर अलस्टर वालो को आय- 
रिश समझ उनके प्रति उदारता का वत्ता 
करने का विचार करत थ | आयरळेन्ड म 
पका बनाय रखने के लिये अलस्टर वाला के 
साथ ये लोग सद्‌ व्यवहार करना चाहत थ । 
इस दल की इच्छा थो कि अतीत काल म 
अभ्रजा द्वारा किये गय अत्याचारा का स्मरण 
आयरिश जनता अच्छी तरह से रक्ख ताकि 
इनसे जहां तक हो सके शीघ्र सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जावे | 

नेशनलिस्ट दल वाळे अग्रज़ी पुराने अत्या- 
चारो को भूलन के लिये तेयार थे ओर यीद 
आयरलेण्ड की उचित मांगों पर विचार कर 
उस की पूत्ति कर दी जाती तो इंग्लेण्ड से 
सम्बन्ध रखने के भी पक्ष मं थे । इस कारण 
इस दल स ओर सीनफीनरों से कभी नही 
पटती थी । जनता को जब तक यह आशा रही 
कि नेशनलिस्ट अपने आन्दोलन द्वारा देश का 
कल्याण कर सक्ते हैं तब “तक उन्होंने इनका 
साथ दिया | सीनफान दल में केवल थोड़े से 


> 
® 


ही लोग रह गये थे । प्रसिद्ध देशभक्त रेडमंड 
इस दल के नेता थे। 

और उनके विश्वास के कारण कि इग्लेंड 
उनके साथ न्याय करेगा, लोग उन्हीं के दूल 
बालो को विशेष मान देते थे; सीनफीनरों की 
वहां अधिक नही चलती थी । एसक्किथ ने 
वचन दिया था कि घे आयरलैंड बालों को 
होमरूल दे देंगे । इस पर सब का विश्वास था; 


उन्होंने होमरूल बिल केवल पेश ही नहीं 


किया, धरन कई लोगो. के विरोध करने पर 


आयरलेण्ड में अंग्रेजी नीति । 


१२७ 


पास भी करा लिया । इस कारण रेडमंड का 
दळ आयरलैंड मं विशेष प्रभाव रखता थाः 
किन्तु जव होमरूल पकट अन्स्टर वाला के 
विरोध करने पर स्थगित कर दिया गया ओर 
जव अल्स्टर वाळ सर एडवर्ड कासन खरीखे 
व्याक्तियो के कहने ख उस पकट का सशस्त्र 
प्रतिकार करने के लिये प्रस्तुत होने ळग उसी 
समय से आयरिश जनता का नेदानलिस्ट दळ 
से कुछ २ विश्वास हटने लगा ओर लोगों की 
श्रद्धा सीनफीनरों के प्रति बढ़ने लगी । आय- 
रिश जनता यह विचार करन लगी कि अग्रेजी. 
पार्लियामेंट का एकट भी थोड़े स लोगा के 


डराने से स्थगित किया जा सक्ता हे ओर - 


उनके पक्ष मं जो दल हे उसकी शाक्त उतनी 

अधिक नहीं हे, जितनी कि बिपक्षी दळ की है, _ 
इसलिये अग्रज्ञी पार्लियामंट को ये लोग. संदेह. 
की दृष्टि स देखने लगे । 


होमरूल एक्ट के स्थगित किये जाने के 
कारण रेडमंड के दल को बड़ा धक्का लगा । 
तथापि रेडमंड ने हिम्मत न छोड़ी और उस 


ने इस दळ को फिर सङ्गठन करने का प्रयत्न 


किया | इसी समय युद्ध आरम्भ हो गया। 
रेडमंड ने विचार किया कि अप्रजो को विश्वास 
दिलाने का इस से बढ़ कर कोई दूसरा मोका 
नहीं मिलेगा इस लिये उस ने अपने देशावासियाँ 
को सलाह दी कि वे लोग अंग्रजी फोज में 
भरती होकर अग्रजो की सहायता करं | उस 
का विश्वास था कि इस सहायता के लिये . 
इंग्ळण्ड, आयरलण्ड का आभारी होगा ओर 
बदले म आयारेश कष्टा को दूर कर देगा। _ 


` सीनफीन दल ने इस प्रय्न का विरोध किया 
ओर इग्ळण्ड को किसी तरह की सहायता 


देने का आन्दोलन आरम्भ क्रिया | किन्तु रेड- 
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मॅड की ही बात मानी गई ओर थोड़े ही समय 
में १ लाख ७० हजार आयारिश, सिपाही सना 
मे भरती हुए । बड़े उत्ताह के साथ आयरळेण्ड 
ने अंग्रज्ञा की सहायता की आर यदि उत्लाह 
का उत्तर उत्साह द्वारा दिया जाता ओर अंग्रज़ी 
मंत्रिमण्डल आयरलेण्ड की इल सहायता की 
कुछ भी कदर करता तो भी आयरिश असतोष 
इतना न भड़कता ।इस के प्रतिकूल यदि 
अग्नजी मंत्रिमण्डल वुद्धिमता स काम लेता 
तो दोनो देशों का प्रेम बंधन सदा के लिए 
हढ़ हो ज्ञाता । यदि इस नइ आयरिश सेना के 
साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता तो 
आयरिश समस्या इतनी जटिल न होती | 
अभ्रज्ञी सना वाले आयरिशां को सदेव से 
घृणा की दृष्टि से देखते थे ओर सेना मे वे 
आयरिशो को अधिकार नहीं देते थे जो कि 
अंग्रजी सेनिका को दिये जाते थे | इस अवसर 
में भी इन्होंने अपनी पुरानी चाल नही छोड़ी 
संकोणे हृदय बोनरला, युद्ध विभाग के अध्यक्ष 
थे । इन के सकुचित विचारा के कारण आयर- 


लॅण्ड वाले सेनिका के साथ ओछेपन का 


दीपकने कहा “पाप मैंने अनेक किये पार करो हे नाथ”। 
आधी रात पवन चली मृत्यु लेगई उसे अपने साथ ॥५॥ 
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व्यवहार होने लगा | अव्स्टर और आयरिश : 


स्वयँसेवकों में प्रत्यक्ष रूप से भेद किया जाने 


लगा जेस आयरिश दल को बिल्ला न देना, इन | 


के अफसरों को बिना विशेष शिक्षा के कमीशन. / 


न देना, इस का नाम अंग्रजी सना ही रखना; 
केथोलीक लोगो को बड़ी कठिनत! से कमीशन 


देना । इस के प्रतिकूल अल्स्टर दळ को हर : 


तरह की सहायता दी गई जेसे उनको अलग 
बिल्ला देना, उन के अफसरों 
शिक्षा के कमीशन आसानी 


को; बिना, : 
से देना, इन की : 


फोज का नाम अल्स्टर दळ रखना तथा किसी. : 


विचार के बिना इस दल वाला को 


कर्माशन 5 
देना इत्यादि | ऐसे. कठिन समय में भी जब! 


आयर्लेण्ड ने इंग्लेण्ड की सहायता की इंग्लेण्ड, . 


आयरलण्ड को अपमानित करने .स न चूका। 
आयरिश जनता वे 


लिए उन के स्तय सबका : 


के साथ इस तरह का. दुव्यवहार असहनाय - 


हो गया । 


रेडमंड की अपीछो . पर.कम ध्यान दिया « 


जान लगा ओर सीनफोनरा का प्रभाव घार २ ; 


. [फर बढ्न लगा । 


छै बुझता हुआ दीपक 
1 ( अन्त जीवन ) 
yes © ल० श्रीयुत बिनोद शकर व्यास 
बादल थे गजन कर रहे नभ मे थी कालिमा छाई | 
` पवन भी अबसर स न चूका एक बड़ा आंधी आइ ॥१॥ 
एस समय कुटि मे एक दपक का होरहा था प्रकाश । 
` -* ` ` पवन की झकोरःने उसे जीवन स कर दिया निराश ॥२॥ 
दीपक को शान हुआ उसन कहा “अन्त समयं आगया |. . 
जीने की इच्छा थी मुझे किन्तु अब मै निराश होगया ॥३॥ ; ३ 
` मेर प्रेम म कितन पतङ्गो ने अपनी जान द्या । 
किन्तु जग मे मेने उस सब का कुछ भी उपकार न किया॥४॥ . 


) ल. pS 


| ETF १-०9१ 


NN सकि २. 
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न्याय का सिंहासन । 


न्यायका सिंहासन 


छे०--श्रीयुत्‌ “सुद्शन” 


हि) 


i , भः मित्र थ, रामछछमन. की जोड़ी । 
१४८549 एक हा मुइछ मे रदत थ, आर 
एक हो स्कूल मे पढ़ते थ । दोनाके 
मकान पास पास थ, इस लिये 
उनका अधिकतर समय इकट्ठे ही ग़ुज़रता था । 
प्रातःकाल इकट्ट नहाने जाते, सायंकाळ इकट्र 
घर वापस आति, घरका काई सादा सुलफ 
खरीदना होता तो भो एक दुसर को बुला 
लेते । मेल मे जाना होता ता भी एक साथ 
जाते । सर्दारोलाळ को क्रिकेट का बड़ा शोक 
था; पर बनवारीलाल को कोई भी खल न 
भाता था, तो भी वह जानता था कि मेरे विना 
खरदारीलाल भी . खळनन न जाएगा, इस लिए 
दिल चाहे व ना चाह 'पर सरदारीलाल की 
खातिर वह प्रतिदिन. क्रिकेट खेलने जांया 
करता था । एक. दिनकी बात हे कि बनवारी 
लाल को किसी आवश्यक काथ्य स बंबई जाना 
था । वह खरदारीलाल स बाला-“मेय्या, साथ 
दोगे तो जाऊया, वरना इतनी दूर अकेले न 
जा सकुगा” । सर्दोरीलाल ने व्यथै के कष्ट को 
पवाह न की ओर छुट्टी के लिए लिख भेजा, 
परन्तु हेड मास्टर ने स्वीकार .न किया ओर 
परिणाम यह हुआ कि बनवारी लाळ भी बबई 
न गया। एक दसर अवसर पर कालिज की 
ओरसे (ड्रेमेटिक पर्फामेन्स) नाटक खेला जाना 
था, जिसमे सबसे अच्छे एक्टर को स्वणे 
(ढक देने की घोषणा की गई थी । सरदारी 
लाल ने उसमें मुख्य भाग लिया था ओर दिन 
रात एक करके तैय्यारी की थी। उसे पूरा 


विश्वास था कि स्वर्ण पदक उस मिलेगा, और 
यह विचार उसी का नहीं,सार स्कूल का था। 
परन्तु ठीक उसी रात जब खल होने वाळा था; 
बनवारीलाळ को ज्वर होगया अतः खदारीळाळ 
खल म न जा खका। उसने खारी रात बनवारी 
लाल के सिरहानि बेठ कर काटी ओर स्वर्ण 
पदक प्राप्त करने का विचार मनसे निकाल 
दिया । 
यह सम्बध उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं 
थे, उनके घर वाला तक पहुंचे हुए थे । कोडे 
व्याहार अथवा मेला आता तो सर्दारीळाळ की 
मां बनवारीलाळ को ओर बनवारीलाल की 
माता: सदोरीछाल को रुपये दिया करती 1 
बनवारीलाळ के यहां भाई का जन्म हुआ तो 
सदारालाल को माता ने उसके लिप सोने के. 
कड़े तय्यार कराए थे । इसी प्रकार सर्दारीलाल 
की बहिन का विवाह हुआ तो बनवारीलाल 
को माताने त्यार (तीन कपड़े) दिया था, परन्तु 
इन सबधा के होते हुए भी सदारीलाळ ओर 
बनवारीलाल म दिन रात का अंतर था! 
बनवारीलाल अपनी श्रणीम सदा प्रथम रहता 
था ओर . हर साल पारितोषिक प्राप्त किया 
करता था, परन्तु सर्दारीळाळ स्थूळ-बुद्धि था 
आर प्रायः खेळ कूद्‌ मे लगा रहता था । बनवारी 
लाल उसे बहुत समझाता, पर सर्दारीलाल कीं 
आंखे बद्‌ थी, वह वनवारीलाळ के बचना पर 
ध्यान न देता, ओर पास्श्रम स इस तरह जी 
चुराता ।जस तरह बाळक कड़वी ओषधि से । 
, इसी प्रकार कुछ वर्षे. बीत गए ओर 
बनवारलाळ ने बी. प. की परीक्षा पाख, | 
करली । परन्तु स दौरीलाळ पफ. ए. में भी पास _ है 
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न्योतिं | 


न होसके | प्राय: देखा गया हे कि जो विद्यार्थी 
पढ्ने लिखने स जी चुराते हैं, वही सब से 
अधिक पास होने के अभिलाषी होते हैँ । इस 
अभिलाषा से सर्दारीलाल भी वञ्चित नथे। 
जब कभी अकेल बेठते तो अपने नामके साथ 
बी. प. लिखेत ओर उसे देख कर घन्टौ खुश 
हुआ करते । परन्तु ससार प्रत्यक वस्तु का 
मूल्य मांगता है । सदांरीलाल बिना मूल्य दिये 
डिगरी चाहते थ। लगातार तीन वष तक फेल 
होते रहे, चोथ वर्ष जी हार बेठे । फिरसे 
कालिज म प्रविष्ट होने को जी न चाहा, लाहोर 
में आकर पकोन्टेन्ट- जनरल के आफिस म 
नोकर हो गये | उधर बनवारी लाळ ला 
कालिज म दाखिल हुए । _ 

सध्या का समय था, सदोरी लाल अभी 
आफिस स आकर कपड़े बदल रहे थे कि 
बनवारी लाल घबराए हुए आए ओर बोले 
“तुमन कुछ सुना” ? 

सदारा लाल का कळलजा धड्कन लगा। 


ड 9) 


विस्मित स होकर बोले, “नहीं 


बनवारीलाल ने सिविल का. पर्चा सरदारी 
छालके हाथमे देते हुए कहा “पीपल्ज़ बैङ्क 
फूल हो गया” - 


सदोरी छाल का सिर घूमने लगा | उनके 
पिताका चालीस हजार इसी बैंक मे जमा था। 
उन्होने ने सिर खुजळाते हुए इस ढंग स मानों 
खुना ही नहीं, दो बारा सुनने के लिए पूछा 
“कृया कहा ?”.. 
- “पीपल्ज़ बेङ्क फेल हा गया” । ' 


_ “मन नहीं मानता” । 
क 
सुबूत हमारे सामने हे । नगर भर में 
पुकार पड़ी हुई हे। ज़रा-बाहर निकलो तो 


देखो” | 
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सर्दारी लाल के मुख पर सफेदी छा गई। 
कांपते हुप वोले “सवेनाश” ! 

“धीरज घरो, जो भाग्य मे हे, मिल 
जाएगा” । 

“चार नही होता । जानते हा चाळॉस 
हज़ार रुपये थोड़े नही” । 

इस समय तक उन्ह अपना ही खयाल 
था | एकाएक उन्हे बनवारी छाल का ध्यान 
आया । हृदय पर दूसरी चोट पहुंची,आंखो से 
आंसू बह निकले । रोते हुए बोळे “तुमभी 
तो छुट गए” | 

बंनंवारी लाल मे धीर भाव से उत्तर दिया 

मै जगत से वाहंर नहीं 

यह होसला देख कर सरदारी लाल सन्नाटे 
में आगण । क्या प्रकृति हे। पेखा पेसे को 
आतुर होगया, परन्तु घेये की चट्टान से तनिक _ 
भी नहीं फिसले । बनवारी लाळ को गले लगा 
कर बोले “कदाचित्‌ मुझे भी तुम्हारा सा 
हृदय मिला होता ! ” 

बनवारी लाल ने मुस्करा कर कदा इस 
समय इन बातो को छोड़ कर जो कुछ करना 
हे उस पर विचार करो, बेंक टूट गया है। 
अखबार मे समाचार निकल गया हे। कर्द 
सवेरे घर घर में .यह चचा होगी । इस 
लिए शीघ्र घर पहुंचा ओर माता पिताको 
धीरज दो । मनुष्य के लिए बुढ़ांप मे आथिक 
हानि असह होती हे!” . 

£ 


सरदारी लाल के पिता ने उन्हें बहुत जोर 
दिया था कि रुपया हे, कोई कार व्ये।द्वार शुरु 
करदो ।. परन्तु सर्दारी. लाल के सिर पर 
सुपरेन्टेन्डेन्य बनने की घुन सवार थी, इस 
लिए रुपया .होते हुए भी भावी आशा पर 
साधारण नोकरी कर . रहे. थ । इस समय उस 
बातकी याद्‌. ने उनके हृदय मे एक भारी | 
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उत्पन्न कर दिया । हाथ मळते हुए बोलि-- 
“हा शोक ! कदाचित्‌ उस समय मुझे समझ 
आती !” 

अधे रात्रिका समय था । आकाश मै तारे 
जगमगा रहे थे | दोनों मित्र अस्रतसर पहुंचे, 
परन्तु बैंक के टूटने का समाचार उनसे पद्दले 
पहुच चुका था | बाज़ार मं कोलाहल मचा 
हुआ था, ओर जहां तहां लोग बेठे हुए अपने 
भाग्यको कोस रहे थे । . 

सरदारी छाल ओर बनवारी छाल के पाव 
डगमगाने लगे | मुददले में पावे. रखने का 
साहस न हुआ । खिरे पर एक दुकान थी, उस 
पर बेठ गए । जिस तरह दुबल हृदय विद्याथी 
परिणाम निकलने का समाचार सुनकर दोड़ता 
हुआ आता हे, परंतु. पास पहुंच कर पीछ हट 
जाता हे। 

इतने मं एक 
सदारी लाल ने पहचान कर कहा 
जी, किधर जारहे हो ?” 

मिसर जी के हाथ मे दवाई की शाशी थी, 
सदारी छाल को देख कर बोले “आप आगण, 
बहुत अच्छा हुआ, शीघ्र घर चलिए”! । 

“क्या | कुशल तो हे ?” 

“पीपल्ज़ बैंक टूट गया दै ।” 

“यह सुन चुका हूं, तुम किधर जा रहे हो?” 

“लाला जी को मूछी पर मूछो ददो रही हे। 
सारा मुहल्ला एकत्र हो गया हे, में ओ।षधि लाने 
जा रहा हृ ।” 

सरारीलाल ओर बनवारी लाल दोनों 
उडते हुए खर्दारीलाल के घर पहुंचे । वहां 
सारा मुहदला एकत्र हो रहा थ।। सरदारी लाळ 
के पित! अचेत पड़े हुए थे, ओर उनके पाख 
डाक्टर साहब कुली लिए बेठे थे । 

बनवारी लाल ओर सरदारी लाळ को देख 


पड़ोसी पाससे गुजरा । 
ti 


[मसर 


न्याय का सिद्दासन | १३१ 


कर डाक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए ओर 
अंग्रेज़ी म बोले, “आप समय पर ही पहुंच 
गए हें ।” 

बनवारी लाळ ने पूछा “क्या हॉल हे?” 

“बहुत बुरा । 

“बच जाएगे ?” 

“बत्न कर रहा हू, अभी तक आशा है। 
परंतु निश्चय स कुछ नहीं कह सकता ।” 

सरदारी लाळ की माता ने जब देखा कि 
बाते अंग्रेज्ञी में हो रही हैं, तो साफ़ समझ गई 
कि ळच्छन अच्छे नहीं, चीख कर वोली “बेटा ! 
कुछ मुझे भी बताओ ।” | 

सदारी लाल ने धीरे स. उत्तर दिया 
“चिन्त( न करो, मूछी दूर हो जाएगी ।” 

“मुझ धोखा न देना, सच सच कहदे।” 

“नहा धोखा नहीं हे, ठाक कहता हृ । 

बनवारी लाळ ने डाक्टर साहब से पूछा 

दिर पर चोट पहुंची ह?” 
हाँ दिल पर चोट पहुची हे ।” 
बृद्धावस्था म धन की हानिको सहन 
करना अत्यन्त काठिन होता हे । 
“सत्य हे, परंतु आपके पिताने तो असीम 
साहस दिखलाया हे ।” 

“सदारी (ल. को इस समय तक बनवारी 
लाल के पिता का खयाल तक न आया था। 
डाक्टर साहब के मुंह से उनकी वात सुन कर 
बलेः 

“उनको तो चोट नहीं पडुंची ?” 

“ चोट तो अवश्य पहुंची हे, पर उन्होने 
धीरज नहीं छोड़ा 1 ___ हि 

इतने मे मिसर ओषधि लेकर आ गय।। 
उन के साथ ही बनवारी लाल के पिता भी ” 


` दाखिल- हुप । घर की दशा देखकर वह स्तम्भित 


खर्दारी लाल की मात! 


हो गए । उन की पक्षी 
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ज्योति । 


[ आषाढ़ स० १९७८, 


को पकड़ दूसर कमरे म ले गई ओर तसली 
देने लगी। 

डाक्टर साहब ने झुक कर देखा, ओर 
सदोरी लाल. के पिता के मुंह मे दवाई का 
चिमचा उडेल दिया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ। 
पल २ में दशा बिगड़ती गई | प्रातःकाल चार 
बज लोगो को पता लगा कि सदोरी लालःका 
पिता रुपये के शोक मे चल बसा हे। परन्तु 
विपत्ति अकेली नही आती । सदारी लाल ने 
अभी पिता की दशाह क्रिया स भी छुट्टी न 
पाई थी, कि उस की माता का भी देहान्त हो 
गया । अब वे संसार मे अनाथ थे, दीन ओर 
निरुलंहाय, जिनके सिर पर एक विधव! बहिन 
का बोझा था। 

3 1४४०3 [३] 

माता पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सदा री छाल 

का चित्त शोक ओर चिता में आतुर रहने 


लगा । रात को सोते २ चोक उठते, आफिस 


म काम करते २ रो पड़ते | खुहृद मित्रा के साथ 
बैठ २ उठ कर अलग चले जात । उन के नेत्रा 
की आभा आर मुख की कान्ति क्षीण हो गई। 
दिन रात, चोर्बास घण्टे उदास रहने लगे । 


पावेती उन को बहिन यह देखती थी ओर 


कुढ्ती थी, परन्तु बेबस थी । अन्त'में सोच २ 


कर यह निश्चय किया; कि- भेय्या का. जीवन 
बच सकता ह तो एक मात्र विवाह स; अन्यथा. 


ओर कोई आशा नही । : 
रात्रि क समय था, सर्दारी लाल भोजन 


HEE SES ?. 


कंर रहें थे, ओर पावेती उन्हें प्ल झल रही 


थी कि इतने म सदारीलाल ने उढी' सांत ली। ` 


“पार्वती को अवसर हाथ आया, प्यार से 
“कयो सदारी लाल |” | 


सरदारी लाल ने उत्तर न दिया। उन की 
खक 


FNS 


/ में आंसू भरं आए । पावती ने कहा = '? 
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- देखो एक बात :कहती हुँ, तुम्हे माननी 
होगी 
“क्या”? ` 
“ जितनी जल्दी होसके ब्याह कर लो 
लड़की वाले बहुत तज्ञ हो रहे हें ” 
सरदारी लाल गुस्से स थाली परे हरा कर 
बोले “पावेती ! ब्याह के लिए रुपया चाहिए” | 
` - मिल जाएगो. ” . 
कहां से? कोइ उधार भी तो न देगा ” 
“ मकान बेच दो ” । 


> 99 


यह असभव हे 
“मेर पास दो हज़ार रुपया हे; वह किस 
दिन काम आएगा” | 
सदारी लाळ ने कुछ सोचा ओर फिर कहा 
“धन्य हे तुम्हास साहस ! पर,में यह रुपया नहीं 
ले सकता ”। 
? 111 क्या ? 99 
तुम्हारा अपना लड़का हे, तुम्हारा उस 
ओर भी कुछ कत्तव्य हे « 
“तुम भी मेर बड़े लड़के हो 
: सदारी छाल को आंखो के आगे स पदा . 
सा हट गयाः।:बहिन के विचार इतने उच्च आर. 
पवित्र हैं, यह उन्हे पहली वार मालूम हुआ । | 
उन्होने रात को साते समय मन में कहा, पार्वती 
ने मुझ से बेटे के समान संळूककिया हे, मैं भी 
अब से उसे माता के : स्थान समझेूंगा | 
यह बात -बनवारी. लाल .ने खुनी तो बहुत: 
प्रसन्न हुए, ओर पावती को सामान की 
तेय्यांरी में सहायता देने-लगे ।. तीसरे महान 
खदारीलाळ का ब्याह हो गया।  - = 
बनवारी लाल ने. पांच, खो. को -जजीर 
सदोरीःलाल को देकर कहा, : . 30108 
“भाभी को. मेरी ओर से ब्याह: | 
उपद्ार दे देता re ता SIs ळकर 
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भ्याय का सिंहासन । 
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साना. 


'सदारी लाल ने बहुतरा इनकार किया, पर 
बनवारी लाळ ने खुना. अनसुना कर दिया, 
विवश हो कर सरदारी लाल को जंजीर लेनी पड़ी। 

। [४] 

विवाह के बाद पुरुष की सब से बड़ी 
आकांक्षा स्त्री के साथ अकेले रहने की होती हे । 
घर के छोग उसे विष दिखाई देने लगते हें। 
सर्दोरी लाल का जब तक व्याह न हुआ था, 
बहिन से प्रेम था, परंतु ब्याह के पश्चात्‌ उसके 
जीवन ने पल्टा खाया, पावेती. उनकी आँखा 
में खटकन लगी । पहले पहल तो सर्दारी उस 
की ओर स उपेक्षा करने लगे । पार्वती ने 
सोचा, नया ब्याह हे, स्त्री की ओर अधिक 
ध्यान है, उसके अनन्तर क्रोध की बारी आई, 
बात बात में झिड़कियां मिलने लगी, पावेती 
तब भी चुप ही रही । परतु एक दिन जब वह 
किसी साथ के मकान में गई हुई थी, तो 
सदारी लाल नने. उसके कपड़े मुहल्ल में फेक 
दिए, आर स्त्री को हुक्म दिया - “इसे मेरी 
बेठक में घुसने से मना कर दो, वरना मुझ से 
चुरा कोई न होगा ।” 

पावती न यह इक्म सुना तो सन्नाटे 
आ गई, और सायकाल को भाई से वोली 
“मेरा फसला कर दो । 

कया फसला ?” 

“मेरा तुम्हारी ओर जो रुपया निकलता हे, 
वह मेरे हवाले करो । में अपने घर जाऊंगी । 

* सदारी लाळ ने उत्तर दिया “वह रुपया 
तुमने मेरी खत्री को गहनां के रूप में दिया हे । 
उन पर उसका अधिकार हे, वह उससे मैं भी 


नहीं ले सकता? | 


पावती का कलेजा धड़कने लगा, माथे पर 


पसीने के विन्दु झलकने लगे । सहम कर 
बोली. “तो क्या मेरा सर्वनाश ही कर दोगे?” 


| 


इन शब्दा ने सरदारी लाळ का दिल पकड़ 
लिया, उत्तर देने का साहस न पढ़ा | दिल पर 
असर द्वोता है तो ज़बान चुप हो जाती है। 
खर्दारी छाल आकाश की और देखने लगे । 
खयाल आया, इस ने मेर साथ भलाई की हुई 
हे, मेरे व्याह पर वेटे का रुपया पानी की तरह 
बह्दाया हे। में मनुष्य होता तो इस के चरण घो 
धो कर पीता, ओर सारी आयु इस की सेवा 
में व्यतीत करता | किन्तु मेरी आंखे इसे देखना 
तक नहीं चाहती, मेरा भला किस जग मं होगा! 
यह स्त्री. हे, पवित्र हृदय स्वर्ग की देवी, में पुरुष 
हःनाच ओर नारकी जीव । बहिन की उदारता 
के प्रकाश में अपनी मानसिक गिरावट का ज्ञान” 
हुआ और आंखे झुक गई । छज्जा से मुंह लाळ 
होगया। परन्तु संभल कर बोले “तुम्होर कितने 
रुपये निकलते हें ?” 
पावती का हृदय, उछळने लगा, समझी 
मदान मार लिया । कुछ सोच कर बोली 
“ डेढ़ हजार से ऊपर दी हे” 
इतना रुपया मरे पास नहीं ” 
ज्ञवर तो हैं ? ” 
भाभी के जवर उतरवाओंगी-? बिराद्री 
मं नाक कट जाएगी.” 
नाक जब तुम ने न रखी तो में क्या करू? 
तुम मदे हो, कमाते हो, दिनों में फिर बना लोगे। 
में खी हूं, विधवा ह, मेरा कोन हे ?. तुम समझ- 
दार होते.तो बेटे बन कर खाते, जगत में मीठो ` 
बन कर साले खाते हैं, कड़वा बन कर जमाई . 
नहीं खा सकते । जो कुछ हुआ तुम्हारी ओर 
से हुआ हे” ह 
मनुष्य अपनी भूल आप मान लेता हे, पर . 


उस क के मुख स सुनना नही चाहता ।. 
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परन्तु इसी खयालको बादिन के मुख से सुन क्षर 
आपे मे न रह सके | ऋध से बे।ले “मुझ उपदेश . 
की आवश्यकता नही, मतलब की बात करो” । 
“मतलब क्या ? मेरा रुपया देदो,मं अपने घर 

चली ज्ञाऊ। मेरा यहां निवह नही होसकता”। 

५ जो रुपया हाथमे न हो तो......... 

४ उधार ले लो 

“ उधार न मिले तो ” 

“मक्या करू, मने रुपया दिया ह । मकान 
बेच दो, स्त्री के गहने उतार दो ” । 

सदारी लाल बेठे थे, खडे. हो गए, ओर 
बेपवांही से बोले.“ बहुत अच्छा, भरे पास 
रूपया नही, न मै अभी कुछ प्रबन्ध कर सकता 
ह| तुम को जो कुछ करना हो कर लो ” | 

रागा को बचने की आशा नही रहती तो 
. प्रत्यक वस्तु जो वेद्य ने मना की हो खाने लग 
ज्ञाता हे | पार्वती को अब तक यही खयाल था 
कि रुपया मिल जाएगां, इल लिये सहज से 
बातचीत कर रदी थी । परन्तु भाई के अतिम 
उत्तर स उसे निराशा सी हुई, इस लिए उसने 
कडककर कहा “तो बदिन को केच दरी चढ़ाओगे” 
सरदारी लाल को यह .आंशा न थी, कि 


बहिन यहां लक पहुच जाएगी. गजेकर: बोले . 


“जो बहिन को यद्दी इच्छा दे, तो भाई उसे कब 
रोक सकताहे?”  .... 
पाबेती ने चोट खाई हुई नागिन के समान 
गदेन ऊंची की, ओर कहा “मुझ विधवा का. 
शाप न लो, हाथ मल मल कर पछताओगे”। 
इस समय उस की आंख मे आंसू थे 
ज्ञा पुरुष का हठ तोड़ने में अचूक शास्त्र मानि 
गए हें, पर खदरी के नेत्रं बंद थे, वे उन्हें देख 
न सके | क्रोध स बाहर निकले ओर बनवारी 


लाल के पास पहुंचे | उन्हे सारी बात चीत . 


खुना कर बोले “तुम्दारी क्या सम्मति है ? ” 
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बनवारी लाल कानूनी पद्दलुओ को जांच 
कर बोले“कानून उसे एक पेसा नहीं देखकता”। 

सदारी छाल के कान जिस वातकी प्रतीक्षा 
में थे वह उन्हान सुना,परंतु इससे उनका संतोष 
न हुआ, चितितसा होकर पूछा “वह केसे ?” 

“तुम निर्धन थे, तुम्हारे पास ब्याह को 
रुपया न था | तुम्हारी बाहिन ने रुपया दिया, 
तुमेन व्याह किया । अथोत्‌ यदि तुम्हारी वाहन 
रुपया न देती, तो तुम्हारा ब्याह न हो सकता! 
ठीक हे ?” 

“ठीक | 

. “अब जो खी व्याही गई हे उससे जेवर 


लेलेना उस स्त्री पर अत्याचार करना है । दूसरे 
शब्दों में इसका अथे यह हे कि तुम्हारी .बहिनं 
ने जवर दे कर तुम्हारा ब्याह कराया, ओर अब 
वह वही जवर वापस. मांगती ह। जस काई 
किसी. को कोठे -पर चढ़ा कर सीढी खंच ले। 
जो जवर ब्याद के समय बधूको डाला जाता 
है इस पर कानूनन उसीका अधिकार होता 
है । उसे सास खुसर माता पिता कोई नहीं ले 
सकता । यहां तक कि यदि अभियोग अदालत 
में चला जाए तो कानून कहता हे, कि उस पर 
पति का भी आधिकार नहीं, वह केवल स्त्रीका 


घन होता हे । 2 
“हूस प्रकार का कोई अभियोग हुआ हे ! 


“बीसीओ हुप है ओर हरबार यही फसला 

हुआ हद |” 

“सरदारी लाल का हृदय शान्त हुआ। “तो 

उसकी धमकियां व्यर्थे हैं ।” 
“बिल्कुल 1? 

_ “कुछ पवांद न करू ? कहदूं कि मेरे पास 

कुछ नहीं | अदालत मे जाने का चाव हे तो 


> 


वह भा पूरा करलो ।” | कीर ] 


२७” 939 Sey 


"हां कह दो, क्या हानि 


७ 
6 र क मारा 


(असमात) 


४४. आभा पाडा ररर natant ain Brite ani हो 


पिक "। के सासा dr शाहा नारा नाडा डा i ns are ie 


A 
७६७". 
नक 


आधाढ्‌ स० १९७८] 


र 
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ह चिन्ता-चक्र <== चिन्ता-चक्र ५ 


लेखक--“गुलाब' 


क्या पाते ?-“यह पाति”--कद्देत बीत गये कितन ही वर्ष । 
मिटी न पर, प्राणो की प्यारी छालिनी चिन्ता-चिता सददषं ॥ 
_ निजन बन में घोर शान्ति मे, क्या केवल सन्नाटा हे । 
भूख-प्यास के मारे यद्द तन सूख होगया काँटा है ॥ 


उ ०५२९2५8०३8९ 


पत्थर सा कर कड़ा कलेजा वेठे दुख सुख सहते हैं । 8 
“द्या-राम” की टेर लगा कर व्याकुळ होते रहतेहें॥ | 2 
नयनो से आसू यह केस ? मोती स झड़. पड़ते हैं ।- हि 
कष्ट हजारा आगे आकर बल कर खूब अकड़त हैं ॥ , 
चन्द्र बदन हे सुन्दर प्यारा कड़ी धूप से कुम्दलाया । | कै. 


रोया” जरा न पाया हमने कही सुखी शीतल छाया ॥ 
मेरी मेरी सुन्दर चिन्ते !” बड़ी भयङ्कर हे माया । 
कात न गरने वाला वह हे, दुखदायिनि चञ्चल काया ॥ 
ज्यो ज्यां बिपद आपदा सहते आगे बढ़ते जाते हें । 
त्या त्या उस मस्त झाका से आगे अड़ेत पात हें॥ . 


PBN 


> 
~ 


धनी नहीं, कङ्गाळ हुए हें, गात सदा यह गाते हैं 
टक्कर खाते गली गली में, “यह पाते-वह पाते हैं 
दुखियों सी दुदेशा देखकर मन ने छेड़ी लम्बी-आह | | 
. निकल रही है भय झोको से जलने वाली अन्तदीह Kod, 
_”“ _- साफ नहीं हे राह हमारा खिळ आये है तीखे कॉट । 
चारो तरफ कड़ी ललकारं, मरमिउने की केवल डाँट!! 
स्ता.हे-क्या चिन्ता है? हॉ, रोते हैं चिल्लाते हें । 
चिन्ता-चिता ज्वाल म॑ बेठे, दग्ध इुए लो ! जाते हैं !! 


0 0 री री र री री री र र रर 
250299808056209680968590:24 
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ग्यो 


| [ आषाढ सं० १९७८. | 


स्री-शिक्षा में संस्कृत को स्थान । 


ले०--कुमारी सुशीलादेवी । 


[र चक्र क्या ही विचित्र वस्तु 

? समय के प्रचण्ड वेग से 
इसे सदेव घूमते ही रहना पड़ता 
हे । एक परमाणु से लेकर 
ब्रह्माण्ड तक सारी की सारी 
५ ही सृष्टि को इसी की मय्यादा के 
अन्द्र रहना पड़ता है । येही कारण हे कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से जिसे हम एक बार उन्नत 
कोटि में देखते हैं दूसरी बार वही बिचारा 


सस 
ट्क ~ 
द्दे 


अचनति के गढ़े में .पड़ता हुआ दृष्टिगोचर 
होता हे । इसीसे कविवर कालिदास ने 
कहाहेः-- 


“कश्वेकान्त सुखमुपनता दुःखमकान्ततो वा । 
नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” ॥ 


अतएव किसी भी प्रकार की घटनाका 


अच्छे या बुरे रूप मै उतरते रहना समय की 
अनुकूलता या प्रतिकूलता पर निर्भर रहा 
करता हे । ये घटनाएं विनाशोन्मुख होती हुई 
जल तरङ्ग न्याय से कुछ न कुछ अपना असर 
अवश्य छोड़ जाती है जिससे प्रायः सभी को 


अपने आप उसी रंग मे रंगना पड़ता हे । यही. 


शेति स्त्रियों के लिये संस्कृत शिक्षा की हुई। _ 

एक समय था कि. स्रा-जाति को जातीय 
सुधार का प्रधान अङ्ग माना जाता था । इसके 
बास्तविक अधिकारा पर किसी को भी कोई 
हस्ताक्षेप करन का साहस न पड़ता था | इस 


_स्वर्णयुग में इसे. सुशिक्षित तथा झुशासित - 


बनाने का बडुत यल किया जाता था । 
पर बुद्धदेव के समय से इसके अधिकारों 


। 1 
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हे 
म बहुत कुछ न्यूनता करदी गई। यद्यपि कई 
दिनो से बौद्धधर्म का दीपक कहीं २ पर ही 
टिमटिमाता हुआ दीखं पड़ता है परन्तु उसका 
जो कुछ प्रभाव स्त्रा जाति पर पड़ा वह 
अब तक भी पूर्णरूप से सुधर न सका | इसा 
लिये स्त्री शिक्षा का प्रश्न जीटल-समस्यी-पूर्ण 
माना जाने लगा पीछे लोगो ने विचारा कि 

दि स्त्रिया को शिक्षित बना दिया गया तो; 
उनके पाआ से पराधीनता की श्टट्डलाएं खुल 
जायगी आर हमारे महत्त्व का पूणे आडम्बर 
भो छिन्न भिन्न हो जायगा । इसी काल्पनिक 


सिद्धान्त स स्त्रिया के लिये शिक्षा, विशेषकर . 


सरूक़त शिक्षा का देना पाप समझा गया । * | | 

ठाक हे, स्वार्थ क्या नही करवा देता? 

इस समय स्त्रीनशिक्षा की आवश्यकता 
क्या हे? इस प्रश्न का उत्तर तो सामयिक गति 
ही मुक्त कण्ठ से दे रही है, पर विचारना तो 
केवल यही है कि यह (स्त्री-शिक्षा) केसी और 
किस भाषा द्वारा दी जानी चाहिये | 

आज्ञ कल शिक्षा के दो ही प्रधान रूप हुं 
एक पश्चिमाय ओर दूसरा पूर्वीय ।: 

पश्चिमीय शिक्षा यद्यपि आदरणीय तथा 
महत्त्व पूण है आर हम भा इसका हाद्क 
स्वागत करने के” लिये कटिबद्ध हें। पर हमारे 
लिये शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को सिद्ध होना. 
इसके द्वारा नितान्त: कठिनं हे। मन्न ओर वुद्धि 
का विकास जो कि शिक्षा का असली साध्यं 
हे, किसी. विराष.भाषा पर इतनी निर्भरता को 


` अपेक्षा नही रखता जितनी की तद्गत भाव 
की । पर हां, सरल, सरस्‌, ओर सुगम ® र 
< - ~ २६३; >; बट रि 2. 00 - “1 
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खी-शिक्षा म सस्क्रत को स्थान । 


१३७” 


का होना भी इसके लिये कही उत्तम हे) इन 


~ 


= 


मे जो कि पश्चिमीय शिक्षा का मुख्य आधार 
हे, हमें उपलब्ध नहीं होती । अर्थात्‌ न तो यह 
भाषा सरल दे ओर नाहीं इसके भावा. ख हम 


परिचित ही हें । इल. लिये यह हमारे लिये- . 


विशेष कर स्त्रियों के लिये शिक्षा के किसी रूप 
में उपादेयता का स्थान नहीं पा सकती | इख 
( इङ्गलिश ) भाषा की दुरूहता तथा अपूर्णता 
तो सब पर विदित ही हे इसी से कई विद्वानों 
का मत हे कि इस भाषा का त्रचपन से ही 
ररा देना श्रेयस्कर हे । इसका रहस्य केवल 
यही दे कि यदि बड़ी अवस्था में इसका पढ़ाना 
आरम्भ हुआ तो शब्द-याजना तथा उच्चारण 
के सम्वन्ध मै पद्‌ २ पर अनेका ऊहापोह होने 


लगगा आर इसका आना भा अत्यन्त काठन 


हो जायगा । किसी भाषा के भाववहाँ के 
आचार-व्यवडार तथा रीति-नोति परं अवल- 


म्बितं रहा करते हैँ इस लिये जब तक वहां कें | 
आचार आदि से जे! कि हमारे देश स सर्वथा ' 


भिन्न दे हेम पूण रूपण पाराचत न दा तब तक 


कव सम्भव हासकता ह क उसके तात्पय्य का 


भली भांति समझ सके ? एक मेज़ ही का 


साधारण उदाहरण लीजिये--'“मिज्ञ 'तेय्याश ' 


करो” इस वाक्य का हमते केवल यही तात्पर्य्य 


समझगे कि लिखने का सामान रक्सो, घर 
इस भाषा में खाने की तेय्यारी से तात्पय्य है| 


इस'प्रकार के अनेका उदाहरण विद्यमान-हें। 
बैस तो सभी के लिये इङ्गलिश भाषा द्वारा 


व दड ४2 > 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य {चिरसाध्य इ, पर 


उपजीविकात्मक गोण प्रयोजन को लेकर पुरुष 


चाहे. उस पढ़ें में इस पर विशेष प्रतिवाद ' 
'करनां नर्द। चाहता, मेरा अनुरोध तो अपना 


बहिनो से है । इनके पास पढ़ाई के लिये बहुत 
कम समय होता हे | इन्हे तो इसी परिमेत 


दोन बातों मे से कार भी बात इङ्गलिश भाषा 
~ 


समय के भीतर कोंड ऐसी शिक्षा दी जानी 
चाहिये जिसकी क्रि भाषा खरल सुगम 
तथा भाव सर्वथा परिचित हा । इन सब वाता 
की अवहेलना करके गतानुगतिक न्याय स जो 


"खयां इङ्गछिश भाषा को हा अपन जीवन का 
उनकी दशा .. 
सबको विदित ही हे। एक तो इस भाषा क्री विष- . 


आधार समझ उस अपनाती हैं 


मता से इन विचारिआं के स्वास्थ की सवेदा 
के लिये इति श्री ही हो जाती है ओर दुसरा 
विदेशीय आचारन्व्यवहार से. सम्बन्ध रखने 


वाऊ अपरिचित भावा द्वारा आचार भी प्रायः 


दुराचार का रूप धारण कर लेता हे । तो फिर .. 


ऐसी शिक्षित खतरियां स तो हमारी भोली भाळी 
अशिक्षित महिलाप ही. कही अधिक अच्छी 


समझी जानी चाहिये | क्योकि चेसी शिक्षित . 
स्त्रिया से हमारे देश की उन्नीत का होना 
। .कारण , 


असम्भव नही तो. कठिन अव्य हे 
कि उनकी न भाषा ही निजी रहती हे.न, भाव 
ओर ना ही वेष, ओर यही ताना वाते देशो- 
द्वार के मूल कारण हें गजेन मे से एक भी 


, पूर्णरूप से प्रायः नहीँ रहा करती.। 


अब पूर्वीय. क्षिशा पर वक्तव्य, शेष हे | इस 


शिक्षा का मालक आधार पक मात्र सस्क्कत .. 


भाषा ही हे। यद्यीप आजकल हिन्दी उदे आदि 
भाषाओं में भी इस का. आजुषङ्गिंक प्रवेश 


दिनो दिन होरहा हे पर पूण रूप से इसके 
दशन कहा ? हमारी वास्तावक शिक्षा. के .. 


सचस्व का भण्डार सस्कृत के अतिरिक्त आर 
कोई भाषा नही हो; सकती । 
कड इस पर आक्षप करेगे कि. फारसी 


` अरबी आदि भी. तो पूर्वीय शिक्षा का रूप 
` धारण कर रही हे पर इसके परिहार के लिये | 


` बही युक्तियां पर्याप्त हैं जा कि इङ्गलिश भाषा 


के सम्बन्ध मे बेतला चुकी हुं । अर्थात्‌ भाषा 


ओर भोव कॉरिबिषम समस्या इलया वसी” 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Ph EE गा] 


२३८ 


झ्यौसि । 


[ आंचाई सँ० ६९७८ 


लागू है जेसे,कि इङ्गलिश पर ।. हिन्दी भाषा 
का तो आविर्माब ही थोड़े स समय से हुआ 
हे; इसी स इसम हमे वेस मोलिक प्रन्थ नद 
मिलत जो क्रि शिक्षा के लिये उपयुक्त हो । 
इसलिय पूर्वाय शिक्षा का प्राप्त करना, जो. कि 
स्त्रियां के लिय विशेष उपयुक्त हे, बिना संस्कृत 
भाषा के कदापि नहीं हा सकता । 

संस्कृत भाषा मे प्रत्येक विषय की विद्य- 


शान्त नहीं हुआ करती किन्तु घृत स आग की 
भान्ति उलटी बढ़ती जाती हे । 

बहुधा भारतवर्ष में ही अश्निहोत्र होता हे 
इसलिये यहां की लड़किये यह स्छाक पढ़ कर 
समझ लेगी कि अग्नि मे घृत डालने का 
तात्पर्य्य क्या हे । विलायत मे अग्निहोत्र को 
केर जानता ही नहीं उनके लिये इसका 
तास्पय्य समझना बड़ा कठिन दोगा । 


मानता के अतिरिक्त भाषा भावसम्बन्धी इतना (३)शुभूषस्व शुरुन कुरु प्रिय सखीबृत्तीन्स पत्नी जने 


अच्छा सोष्डब पाया जाता दे जो कि हमारी 
शिक्षा के लिय बिशेष श्रयस्करता का काम 
देने वाळा है । * 
सरलता प्रश्रति गुण ओर सवेविदित तथा 
शिक्षाप्रद भावा का ता. सस्कछृत भाषा, एक 
भण्डार हेइसक लिये कतिपय उदाहरण उद्धत 
करती हू । 
(१) मृदुब्यवहेत तेजा, भोक्तमथोन्प्रकल्पते । 
प्रदीतः ऊहभाद्स दशयाम्भन्तरस्थया ॥ 
शिशु० २ सगै ८५ | 
अथः--नमाई से छुपा हुआ ही तेज अंथों 


के भोगन-प्रयाजन सिद्ध करने के लिये ठाक . 


उपयुक्त होता है । क्योंकि दीपक, बीच ठहरी 
हुई बत्ती ही के द्वारा तेल को खचा करता हे । 
प्रायः भारतवर्ष में ही नम रूई की बत्ती 
हुआ करती हे इसलिय विलायत की कन्याएं 
यह न समझं सकेगी कि यहाँ पर बत्ती का 
“क्या तात्पय ह, क्योकि वहां पर लेम्प होते हं 
की कन्याए जहां यह रुहाक देखगी वहां 
पर वह समझ लगी. कि यहां रुर की बसा स 
तात्पय्य हे । 


(२) न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यीत | - 


हावघा रृष्णबत्मन भूयप्वाभवधत है. _ 
`  मनु० २२० ९४ इलोक । 


अधः--बासना : विषयोः के भोगन से-कभी-- “है अपनी, ही “भाषा कोः लिये = 
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भतुविप्रकताऽपि रोषणतया मास्म प्रतीपगमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यषव नुत्छकेनी 
यान्त्यच गृद्रिणीपदं युवतयो वामः कुलस्या धयः 
शकुन्तला नारक) 
अर्थः-शकुन्तला के लिये कण्व का उपदेश 
दै कि रनवास में. जाकर शुरुजना को सेवा, 
चु्चपा करना, सोतो से प्यारी सहेलिआ जसा 
वताच रखना, स्वामी द्वारा तिरस्कार पाने पर 
भी कभी उलटे वर्ताव की बात न सोचनी 


: नौकरों चाकरों से बहुत चतुराई .से. व्यवहार 
. करना, 


और बढ़ती के समय कभी गवे 
मत करना । जो इस भन्ते चलती है वही 
गृहस्थिनिआं कहला सक्ती हें इससे विपर्रात 
तो कुल को कलङ्क लगाने वाली होती हैं । 
भारतवर्ष में. ही स्त्रियो को पातिब्रत धमका 
उपदेश दिया जाता हे, विलायत में-तो स्त्रिया 
का पातित्रत घम्म ही.नद्दी हे इसलिये उनके 
लिये इस २छोक का. तात्पर्यं समझना कठिन हे । 
सरल भावा के आतारक्त बहुत से शब्द 


- भी संस्कृत के ऐसे हें जो कि प्रतिदिन की बोल 


खाल मे व्यवहृत होते हें । सस्क्त-भाषा को तो 
प्रायः समस्त देश-भाषाआ को मालक भाषा 
माना गया ह । इसी से इतरेदेशाय भाषाआ 
से भी इसका बहुत से रूपा मं सोदऱ्य।मेलता. 


| 
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हिन्दी सस्कृत : संस्कत साहित्य को अपनाइये। प्यारी बहिनौ ! 
मिल गया मेल गतः अमूल्य तथा भास्वर रत्न के होते हुये मी न 
आया आयातः मालूम आप अन्धेरे म॑ क्यों सटपटा रही हैं; 
गया गतः नहीं रि 
पाया का पता नहीं आप इसकी महिमा को क्या नहीं 
का पानीयम्‌ समझ सकती ? आपके सिर पर जाति का 
19 ~ = 
पूण उत्तरदायित्व दे । आप सन्तान को 
१८६1 द आदश दन्तान शनन क पला की 
खेलना  स्लनम्‌ ७ <3 अ रुट पेन?" 
- श्ड्रालाओं से नियन्त्रित भारतमाता आप ही 
या लल की ओर आंसू बहाती हुदै इकटक लगाये देख 
(1 छ 3 RN ति ०३ २ 
न रही हे । जादि २ पुकार रही दै । इस की 


श्टङ्खलाऔ को कारने के लिये आप ही के 


इन्हा उदाहरणा से आप को ज्ञात होगया 6 त. 
> पास सस्कृत मञ्जूधा के भीतर पेसे २ मोइ- 


होगा कि संस्कृत भाषा यहाँ की कन्याओं के 
लिये कितनी सरल हे । नास्त्र पड़े हुये हे कि जिनका दशन होते ही 


यदि आप फिर से यथाथ खतयुंग देखना पूर्ण विजय पाना निश्चित है । इसलिय आइय 
चाहत हैं, सीता जेसी आदश स्त्रियों द्वारा दम सब मिल कर उस सस्कृत मञ्जूपा को 
राष्ट्र का उद्धार करना अभीष्ट हे ता आइये इस जाल कर देश्ष तो सही । . 
आशा क रि । 
ले०-श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त 
आशि! तू जीवन आधार । 
हे केवल एक तेरे सहार चलता सब ससार ॥१॥ 
कृपादष्टि से तेरी ही हे होता सब व्यापार । 
उन्नति का, आहा ! बिन तेरे मुद्‌ जाता दे द्वार ॥२॥ 
क्लान्त पथिक जब चलत चलते हिम्मत जाता हार | 
आशे ! तब निज छटा दिखा तू करती हे उद्धार ॥३॥ 
शुभ-स्व॒र/ज्य के तंबूरे का तू है सुन्दर तार । 
र-राग निज सुना खुना के जीवन देती डार ॥४॥ 
यदि होता नहिं तेरा सहारा जीवन होता भार । 
भव अथाद-नद्‌ की तरणी को कोन लगाता पार ॥५॥. 
भय-पिशाच, मानव-समाज का कर देता संहार । £ - 
` _ चरआशे! तू धीरज देकर करती हे निस्तार॥६॥॥ मै ` ` 
मनुज जाति का तेरे द्वारा हुआ परम उपकार । “7 > 17.” 
: कठिन समय में हे उबारती रहती तू बहु वार ॥॥ ॐ | 
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उल्कापतन ' 


'ले०--श्रीयुत्‌ देवी प्रसाद्‌ बी० ए० एट? एळ० बी० 


> - 


२७26 4 दि हम प्रति रात्रि आकाश की ओर 
2 


४5) ध्यान स दख ग 
>5>£ ३] ता मालूम हागा क 


९७ तारागण ता लगभग रोज हा प्रतात 
>® 
दर हात हे परन्तु कभा २.एक अद्भुत 


दृश्य भी देखने म आता ह--एक तीब्र रोशनी 
की लकीर खी दिखाई पड़ती हे ओर पल. ही 


< म पृथ्वी. तक पहुचने के पाहिले हा हवा म नाश 
- -हाजाती.ह।.इसःउट्कापतन कहते ह:। यह रच्य 
.« .देखन म अति मनोहर होता हे | यह कयां ओर 
५... किस प्रकार होता हे.? 

=. ... प्राचीन काळ म लोगा का अनुमान था कि 


उसल्कापतन. केवल दृहनशील ..गेस का हवा में 


जळना है ।वियुक्त अग्नि पिण्ड उल्क्रा (15011९0 ` 


fireballs) ओर उल्काओ के बोछार ' shorter 
01 ०९०15) भी कभी २ देखे गप थे, परन्तु 
बजाय इसके कि. उन पर कुछ ध्यान दिया जाय 
लोगा ने उनके वारे मे जानने की तानिक भी 
लालसा न की; कॅयाँकि प्रथम तो छोगों को 
उन्हे देख भय होता था ओर दूसरे यह झूटा 


विश्वास था कि उनका देखना पेक प्रकार का : 


अशगुन हे । अधिकतः नवीन काल मे ही सन्‌ 


१८३३ के तेजामय' उल्का : प्रदशन मे रोगां के : 


मन में उन के बारे में कुछ जानन की उत्कंठा 


हुई । पुराने लख प्रमाण भीः उनके पतन के देखे 
गए ओर तव सब हाळ मालूम किया गया । 


गणित व ' प्राक्तिक ज्योतिष” (1916: ` 

maticaland Physical Astrononiy)स अब : 
निश्चित रूप समालम दोगया हें'कि जितने भी 

अह हैं सूर्य के चारा तरफ एंक अडवृत्ताकार पथ 5 


(elliptic भा» 0 म- घूमते. हें । सूय पथ कां नाभ 


~= WY SI Ee HO 


पथ पृथ्वी . 
*आपःसमंझ सकते हैं कि इतनी तेज़ी से जाती 


बहुत हूं 
` उसी तरह. 'रोकती हे जसे क्रि पक बंदूक को 


और श्वतवणे (:४1110-10/) त 2 दो जाती हे. 


(लाड) मेःदोता है । कारण यह हे कि सूर्य मे 
आकर्षण शक्ति हे जिससे ग्रह अलग नहीं हो 
सकते इस कारण उन्हे सूर्य के समन्त घूमना 
पड़ता है । कोई वस्तु हो, छोटी या-बडी, सूये 
की आंकर्षण-शक्ति के कारण उले सूर्य के समन्त 
अंडवृत्ताकार पथमे घूमना ही पड़ता हे | उल्का 
भी छोटी २ वस्तुण (001९8) हैं। सूर्य को नाभि 
म रखत हुए वे उसके समन्त घूमा करता ह। 
आज कल इस. प्रकार की असंख्या चर्तुप हँ 
वःइतनी छोटी हें, कि अच्छ 'ख अच्छे : दूरबीन 
(६९।९४८०३९) से भी उन्हे नहीं देख सकते । केवल 
पतन के समय ही.बह देख पड़ती हैं । 

उल्का प्रतन के ; समय. हम को वडे वेग 
से शिरता हुआ माळूम पडता हे । उस की गति 
लगभग २० मील प्रति खकण्ड के होती हे। 


«पृथ्वी के निकट वायु के अवरोध के कारण 


इतनी तेज़ गति असम्भव है परन्तु अपर 


आकाशीय शून्य में वायु बिलकुल न होने से 
. इतनी वेगी बिलकुल संभव हे । 


« उल्का. घूमते २ अकस्मात्‌ कुछ सा मौला 
पर पृथ्वी के निकट आ जाता हे आर उस का 
ऊपर की वायु से टकराता हैं | 


डुई वस्तु के लिये ज़रा भी. अवरोध केसा 
हानिकारक हो सकता है । यद्यपि वायु ऊपर 
लकी हे तथापि: उल्का `के वेग को वह 


गोली के वेग को नदी का पानी रोके । वायु 


 की-रंगड़ खे उल्का की पृष्ठ (8011406) गमे हो 


जाती हे यहां तकाकि वह. अग्निवणे ( 7९-1० ) | 


नमेः 


0 ०. ~ 
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और संब का सब गेल बनजाती हे, ओर हम 
पृथ्वी के लोग कहने लगते हें, देखो तारा ट्रटा! 
६ नवम्बर सन १८६९ में एक अलोकिक 
अग्नि पिण्ड उल्का (119-1)811) प्रतीत हुआ था। 
इंगलेड मै यह भिन्न २ स्थानों: से देखा गया 
था। यह पिंड सो मलटशायर (Somerset shire) 
में फ्रोम (010118) शद्दर के ८०, मील ऊपर 
दिखाई पड़ा था ओर गिरते २: कानेवाल 
(Cornwall) के पास समुद्र के २७ मील ऊपर 
पर नाश द्वोगया | पूरा पथ लगभग १७० मील 
के था जो उस ने ५ सेकण्ड म॑ ते किया, 
यांनी उस का मध्यम वेग (mean velocity) 
३४ मील प्रति सेकण्ड का था । यह पिण्ड एक 
बहुत लम्बी लकीर सी मालूम हुई थी जो 
लगभग ५० मीळ लम्बी ओर ४ मील चोड़ी थी। | 


यदद तो एक बहुत बडा उल्का था । अन्य . 


समय मे उल्का की बोछार भी देखी गई हे। 
सन्‌ १८०२ इस्वी मं एक देखी गई थी उसके 
`_ पश्चात्‌ आज तक २९ बोछारेँ देखी जा .चुको 


हैं । बौछार इस वास्ते कहते हैं, क्योकि बहुतसे ' 


उल्काओं का समूह होता ह। इस समूह में का 
दर एक उल्का अपने २ पथ पर जाता हे; पर 

हम उसे देख नहीं पाते। केवल जब पृथ्वी के: 
ˆ` ऊपर की वायु से घे टकराते हैं तभी वे प्रतीत 
"होते हें। इस बोछार की हम मछलियों के समूह ' 
' से उपमा दे सकत हें। अनगिन्ती मछलियां 

होती हें पर केबल तभी प्रगट होती हैं जब 
धीमर उन्हे बाहर खींचता हे, ओर जिस प्रकार 


हजारा मछलियां खाचन पर भी उन का अन्त : 


नहा होता उसी प्रकार हजारों उल्काआ के 
पतन पर भी उन का अन्त नहा होता, केवल. 
_ अन्तर इतना ही हे कि मछलियां की तरह उल्का 
. «जहाँ चाह घूम नदीं सकते, दरपक उल्का अपने२ . 
` पथ म॑ घूमता दे। पृथ्वी का पथ उल्काओं के 


पथ को नवम्बर के महीने मे काटता हे । प्रायः 
उल्का समूह इस समय पृथ्वी के निकट नदी 
होता, दूर होता है, तब भी काई न कोई भटका 
हुवा रद्द ही जाता हे आर पृथ्वी इसे अपना 
शिकार बना लेती हे, परन्तु यदि ऋदाचित्‌ समू द 
पृथ्वी के निक्रट ही दो तब तो पूरे समूद दी 
को पृथ्वी के ऊपर की वायु ले टकराना पड़ता 
है और वे सब टूटते हुए दिस्राई पड़ते दें और 
इस तरह उल्का पतन एक बोछार सा. मालूम 
होता हे। 

अब यह दिखा कर कि उल्का पतन किस 
प्रकार होता हे हमे यह मालम होना चाहिये 
कि यह हे क्या वस्तु? यद्द मालूम करना बड़ा 
कठिन होता अगर कही हर एक उल्का पृथ्वी 
पर पहुंचने के पहिले ही नष्ट होजात। । वास्तव 
मं पेसा नही दे, कुछ ऐसे हें जिन का कुछ अंश 
ते। जळ कर नष्ट हो जाता हे परन्तु कुछ बच 
रहता हे जो पृथ्वी में गिर पड़ता हे। उसे उल्का 
पाषाण कहते हैं। इन्ही के जांच करने से उल्का 
की वस्तु ( M2(०1।॥] ) का पता लगता है । 


पुराने काळ में भी उल्का पाषाण गिरने की 
लोकवाद थी परन्तु शानिया न उस पर कुळ 
ध्यान नहीं: दिया, वरन उसको झूठ माना 

` यद्यपि. लोगों ने प्रत्यक्ष मिरते हुये भी देखे ओर 
कुछ मनुष्य उसके गिरने से मरे भी तथापि 
चूकिः अनपढ़ ओर मूलच लोगों ने ऐसी 
घटनाओं को देखा था सम्पूर्ण जनता ने उसे 
“नही माना! वास्तव में ऐसी घटनाओं का सत्य 
--हाळ मालूम करना भी काठेन दे | अभी हाळ 
ही मे एक हिन्दू ने जंगल मै पक पाषाण को 

_ गिरते इये देखा था परन्तु. जव-उसस पूरा २ . 
हरल पूछा गया तब चह न बता सका, क्योकि 
वह इतना घबड़ा ओर भयभीत हो गया था कि 
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उस कुछ भी याद न रहा सिवाय इसके कि 
पांषाण आकाश से पृथ्वी मे गिरा । 

कहीं २ पर तो ऐसे पाषाणा की देववत्‌ 
पूजा की जाने लगी थी। सुना देकि एक पाषाण 
मक्का मे हे जिसको मुसलमान लोग अपने 
खुदा का स्वयं भजा हुआ. समझ कर उसकी 
बड़ी पूजा करते थे परन्तु वास्तव मे घह खुदा 
का भेजा हुआ क्या, यही .एक उल्का पाषाण 
हें. जो अकस्मात्‌ चहां गिर पड़ा था । 

आज कल इस विषय की सब भूले, लगभग 
जाता रही ह । सन्‌ १७९४ ई० मे शालड़नी 
(Chaladni) ने एक अलाकिक लोहे के टुकड़े 
का हाळ लिखा था जा कि पेलेस (1281185 
नामक यात्री का साइबरिया (9९712) स 
मिला था । बह पहिला समय था कि उसको 
आकाशीय उत्पत्ति. ज्ञात हुई, परन्तु सम्पूर्ण 
जनता का तष भी विश्वास नहीं हुवा । देववशा 
थोड़ ही दिना पश्चात्‌ सन्‌ १७९५ इ० से 
याकशायर (१ ०151110) - म बोल्ड काटेज 
(१०1० (०६६३९९) पर एक दूसरा. पाषाण, 


२८ सर का भारी गिरा । लोग ने उस गिरते.. 


इय देखा था, तब तो फिर सम्पूर्णतया इस 


विषय पर अन्वेषण की गइ | इटली आर - 
बनारस मं जो पाषाण गिरे. थे उनका पदार्थ - 


यांकशायर पाषाण के पदार्थ स बिलकुल मिल 
गंया ओर तंब लोगो का संदेह मिटा ।' .. 
उल्कापाबाण कया पदार्थ हे यह भी मालूम 
किया गया । वे दो प्रकार - के होते हं, एक तो 

: पाषाण ही होते हैं दूसरे लोहे के भारी टुकड़े 
सन्‌ १८७६ ३० २० अप्रेल का लगभग ३-४ 
बजे शाम को एक अद्भुत गजन का शाब्द 


> श्रारपंशायर (9110151110) दाहर. के ८ या १०. 
. मील चारों तरफ सुनाई दिया था । इस शब्द 


के एक घटे पश्चात्‌ एक किसान. ने देखा कि 


. जिससे उसे फिर नीचे आना पड़ता है । अब 


उसके क्षेत्र में एक स्थान पर कुछ गड़बड़ हो 
गया है। उसने उस स्थान को खोदा और एक 
उल्कापाधाण १८ इंच नीचे दबा हुआ और 
गर्म हालत मे पाया । लगभग ४ सर का था। 
बजाय पाषाण होने के वह लोह का था। 

यादे हम किसी गिरे हुये पाषाण को ध्यान 
से देखे तो मालूम होगा कि वास्तव में वह 
पाषाण गोलाकार कोना का था । शायद जव 
यह प्रथम वायु स टकराया हो तब बहुत बढ़ा 
भी हो, परन्तु भीतर की पदाथ की जांचस 
मालूम होता हे कि उसमे भिन्न २ वस्तुओं के 
टुकड़े हें जो लगठित होकर पक खड़ा टुकड़ा 


- बन. गये दं । अगर इस प्रकार की कोई वस्तु. 


दुनिया में ठूढ्ना चाहे तो शायद केवल ज्वाला- 
मुखीपहाड़ ही मे मिले । ओर अगर ऐसी बात 
हे तो फिर हम यही अनुमान कर सकते हूँ. 
कि ये उल्कापाषाण भी किसी अपार्थिव 
(not. terrestrial)जवालासुखा चट्टान क दुकड़ 
हें, परन्तु फिर भी यह प्रश्न हो सकता हे कि 
ज्वालामुखी हे कहां ? ओर अगर कदा हे ता 
पाषाण वहां की आकघर्णशक्ति के बाहर कस 
आजाताहे? 

पृथ्वी में ज्वालामुखी पहाड़ हे । उत्क्षेप 
(Erupti0n) के समय यह. ऊपर को पत्थर 
आदि फेकत हैं, परन्तु थोड़ी देर बाद वह भूमि 
पर लोट आते हे । खुना दे कि कोटापेक्सी 
ज्वालांमुखी भी बडे २ पाषाण बहुत ऊंचाई 
तक फेक चुका हे, परन्तु दूर कितना ही क्या न | 
फेका हो लोट सब आते थे | पृथ्वी की आकर्षण 
शक्ति पत्थर के वेग को क्रमशः रोक देती है 


मान लीजिये कि पाषाण आर भी अधिक वेग | 
स फेका जाता है, जितना ही वह पृथ्वी से 
दूर जायगा उतनी दी कॅम पृथ्वी की आकर्षण 


छ] 
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शक्ति उस पर होती जायगी । यद्द बिलकुल 
निश्चित माळूम हुवा दे कि यदि वायु के अव- 
रोध पर ध्यान न दिया जाय तो ७ मील प्रति 
सकड की वेगता से फकी गई हुई वस्तु फिर 
पृथ्वी म लोट कर नहीं आ सकती, परन्तु 
इतनी वेगता से क्ष्या, इसकी आधी या 
चोथाई वेगता से भी फॅकना इस पृथ्वी में 
असंभव हे । क्रेकेटोआ (18:०/0०७) नाम के 
ज्वालामुखी के विदारण का शब्द सहस्त्रं मील 
तक सुनाइ दिया था पर कोइ भी पाषाण इतनी 
घगता स नही गया कि वह फिर लोट कर 
नही आया, तो फिर क्या दम विश्वास कर 
सकते है कि किसी ओर प्रह मे, जहां पर के 
ज्वालामुखी के फेके हुये पाषाण यहां आते हैं, 
पाषाण इतनी वेगता से फिक सकता हें कि 
उसकी आकर्षण-शक्ति उसे फिर वापिस न 
बुला सके ओर वह आकर हम लोगा को पृथ्वी 
` से गिरे ? इसके इलावा यदि यह पाषाण किसी 
ज्वालामुखाही के हेतो चूकि ज्वालामुखी केवल 
चद्रमा म हा दिखाई देते हे (शष आर प्रद 
इतना दुर हाके हम नदा मालूम कर सकते उस 
में ज्वालामुखी हें या नहीं ) तो क्या ये पांघाण 
चन्द्रमा के ज्वालामुखी ही के हे? 

अब यह बात जानने योग्य हे कि चंद्र की 
भाषा (mass) पृथ्वी को मात्रा (0255) का 
आठवां हिस्सा हे, ओर इस कारण जा वेग 
किसी वस्तु को चद्रमा की आकर्षण-शक्ति के 
बाहर फेकन को चाहिये वह पृथ्वी स किसी 
वस्तु को उसा तरद्द फेंकने को वेगता का केवल 
केवळ छठवां हिस्सा हे, यानी यदि चंद्रमा के 
ज्वालामुखी को शक्ति किसी वस्तु को १ मील 


हे। अगर कोई पाषाण चंद्रमा स आये तो यदि 
चह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यदि 
एक वेर न गिर सका तो फिर शायद कभी न 
गिर सकेगा क्योंकि वद्द फिर उसके समन्त 
अंडबृत्ताकार पथ मै घूमेगा, ओर चूंकि पाषाण 
अब भी गिरते जाते ह इससे विदित हे कि यदि 
वे चद्रळोक से अते हैं तो वहां के ज्वालामुखी 
उत्क्षेप म हाग, परन्तु ऐसा नहीं हे। वह तो 
आजकल सव बन्द हैं, इसलिये हम यह नहीं 
कह सकते कि सब पाषाण चंद्रळोक से आते 
हैं । हां, यह अवश्य कह सकते हैं कि जब वहां 
के ज्वालामुखी प्रज्वलित थे ता कुछ पायाण 
वहां के अवश्य आये थे, परन्तु अब वहां से 
नहीं आ सकत इस लिये कहीं ओर ही से 
आते हागे। _ 

इस पर बहुत अन्वेषण (111:6511841101) 
किया गया हे परन्तु वास्तव रूप स अमी 
मालूम नहीं हुवा । भिन्न २ विचारों के अनुसार 
कई एक दळ हो गये ह, परन्तु सर्वाच्चम दळ 
बह मालूम होता ह जो कहता हे कि ये पृथ्वी 
ही के ज्वालामुखी के निकले हुये पत्थर हें । 
प्राचीन काल म यहां के ज्वालामुखी बड़े प्रबळ 
थ, उल समय सभव ह्‌ अस्यां पाषाण पृथ्बी 

| अकषण शाक्ते के बाहर निकल गये हा ओर 

तब से सूर्य की आकर्षणशक्ति के कारण उसके 
समन्त अडवृत्ताकार पथ में घूम रहे हो । हम 
ऊपर कह अयि हें कि इनका पथ पृथ्वी के पथ 
को कांटता हे आर इस कारने के स्थान के 
निकटं अगर पृथ्वा ओर पाषाण भी हां तो पाषाण 

पड़ते हें, और उल्कापतन हो जाता है । 

हम यह नहीं कहते एकि यह दळ बिलकुल 


ठीक हीं हे, परन्तु हां, बिलकुल सरल होने खे _ 
यह उत्तम अबश्य मालूम होता हे। कह 


७. 
——i0$ 


प्रति सकड हो फंकन को हो तो फिर संभव. 
हो सकता हे कि यह उल्का पाषाण चद्रमा से 
आये हो लेकिन तब भी एक कठिनाई पड़ती 


रू 
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उ्योति। 


रुक्मिणीहरण नाटक । 
अनुवादक--श्रीयुत मेधान्रत जगजीवन 
अक ररा । प्रवेश ४ था । 
[स्थान-कुण्डिनपुर का राज-अतिथि भवन ।] 
[पात्र—रुक्मेय्या, सिद्धि । पीछे ख राधा तथा कमयोग ।] 
(सिद्धि पलंग पर सोयी हुई । रुक्मेया आस्ते २ प्रवेश करता हे |) 


रुक्मैय्या--(स्वगत ) नाळडंडी .पर लगा 
हुवा कमल सोया हुवा हे । चुम्बन स्प्ररी से 
उस जगाउँ । (इधर उधर देखता हे ।) 

सिद्धि-(स्वगत ) यह कामी भ्रमर सूर्य- 
मुखी कमल को खिलान आया हे । (ज़रा उठ 
कर फिर खो जाती हे )। 

रुक्मेय्या - (पलंग के पास जाकर ) कल्प- 
लता के अवयवब-किसलयो में वसन्त ऋतु 
प्रलकाय रही है । मम मन भ्रमर को मदमत्त 
बना चुम्बन को ललचाय रही हे । (चुम्बन 
करने ज्यो ही झुकता हे त्या ही सिद्धि तमाचा 
मारती द्दे) 9२ 


रुक्मेय्या- (चोंककर) सुन्दरि ! यह वह 


केला प्रेम-प्रकार ? 


सिद्धि-यह तो कमल की ओर से भ्रमर _ 


का अनूठा सत्कार | 
रुक्मेय्या--(स्वगत ) यह तो सत्कार या 
खेपट प्रहार ? खर, हम तो जानते हें किं खर 


सिद्धि (स्वगत). बदमाशों को पहिले ही 


तड़ाके में एक तमाचे का रुवाफ ढीला करने 


के लिये काफ़ी है | (प्रगट) आओ २ | है 


रुक्मीदेघ ! आज किधर आपकी पद्यरामणी 


रुकम्रेया- तुम्हारी पाने : मेहरबानी । 


(स्वगत ) यह. तो मीठा.२ बोलती हे। तब तो 


दाळ. गलेगी मेरी !.तो फिर लप्पड़ क्यो मारी? _ 


थइ तो हम जानते हैं. कि खेर-हदोग़ा !! 


सिद्धि--मेरी किस तरह को मेहरबानी ? 
रुक्मेया-ह......अ... ...अ......यह तो 


= 
[ आबाद स० १९७८ . . 


तुम जानती ही हो--इस दास के मन की | 


मुराद ! 

सिद्ध-हा हा !! में समझ गई । अब 
याद आई । आओ, पास आओ जिससे मुराद 
बतलाऊ । 

रुङ्मया-यह तो फतह बेड़ापार । हम 


जानते न थे कि पासा ऐसा जलदी पड़ेगा 


`पोबार। आओ तव तो भले प्यारी ? मुराद 
= ४४. ~ ~ 

-बतलाओ । (पास आलिंगन करने जाता हे।) -. 

सिद्धि—ले गंवार ! यह दूसरा प्रेमसत्कार। .._ 


(जूती मारती है |) 
रुक्मेया- अब भी क्या? तू कहे तो रह £ 


हम तो जानते हैं कि खेर ? नहा. नहीं, यह र 


सत्कार नद्दी किन्तु नगद. जूते का मार । 1. 


सिद्धि ! मेरा यह सत्कार ? 

सिद्धि--तब तू क्या देखकर मेरे इस जूते 
की मार का उमेदबार खनने आया .है। .. 

रुक्मेया-( स्वगत ) मुलायम देखकर 
लिपटंन लायक नहीं । अब तो रुवाफ स हा 
बात करनी चाहिये। गई बोती के ल्य ता 
दम जानते हें कि खर? (प्रगट) सिद्धि ? मेघ 
की ग़जेना या वृष्टि की ताइना स हाथी डरने 


.का नही ? देख, वह भिखारी जेसा- भक्ति तो 


न ज्ञाने कहां अर्श्य होगया ह उसका पता ह 


| 
। 
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नही; इसलिय अब शिशुपाल महाराज ने फिर 
तेरा मेरे साथ ही पुर्नाववाह करन का निश्चय 
[oS ~ 
किया हे । 

सिद्धि-मेरा पुनाविवाह ? ( दोनों हाथों 
से लप्पड़ लगाकर | ) आवो २ तुम्हे पुनार्विवाह 
करना हे? 

रुक्मेया-पर तू दूर से बात कर.। तू ने 
एक वार तमाचा मारा; वह दमने जाना कि 


खर ? दूसरी वार फिर जूता मारा; वह भा. 


हमने जाना कि खर-होगा ? स्त्री की जाति हे। 
पर यह तो जेलि २ होगा २ करके म नहीं 
बोलता बेस २.तू तमाचा पर तमाचा मारती 
ही जाती है । में यहां कुछ तमाचा खाने नहीं 
आया? 

सिद्धि--तब क्या? मरने आया हे ?. 

रुक्मेया-नही; तुझे वरन (तुझ को व्याहने) 
तेरा भक्ति के साथ यथाविधि विवाह- हुआ ही 
नहीं सो तेरा पुनार्वेबाह नही तो मेरा ही 
समझ ले । ० 

सिंद्धि--लम्पटता तथा विषय-वासना से 


अन्ध बने इवे हृदय, शुद्ध खह तथा आत्म 


लग्न के पावन प्रकाश का देख ही नहीं सकते, 
जहां केवल ब्राह्मणो के बे समझ बड़बड़ाटों में, 
ऊपरी कम काण्डौ के आडम्बरों मं, तथा दो 
चार दिवस के खानपान या नांच तमाशा में 
ही विवाह का आदश समाप्त होता हो । लेकिन 
ब्याहने वालो के मन, वचन तथा कमे के 
प्रभुप्रारत प्रतिज्ञापूर्वक एकीकरण तथा दुग्ध 
जल समान सम्मेलन म नहीं होता । वहां प्रेम 
का स्थान काम, प्यार का स्थान व्यामेचार, 
आर रद्द का स्थान. मिट्टी की देह 
ही लेती हे। ऐसे काम व्याभिचार तथा देह के 
बलात्कारपूवेक किये गये हुप सम्बन्ध को 
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बार २ जोड़ना और तोड़ना मळिन वासना का 
परिणाम हे । 

रुक्मेया-सचमुच । मेरे पहिळे विवाह म॑ 
कोई ऐसा ही अधे बहिरे का हिसाब हे ओर 
इसी से तुम जेसी के साथ मेरा पुनर्विवाह...... 

सिद्धि-खबरदार !. जीभ संभाल, क्या तू 
नहीं जानता कि मेरा शरीर तथा दिल दसर को 
अर्पण हो चुका हे ? लेकिन तू एक स्त्री मोजूद 
होते हुए भी पुनाववाह करने का पापी उच्चारणं 
किस लिये करता हे? 

रुक्मेया-यह ओर नया न्याय ! स्त्रिया 
के (लिए तो हम जानते ह कि खर ? किन्तु पुरुष 
चाहे जितनी वार पुनर्विवाह करं उस में उन 
को किन शास्त्री पण्डिता ने पाप गिना ह ? 

सिद्धि-अपने घर के कानून बनाने वाळे 
उन स्वार्थी शास्री पण्डितां ने कुछ हम स्त्रिया 
की सलाह नहीं ली थी । नहीं तो हम कहती 
कि यदि पकपतिब्रत ध्म का भङ्ग करने वाळी 
स्त्री की ओर तुम को एक वार तिरस्कार होता 
हे तो एक पलीब्रत धर्म का भङ्ग करने वाले, 
प्रम लग्न के नाम से स्त्री का जुगार खेळने वाळे 
पुरुष की ओर हम स्त्रियों को हजार वार धिक्कार 
आता हे । 

रुक्मेया-बस, बस सिद्धि ! मै यहां ऐसी 
बात सुनने नहीं आया हू | तुझ को मुझ से 
ब्याहना ही होगा । 3 

सिद्धि--मैंने अपना स्नह अपण कर 
दिया है । 

रुक्मेया-तो। मुझे सह की जरूरत नहीं। 
रात के. विलास-स्थान समान यह देह ही 
काफी हे 1 (आलिङ्गन करने जाता हे . | 

सिद्धि-+अरे ! इस आग में कहां घसता 

? (तमाचा मारती है)... अल 
रुक्मेया-ओह ! ! अवला-इरिणी जानडे 
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ज्योति | 


[आषाढ़ सं० १९७८ 


कर छोड़ देता ह । वेसे २ सींग मारती ही 
जाती हे । बस, यहां कोई नही हे। तेरा मद 
अभी ही उतारता हूँ । (शरीर पर थसता हे ।) 

सिद्धि-[रुक्मेया की म्यान मे स तलवार 
खाच कर |] कामांध कुत्ते । आ, आ। इस 
सिद्धि को घर के कोने मे पदी कर बेठने वालो 
या एकबार चिल्लाकर रोने वाली अबला हिरनी 
न समझना; किन्तु सबला सिहनी ही समझना। 
इस तलवार की तरह ह्मी अपने पति की 
भुजा रूप म्यान मे ही अबला है । बाकी तुम 
जेस नर पिशाच के सामने ते खून पाने वाली 
तीक्ष्ण धार हा है आ, आ। रुक्मया ! यह 
तलवार भी स्त्री जाति ही हे उसे भी आलिङ्गन 
दे । बोळ, बोल -वह अबला हे न? [रुक्मेया 
के पोछे लगती हे । रुमया भागता फिरता हे।] 

रुक्मेया -नही भाई नही। (जाने लगता है |) 

सिद्धि--खडा रह। जो भगगा तो तेरी 
बात तू हा जान (सिद्ध अपनी कमर मसे 
कटारी खींच कर) कह, यह नारी जाति कटारी 
भी अबला हेन? 


रुक्मेया-विळकुळू नही, मेरी गुरु? मने 
अबला कहकर भूल 


सिद्धि-(उसका धनुष्य लेकर) यह धनुष्य 
की ज्या (डोरी) अबला हे ने? देख, उसमे 
से नररूप बाण छाडती हू । 


रूक्मया--मॅने झक मारा मेरी मेया! कि 
तुझ अबला कहा। 


गायण । 
सिद्धि-पाप का घडा फोडू इस बार, 
पापी को करना चाहिये ठार । 
परनारी कटारी छ उदर मे, 
पापी तूने न किया कुछ विचार ॥ 
इकमेया-—तेरा बटा हूँ म आज से, मेय्या ! 
पेर पड़ता, हैं उबार । पाप०-(रुक्मया चला 
जाता हैं)... 
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[राधा भक्ति के वेश मे और कर्मयोग खी 
के वेश में प्रवेश करता हे ।] 

राधा-(कम योग से) भाई कमे योग? 
अब तू अपना स्त्री पाठ बराबर करना ओर में 
मेरी भाभी साहेब की केसी बनाती हूँ वह भी 
देख लेना । (सिद्धि स) मेरी बिजली चमकी 
न! बदली ! अब जरा असूत की वपी भी 
बरसा । 

सिद्धि--आप किधर भूलकर निकल पडे 
थ ? ओर तुम्होर साथ यह दूसरी नवीन खी 
कोन हे? 

कम योग--(स्वगत) घू घट की पो ल खुलेगी- 
तब खबर पड़ेगी । 

राधा--यह हे तुम्हारी सोत | तुम ने स्नेह 
कमे योग को दिया ओर देह मुझ को से फिर 
स्नेह के लिये मेने यइ दूतरी स्त्री की है! 
तुम्हारी देह ओर इस का खर । इस: की देह को 
छेड्ना नहीं । ओर रह को छोड़ना नहीं । वेस. 
तुम्हारे स्ह को छूना नही किन्तु पुष्प पराग 
के पिण्ड जेसी इस देह को तथा चन्द्र खण्ड 
जेस गाल को छोड़ना ही नहीं। . 

सिद्धि-बस बस ! पुरुष सब बदमाश हो 
गप। इस को भी सह विना का देह हीं चाहिये। 
तुम ने भी दूसरी खी की कया? गजब का 
विश्वास घात ! ५ 
. कमेयोग-(स्वगत) स्त्री स्त्री को ब्यादे यहं 
जसा तेसा विश्वास घात ! 

राधा--उलटे चोर कोतवाल को मारते. 
हो।.तुम ने स्नेह विना का मुझे देह ही दिया 
यह किस प्रकार का विवाह ? 

कर्मयोग--(स्वगत) परस्पर पृथक होने का। 
त्याग पत्री लेने का । 

. सिद्धि-बस बस । मेरा किसी के 

यथा विधि विवाह हुआ ही नहा।म 3 
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ब्रह्मचारिणी रहँगी ओर अपनी समस्त स्त्री 
जाति को पुरुषा की निद्यता, निळञ्ञता, तथा 
स्वाथता से खचत कर ढुंगी । घर मे बेठ कर 
गदेभ कमे किया करना ओर ऐसे स्वार्थी पुरुषों 
के लिये देह को सतान उत्पन्न करने का जड़ 
्त्र बना देना इस में ही स्त्रीत्व नहीं इसका में 
उनको भान कराऊंगी । मनुष्यता तथा प्रभुता 
को विकसान के लिये गुलामी पाप बन्धन 
रहित हजारो स्त्रियां की दुनिया को जरूरत 
हे। यह स्त्री स्वातन्त्र्य का मन्त्र में घर घर 
फूकूगी । 
राधा--हम तुम्हारे साथ खुशी से सम्बन्ध 
तोड्ने को तय्यार हैं । 
कर्मयोग--ते। हम तुम्हारी 
के लिये इन्तजार हे । 
सिञ्चि--(कर्मयोग स) बहिन! तुम भी 
ऐसे स्त्री ल बद्‌ पुरुष को छोड़ दो ओर मेरे 
विचार को ग्रहण कर लो । वह आज तुम्हारे 
तो कल किसी दूसेर के? 
राधा--यंह तो कहीं घर के घर न छोड़ दें। 
कमेयोग--तुम्हारा उपदेश मेर पक दम 
हृदय में उतरता है । ऐसे पुरुषा की अपेक्षा तो 
हम सियो को ही आपस में ख लग्न करना 
चाहिये । oo 
राधा--ठीक हे । सन्तान का प्रश्न तो 
_सिद्वि के.मन मै बिलकुल निर्थक है तो फिर 
परस्पर प्रीति आर सहायता रूप विवाह का 
उद्देश्य स्त्रिया स्त्रिया म'ही सफल हो सकता हे। 
कर्मयोग--(राधा स) तो मेरे इस नये 
गुरू सिद्धि के प्रथम उपदेश के फळरूप में 
तुम्हारा गृह काय्ये छोड़ती हूँ । 
राधा-ओर में आज से तुम दोनो के बीच 
स्त्री विवाह का आरःभ करत! हूँ अ(र तुम्हारा 
सम्बन्ध जोड़ता हुँ। 


[a 


सत्री टल जाने 


रुक्मिणीहरण नाटक | -१2७ 


, (दोनो का हाथ मिळाता हे ।) 
सिद्धि--{ कर्मयोग स) आ! आ! बहिन 
विवाह की नीति में जब पुरुष स्त्रियां स भी 
गये बीते हैं तो हम ख्रिय ही नेतिक बलवाले 
सत्पुरुषा का स्वरूप धारण करेंगी । 
कर्मयाग--ओर ! थोड़ी देर में पुरुष बन 
जायगी।.. 
राधा--ठीक तो फिर जब तुम स्त्रियां पुरुष बनन 
को तय्यार हो तब हम पुरुष खुशी स स्त्रियां 
वन जायगे । (राधा रूप से प्रकट होती हे |) 
“ सिद्धि-यह तो स्वयंवर म॑ देखी हुई राधा 
बहिन ! यह केसा प्रकार ! 

_ राधा--लो सिद्धि वहिन! म राधा 
तुम्हार खानगी म वाधा डाळना नहीं चाहती 
(जाने लगती हे!) 

सिद्धि--( पकड़ कर) अररर । ठगोर ! 
तुमने मुझे बेहद ठगा | मेरी उद्धताई के लिये 
माफ करो | 
“ राधा-देखो देखो । वचन याद करो । स्ह 
दूसरे को दिया गया हे। ओर यह किसको 
आलिगन करने आती हो? जाओ इस तुह्मारे 
नये परिणता को आलिंगन दो (आलिंगन 
कराती हे ) 

कमेये[ग--सच बात हे । अब तुम दुसरे 
किसी को आलिंगन न देना हैं? 

सिद्धि--राधा बहिन ! मुझे अब अधिक 
न शरमाओ । कहा तुम्हारे... 

राधा--कोन कोन ? 

लिद्धि--बहिन ! तुम यह क्या करती हो ? 
तुम्होर भ भ माई । 

राधा-बस। अब पुरुषों की वात ही जाने 
दो । पुरुषो का नाम नहीं, काम नहीं । घर २ 
स्री स्वातन्त्रय का झंडा फःराओ | 

कमेयोग--सचमुच-अब तुम मुझे व्याकर | 
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किसी पुरुष का नाम ही न लेना । पुरुषां को 
सामने फटकने न देना ! 

सिद्धि-राधा बाहिनं राधा बहिन ! मुझे 
बहुत न सताओ । उस रुक्मैया ने मेरा मगज 
बहका दिया है । 

राधा -नहीं नहीं; चेलो-मे भी तुम्हारी 
स्त्री स्वतन्त्रता शाला की चली बनूगी । 

कमैयोग--तब, राधा बहिन! तुम ता स्त्री 
निकल कर' हम को भी ठग गई; अब में क्या 
करू? 

राधा--मुझे जेस स्त्री बनेन आया वे 
तुम को पुरुष बनने आता हो तो कमेयोग 
स्थान मे तुम सिद्धि स विवाह कर लेना । 

सिद्धे-ऐसा कही स्त्री से पुरुष बन 


से 
के 


(१) अनमोल मोती । 
( पंचमी सागर से ) 
काई भी अच्छा काम नाश को प्राप्त नहीं 
. -होता । मे क्समूलर 
अज्ञान के अतिरिक्त ओर कोई -अन्धकार 
नह-शक्सपीयर । 
॥ के के & 3६. क 
„ पंडित को अभिमान है कि उस ने इतना 
सीख लिया'ह, ज्ञानवान दीन हें कि उसे अधिक 
नहीं आता-कोपर | 
। ऋ ॐ क अ क 
एक गूलर के फलम हज़ारों जंगल पेदा 
करने की शाक्ते हे-इमरसन | 
के अ के के क 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ज्योति । 


[ आषाढ़ ख० १९७८ 


सकता है ? कहो, तुम्हारे भाई कहा हे? 
राधा-ठहरो भाभी ? अधीरे अळवेले औ 

रसीले दिखाऊ तोरे प्यारे ।--ठइरो०-- 
लिद्वि-कहां वे नयना के तारे, रति समुद्र 

के हीरे, बसंत बेलि के क्यारे? ठहरो-- 
राधा--छूमतर में फूकती,मूंदो तुझारी 


~ 


'आंख । नाथ से ।मिलाती हुं, 


कर्मेयोग--खोलो अपनी आंख ॥ 

सिद्धि-मुझको ए धूत्ते ! जाने दो, नहीं 
जाना था कि तुम ऐसे हो ! 

कर्मेयोग-जाने न दूंगी णे प्यारी! 
ठहरोा ॥ 


[प्रस्थान ।] 


सफल कार्य कर्ता वह है जो कि उस काये 

को कर सक्ता हे. जो कि उस करना चाहिये, 
उस करन की इच्छा हो या न हो | 

नुष्य को यह कहने में कभी लज्जा नहीं 


आनी चाहिये कि वह भूल पर हैं क्योकि दूसरे 
` शब्दौ मे यह कह कर इतना ही कहता हे फि 
चह कल की अपेक्षा आज अधिक बुद्धिमान 


हे-पोप । | 
अर के के क के 


समतळ भूमि के एकान्त, ऊंचे पबेत, साये 


२ करने वाली जगल की.गुफाआ, ।हिमाच्छा' 


देत गिरिशखाअ।, या सायंकाळ के समय 
ग्रह की शान्ति से भयभीत न हो क्योकि ऐसे 
सुस्थाना पर हमारी आत्मा प्रकृति से मेल. 


- 


त 
जाओ | 
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कुसुमोद्यान | 


१४२, 


करने के लिये बाहर निकलती है । तने हुए 
बन्द ढीले हो जाते हें ओर हम अधिक उत्साह 
बल ओर नवजीवन लेकर बाहर निकलते हैं । 
वह प्रश्न जिस का कि प्रत्येक मनुष्य को 
उत्तर देना दै यह नहीं कि वह कया करेगा यदि 
उस के पास साधन, समय, प्रभाव ओर शिक्षा 
हो, वरन प्रश्‍न यह हे कि वह उन वस्तुओं से 
जो कि उस के पास हैं क्या करेगा | जिस क्षण 
'एक युवक या युवती स्वम लेने छोड़ देता हे 
ओर सुअवसर के अभाव पर रोना बन्द कर 
देता हे ओर अपनी वतमान अवस्था को वीरता 
से देखता हे ओर उसे बदलने का डढ़ संकल्प 
करता हे वह एक ठोस ओर सन्मानाहां सफलता 
की बुनियाद रखता हे । | 
C हन्छ ~ ९ च. क 
(२) लाड रोडंग किस मागे पर चल रह हैं | 
जब से लाड राडिग भारत के वाइसराय 
नियुक्त हुये थे उन्हान न्याय की दुहाई मचानी 
आरम्भ कर दी थी ! जहां कहीं भी आप को 
किसी उत्सव म बोलने का अवसर मिला 
आप भारतीयों ओर गोरांगा के बीच न्याय 
करन के खुरीले राग अलापने में कोई कमी 
नहीं रखी । बम्बई मे पहुंच कर भी वही तान 
छेड़ी । परन्तु अब शनेः २ पता लग रहा हे कि 
“इनके समय में भारत में केसा न्याय होगा । 
नोकरशाही का मुलम्मा उनकी आंखों आर 
.मन पर बड़ी सफलत। से चढ़ना आरम्भ हो 
गया है । अभी हमारे अहमदिया मुसलमान 
भाइयों के डेप्युटेशन के जवाब में लाडे महोदय 
ने राज कमचारियों ओर नोकरशाही को न्याय 
- परता ओर जातिभेद्‌ से घृणा का सार्टिफिकेट 
दिया उस स पता चलता हे कि ऊट किस 
करवट बेठेगा | इस विषय म महात्मा गान्धी 
` अपने पत्र यग इन्डिया म लिखते हैं 


“अहमदिया मुसल्माना को जो वाइसरायने 
उत्तर दिया हे उस से पता छगता दै कि वह 
अव उख नोकरशाही के हाथ की कठपुतळी 
बन चुके हे जो (के बड़ी चतुर, सगीठत ओर 

नितान्त भरी हुई हे । सरकारी 
अफसरा आर राज्य कमचारिया के विषय में 
जो उन्होंने शब्द कहे हें उन से निर्षक्षता 
का भान होता हे। वाइसराय को उस निर्भयत्ना 
में जिससे कि प्रारित होकर कई अंग्रज़ भारतीय 
मनुष्यत्व के विरुद्ध अत्याचार करते हैं कोई 
जाति भेद नहीं दिखाई देता............? 
लाडे महोदय देनिक समाचार पत्र भी 
गी तकलीफ नहीं. करते जो कि 
रा के हाथों हिन्दुस्तानियां के अपमान 
की खबरों से भरे रहेत हैं । वह इस बात से 
अनभिज्ञ मालूम होते हैं रि ब्रिटिश राज कर्मे- 
चारी हाईकोर्ट के हिन्दुस्तानी जजाँ के साथ 
रेल के एक खाने मे सफर करना गवारा नहीं 
कर सक्ते । वाइसराय कदत है कि “मेरा डढ़ 
विश्वास हे कि इस कथन में कोई सत्यता नहीं 
के ब्रिटिश कमचारी उन हिन्दुल्तानियां के 
सन्मुख जिन के साथ मिलने का उस अवसर 
पड़ता हे अपनी जातीय उञ्चता जतळान का 
उत्सुक हो” मै लाडे रोडिंग को विश्वास 
दिलाता हुं कि उनका यह कथन एक साधारण 
हेन्दुस्तानी के प्रतिदिन के तजरु स इतना 
प्रतिकूल दे कि इस से जनता के मन में उनका _ 
सत्य परखने की शक्ति बस इमानदारी पर भी 
सन्देह उत्पन्न हो जायगा । उनके अफसरों 
ओर कर्मचारियां को ऐसा अच्छा सार्थिफिकेट 
देने को वद जान वूझ कर सत्य को देखने और 
न्याय करने स इनकार समझने लगेगे । वह 
भेरी तरह यह भी नही समझंगे कि ह 
जान वूझ कर आंखें बन्द नहीं कर रद्द दे वरन 
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-उस को वास्तविक अवस्था देखने की आज्ञा 


नही, सिवाय उतनी के जितनी कि नोकर- 


शाहा उसका देखलान क लय तय्यार ह । 
 बाततो यह हे कि किली भी वाइसराय के 
लिये साळ में सात मास पहाड़ की चोटियाँ 
पर रहकर ओर नीचे भी जनता से सर्वथा 

अलग रहकर सत्य को देखना असम्भव है। 
यदि हम बम्बई के एक ऐसे सोदागर का 
“विचार कर सक्ते है जो कि आप सब से ऊपर 
की छत पर रहता हुआ अपने कलको और 
सोदा बेचने वालो स केवल बिजली द्वारा ऊपर 
चढ़ने चाळी कुसियों ओर टेलीफोन खे ही 
' सम्बन्ध रखता हो । वम्बंर निवासी कभीव्भी 
"इस.इन्तज्ञाम से सन्तुष्ट नहीं हो सक्ते यद्यपि 
'सच से निचली ओर सब से ऊपर वाली 
-मनज़ळो के बीच की सब की सब मनज्ञळें 
"कारोबार से सम्वन्ध रखने वाळ आदमियो से 
“भरी पड़ी हैं | परन्तु कारोबार के शिमले में 
- सब स बड़े दफ्तर ओर नीचे रहने वाली 
लखूखा दुखित प्रज्ञा के बीच तो अभेद्य ठोस 
पत्थर की शिला है ओर कमज्ञार प्रजा की दिल 
“को हिला देने वाली चीख भी नीचे स पहाड 
“की चोटी तक पहुंचने के प्रयत्न मे नष्ट हो 
जाती हे। राजकुमार सिद्धार्थ को भी ऐसे ही 
-पक.न्तमं रखा जाता था कि उस को पता 
नहीं था कि दुख दारिद्र ओर मत्यु क्या वस्तु 
हे। वह एक इमानदार बालक था । यदि एक 
घटना न होती तो बह संसार के लिये नाश 
हो गया था | ओर चह अपने प्रजाजना से 
हुत ऊंचा भी नही रहता था। उस का रङ्ग 
वेसा ही था जसा कि उस के बाप की प्रज्ञा 
का | सिद्धार्थ तो केवळ जनता खे केवळ ३० 
- फुट ऊंचा रहता था किन्तु हमारे वाइसराय 
..७५०० फुट ऊंचे रइते ईं । यदि वह जान बूझ कर 
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जनता से अलग नहीं हो जाता तो इस में उस 
का कुछ भी अपराध न होगा यदि वह उनको 
आशाओं ओर उन के भयां को न समझ सके! 
जव तक वह शरीर ओर मन से शिमले में 
निवास करता हे तत्र तक उसे सिद्धाथ की 
न्याइ सत्य से अनभिज्ञ रखा जावेगा । 
परन्तु. उस के लिये भी उसी प्रकार एक घटना 
घटित हो रही हेजेसा कि विख्यात राजकुमार, 
जिस को कि ससार ज्ञानी बुद्ध के नाम से 
पूता हे, के लिये हुई थी! बद घटना अस- 
हयोग हे । ओर यदि छाडे रेडिंग अपनी आंखे 
ओर कान खुले रखे तो उन्हं शीघ्र ही सत्य 
को देखने ओर सुनने का अवसर मिल 
जायगा । 
(३) कन्याओ की शिक्षा । 

श्रीयुत गोरंगनाथ बेनरजी- ॥॥. 4 , शा. 
D., 7. R. 8. A ने कलकत्ते के अग्रेजी 
मासिक पत्र 15/0९88 में एक बड़ा विचार 
पूणे लेख लिखा हे जिस में कि आपने हमारी 
कन्याआं के शिक्षा-विषय पर कितने ही बडे 
उत्तम विचार प्रगट किये हैं । | 

आप लिखते है--“यह बात सदा ध्यान में 
रखने योग्य हे कि लड़कियां की शिक्षा उन के 
माता बनने की शक्ति को नाश करने घाली न 
हो | हमे अपरिपक्क विचारों से ठसे हुए मस्तिष्क 
नहीं चाहिये वरन बलिष्ट सुदृढ़ शरीर चाहिये 
जो कि अपने प्रकृति-निर्दि-काय्य करने के 
योग्य हो | अध्यापको का यह कर्तव्य होना 
चाहिये कि शिक्षा का प्रयोजन लड़कियां को 
खुग्रहणी बनाना हे जिस का उत्तम प्रभाव और 
शक्ति सदेव बढ़ती रहे। उन की मानसिक 
शिक्षा के पहिले शारीरिक शिक्षा अत्यावश्यक 
हे अन्यथा बहुधा असफलता, वास्तविक ‘4 
स्थायी क्केश की सम्भावना हे। | 


आषांढ्‌ स० ११७८ ] 


पढानि के विषय मे लेखक के बड़े तीक्ष्ण विचार 
हैं । आप की अनुमति में ओर अपने विचारों 
की पुष्टि मे आप कितन ही योरोप ओर अम- 
रीका के विद्वानों की सम्मति देते हैं-इस प्रथा 
खे हानि की ही संभावना हे । आप लिखते 
द्द क:- 


“ यद्द सोचना सवेथा मूखता हे कि 
जवान लड़के ओर लड़कियां एक संग रहे और 
उन के एक दूसरे के लिये विचारों में अपबि- 
अता न आवे । यह समझना 'कि एक विरे 
सीमा तक, जो कि बड़ा की वुद्धि ओर अनुभव 
द्वारा स्थापित की गई हो, छड्के लड्कियो को 
मिळने दिया जावे ओर इस सीमा का उलंघन 
न होगा वुद्धि के विरुद्ध हे । या तो कन्याओं 
को लड़कियों की ही पाठशाला में रखो ओर 
सात्विक प्रभावों द्वारा उन के मना से अपवित्र 
विचारो को निकाळन का प्रयत्न करो जब तक 
कि वह परिपक्क अवस्था तक न पहुंच जाये; 
नहीं तो यदि तुम उन्हे लड़को के स्कूलों मे 
भेजोगे तब यह समझ लेना चाहिये कि निरी 
वाकफियत के अतिरिक्त अधिक गहरे सम्बन्ध 
बन जाने को भी संभावना हे। ओर तुम्ह आशा 
करनी चाहिये ओर परमात्मा से प्राथना करनी 
चाहिये कि इस सम्बन्ध का परिणाम स्थायी 
प्रम हो ओर तब तक डन के बीच कोई भी पाप 
का अश न पेदा हो | 


. [४] कीड़ों से खेती को हानियां।. 

कर देना कोई भी पसन्द नही करता । खती 
हर भी जो कि इतने शान्त स्वभाव होते हे कर देने 
-ख कतरात ह। परन्तु कितन ही वर्षो स, किसान 
माली ओर गोपाल इत्यादि अमरीका में क्या 

शान्ति स अपन लाभ का एक बड़ा भारी 


का जल भागना हा इ, यासू गलाद ना की 


कुसुमोद्यान । १५१ 


हिस्सा उन कर इकट्ठा करन वाळा क अपण 


कर देते हं जिन को कि किसी भी गवनमट ने 


नियंत नदी किया । यह कर लेन वाल अन्न,करपाख 
गन्ना इत्यादि के कीड़े हँ । यह सब कीड़े मिल 
कर जो कर लेते हैं उस का अन्दाज्ञा ३ अरब 
रुपया प्रति वर्ष हे। किसी भी अन्य देश में 


इन कीड़ो से इतनी हानि नहीं होती जितनी 
कि अमरीका म।'यद्द हानि समस्त सरकार के 


व्यय से जिस में कि जछ स्थळ की सना का 
व्यय भी सम्मिलित है से बढ़ जाती हे। परन्तु 
इस हानि को रोकने का भी साथ २ बन्दोबस्त 
हो रहा हे | 'वेज्ञानिको ने इन कीड़ा की निती 
आदतों; उन के रूप रंग, उठना बेठना, खाना 
पीना, रहन सहन, अंडे और बच्चे, दोनों 
जीवन ओर मृत्यु सम्बन्धी समस्त बातों का 
बड़े परिश्रम ओर खोज से ज्ञान प्राप्त कर छिया 


हे ओर इसकी संहायता स अब चह इनकी बढ़ती: 


तथा इन के दुष्कमा को रोकन का सफलता 
से भरसक यल कर रहे हू । - 


[५] स्वतन्त्रता का द्वार। | 


त छ 


शिक्षित समाज मै अब भी ऐसे मनुष्य हैं 
जो कि जेल में जाने से भारत के स्वतन्त्रता 
प्राप्त करन म सन्देह करते है | वह समझते हैं 
क्रि केद होने स जनता वीर पुरुषौ की सवा से 
वंचित हो जाती है । इस कथन का यही अभि- 
प्राय हेकि सब स बहादुर सिपाहिया को किसी 


22. ४0 


स्तर म नहा पड़ना चाहय क्‍याक इस सं 


IN 


उन क याम्य नतृत्व क खा जान का भय है| 


यह्‌ सशयात्मा भूल जाते है कि ळे 


की इतनी अथाह लोकप्रियता का उ 


पर चढ्ना हा उस के जीवन की 
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लता हे। करबला की भूमि पर हसनइमाम की 
कुबीनी ने ही इसलाम को संसार मे एक शक्ति 
बना दिया है | हरिश्चन्द्र का नाम उस के सहे 
अनेक कष्टे के कारण अमर हे । भारत को तब 
तक स्वतन्त्रता नर्ह( मिल सकती जब तक उस 
के लाखो पुत्र निभेय हो कर अपनी निरपरा- 
धता के कारण जेल मे जाने के इच्छुक नहीं 
बनते । यदि लाखो तय्यार नही है तब भी भारत 


को स्वतन्त्रता नहीं मिळ सकती जब तक कि 
हज़ारों वास्तव में जल मे नही. जाते । अस 
हयोग जाति की सच्ची वीरता को जगाने का. 
साधन हे। हमे दुःख और कष्ट का मृत्यु पय्यन्त 
मुकाबला करना चाहिये यदि हम स्वतन्त्र होना 
चाहते हें । जो निज को बचाता हे वह नाश 


———ti9t——— 


वैज्ञानिक संसार. 99 संसार 


(१)आगका पता देने वाला चोकीदार। 


दुर्भाग्य स जब किसी बड़े भवन मे आग 

लग जाती हे तब उस समय तक उसका पता 

खलना प्रायः असम्भव सा होता हे जय तक 

कि बह खूब फेल नहीं जाती ओर फिर उस 

का बुझाना दुःसाध्य हो जाता हे । परन्तु 

अभी २ अमरीका म एक छोटी सी कल इंजाद 

हुई हे जिस से शीघ्र पता लग जाता हे कि 

अमुक स्थान में आग लग गई हे । इस के साथ 

एक घन्टी लगी रहती हे जो कि आग लगने 

के थोड़ी देर पीछे बजना आरम्भ कर देती हे । 

कहना नही होगा कि यह बिजली से चलन 

याली कल हे। घन्टी का सम्बन्ध एक बिजली 
की बेदी स है। साधारणतया यह सम्बन्ध टूटा 
रहता है परन्तु जहां आग लगी ओर आस 
पास की वायु गरम हुई तुरन्त उस कल द्वारा 
यह गरम वायु घन्टी वाले सम्बन्ध को मिला 
देती है ओर घन्टी बजनी आरम्भ हो जाती 
हे | यह कल बड़ी ही सरल हे और इस के 
बिगड़ने का कोई भय नहीं । इसे दफतर 
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दुकान, कारखाना, रसाइ गृह, ऊपर ना 
जहा भा चाह लगा सक्त हें । 


(२) मकड़ी को ऋतु सम्बन्धी 
भविष्यदूवाणी । 


मकड़ी हमे मोसिम सम्बन्धी कितनी ही 
परमावश्यक बातो का ज्ञान दे सक्ती है । . यह 
अपना जाला तेज़ वायु मे नही बना सक्तो । 
तेज़ हवा के चलन से पहिले यह अपने जले . 
को दृढ़ करन लग पड़ती हे ओर हमे इस क्रिया 
से अन्धरी इत्यादि के शीघ्र आनि की सूचना 
देता हे.। जाले का आकार भी इस बात. का 
सूचक है । जब बीच की तारे छोटी | 
मज़बूत होती है तब समझ लो. कि अन्धरी 
ओर वषो आने वाली हैं, जब .यह तार लम्बी 
ओर पतली हो तब समझ लो कि ऋतु स्वछ 
ओर शान्त रहेगी । जब वषी मे भी मकड़ी 
काम करती रह तब समझ लो कि यह यां ही 
छोटा स। छोंटा कि शीघ्र बन्द 
जायगा । जब वषो के आरम्भ मं ही वह छल 


हो जायगा । 
(महास्मा मोहनदास-गांधी, यङ्ग इन्डिया मे) 
[ 
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होकर चुपचाप वेठ जाये तो यह इस वात का 
सूचक हे कि यह मोसमी गड़बड़ कुछ दिन 
तक रहेगी । गर्मी के मोसम मे यदि मकड़ी 


सायंकाळ को अपना जाळा खुधारन बेठ तब. 


समझ लो कि उस रात को काई वर्षो नहीं 
होगी । जब मकड़ियां अपने जाळे को 'छोंडू कर 
दीवारों पर चढ़ती दिखळाद दें, वर्षो का होना 
निश्चय हे । 


(३) बिजली द्वारा खेत की उपज-इृद्धि । 


यह प्रायः मान लिया गया हे कि थोड़ी २ 
मात्रा मे बिजली का बढ़त हुए पोदो पर बड़ 


~ ~ ~ 
उत्तम प्रभाव पड़ता ह | परन्तु यद [कया कल : 


जाय | एन्टवप नगर क महाशय बस्टान इस 


का एक बड़ा सरल रात नकाल ह | उसन 


कुछ इस प्रकार की सळाखे बनवाई हें जिन 
के कि सिरो को जग नही ळग सक्ता । उनका 
विचार हे कि इन सलःखों द्वारा वायु में से 
विद्युत को इकट्ठा करके खत मं पहुंचाया जा 
सक्ताहे। इन को भूमि मे पोदों की जड़ों 
तक की गहराई पर गाड़ दिया जाता हे । 
जितनी सलख की लम्बाइ हे चोरो ओर उतनी 
भूम पर उसका प्रभाव पड़ेगा । ऐन्टवर्पके एक 
बागा-मे इस का तजरुबा किया गया ओर वहां 


पर पालक, स्टाबेरी इत्यादि की उपज बढ़ कर - 


दुशुर्ना से चोगुनी हो गई हे। अन्य स्थानों पर 
भ. म० चेस्टीं के बतलाये तर्राके पर तजंरुवे 
करंके देखने की आवईँयक्ता है । यदि इंस में 


सफलता हा ता उपज बढ़ाने का यह एक बंड 


सरळ आर सस्ता उपायं ह्‌ । 


(४) मदिरां का ईन्धन 


जहां भी खांड बनाने के कारखाने हं वहा : 
शीरा अवशय बनता हे । हमारे देशा मै बहुधा . 


शीरे को तम्बाकू बनाने के काम में छाया जाता .: पक्के कान के एक सेर कोयळे से लवा 


वेशानिक संसार । 


९५३. 


हे! परन्तु अन्यः देशा. मे जहां इस रीति से 
तम्बाकू नहीं पिया जाता वहां इल शीर का. 
क्या बनाया जावे यह पक बड़ा प्रश्न हे । 
क्युवा द्वीप मे जहाँ कि खांड बनाने के. 
कितने ही बड़े २ कारखाने हैं वहां शीरे को . 
ज़मीन खोद कर दवा दिया जाता हैं| परन्तु _ 
इस क्रिया के लिये कारखाने वाला को सरकार 
को जुर्माना देना पड़ता हे । यह शीरा लकड़ी 
के बड़े २ ढोला मे बन्द होकर वाहर अन्य 
देशों में भी भेजा जाता हे जहां उस की शराब 
बनाई जाती हे। पञ्जाव में अस्रुतसर, मरी 
इत्यादि॥स्थानो पर इसी रीति से स्पिरिट और 
शराब बनाई जाती हें। अमरीका मे भी खांड 
के कारखाने हैं और वहां भी शीर ल शराब 
बनाई जाती थी-। परन्तु अब अमरीका ने 
मदिरा का सेवन छोड़ दिया है । अब इस दरे ' 
का क्या किया जाय । स्पिरिट की इतनी खपत 
नहीं कि सारा का सारा उधर लग सके! 
कयां वयूबा की तरह इल को अमरीका में भी 
जमीन में गाड़ दिया जाय | उद्यमी अमरीका 
वाला को. यह :नाश कदापि स्वीकार नहीं दो 
सक्ता, ,अतः उन्हांने इस को काम मे छाने का . 
एक अन्य ढङ्ग सोच निकाला दे। इन कारखाना 
का जो शरा होता है उस में इतनी मिठास 
नहीं होती जितनी कि हमारे पुराने देशी तरीके 
के कारखाना के शार म होती थी, क्याकि 
इस शीरे .म से दोव।रा जितनी भी सम्भव हो. 
खांड निकाल ली जाती हे । यह खांड रङ्ग मे 
लाल होती हे। इस को पुनः शुद्ध और साफ 
कर लिया जाता हे। शीरे के इस “फोक” से 
शरश्ब' बनाई जाती थी । परन्तु अब 
तरीका स शराब के स्थान म इस सें यद 
बनाया जायगा । यह हिंसांब किया गया हे कि. 
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निकल सक्ता हे उतना हीं ताप एक सेर इस 
शीरे से मिल सक्ता हे। अतः इन्ही खांड के 
कारखाने वालो को अपने ईन्धन के लिये 
कोयले के लिये भटकना न पडेंगा। इस का 
विशेष लाभ हमे उस समय समझ में आता 
हे जब कि हम यह ध्यान में लाये कि अब 
कोयळा समस्त संसार मे कम हो रहा हे और 
प्रति दिन इस का भिळना कठिन होता जारहा 
हे। शीरे को ईन्धन चत प्रयोग में लाने स एक 
ओर बड़ा भारी लाभ हे । इसके जलने के पीछे 
जो राख बचती हे उस मे पोटाश नाम का 
एक बड़ा उपयोगी बण होता हे। किसी .भी 
भूमि मे खती नहा हो सकती यदि उस में 
पय्योक्त राशि म॑ पोटाश विद्यमान न हो । 
ख्ःद्‌ 

~ 


मात्राको भी ठीक २ रखना होता हे क्योकि 


यण प ्णा१09 


ज्योति | 


डालने का एक अभिप्राय पोटाश की. 


आचाढ्‌ सं० १९७८ 


खाद मे पोटाश भी रहता हे। पोटाश का दाम 
आजकल बहुत बढ़ गया हे लड़ाई से पहिले 
यह २२५) प्रति टन ( २८ मन ) मिला करती 
थी परन्तु आजकल ७५०) से १०८०) प्रति टन 
इस का दाम हे | महायुद्ध के समयमे तो 
इस का दाम ३०००) प्रति टन तक हो गयां 
था । फ्रान्स के अलससलारेन प्रान्त ओर 
जमेनी मै ही पोटाश की काने है ओर उन पर 


लाभ हैं कारखाना के लिये इन्धन ऑर 
ता के लिये भोजन, एक पन्थ दो काज । 


हमारा मञ्जूषा । य त मळ 


आचाये कोश-लेखक पऐ० रामचरणाचार्य 
शास्त्री संस्कृत प्रोफेसर एस० इ० कालिज्ञ 
बहावलपुर पृष्ट संख्या २४८ मूल्य २) गत्ते की 


जिल्द बन्धा हुई । मेनेजर ए० पी० भण्डार _ 


बहावलपुर से प्राप्त 


इस पुस्तक के दो भाग हें । प्रथम व्याक- 
रण भाग दुसरा शब्द भाग। पहिले भाग मे हिन्दी 
भाषा द्वारा क्रमश; सस्कृत व्याकरण के. नियम 
सरल रीति से बतळीये गय ह. प्रत्यक नियम 


का उदाहरण देकर स्पष्टकिया. गया: है |; ओर . 
इस भाग म प्रथम उच्चारण, फिर अनुबाद्‌ःओर - 


फिर अभ्यास के लिये वावय, कथा इत्यादि दी 
[५ 


गई दें । अन्य भाषाओं जेसे अंग्रज़ी, फारसी 
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उदू या बेलचाल की हिन्दी से शब्द लेकर उन 
का प्रयोग बतलाया गया हे । दूखेर भाग में 
हिन्दी सस्कृत दाब्दोका ब्योरा हे । इसमें प्रायः 
१०००० शब्द्‌ हे । इन हिन्दी राब्दां के लिये 
( प्रायः प्रत्यक रूप में सस्कृत शब्द दिये गये 
हैं । पुस्तक परिश्रम स लिखी गई दे ओर हिन्दी 
AN .च3 
जानने वाले विद्यार्थियों ओर कन्या पाउशा- 


ळाओं के लिये निसन्देह उपयोगी सिद्ध ददोगी। . 
आशा हे इस पुस्तक से सस्कृत भाषा के प्रचार - 


म भा बहुत सहायता ।मलगा। 


दृष्टान्त सागर-बितीय भाग, लेखक पं० . 


द्वारकोदेत्त शम्मी, प्रकाशक श्यामलाल चम्मा 


आय्य बुकसलर बरेली । पृष्ट सख्या त टी 


मूल्य ॥) प्रकाशक से प्राप्तत ` | 


आषाढ ख० १९७८] 


विचार प्रवाह । 


ब्याख्यान दाताओं के काम की चीज़ हे। 
कई बातो को उन्हे दृष्टान्त देकर स्पष्ट करना 
पड़ता हे ओर इस प्रकार के दृष्टान्ता के सुनने 
में श्रोताओ का भी खूब मन लगता हे। धर्म, 
सत्संग, प्रेम, त्याग इत्यादि अनेक घिषयो पर 
दृष्टान्त रूप से कथाय दी गई हें । 

बालोपयोगी गीतासारइस छोटी सी 
पुस्तक को श्रीयुत्‌ आत्मारामज्ञी पजूकेशानल 
इन्सपेक्टर वड़ोदा ने बालकों के हितार्थ राय 
बहादुर श्रीयुत सठ जुगलकिशोर विरला के 
दान उद्देश्य की पूर्ति के लिये निमोण किया हे। 
इस में गीता के ९४ इले[कों के हिन्दी ओर गुज- 
राती में अथ दिये गये । पुस्तक जयदेव त्रद स 
बडोदा से बिना मूल्य मिल सक्ती ह। 

बाबू अरविन्दघोष क पत्र-एए सख्या ३४ 


पाकेट साइज़, मूल्य ।) अनुवादक श्रा पशुपाल 
वम्मा,प्रकादक मांगीलाल आय्य, बड़ा सराफा 


शन्दार । 


श्रीयुत अरविन्दघेष ने १८०५ ओर १८०७ 
के वीच अपनी सहधर्मिणी श्रीमती सुणालिनी 
देवी को तीन पत्र लिखे थे । यह उन्हीं बंगला 
पत्रा का मराठी छाःरा-हिन्दी अनुवाद दै। इस 
मं पहला पत्र बड़े मदत्व का हे । श्रीयुत अर- 
विन्दघोष ने अपनी धर्मपल्ली को उस के श्रम 
पथ की जो शिक्षा दी हे वह प्रत्येक भारतीय 
रमणी को ध्यान देने योग्य हे। इसी मं उन्दोन 
अपने जीवन का उदेश्य भी बतलाया है। अगले 
दोनों पत्रों मे भी यही भाव दिखलाये गये हैं । 

प्रेम प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन का 


> ८5 ~ 2”. 
, मुखपत्र हे वार्षिक मूल्य २) यह भारतीय राष्ट्री- 


यता का एक वड़ा सस्ता साप्ताहिक पत्र है| 
समाचारा के अतिरिक्त भारत मं आज कल 
जिन विषयो पर आलोचना हो रही हे वह सभी 
रस में रहते हैं | साहित्य घमे ओर समाज की 


"अच्छी सेवा कर रहा हे | 


विचार प्रवाह 


6 दु 
स्वराज्य ओर ईसाइ मत 

चेस्ट मिनिस्टर के आर्क विशप कार्डिनल 
बोन ने अपनी एक वक्ता म कहा है कियांद 
आत्म निर्णय का सिद्धान्त चल गया तो ईसाई 
मत का प्रचार भारतवर्ष और अन्य देशों मे 
'न हो सकेगा ! जीते जागते धम तो मनुष्या 
'को दासत्व के बन्धन से छुड़ाया करते हैँ । जब 
'ईलाई मत ससार में जीवित था उस ने रोमन 
न्साञ्राज्य को दासत्व से छुड़ाया था. किन्तु 
'शोक ! कि आज उसी मत के प्रतिनिध लोगा 


> 
के शरीरों को अपने आध्रीन रखकर उन के 
मस्तिष्को म ईसाइयत भरना चाहते हैं । पादरी 
साहब को यह मालूम नहीं कि इस समय भी 
भारतवर्ष के कुलीन लोगा म इसाई मत नहीं 
फेल रहा हे । 

आके विशप महाशय बृटिश सकोर के भी 
हितेषी प्रतीत नहीं होते क्योंकि बृटिश सकोर 
को यह अभिमान हे कि वह धार्मिक उदासीनता 


की नीति अवलम्बन करती दे ओर पाद्री 


साहब उस स रद़ आशा करते हें किवह | 


' इसाइ मत फेळाने म उन्ह सहायता द । क्या 
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टू 


_ प्रसन्न हुआ होगा 


के लिये एक करोड़ दल 


कू 


१५६ 


ज्योति । 


[ आषाढ़ स० १९७८ 


यह आश्चय्य की बात नहीं हे कि जो ईस 
मत रोमन साम्राज्य का मुकाबला कर के 
संसार म फेला था आज उस की यह हीन 
दशा होगई हे कि उस को संसारिक राज्य की 
शरण लेनी पड़ती हे ! 

महात्मा ईसा तो यह कहा करते थे कि 
मेरा राज्य इस लोक का नहा है खच ते! यह 
है कि जब तक इसा के शिष्या मे ईसा का 
(Spi) भाव रहा तब तक तो वह आत्मिक 
खल से काम लेते रहे लेकिन अब ईसा के नास- 


चारी प्रतिनिधि बड़े २ भवनों मे रहते है ओर 


“माइ लाडे' कहलाते हैं भोग का जीवन उन में 
-आव्मिकबल छोड़ता ही नहीं इस लिये विचार 
सांसारिक आश्रय लेने के लिये वाधित हो 
जाते हैं 


तिलक स्वराज्य फंड । 


यह जान कर किस भारतीय कां हृदय गद्गद्‌ 
कि चमत्कारो के प्रभु 
महात्मा गान्धी ने एक आर चमत्कार कर 
दिखळाया हे ३० जून को तिलक स्वराज्य फंड 
[ख एकत्रित होचुका 
था | कहा जाता है कि वत्तमांन युग में किसी 
देश मे किसी पुलिटिकल फंड के लिये कभी 
इतना चन्दा नहीं हुआ । किन्तु यह भी नहीं 
भूठना चाहिये कि बतेमान काल में स्वतन्त्रता 
के लिय रक्त हीन युद्ध का गान्धी जसा सना- 
पति भी भारत के अतिरिक्त ओर किसी देशको 
नहीं मिला । महात्मा जी ने घोषणा की हे कि 
यह रुपया राष्ट्रीय बिद्यालय खोलने, भारती 
ग्रहों मे चरखो का सम(वश करन, अच्छूत 
उद्धार और अकाल पौडेतो. की सहायता में 


हो व्यय हांगा । यह धन धानेया आर नधना. 


>>. 


सव का पाकट आया ह यन्द अमारान 


इसमें लाखों दिये हैँ तो चक्की पीस कर मुइकळल' 
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का अवसर न होना चाहिये । 


से अपना पेट भरने चाली विधवाओआ ने भी 
इसमे आने दि4 है । शास्त्रा मे लिखा हे कि 
सवै शुचियों मे अर्थशुकि परम श्रेष्ठ हे. अतएव 
यह परम आबश्यक हे के इस राष्ट्रीय निधि 
की रक्षा. भरी प्रकार होनी चाहिये । किसी . 
स्वार्थी को इसके दारा अपनी स्वार्थ सिद्धि 
अम्ृत्सर म 


खिलाफत के फडा म जसा गडबडा का पता 


लगा हं। एखा गड्बड़ा तिलक स्वराज्य फड 


के प्रवन्ध मे कही नहीं होनी चांहिये। एक पके 
पाई का हिसाब शीशे की तरह साफ दोना 
चाहिये ओर निर्धन प्रजा के धनका व्यथ 
अन्धाधुन्ध न होना चाहिये, आय व्यय का 
व्योरा प्रत्येक मास समाचार पत्रा म छप जाना 
चाहिये । हम पूण आशा आर [बश्वास ह क 
प्रान्तिंक कांग्रेस कमेटियां- हमारे इस नप्र | 
निवेदन को ओर अवश्यमेव ध्यान देगीं । पव- 
छिक रुपये का डाचित उपयोग करं खकना भी 
स्वराज्य की योग्यता क। एक बड़ा भारी चिन्ह 
हे। ईश्वर करे कि कांग्रेस इस परीक्षा म॑ पूरी 
उतरे । Re 

भ्रम सशावन । 
के पुराने प्रेमी श्रीयुत रघुनाथद्‌त्त 
बन्धु निम्न लिखित लेख ज्योति मे छापने के 
लिये भजते है । De 

“अप्रेल १९२१ की “ज्योति” के ७४८ पृष्ठ पर 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन” एक. शीर्षक हे। 
उस मं यहं पढ़ कर कि ' पञ्जाब मे हमार 
सनातनी भाइयों ने जिस २ काम मे हाथ डाला 
हें उस मे पूरा नदा पड़ा यह लांछन हे ओर 


हिन्दी प्रचारणी सभा भी सनातनी भाईयों 


के हाथ में होने से कुछ उपयोगिता न लाभ 


कर सकी है” मुझे आय दै कि दिन्दी मचा 


आषाढ सः १९७८] 


सभा सनातनियो के हाथ मे हे; इस बात का 
निश्चय सम्पादिकाजी को किस प्रक्रार हुआ 
जब कि उस सभा के सभासद्‌ दोनों पक्ष के 
:ही पुरुष हैं । 

केवळ यह ही क्या लाहोर की दोनों ही 
'समाजों के योग्य २ महाशय इस सभा के 
अधिकारी भी हें। जसे कि--प्रोफेसर रामदेव 
जी ( भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल काङ्गडी ) 
और चेद तीर्थ पं० भक्तराम जी शास्त्री 
( मुख्याध्यापक डी० प वा? कालेज संस्कृत 
विभाग ) यह प्रखिद्ध महाशय इस सभा 
के उप सभापति हैं, और बक्शी रामरल जी 
हेडमास्टर डी० ए० बी० हाईस्कूल इस सभा 
के प्रधान मन्त्री हें, ओर यह एक मानी हुई 
वात हे कि मन्त्री ही सभा का प्राण होता हे । 
फिर समझ से नहीं आता कि इस सभा के 
विषय म यह क्या लिखा गया हे? ' 


हां पक चात ओर हे कि इस के सभापति 
विद्यानिधिः श्रीयुत प° गिरिधर शम्मा जी 
व्याकरणाचारय न्याय शास्त्री - ( प्रिन्सिपल 
सनातन धर्म संस्कृत कालेज हैं ) शायद इसी 
'लिये यह समझा गया हो कि यह सभा सनातन 
चर्मियौ के हाथ मे चली गई हे। 


यदि यही बात हे तो बड़े खेद से कहना : 


पड़ेगा कि इस प्रकार के विचारों स एक पत्र 
द्वारा काम कयां लिया गया हे? 
क्यांकि उप सभापति पद की भान्ति सभा- 


~ 


पति पद्‌ कोइ पेसा तो-हे ही नही कि एक से 
अधिक सभापति भी बनाये जाये | जिस से 
कि एक सनातनी और एक आर्येसमाजी 
दोना को ही सभापति बनने का पक ही समय 
मे अवसर मिले । किन्तु दोनो पक्ष बालों मे से 


~ ~ 


किसी पकःको ही सभापति: बनाना पड़ता हैं । 


का क | प्रवाह | 
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ईश्वर न करें जो विचार ज्योति के विचार 
प्रवाह मे प्रवाहित हुआ हैं, यदि वही कहीं 
दोनों पक्ष वाला म॑ फेल जाये ता भविष्यत में 
सनातन धर्मिया ओर. आर्य समाजियों के मिल 
कर काम करने की आशा ही खमूळ नष्ट 
होजाय । फिर एक हिन्दी प्रचारणी सभा ही 
कया काई भी साहित्य सम्बन्धि या राजनीति 
सम्बन्धि काम का चलाना लाहोर में कठिन 
हो जाये । 


जहां भी कदी आये समाजी सभापति बने 
बही दूसरे कहे बस अव हमें क्या यह सभा तो 
अब आये समजियाँ के हाथ में चली गई दे, 
इसका यश अपयश उन्हीं को हे | इसी प्रकार 
सनातनी सभापति बनने पर आय समाजी 
भी वद्दी कहने लगे | इस प्रकार जो भी कुछ 
थोड़ा बहुत ऐक्य का भाव हे. बह उक्त विचार 
प्रवाह में दी बह जाये । इस लिये मेरे विचार 
मे ता परस्पर मिल कर काम करने का सब से 
अच्छा तरीका यही हो सकता हे किं एक ओर 
का सभापति हो, तों दूसरी तरफ का मन्त्री 
हो यदि एक तरफ के उपसभापति हौँ, तों 
दूसरी तरफ़ के उपमन्त्री रहें | जब तक देव 
दुविपाक से केवळ योग्यता पर पदाधिकार 
देने के उच्च उदारभाच हम लोगों में उत्पन न 
हो और दलबन्दी की संकीणता दमारा पीछा 
न छोड़े तब तक काम करने की यह नीति 
बुरी नहीं हैं । ओर यही नीति हिन्दी प्रचारिणी 
में भी काम में लाई गई हे । अव अन्त में मेरी 
यही प्रार्थना हे कि यह हिन्दी प्रचारिणी सभा 
किसी एक के हाथ मे (जा कि कहा गया था) 


' नहीं हे किन्तु खारे ही हिन्दी प्रेमियों पर 


अ।शा ओर सभा का इस पर एकसा हो स्वत्व 


हे! यदि यद कुछ काम न. कर सकीतोनः 
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केवल सनातन धमियो के लिये ही यह लांछन 


हे, किन्तु आये समाजी भी इससे पृथक्‌ नहीं 
रह सकेगे ।. 


इस लिये उसे उन्नत करने का भार सना- 
-तनी ओर आर्य समाजी दोनो पर ठीक एकला 
हाह! ॥ 
ओर २ विषयो पर कुछ मत भेद होने पर 

भी इस मातृ सवा के पवित्र कार्य मे सब भेद्‌ 
भाव छोड़ कर सबको लग जाना चाहिये एक 
दूसरे के छिद्र न देखते हुए पञ्जाब में हिन्दी 
प्रचार को कमी को दूर करने के लिये काटिवद्ध 
होजाओ | जो भी कमक्षेत्रम अग्रसर होगा श्रय 


3३११ 


सेहरा उसी के सिर हे 


डे 


हम इस प्रतिवाद को वड़ी प्रसन्नता. से 
'छापते हे.। हमारे सनातनी भाइयों को एक 
भ्रम.हो गया प्रतीत होता हे ओर वह यह कि 
हमःउत को अपने से पृथक समझते हैं, अध्यात्म 
शास्त्र के. क्षेत्र मे यद्यपि हम विशुद्ध द्वैत मत 
के पक्षपाती है तथापि इस विषय मे हमारा 
'पक्ष अद्वत-का: ही है । हम जेस आर्यसमाजिया 
को आये खन्तान मानते हैं वेसर ही सनातनघ- 
मियां को भी।. आय्य भाषा के प्रचार का उत्तरः 
दायित्व दोनो के ऊपर एकसा दे, जब हम इस 
विषय मं कोई भेदभाव रखते ही नही हें.तो 
अपने सनातनी भाइईया का प्रेम उलाहना देने 
का अधिकार हमसे कोन छीन सकता हे!हमने 
ज्ञा पंक्तियां अप्रेल के अन्त में लिखीं थौ वह 
सनातनी भाइयों की गति को तीब्र करने के 
लिय लिखी थी नकि आय्य-समाजियों के उत्तर- 
दायित्व का कम करने के लिये, चूकि. हमारा 
भाव यह हे इस लिये हम इस विस्तार मे नहीं 
ज्ञाना चाहते कि सभा का प्राण मन्त्री होता हं 


वा प्रधान | यबि मन्त्री हृदय हे तो प्रधान शिर 


.. अ्योति 1. 


[आवाड सं १९७८ 


हे ओर उपप्रधान ग्रीवा हे इन सत्र के योग 
से ही शरीर की कला चलती हे । प्रधान ही 
प्रत्येक सभा का मुखिया होता हे सारे अपयश 
का स्वामी वही होता है | यदि साहित्य सम्मेलन 
को पंजाब मं सफलता प्राप्त हुई तो सब से 
पहिले हमारे हाथ ही श्री पण्डित गिरधरशर्म्मा 
के शिरपर यश का सहर बांधने के लिये उठेगे। 
हमारे हृ 
की विठ्त्ता सञ्जनता ओर सरलता ने हमारी 
भक्ति को उनकी आर खेचा हें यदि भक्त 
लोग कभीर अधीर होकर भक्ति पूणे उपालम्भ 


भी देदे ता इसमें बुरा मानने की क्या बात हे? . 
.ओर हमे आशा भी नहीं कि पण्डितजी ने बुरा 


माना होगा। यह हमे अवश्य शोक हे कि हमारे 
भाव को ठीक न समझके हमारे कुछ सनातनी 
भाइयों ने हमारी टीका टिप्पणी को बुरा मनाया 
हे इम साहस खे कह सकत हैं कि अब भ्रम 
दूर हो जावगा । 


एक विचित्र फैसला 


दय मै उनके लिये पूजाका भाव हे उन . 


एक गार [सपाहा प्राइवेट मछागन न एक _ 
भारता वधवा मुसस्मात जन क सतीत्व पर : 


आक्रमण किया, उस न विलाप शुरू किया तब 
वीर गोरे सिपाही ने उस अबला को पीटा 
ओर चम्पत होगया अभियोग स्यालकोट के 
केनटूनमैन्ट मेजिस्देट की कचहरी में चलाया 
गया, न्याय आसन पर मेजर सी. डी. थाने 
विराजमान थे । आप ने मळीगन को पचास 


रूपया जमाना कर के छोड़ दिया हे । इंगलेण्ड . 


के भूत पूवे मुख्य न्यायाधीश आजकल भारतवष 


के भाग्य के निइचायक हैं, क्या हम उन स. 


पूछ सकते दे के न्याय को इस प्रकार मट्टा 
खराब होना वह देख सकते हें ? यदि नहीं देख 


सकत तो फिर वह चुप क्या बठे दें? इया 
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नहीं मलीगन जेसों को सना से पृथक 
करते हैं सनाय भारत की देवियों को खतीत्व 
की रक्षा के लिये हैं नकि उस के हरण के लिये। 
क्या एक ऐसा आदमी जो कि स्वयं स्वीकार 
फरता हे कि वह समीपवर्ती ग्रामा में कामवात्ति 
को पूरा करने के उद्देश से घूमता रहता हे इस 
योग्य हे कि महाराज जाज की वर्दी पहने ? 
मेजर थान के फेसले के विषय में भी हम 
एक दो शब्द कहना चाहते हैं। उन का फेखळा 
क्या हे? एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 
मर्लागन की वकालत हे । मेजर साहब 
जैसे न्यायाधीश ब्रिटिश सरकार को जितनी 
हानि पहुचात हैं उतनी आन्दोलन करने वाले 
महाशय कभी नहीं पहुंचा सकत । सच पूछो 
तो आन्दोलन की अग्नि के लिये ऐसे ही फेसले 
घृत की आहुतिया का काम देते हैं । कोई राज्य 
भी देर तक कायम नहीं रह सकता यदि उस 

न्याय पर प्रजा को विश्वास न हो। वायसराय 
महोदय ने अभी जो वळता दी हे उस से पता 
लगता हे कि ऐसी घटनाये उन को भी दुखी 
करती हैं, किन्तु जब तक उन का दुख क्रियात्मक 


रूप म परिणत न हो तब तक भारत प्रजा को न्‍ 


इस स क्या सन्तोष मिल सकता ह? 


लाड रोडंग ओर नमं दल 


नमे दल के कुछ नेता शिमला मे उपस्थित 


हुए ओर वायसराय महोदय को सेवा मे उन्हा 


ने एक प्राथना पत्र उपस्थित किया ।उस के 


उत्तर म वायसराय महोदय ने कहा कि प्रस एक्ट . 
का सशोधन शीघ्र होगा, भारतीया को सना, 


के भिन्न२ विभागों में उच्च अधिकार दिये जायगे, 


माशेलला के कुछ केदी ओर छोड़ दिये जावेग | 
_ पर इधर उधर से हिसा के प्रयोग की खबरे: | 


खिलाफत के प्रश्‍न को मुसलमानां को इच्छानुः 
सार हल किया जावेगा, ओर ब्रिटिश उपानः 


अंग्रज़ भी हो तो भी स्वराज हे. ओर वत्तमान 


वेशो मे असहाय भारतीया के साथ जो अन्याय 
होता हे उस का प्रतिवाद होता जागा । हम 
कहते हैं कि यदि यह सब बाते मी दो जाँच ता 
भी भारत की प्रजा सुख की नाद नही सो 
सकती । भारतवर्ष स्वराज्य मांगता हे ओर लाड 
डिंग उस के पुत्रो के सामने वड़े २ पद रखते 
हें? क्या लाड सिन्हा के गवर्नर होने से विहार 
के लोग बंगालियो से अधिक सुखी है ? कया वहां 
स्वतन्त्रता या प्रभुत्व अधिक हे? क्या सख्ती | 
वहाँ कम होती हे?जच भारत वासियों के गवर 
तक वन जाने स भारतवर्ष न स्वतन्त्रता को 
ओर पग नहीं उठाया तो कुछ देसिया के 
लेफ्टिनेन्ट केप्टन ओर मेजर बन जाने सक्या 
होजाचगा? कया देशी केप्टन किसा भावो डायर. 
की आज्ञा का पालन नहीं करेगा ? खच तो यह. 
हे कि जब तक वास्तविक शक्ति नोकरशाही के 
हाथ मं हे तब तक बड़े से बड़े स्वदेशी 
राज्य अधिकारी भी एक ऐसी मशीन के पुज 
बन कर हीं काम कर सकते हैं जिस का स्प्रिंग 
कोई और शक्ति चंलाती हो | खोर कर्मचारियों 
को भारतवर्षे की पालियामन्ट के आधीन कर दो 
उस अवस्था मं यादे उच्च अविकारी सार 


हष ENTE 1 i iil 


शासन प्रणाली के होते हुए देसिया की उच्च 
अधिकारा पर नियुक्ति स्वराज्य के पक्ष को 
तनिक भर भी उन्नत नही करती। 


. 


—~— बक 


अलीगढ़ ओर धाखार । 
बड़े शोक का विषय हे कि महात्मा गांधी 
तथा उनके सहयोगियो के स्थान २ पर असह 
योग आन्दोलन को आहिंसात्मक चना रखने 
के लिये उत्कट प्रयत्न करन पर भी समय २ 


आती ही रहती हे । कद्दी परः जनता स्वय अस-- | 
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१९० ज्योति । 


[ आषाढ़ सं० १९७८ 


हिष्णुता के करण रोड़ा फेक कर हत्याकाण्ड 
सहेड़ ळेती हे ओर कहीं २ शान्ति और नियम 
के एक मात्र ठेकेदार पुलास कर्मचारी 
ही छेड़ छाड करके अहिंसात्मक आन्दोलन 
को हिंसा का रूप दे देते हें । इन में से प्रथम 
असहिष्णुता का उदाहरण अलीगढ़ ने दिया 
हे। कहा जाता हे कि वहां पर सरदार मलखाँ 
सिइ के पकड़ जाने ओर अदालत मे पेश करने 
के समय लोग इकट्टा होगये पुलीस वालों ने 
उन्हे भगाना चाहा पर वह न भागे। वरन लाठी, 
ईट, पत्थर लेले कर लड़ने पर तेय्यार हुये 
पुलीस ने भी अपनी शक्ति दिखलाई ओर वदले 
के भाब से प्रेरित होकर लोगो ने पुलीस 
की चोकी ओर तहसीली जळोदी, 
इत्यादि २ । पुलीस तथा अन्य सकारी 
कर्मचारियों की ओर स चाहे जो कुछ 
हुआ हो हमे इस समय इस से मतलब नहीं 
हमे तो अपने असहयोग वादी देश भाइयों के 
काय्य को देखना हे | कहावत मशहूर हे कि 
"खली म सिर डालो तो चोरा का क्या जब 


असहयागी बन्ने तो सकोरी कमेचारिया स. 


अच्छ सळूक का आशा दुराशा मात्र ह, कन्तु 


अहिंसा व्रत लेकर हिंसात्मक काय्य कर बेठना - 


अलीगढ़ वालो के लिये बड़े शोक ओर लज्जा 
की बात हे। आशा हे कि भविष्य में हमारे 
अहिसात्मक असद्योगी भाई अपने २ स्थानों 


में इस वत की ओर अधिक ध्यान देकर ऐसे 


दृश्य उपस्थित न होने देंगे । 


यदद तो हुई असहिष्णुता की बात। अब दूसरा 
उदाहरण हे कुछ सरकारी कर्मचारियों के ज़ब से 


धारवार में हिंसाका। धारवार मे शराब खोरी बन्द 


करने के लिये जो लोग उद्योग कर रहे थे उन 


पर कुछ उत्तरदायित्व न रखने बाळे पुलीस - 


अफूसरो ने. गोलियां बसाइ इं । इन लोगो 
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के पास कोई शास्त्र न थे वरन वह अपने उप- 
देशों से लोगों को शाराव बेचने ओर पीने से : 


बन्द कर रहे थे। भारतीय मंत्रिमण्डल जिनके 
आधीन मादक द्रव्यो के कर की आय हे उन्हे इस 
पर शीघ्र बिचार करके एक दम शराब बन्द कर 
देनी चाहिये। न कि इस घृणित व्यापार की रक्षा 


के लिये लोगो को गोळी की मार से रोकने का 


यत्न करें। सर्कार की तरफ़ से शराब की दुकानों 


य 25 अ ~ ॥ | 
को खुला रख कर रक्षा करन का उद्याग जब 


कि जनता का विचार इस बुरी बस्तु को हमेशः 
के लिये हटा देने के पक्ष में हे कहां तक 
प्रशंसनीय हे कहा नहीं जाता ! माना जनता 
को शराबी बना रखना राज्य का धमे हे। 


आमदनी के लालच से इस बुराई को स्थिर. 
रखना महापाप है, ओर वतमान समय को 


लहर के विरुद्ध है, बिलायत में यदि ८० फी 


सदी लोग शाराव खाने के विरुद्ध हो तो. 


वहां पर सरकार शरावखान बन्द कर देती हे 


किन्तु हत भाग्य भारत में जहां ९० फी सदी ` 
लोग दशब ' पीते :सकोर- शराब की दुकान 
खुला कर उनकी रक्षा कर रही- है ! मंत्रियों 
को जल्द हो।शोयार होजाना चाहिये वरना 


धरना धर-कर इसे बन्द क्या. जावेगा । 


विदेशी कपड़े का वहिष्कार । 


महात्मा गांधी कहते. हें 1के स्वराज्य प्राप्ति | 


तथा स्वराज्य रक्षा के लिये विदेशी कपड़े का 


वहिष्कार उतना ही आवश्यक दे जितत्ता - 
जीवन के लिये सांस है।इस लिये.भारतके.. 
समस्त नर-च नाईयो. का विदेशी कपड़ो का . 


पक दम: बहिष्कार करना चाहिये । 


ञः 
0007 | ७२ 3 है 


ई | 
स्की म्हन्तन्क्ञाा IS SE MES 


। [न २--ऊनी कोट । -स्त्री-शिक्षा (ले० श्रीमती 


४ 


~ 


स्री उपयोगी ख्रियो हारालिखित 
लेखों का संग्रह । - | 


ससी 
विषय क्य कल विषय 


पृष्ठ. 
४-हमारा,आर्य्येवत-(ले०श्रीमती : 3 ) 
. ` १ खा जगत्‌. RRR वद्यावती जी) बरेली . १६८... 9) 


केशर कुँवर जी) - १६९. 
६-अवला. विलाप-( भारतीय - 
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सरलादेवी का दान 


लाहोर की प्रसिद्ध देवी श्रीमती सरलादेवी 
चोधरानी ने जो आदरा स्त्री जगत्‌ के सामने 
रखा हे वह बड़ा प्रशसनीय हे | जव स वह 
महात्मागांधी की भक्त बनी हें वह महात्मा जी 
की आक्ञानुसार अनथक परिश्रम स खियो 
को देश सवा में भाग लेने के लिये उत्तेजित 
ओर उत्साहित करती रही हैं। स्त्रियां को 
कांग्रेस कमेटी का मेम्बर बनाना, चर्ख का 
प्रचार, बारीक सूत कातन की उत्तेजना 
इत्यादि काम तो बहुत दिना से कर रही थी 
अब उन्होने स्त्रियों के सामने एक और ऊंचा 
आदर्श रक्खा है । दिव्यून में सूचना निकली हे 
कि चोधरानी जी ने अपने सब ज्ञवर जा कि 
ढाई हज़ार के थे ओर पद्मावती सुवर्ण पदक 
--जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्ह ही 
रूब स पहिले प्रदान किया था--तिलक स्वराज्य 
फण्ड को दे दिये हैं। १९०९ मे जब दाक्षिण 
अफ्रीका के लिये चन्दा किया गया था तब भी 
इन्होने अपने जवर दिये थे । 

हम आशा करते हें हमारी अन्य धनाढ्य 
देश बहिन भी इनका अनुकरण कर के तिलक 
स्वराज्य फण्ड अथवा अन्य ज्ञाति व धर्म के 
कामा मे दान देकर पुण्य ओर यश की भागी 
बनंगी। : 

कास्थ वेट गर्ल्स स्कूल .. 

कास्थ चेट गल्से स्कूल इलाहाबाद स इस 

वर्ष मे ट्रीक्युळेशन में ४ कन्याये उत्तीण हुई हे । 


- स्त्रियां वकील 
` मिडिळ टेम्पल से पक स्त्रीने बारिस्टी को 


7 
>“ 


परीक्षा पास कर ली दे पर अभी उसे बारिस्टर 


र 
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 स्त्री-जगत्‌ 


बनाया नहीं गया हे । उन की वर्दी केसी होगी 
अभी इस का निश्चय नही हुआ हे क्योंकि 
पुरुष वारिस्ट्री की वर्दी तो उन को शोभा न 
देगी । और भी २४ स्त्रियों ने अभी कानून की 
परीक्षा पास की हे । 

विलायत में कई स्त्रियां झुण्ड बांध कर 
शहर मे चक्कर. लगाने का काम बड़ी उक्तमता 
से कर रही हैं ओर वह फोज को कई प्रकार 
से बड़ी सहायता दे रही हैँ । लड़कियों ओर, 
नवयुवका को पाप का जीवन प्रारम्भ करने 
से रोकने तथा सर्वथा हटाने के काम मे वह 
बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 

फतवा से देवी लीला सिंह ने तिलक 
स्वराज्य फण्ड को १०,००० का दान दिया है । ' 

बिस्वा कन्या आश्रम व विद्यालय 

बड़े हषं का विषय हे कि जिल बिखबाँ 
आश्रम च विद्यालय के लिये हम कई मास से 
बिस्वा से बाहेर रहने वाले लोगों के दान की 
सूची निकालते रहे हें उसे बिखवां निवासियों 
से भी.बड़ी सहायता मिली हे । धन तो कई 
लोग दे देते है । परन्तु अपना समय पुण्य के 
काम में लगाना किसी २ के ही भाग्य म॑ होता 
है। बिसवा के प्रसिद्ध रईस लाला भोलानाथ 
मेहरोजा'जी कई वर्षों से शिक्षा प्रचार ओर 
देश सेवा के काम में लगे इये है । उन्हा ने वहां 
आनन्द भवन पुस्तकालय व वाचनालय खोला ' 
सेवा समिति स्थापित की । अब उन्हा ने लाला | 
लालूबिद्दारी मेहरोज पम. प. यल, यळ. बी. तथा 
ला० मनोहरलाल जी गुप्त रईस के सहयोग से 
इस कन्या पाठशाला के वास्ते लग भगदो 
हज़ार रुपया इकट्ठा किया हे ओर वाहरी कामों 
का भार भी लेना स्वीकार किया हे । 


अनी कोट । 


इस कोट का आगा पीछा सब एक टुकड़े 
में साथ २ बनता हे जिस से किनारे सिलाई 
न डालनी पड़े और खूबसूरती अधिक रहे । 

सारे काम में जो बिनावट का नसूना है 
वह पाहेले वना कर हल करले या देखलं । 


१ पोक्ते--२उ, ६ सी, बार २। 
२ पक्ति--६ उ, २ सी बार २। 


३ पंक्ति-२ सी, २ उ बार २। 

४ पंक्ति २ सी, २ उ बार २। 

५ पंक्ति--४ सी, २ उ. २ सी, बार २। ` 

६ पंक्ति --२ उ, २ सी, ४ उ, बार २। 

काय्य मै जहां ऊपर कही हुई विनावट 
वीननी होगी वहां पर हम.“ लहरिया बनाओ” 
लिखेगे बाकी ओर संकेत, सीधे फन्दे के लिये 
“सी”, उलट फन्दा के लिये “उ” दो फन्द एक 
दम बीनने के लिये, “२ इकट्टे”, सादा बिना 


बीने उतारेन को “सादा”, वीच मे स उठा कर 
बीनना “बढ़ाना । _ र हि /: 

आवश्यक वस्तुएं--१ सर बढ़िया भूरे 
रंग का ऊन और पांव भर खाकी रंग का ऊन 
ओर एक जोड़ा बड़ी लम्बी ८ नं की सलाइयां 
दो चार छोटी २ फालतू सलाइयां आवश्यक्ता 
पड़ने पर होनी चाहिये | 

पहिले बांद से आरम्भ करो । 

कफ--खाकी ऊन से ५९ फन्दे खढ़ाओ 
ओर पांच पंक्तियां १ खी, १ उ की बीनो (इस 
बीनन को वुदकी का नमूना कद्दा करगे) 
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ज्योति । 


[ आचाढ्‌ स० १९७८ 


६ पाक्ते--सारी उल्टी | 
७ पाक्ति--सारी सीधी । ` 


६ठी ओर ७वी पंक्ति को क्रम से ११ वार 

बनाओ केवल १३वीं ओर २३वीं पाके के 

आरम्भ और अन्त में एक २ फन्दा घंटा दो । 
३०वीं ओर ३१ पेक्ति--सीधी । 

३२वीं ओर ३३वीं पाक्ति--उल्दी । 

बांह---भूरे रंग का ऊन जोड़ दो और एक 
पंक्ति सीधी बीनो । यह देखो कि बांह की 
सीधी तरफ कफ की उल्टी तरफ़ होगी क्योकि 
कफ बांह पर उळट कर जब आजाता हे तब 
उसकी सीधी तरफ-ऊपर.. बांह* पर. आप 
जाती हे । 

२ पाक्त--सारी उल्टी बीना अन्तिम दो 
खक 

३ पक्ति-->यहां स. ऊपर दिया हुवा 
लहरिया” की बनन वीना किन्तु जिन २ 

_ पक्तिया म बढ़ोन को लिखेगे उनमे आरम्भ के 

_ एक फन्दे के बाद आर अन्त के पक फन्दे के 
` पहिले बीच मं से ऊन उठा कर चल दे कर तब 
बीनना " 

-२<वी; ४६वीं, ५८, ७०, ८२, ९४, १००, 
१०६, ११७, ११८, १२४, १३० १३६, ओर 
१४२वीं पक्ति मं एक २.फन्दा दोनो सिरो पर 
बढ़ाते जाना । 


१५५ पॉक्ति--१३ फन्दे समाप्त, कर उतार 
- दो>ओर अन्त'तक' जो लहरिये की पंक्ति की 
बीनन ही वह बीनोः।.;. : 5 [म 7 
१५६ पक्ति--१३ न्दे समाप्त करा 
“ळइारिया” अन्तिम दो डकट्ट । 
5. १५७ से १८९ पंक्ति तक--लहरिया 
प्रत्येक मे अन्तिम दो इकडे । 
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१९० समाप्त कर दो । 

दोनो बाहे इसी प्रकार बनाकर ओर नीचे 
सी कर जहां तक हो एक सा हो रखलो | 

आगा पीछाः-२९९ फन्दे चढ़ाओ आर 
८ पंक्तियां “वुंदकी नमूना” की बनाओ (१ सी, 
१ड)। 

९ पंक्ति-१ सी, १ उ, १ सी, १ उ, १ सी, 
१ उ, २८५ सी, २ इक्ट्रे, १ उ, १ सी,१३, 
९१ सी, १ ड, १ स्री । 


१ ० पाक्ति--१ स्री, १ उ, १ खी, १ उ; 


“१-ली,२८८ उ,१सी,-१.उ, १ सी,-१ उ, १ सी। 


नोट--अब.यह- ध्यान रहे कि प्रत्यक सीधी 


.ओर को सलाई,के आरम्भ में १ स्री, १ उ. तीन 


बार तव.२सी होते है ओर अन्त मे २-सी,-तब 
१ उ, १ सी, तीन वार होता हे बाच मे लहारिया। 

प्र्येक उल्टी ओर की सलाई के आरम्भ 
मे १ सी, १ उ तीन बार, तब २३, होते हं 
अन्त म ३ उ, १ सी, १ उ, १ सा, १ उ; १ सा 
होते हैं । इस से सिरो पर “बुंदकी नमूना 
रहता हे । इ 

११ पंक्ति--ऊपर कहे हुये किनारे वाले 


८ फन्दे, (१ सी, १ उ, तीन वार, २ सी) वीनने 


के बाद “लहारिय।” बीनों । दोनों बगलां के. 
किनारे का घराव जब ग्यारहवं “लहरिया” के 
बीचके नमूनेले आरम्भ होता हे तबतक काय्ये | 
सीधा २ रहंता हे । क्रम स दाये सामने से 
बाय की ओर ओर वाये से दाहिनी तरफ फन्दे 
गिन लना चाहिये | यह भ्यान रहेकि लहरिया 
इन्हीं स्थानों में टूटे और सब कहीं एकसा हो। 
इन स्थानो पर दो इकट्रे दो बार एक २ स्थान 
लिये जात हें अर्थात जिस २ पंक्ति मं a 
जांय ४ फन्दे घटाये जांय दो एक किनार ओर 


` आषाढ़ सं० १९७८] 


२ दूसरे किनारे । २३ वीं, ३५, ४७, ५९, ७१, 
८३, ९५, ओर १०७ बौ, पंक्तियों में घटाना हे । 

९९ फन्दे थे १ फन्दा ९ वीं पाक्ते मे घट चुका 
हे २९८ हें तिसमे ८ बार ४ चार फस्दे घटाने हें 
सब ३२ हवे १०७ वीं पक्ति के बाद २६६ फन्दे 
गिन लेना । 

१०८ वीं से १९६ पाकि तक--लीधा २ 
“लहरिया” चीनां कुछ घटाना बढ़ाना नहीं 
यहाँ पर बांह का स्थान आपहुंचता हे । 

१९७ पंक्ति--तीन हिस्से करो दो सामने 
वास्ते,एक पीठ वास्ते | ८० फन्दे एक सलाईपर 
बीनलो फिर १० फन्दे समाप्त करदे! ८६ पीठ 
चास्ते अलग सलाई पर बीनलो; १० फन्दे समाप्त 
करदो ओर बाकी ८० तीसरी सलाई पर 
बोनलो । 

पाहिले पाठ बनाला--ऊचका काय्य क 
उल्टी तरफ बाई बांह के पासं जोड़लो ओर 
पोक्ते के अन्त तक वाना | 

सब “लहरिया” ही बीनते जानां हे केवळ 
रसरी, थी, 
दो २ न्दे इकट्ठे वीनने हैं । 

: जब ४८ पंक्तियां हो जांय तव ५० वी ओर 
५७ वीं में एक २ फन्दा दोनों सिरे वाले फन्दों 
के बाद बढ़ा दो अथात्‌ ८४ फन्दे फिर होजांय 

- ३ पंक्ति और बीनो फिर उसके बाद प्रत्येक 
पंक्ति के. आरम्भ में ४ फन्द- समाप्त करती 
जाओ १७ पंक्तियों तक फिर.बांकी २० समाप्त 
करदो । - 

बाया सामना अव बाइ. सलाइ. वाना 
ऊन तो उधर हे ही “लहारिया” नीचे को भांति 
चलाओं, केवल १ छ, इरी, ५वीं, ७वीं पंक्तियो 
म अन्तिम दो इकट्रे 'लेओ । ( यह बांद को 
तरफ आवेग ) ३७ पाक्तियां बानो, ` ' ` 


वनिता विनोद । 


'देठी, पंक्तियों में अगले पिछले 


१६५ 


३८ से ४४ पंक्ति तक--“बुंदकी का नमूना” 
किनारे के ३२ फुन्दों में बीनो अब तक ८ फन्दा 
मे ही होता था। 

४५ पंक्ति--आर म्भ के ३२ फन्दे समाप्त 
करदे ओर “लहारिया” वीना । 

४६ से ४८ पेक्ति तक --अन्तिम ३ फन्दे 
इकट्टे लेओ । 

४ पैक्ति--लहारिया । 

५० पंक्ति--१ फन्दा आरम्भ मं बढ़ाओ 
और अन्तिम ३ फन्दे इकट्ठे । 

५१ पंक्ति—लहरिया । 

५२ पंक्ति--अन्तिम दो इकट्ठे । 

५३ पेर्कि--सब लहारिया । 


५४ पंक्ति--१ शुरू में बढाओ, २ अन्त में 
इकट्टे । 

५५ पैक्ति- सारी लह्दरियां। 

५६ पैक्ति--२ अन्त में इकट्टे । 

५८वीं, ६०वीं, ६२वीं, ६४वीं, ६देवीं पंक्तियों 
में आरम्भ के ४ समाप्त करदो ओर अन्त में 
२ इकट्टे लो | बीच बीच पंक्तियां लहरिया हैं । 
६८वीं और ७०वीं पंक्ति-४ आरम्भ में समाप्त 
करदो बाक लहरिया । 


६९ पक्ति—लहरिया । 

७१ पूक्ति- सारी उल्टी बीनो ओर सब 
फन्दे समाप्त करदे । 

दाहिना सामना-ऊनको उल्टी तरफ़ से 
बांह की जगह मे जोड़लो फिर “लहरिया” 
बीनो किन्तु २री, ४थी, ६ठी, ८वी पंक्तिया के 
अन्त मं २ इकट्ठे बौनना । > 

३०वीं स ४५वीं पक्ति तक पिछले ३२ एन्दो 
मे “बुंदकी का नमूना” बीनना। | नव्ह 
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१६६ 


४६ पंक्ति--३२ फ़न्‍्दे:समाप्त करदो और 
अन्त तक “लहारिया” 

४७ वीं ओर ४६ वीं पैक्ति--अन्तिम 
३ इकटटे । 


४९ वीं और ५० वीं पैक्ति-“लहरिया” 
५१ पंक्ति पहिले फंदे के बाद १ बढ़ाना, 


लहारया, आन्तम ३ इक । 


ज्योति | 


[ आषाढ. स० १९७८ * 

५७ पंक्ति--अन्तिम दो इकट्ठे । 

५९, ६१, ६३, ६५, ६७ वां पंक्तियों में 
आरम्भ में ४ समाप्त करना, ओर अन्तिम दो 
इकट्ठे । 

> ७ 
६६ और ७१ पेक्ति--४ समाप्त करना 
ओर अन्त तक “लहरिया” 
७२ पैक्ति--सीधी फिर सब समाप्त 


५२ पेक्ति-- लहरिया । कर्क | 
५३ पंक्ति---अन्तिम दो इकट्टे । ( क्रमशः ) 
५५ पाक्त--आपम्भ म एक बढ़ाना, -पापा 9! ण्य 
अन्तिम २ इकट्ठे । रि 
` ग्रृहप्रबन्ध 


घरेलू अमानुषी -शज्ज 


. ऐसा तो किञ्चित ही कोई घर हो जहां पर 
चींटी, मच्छर, चूहे इत्यादि छोटे पर भयानक 
शज्जु न रहते हो । कभी २ तो यह इतना तङ्ग कर 
देते होकि गृहिणी का.नाकमे दम-आ जाता हे । 
आज हम इन ख बचाव की कुछ बात बतलाते 
हैं आशा दे हमारी बहिने लाभ उठावगी । 
 टिड्टी-यह छोटा सा प्रायः नीचे के घरां 
और रसोई घरा में बहुत रहता .है-। गरमी के 
मोसिम मे इस का आक्रमण बहुत होता हे । 
यह दिन में छुप जात ह ओर रात को दीवारों 
और फरशके छिद्रोम स बाहर निकल पड़ते हे, 
यह बढ़ते भी बहुत ही शीघ्रता से हें। कभी २ 

` तो हजारौँ तक गिनती पहुच जाती हे। यह 
सब प्रकार की. भोजन .सामग्री, कची अथवा 
पक्की, कपड़े, जूते इत्यादि अनेक वस्तुओं पर 


प्रहार करते दें । 


इन से बचने, का एक ही तरीका कुछ 
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सफल सिद्ध हुआ हे । सारें छिद्र बन्द कर देने 
चाहिये और दरी इत्यादि सब फरश पर से 
उठा रखनी चाहिये । ब्लेटोल (3110!) नाम 
को एक अप्रज़ी दवा हे उस को ३ या ४ इश्च 


` लम्बे चोड़े कागञ्ञ के टुकड़ों पर लेई की तरह 


छगा कर रात को उस स्थान पर रख देना 
चाहिये जहां यह बहुत किकळते हाँ । संवरे इन 
कांगज़ो को जला देना चाहिये । पांच सात 
दिन तक यह क्रिया रोज करनी चाहिये जब 
तक कि सब रिड़िये इस प्रकार मर न जाय | 
अहिंसा के प्रेमियां को किंचित यह तराका 
पसन्द न आये । 
पिस्सू=घर की और कपड़ो की सफाई 
ही इस का एक मात्र इलाज हे । सफाई, हवा 
और धूप इन के बड़े राखु हें । यह गरमाहट, 
गन्दगी ओर अंधरे मे खूब बढ़ते हैं । अतः घर 


को खूब शुद्ध और पवित्र रखना चाहिये,बिश्तरे | 


आषाढ स० १९७८ ] 


और चारपाइयों को खूब झाड़ कर धूप में 
सुखाना चाहिये। चारपाइयो को ओर उस 
स्थान को जहां यद्द विछाई जाये, कारबालिक 
सावुन ओर पानी से खूब धोना चाहिये । 
द्रवाज्ञे और खिड़कियां खूब खुली रखनी 
चाहिये । काफूर का विस्तरों मं या अपने साथ 
रखना भी लाभदायक है | पिस्सू मार कई एक 
पाऊडर भी अंग्रजी दवा बेचने वाला के पास 
से मिलते हैं । 

पतँगे-यह अधिक कर के गरम कपड़ों 
को खराब करते हें । इन को जब भी देखे नष्ट 
कर देना चाहिये क्योकि सब प्रकार के गरम 
कपड़ों, फरश के बिछोने की चीज़, कम्बल 


विस्तरे इत्यादि में अंडे दे देते हे। जिस वस्तु. 


ह खराब होने का आधिक भय हो उसे बड़ा 
सावधानी से ओर कई बार तुशा स साफ 


करना चाहिये, विशेष कर सितम्बर के महीने. 


मे जब कि यह अंडे देते हें ओर माचे मे जब 
कि यह अधमुये से रद्दते ह। 


बह गरम कपड जो कि बहुत समय तक. 


उठा कर रखेने हें उन का अधिक ध्यान रखना 
चाहिये । उन को खूब सुखा झाड़ कर पुरान 


अखबारो में .लपट ,कर -रूई के कपडा की. 
थेलियो में बन्द कर के ओर उन की तहां म 
काफूर अथवा. लोंग, नपथळान, नाम का पत्ता _ 
इत्यादि में से कोइ चीज़ रखकर रख छोड़ना 


चाहिये । इन कीड़ो को छापेकी स्याद्दी. से घृणा 
होती हे और यह रूई के कपड़े को खा नहीं 
सकते । 

खटमले-यद शुद्ध ओर साफ घरां म 


बहुत. कम पाये जाते हें। जब कभी यह हो. 
जायें तो इन्हें तुरन्त मार डालना चाहिये. 


क्योकि ये बडी जल्दी. बढ़ते. है । जब 
बह विस्तेर ओर चारपाइयो में हो जाबे तो 
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बनिता बिनोद । १६५: 


इन्हे बड़े ध्यान से साफ करना चाहिये । 
चारपाइया को खोल कर उन के छिद्रां को 
खूव ही गरम पानी और कारबालिक सावुन से 
धोना चाहिये ओर सूखन पर तारपीन ऊपर 
से पोत देनी चाहिये ओर हवा मं रखकर 
सुखा लेना चाहिये । 

Formalin का लेम्पम डालकर उस कमरे 
में जहां यह हो जलाना भी लाभदायक दे परन्तु 
किसी मनुष्य को उस समय वहां न रहना 
चाहिये । 

मक्खो-जब मक्खी अधिक हो जाये तो 
दरवाजा ओर खिड्कियौ ओर विशेषकर उनकी 
दहलीज़ को कारबालिक सावुन से धोना चाहिये 
ओर कमरा बन्द करके गन्धक जलानी चाहिये। 


- खाने. की कोई वस्तु खुळा न रखनी चाहिये. 


सब्जी भाजी को भला प्रकार धो लेना चाहिये 
पहिले थोडे स कांडाजं सोल्यूशन ( एक रक्ती 

टिशियम परमेन्गनेट-Potassiom permen- 
22६९ एक ग्लास पानी मं) से धो डालना 
चाहिये फिर अन्य साफ पानी से धो कर 
पकाना चाहिये। खिड़ाकिया पर पतली मलमल 
या जाली लगा देनी चाहिये जिस स मक्खिय 


"अन्दर न घुसन पाव । 


चींटी-जब यह एक बार घर म आजाय 


तो इन का निकालना बंडा कठिन हे । इन से 
बचने की एक उपबागी रीति यह हे ।कि इन के 
आने कें छिद्र मे अनवुझा हुआ चूना भर कर 
उस पर पानी डाल दो ओर फिर गरम पानी 
से धो डालो। कारबालिक एसिड का तेजाब 
या.अर्क काफूर भी प्रयोग में लाकर देख 
क्योकि चीटी को तेज बू पसम 
मिट्टी का तेळ या तम्बाकू का रख इन के बि 
में डालना भो सफल सिद्ध दोताहे 


बिर 


ज्योति ।- 


[ आषाहू:स ३९७८; 


ey 


NS | 


चूहिया-इन को दूर करने की सब से उत्तम 
रीति इन को भूखे मारना हे। कोई भी खाने की 
बस्तु खुली न रखनी चाहिये। पकड़ने के (लिये 
पिञ्जर भी रखने चाहिये | कुत्त ओर बिछी इन 


पहिले इन को. खाफ -करवाना चाहिये और 


जहां स यहद टूटी फूटी हो वहां तुरन्त -मरम्मत . 
। कई बार यह आस पास के . 


होना चाहिये 
गाय, घोड़े बांधने के अस्तबळ मे स भी- आ 


के प्रबल शु है । जाते हें ।.. पिञ्जेर से पकड़ना या जहर देकर 

चूहे-जव घर में बड़े २ चूहे दिखलाई दे तो मारना ही इन से बचने के तरीके हे । कुत्ता या 
प्रायः इस का कारण रसोई, पायखाना इत्यादि नेवला.पालना भी लाभदायक हे । 
की नालियो का साफ न होना हे | संब से 


0 


| री 22 ष्र 
। ह हमारा आय्येवत । डेट 
| CER 225 
| ~ ~ ~ A ७७ १५ SA 
| लाखका श्री० विद्यावती जी बरेली । 525 
49 bas (+ ~ A 
| ट्र विश्वबीच मे आर्य्येवत सब से उत्तम था । च्छु 
HE ~ ~ न 8 ड CE FD 
EE सोख्य सिन्धु था ज्ञान छटा से परिपूरण था ॥ उ 
Ss थाथ अ - ह ४ TEE 
- वासा थे आनन्द-कन्द जग-मल ` उद्धारक । उ 
222 चन्द्रकान्ति-मणि सहश सुधारस के संचारक॥ च्च 
व सब कुछ उनने था किया, हिन्द भक्त थे वह सभी । घट ४ 
< ~ ~ ~ ~ 4५ Ss 
£25 . निज स्वार्थ ओर अभिमान का, लक्ष न रखते थे कभी ॥१॥ उ 
SE > द oR स्च 
वेद्‌ व्यास, श्रीकृष्ण हुये दुष्टन के वारक । 5 
5 > ~ / 
5 कपटी मर्दन ओर आ।य्य-गण उन्नति कारक ॥ , > 
Se 


हरि, दृधीचि, कणीदि हुये सञ्च वृत धारी । 
लक्ष्मण, भीष्म सद्दश हुये पूरण ब्रह्मचारी ॥ ` 
जो कुछ अब तक खोचुके, हो सक्तां हे फिर यह्दी। 
निज भाबी उन्नति वेलि का, सोच विचार करें संही ॥२॥ 
जगत बीच मे. आय्ये-ध्बजा चट्ट दिशा फहराई । 
शान-वज से अनाचार पाखंड भगाइ 
बेदाचारी, इशा भक्त अरु पर उपकारी । ` 
पेसे ज्ञानी वृती. ग्य नहि कही निहारी ॥ .. 
जेसी उन्नति चाहिये, मिळ कर करते थे सभी 1 
बह तन-मन-धन स सर्वदा, उद्यत. थे रहते सभी ॥३॥ 
. सत्य-धर्म की पूणे विजय कर जग दह लायो। - 
. वेद-ध्वनि करि चहूँ ओर अज्ञान मिटायो ॥ ` : 
“ अनाचार को हटा - धर्मवेदिक परचारो '। ८ > 


_`ब्रेशोन्नति के लिये जिन्हो ने तन-मन वारो॥: 


कि) 
i १२: ईयर रारा काव 


Lid A 


\)4) 


ot ~ 
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आषाढ से० १९७८] 


वनिता विनोद । 


Es अभीः गा रे उऋण, हो ते हे कमा।- घ 
द्र क्या भौ महर्षी से डऋण, हो सक्ते हम हव | 5222 | 
च उस ऋषी दयानन्द: की अहो, मिल करं जय बोलो सभी ॥४॥ OF 
स हि न : 5222: 
5225 हम सब मिल कर अहो एक स्वर से उच्चाराह । 221 
CAS ¢ Pe ८ “2 
उ परम पित्ता की शरण जाय सव चलो पुक्ाराहि ॥ A 
SE हे जगदीश्वर यही आप स विनय हमारी । 5 
Ss हो भारत उत्थान फेर सब हाँ व्रतश्वारी ॥ 2 
5 कनी यर hl कि ट्ट 
नचत्र हा पक्य भाव आर एक्य स्वर, देशान्षति केकरामम । 
PH १०९, RR ७ > च्च 
2 सब उद्यत होव हृदय से, वदिक धम प्रचार में ॥५॥ घ 
5 सकळ 246: विकी छ 


स्त्री शिक्षा 


SN व 


द /७/७७७शनच समाजक दाप्रथरानअद्भस्त्रा आर 


र 
पुरुष हैं, अथवा. यो. काहिए ।रि गृहस्थी रूपी 
रथ के दो चक्र स्त्री ओर पुरुष हैं, अतएव यह 
परमावश्यक हे कि दोनो ही उत्तम दशा मे हो 

, क्योंकि पारस्परिक सहयोगिता. अनिवोर्य ह । 
भारतवर्ष आधुनिक समय मे विद्या के प्रकाश 
से प्रकाशित न हो कर अविद्या के घोर अन्धकार 
में श्रसित अनेकों कष्टों का अनुभव कर रहा 
हे। परन्तु पुरुषां की अपेक्षा हम स्त्रियों की 
दशा अधिक शोचनीय हे। और यदि विचार 
दृष्टि स देखा जावे तो स्त्रिया ही के ऊपर भब्य 
भारत का उत्थान तथा पतन निभेर हे, भावी 
सन्ताना के बनाने अथवा बिगाड़ ने का भार 
उन्द्दी के कन्ध। पर हे, इस लिए प्रत्येक देश 

« हितेषी श्राताओं का कतव्य हे कि अपनी माता, 
स्री और भगिनियों की दक्षा सुधारने मे कोई 
प्रय्न उठा न. रक्ख। सब - से प्रधान कारण 


जिस से स्त्री जाति का अधः पठन हुआ हे - 


घोर अविद्या देवी का प्रकोप हें। रून १९११६० 
की जन संख्या. ओर शिक्षा बिभाग की रिपोर्ट 
देखने से स्पष्ट विदित होता हे कि भारलबर्ष से 
पढ़ी लिखी स्त्रियों की सेख्या लगभय १ प्रति 


लाखका-श्रामता केशर कुवर जा । 


सकड़ा है और इस मं ऐसी स्त्रियां भी हैं जो 
केवल हस्ताक्षर करना. दी जानती हें 
हिन्दुस्तान मे स्त्रिया क, केवळ पाञ्च कालेज हैं 
ओर हाई स्कूलां की संख्या भी इसी भांति 
सन्तोषजनक नही हे । केवळ इतना ही नद्दी 
वरन इन सस्थाओ की शिक्षा प्रणाली. देश की 


~ 


अ'वझइ्यक.ता का -पात क॒ब्य डाचत प्रतात 
:नहीं हाती । प्रिय पाठक- च पाडिकाओ मेरा 
अभिप्रायः यह क 


पे-नहा हे कि आप हम 
स्त्रिया को बी० ए० अथवा एम०-ए० की 
उपाधिया के बोझ से लाद दे । किन्तु उन को 


ऐसी शिक्षा प्रदान करना हे जो उनको गृहस्थी 


को भार उठाने मे सुविधा दे आर दाम्पत्य सुख 
का अनुभव करावे | भरत म ऐसी संस्थाओं 
की सवेथा न्यूनता हं जो स्त्रिया को सन्तानो 
के पालन पोषण -के विषय म॑ पय्यीप्त शिक्षा 
प्रदान कर । रिया «दो स्वतन्त्रता को कमी के 
कारण रूर दु।ष-जा परतन्त्रता के ` अडुगामी 


होते ह विद्यमान हें । खिया की रू।माजिक दशा. 


मह'्न्‌- शे! २ नीये. है, अबला तो .वेसे ही उन 
का नाम हे और फिर उन को कारागार षी 0 
(जेल) पद्‌ म रख कर स्वच्छ बायु और 
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सजनी : , झ्योति। [ आषाढ़ स०:१९७८ : 


प्रकाश से बंचित रखना मातो मञ्ज का बढ़ाना 
हे। खद की घात हे कि छियो को अद्धाद्जिनी 
की पदवी से विभूषित कर के उन की दशा को 
वास्तव मे श्वान के समान बना रखा हें। 
मचुस्मृति आदि ग्रन्था के अवलोकन से पता 


लगता हे कि हमारे पूर्वज स्त्रिया को केसी . 


दर की इष्टि से देखते थे, परन्तु समय के 
~ 
हेर फेर से अब पुरुष उन को परको जूती 


आर सन्तान उत्पन्न करन का मशीन क सवाय, 


ओर कुछ नही समझते, उन की धारणा हे कि 
स्त्रियां केवल सेवा करने और वालको के पालन 


पोषण के निमित्त हीं बनाई गई हें। परन्तु - 


बन्धुबरो ! स्मरण रखना चाहिये कि देश की 
उन्नति तथा अवनति स्त्रियां ही को दशा पर 
निर्भर है । 
कुछ महाशय कहते हें कि खियो मे सब 
प्रकार के गुण ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं 
| किन्तु मेरे विचार में यह उन महानुभाव 
महाशयो का खाली भ्रम मात्रै है । मिस्टर टेलर 
न अपनी भारत की कारोगरी नामक पुस्तक म 
लिंखा हे कि ढाके को एक स्त्रीने इतना बारीक 
सूत काता था कि एक कुकड़ी म २८५ मोल 
लम्बा तागा निकला । शाहजहा बादशाह को 
एक ढाके को जुलाहिन वुडिया ने एक थान 
रेशमी मलेमल का वना कर नजर किया जिस 
स बादशाह का हाथी मय अस्बारी सब ढक 
गया और इस थान का वजन केवल ढाई तोळे 
अथीत्‌ आधी छटौक था । श्रांमो में पाठशाला 
खोलने तथा उन के चलाने की रीति धारा नगरी 
हक [ मोज की रानी लीलावती ने निकाली 
थी। शतरजं का खेल जॉ कि आज कल सारे 
भूमंडळ पर खेला जाता हे रावण की चतुर 
पल्ली मंदोंद्री अपने पति'को जीव हिंसा आदि 
हुब्येसनों मै लिप्त देख कर उससे बचाने के लिये 


Fi RE DERE ene रक्कमा आयमा 

निकाला था। जहांगीरी इत्र जो एक परम प्रसिद्ध जु 

- इत्र हे नूरजहाँ बेगम ने अपनी ही युक्ति से स 
निकाला था। मू 


~ 


सोचो नरो से नारियां किस वात से हैं कम 
-मध्यस्थ चे शास्त्रार्थे मे हे भारती के सम इुई। कः 


031 


~ AC 


क्या कर नद्दी सकती यदि शिक्षित हो नारियां चः 
रण रंग राज्य सुधम्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां है 
इन सब बातो से प्रकट होता हे के स्त्रियो म 

: में स्वाभाविक शक्ति वर्तमान हे ओर उस का क्क 
बिकाश केवळ शिक्षा ही द्वार! हो सकता है। त 
इस लिये उन्हे शिक्षित बनाना मनुष्य मात्र का प्रा 
कर्तव्य है। एक शिक्षिता माता अपनी सन्तान कः 
'को मंन माने ढांचे में ढाल सकती हे क्यांके | बेर 
बचपन मे सब' की बुद्धि कुम्हार को भिट्टो के का 
सरद कोमल होती है । संतान पर जितना .. श्री 
माता -का- प्रभाव पड़ता है उतना - ओर किसी | 7 पद 


का नहीं पड़ता हे । इस लिये किसी महात्मा | पढ 
ने ठीक ही कहा हैं कि : के! 
उपाध्यान्द्शंचर्यः आंचायाणां शत पिता । कि 
सहस्रतु पितृम।ता गोरवेंणारतिस्चियते ॥ 
'; “अथीत्‌ -डपाध्यांय से दस गुणा आचाय जः 
ओर आचार्य सः शात शुणापिता आर पिता स॑| ने 


सहस्त्र गुणा माता का गौरव हे! शास्त्रकार | इन 
ने स्वी को सेवा के समय सबक, विपत्ति के स्‌ 
समय मित्र, ओर गृह प्रबन्ध में मन्त्री माना ह्‌! सु 
ऐसी अवस्था में खती शिक्षा के विरोधी बेघुओं सु 
से केवल यह पूछना चाहिये: कि यदि उंन की | रि 
सेवक अथवा मित्रया मन्‍्त्री कोई भी यदि मू र 
'हा तो कितना कष्ट उन का होतां दोगा, आओ: के 
जब किसी के तोनो के तीनो हा (सेवक, सडत द 


तथा मंत्री) मूर्खानन्द हों तो उन की क्याद्ी | न 
हाती होगी ? कई अपढ़ मनुष्या क सुख स 


| A 
सना है कि खयां लिख पढ़ जाने से विध ह 
SII 7 IF 1 19 


. . आषाढ सँ १९७८ | 
> mS 1005 मी. 


बनिता बिनोद । १७१ 


जददी हो जाती हैं । वाह वाह-बलिहारी है इस 


गा A दार प्रचार देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
समझ की । यह तो वही मसल हुई कि किसी 


थे जरा सोचो ता सही. कि यदि स्त्रियां कुछ भी पर अब नही सद्दी जाती. हे, 

से| न करंगो, तो यही सही परंतु जो भावी संतान विप्रति मम्म-क्रन्तन कारी ॥ 

र| इन ही के उदर से उत्पन्न दोगी उन को तो ये MOEN) 

के | सब करना. पड़ेगा, जव मातोएं लिखी पढ़ी अपनी दृश्या याद्‌-करते/दी,,.. 

| सुशिक्षिता होगी ता उनकी संतान भी निसंदेह. _... .. फटा कलेजा जाता हे। 

म्रौ) सुशिक्षित होगी | हर्ष का विषय है कि र्री निकल पेटके भीतर से वह, 

ह|. शिक्षा की ओर सकोर और जनतां: दोनों ही सुह म आ-आ जाता ह॥ 

ख का ध्यान आकर्षित हुआ ह, रत्री अध्यापकाआ . किया कान अपराध हाय कुछ, 

[| की आवश्यकता .दिन प्रति दिन बढ़ती जाती नहा समझ में आता हे। 

हे । स्रिया के लिये रनिङ्ग छासेज खुल गए . निरपराध निर्बल नारी-गण, | 

गा | ` ६। परंतु कहावत के अनुसार सेर में पोनी भी . ..., बृथा .सताया ज्ञाता हे ॥ 

नै | हां कती हे, इस लिये. प्रत्यक भारतवासी . € ४) >> आ 

धा। ` भाताओं का कसेब्य. होना चाहिये क्रि वे इस यदि न जगत्‌ मे होव हम तो, ` फ्री कुट 
|| जा. 


मूर्ख ने जुखाम के भय से अपनी नासिका (नाक) 
काट ली। मेरी समझ मे शिक्षा वेधव्य का कारण 
कभी नही बटिक सोभाग्यवती अखण्ड सोभाग्य- 
वती होनेंका कारण दो तो एक शिक्षाही हो सकती 
है।क्या महारानी सीता जी शिक्षिता नहीं थीं ? 
महारानी दमयंती, सावित्री, गार्गी, आदि देवियों 
के छुचरित्र किसी से छिपे हैं 
महाराज राणा झालावाड नरेश से किसी ने 
प्रसंग वश पूछा कि महाराज: क्या पढ़ लिख 
कर स्त्रियां नौकरी करेंगी अथवा न्यायालयों में 
बैठ कर न्याय करेंगी मेरी समझ मै तो स्त्रियाँ 
का पढाना फिजूल हे । इस प्रश्न के उत्तर में 
श्रीमान्‌ ने केसा. अच्छा फ़रमाया कि फिर उस 


` प्रन कत्त महाशय, को यह स्वीकार करना 


पड़ा कि आज से में भी अपनी. पुत्री आदियो 
को पढ़ाऊगा । श्रीमान्‌ ने फरमाया कि माना 
कि स्त्रियां न तो किसी की नोकरी करेंगी और न 
न्यायाळय,मे ही चेठ कर न्याय करेंगी, परन्तु 


सत कार्य्य मै हाथ बढ़ावे और स्त्री शिक्षा का 


? वर्तमान श्रीमान्‌ ` 


करदृं॥/ ।- 


-अत्रला-विलाप । 
कामि हाउ ली) 

प्यारे पिता, पुत्र-चर, भाई- 

बन्धु आदि जो सारे हे । 
ससुर; जठ, देवर, पुरजन, 

जो जग बीच हमारे दे ॥ 
दथा-ष्टि करिये थोड़ी सी, 

सुनिय हम क्या कहती हे । 


` अवला' होकर सबलो के घर, .. 


किस प्रकार हम रहती हैं ॥ 
कितने ही तुम, सिर जज, .. 
न्यायासन के.अधिकारी । 
बड़े शरम की बात दुःख जो, : 
पावे तुमसे ही नारी ॥ 
अब तक रहीं पेट म डाले, 
दख अयन भारा भार। | 


नाश नंर का दा जा 


५०७ आहि 


२2८2 रनहयशयलकए४८१०22: औ:४०१॥ ४८४८ कोट कक सएपनलाह) 


fi f | 
| 
|, 

|| 


नव न्य 
रक्खी रहे वुद्धि, विद्या, बल, 
काम नह कुछ भी आवे ॥ 
श्रव, प्रहाद, ब्यास, शङ्कर ने, 
जन्म इस्ही ले पाया हे। 
मचुज-रल जो हुए सभी को, 
हमने गोद खिलाया हे ॥ 


जिस घर मे 1 नह, क ही, 
बियाबान हो जाता हे। 
कदम हमारे पड़ते ही वह; 
| नन्दन वन बन जाता हे ॥ 
दुख मे हम जी जान तोड़कर, 
साथ तुम्हारा देती हैं। 
तुम्हे खिलाकर रूखा सूखा, 
जो. बचता खालेती हैं ॥ 
“जहां हमारा मदर 'होता, 
वहीं देवता करत वास । 
जहाँ निरादर होता बह घर, 
हो जाता हे सत्यानास”॥ 
देखो खोल पोथिया अपनी, 
यह मचजी की वानी है । 
म में स किसस किससे यह, 


~ 


गई यथाबिधि मानी हे॥ 


A 


' (_ ४, 
सच पूछो तो हम हैं भाई, 


अपने घर की महरानी ।. .. 


>>? 


खुशियां मे हम खुशी मनावें, 

दुख म ज़रा न घवराना ॥ 

“डच पर विपत्ति हमसे ही, 
मिळता तुम्हे दिलासा हे । 

“भार बनाया तिस पर हमको, 
तुमने, अजब तमासा हैं ॥ 


च 


इज्जत ओर आबरू सारी, . 


खि मि ज्ञसपर तुम इतराते हो | 


ज्योति । 


~ 


सोचो ज़रा बन्धुवर प्यारे, 

उसे व.हां से पाते हो॥ 
अगर नेक चलनी मे हम स, 

ज़रा भूल हो जाती है। 
चाहो यल करो तुम लाखो, 

फिर न हाथ वह आती हे॥ 

( म्देङ ) 

पलि को देव तुल्य हम मानें, 

बच्चों की भी दाखीहे। 
सवा सदा करे नहि सोच, 

भूखो हैं या प्यासी हैं ॥ 
घमे-कर्म तुम जिस पुकारो, 

- उस हम्हो में पाओगे । 
साचा समझो अभी, नही तो, 
` फिर पीछे पछताओगे-॥ ८४५ 
( १०) = 

यदि-अभाग्यबश अपने पति का, 

चिरःवियोग दुख पाती हैं। 
परिणाम पर भ्यान न देकर, 

जीती ही जल जाती हैं । 
दुराचरण मे तुम्हें देख रत 
विलख विलख रह जाता हैं | 


वश कुछ नही कहें क्या तुमसे, 


केवल हा हा खाती ह ॥ 
( ११ ) 
पैदा जहां हुई हम घर में, . 
` - सन्नाटा छा जाता हे। 
वड़े बड़े कुलवाना का भी, . 
` सुंह फोका पड़ जाता हे॥ 


_ कन्या नहीं-बलरा:यह कोई, - 


यही चित मे आता हे |: 
किसी किसी के ऊपर मानो, 
0. हे 
बज्रपात हो जाता है ॥ . 


` झाषाढ़ सँ० १९७८] 


| | ` चनिता विनोद । | 
~ | «या क ० 0 1. 
| ( १२ ) ; टु" 


| 
हे भगवान ! भला फिर कयौ तुम, जो विद्या पुरुषा को सुखकर, | । । 
हम्दै हाय उपजात हो ? हीर, Rs ला ४ । | || 
I निर्मल बुद्धि की बलिहारी ॥ | । | | 
कही और तुम पाते हो ॥ CU) | | | 
नारी, नर, दोनों ही जग मे, पढ़े लिखे जो नहीं, जिन्हा ने, | i 
यदि प्रभु तुम्ही पठात हो । शिक्षा नही कभी पाई । | ii 
तो-कहिए किस लिप दयामय! . उन के साथ बात तक करते, BOUIN 
हमको निरे दुखात हो ॥ सकुचात हो हे भाई ॥ | 11118 
वचत ह हि के मुद शि पर हम जो घर में ही रहता, | Oh 
विक कट ` ` जिनसे सब सुख पाते हो | ॥ 
कील र हण रती. उन्हें मूखे रखने में क्यों तुम, FEHR 
माता, पिता, बन्धुबगों के, जराव जति क || 
हुक्म सदेव बजाती हैं ॥ १६ || 
काम महा मेळे घर के सब, | सबके सब दिन नही बराबर-- MI 
i करने मे न लजाती हें । ` जाते, इस में नहीं विवाद । Hi 
| जो कुछ मिलजाता खा पीकर, | कभी अवश्य मिलेगा हम को, 
“कल रि दुनियां मे दाद 
4 खुशी ख र जाती हैं ॥ है हम को वि पाल कतस दाद्‌ ॥ 
कूड़ा, करकट, वत्तन, चोका; _ : आगे वह दिन आवेगा | 
गोवर सदा उठाती है... जो अन्याय हो रहा हे उसका, 
शिक्षा और कळा-कोदाल में, सब हिसाव चुक जावेगा ॥ 
इतना ही गुण पाती हें ॥ (जातीय कविता) 


ORO COD, 

ह .. मुफ्त! मुफ्त! मुफ्त! 
. कलियुग में सच्चा सवक । | न 
: 

॥ 


प्यारे क्षंत्रो ! हमारा प्रसिद्ध “जीवनबन्धु” ही ऐसा 
सच्या सेवक है जो कि २४ घण्टे हर वक्त हर मोसिम में हर 
बालक बूढ़े जवान स्त्री पुरुष की हर हालत में सत्र तरह से 
सच्ची सेवा करता है, कोई मजे हो इसके कु से शततिया 
फायदा होता है । मू० १) नमूना ।) गरीवा को युफ्त । 


कावेराज राजन्दनाथ शम्मा बद्यभूषण 


oe 


हि ब स्त्रियों के लिये अपूव सचित्र पुस्तक 
जरद्‌ मंगवाइये । 


आपे पाठावलिः 
प्रथम भाग । 
कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 
¢ यह पूना चित्रशाला प्रेस मे छपवाया गया हे। इसमे महर्षि दयानन्द जी के वचनो ओर 
उपदेशो को बच्चो के लिये उपयोगी छोटे २ पाठो की माला म परोया गया हे । चित्र भी 
बड़े खूबसूरत. ओर मनोरजक हे.। प्रथम चित्र रगान ह अध्यापिका बच्चों को “ओम्‌” 
का ज्ञान बता रही है। विद्या प्रेमी शुद्र आर पोप को बहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे | 
प्रत्यक पाठ में चित्र है ओर पुस्तक में १३५ पृष्ट हे, कागज़ सी बाढेया हे, इस पर भी मूल्य 
नहत थोड़ा रक्खा गयो है । सजिल्द का मूल्य ॥) बिना जिल्द ॥2), इकट्ठा लेने वाले दुकान 
दारो को १०० सजिल्द पुस्तक ६२॥) नगद पर मिलेगी ओर बगर जिल्द की १०० पुस्तक 
५० नगद पर | डाक व्यय अलग । शीघ्र खरीदो । 
. मिलने का पता 


प्रबन्धकत्ता “ज्योति” अनारकली लाहोर । 


वादक विज्ञान ग्रन्थमाला 


| 
-राज्यरल आत्मारामर्जा कृत 
-अपने ढङ्ग की अपू वेज्ञानिक सचित्र 
अद्वितीय पुस्तकें । 
सृष्टि बिज्ञान--मै डार्विन साहब के क्रमागत सृष्ट्रि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त 


De २८ ९ 
` तथा साष्ट उत्पात्त पर हमार आय्य कोष मान आर महात्मांआ क [वचार छलखकर तुलनात्मक 
पद्धात स खडन मडन किया ह जसख पुस्तक बहुत माचनाय तथा अपने ढ्गका अद्वितीय हृ 


शरीर विज्ञान--साचित्र अनुपम पुस्तक म शल्यविद्या का आदिसूल वेद मे है तथा 
वत पित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता दिखाकर योरोप के कई साइल के मन्तव्यो को अमान्य 
ठहराया हे । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य ।=) 
त्रह्मयज्ञञ--जा लोग 'धम्म आर इश्वर के नाम से दूसरा को दिण बिना अपनी 
वाणी और लेखिनी को सफळ नहा. समझेत उन्हे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । बढ़िया 
कागज़ पर छपी पुस्तक हे) मूल्य ॥) 
त्रिदेव निरूपण --मूल्य ।-) 
कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य -) 

आदश चरितावली--मूल्य ।=) 

` दृष्टान्त सागर--इस पुस्तक में २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त है। व्याख्याताओं के 
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[ खण्ड २, संख्या ४ 


बै २] श्राचण १९७८--अगस्त १९२१ 


{ । 
| र 
| ह 
| i 
] हि 
> | | | | 
4 | | | 
| 11118 | 
| WMH 
| 
| 
1५ 
CREE । | ॥। | 
त्य ९ र हे डं ~ ~ स्त्रियां और विद्यार्थियों स४) | है| 
| | पिक सूल्य ४॥) सम्पादिका- विद्यावती सेठ बा. ए. रा का मूल्य ६) (1४. 
पति सख्या |) 


आ | । 
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ज्य TT 2 ~ 
ज्यात क [नयम 
ei ब > ५ , 
ग्राहका क लिये | 
~ ० ०० 2. के ४ 
१, ज्योति प्रात अग्रज मास की १५ को ग्राहका 
न हर केरे > a 
के पास पहु! करंगी | 
CT 
२, डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
> A < द 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बो. पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वापिक मूल्य ६) है। मूल्य 
०७५ ~ ची र हर 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४. पते के परिदर्सन की सूचना पत्र के निकलने 
न्य इ. € > ० SINE ~ Lo 
से १५ दिन पूव मनजर को मिलनी चाहिये । 
५. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
SS ये = ~ ~ 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे 
NS ~ ~ [oS 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु 
अगले अंक के निकछने से १५ द्विन पूर्व तक 


प्रवन्ध- 

यह सूचना 

मिलनी 

चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी! 
लेखकों के लिये 

६. लेख पढने योग्य अक्षरों मै हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहियें | लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार संम्पादिका की 
है | जा लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
ओर पता साथ होने पर छोटा दिये जावेंगे । 

८. लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तके य 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर * 
पत्ते पर आने चाहिये । 

` मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धक 


५. ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 


` विज्ञापन की दर यह होशी । 


५ प्रतिमास । ) 
पूणे एष्ट या दो काळम १०) आधा एष्ट या एक काळम $ 


> 7 । ॥ 
चौथाई पृष्ट या आधा काळम ३) चौथाई कालम ९' | 


A ~ ~~ ) 
टेटिळपेज का तीसरा पृष्ट १२) टेटिळ का अन्तिम एष १४ 


ID) मो 
2), 


९) 


| विण १००८ अगल ०. 5 


सि क दा लि प. )/.)). . 
जभ? 


अभिलाषा 


ब- 117 | 
नै ळेखक-श्री० “बालेन्दु” | | 
ती विभा, विमूर्त, विश्व-विधाता ! Wh 
| । ~ त्रिभुवनान्तः-तळ~त्रिसमये-आता ! | 
जता-जयी-विरिश्च-शक्ति दो ` ' `` 
लर समुछासं, विलास-विसक्ति दो । 
ने तव आशा-अजुरूप हम हर ! सदा चलत रह ॥ 
ठो पापी पिशुन प्रपंच के पाशों खे बचत रहे ॥ १॥ क | | 
ट विधि ! सद्विधि पर रति अविरल हो, 
चित्त.शोचयुत्‌' चिर अविचल हो। 
र “कभी न आत्मोद्योग विफल हो, 
के : नित पर हित रत मन न विकल हो । { 
स्वाति-सलिल-स्वातरूय-सुख कें सवी चातक बन | _ 111 
| - नीरस रह, अजख्वरु उस बिन न बरस घन घन ॥२॥ न| 
भारत हित तन तृण सम माले, | || म 
माठ-भूम इसको पहचाने डा | 
कमी न. इले नाता वोह Bh 
rane मी | यी इ्स धन दस व ह हद खु अ i द्‌ 
) भारत भू पर भोग हित बर न पर तळ भर हट । कची | | 


नंच जीवन लहि फिर प्रभो ! वलि-वेदी पर आ डटे॥२३॥ 
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प्राचीन भारत में भूषण प्रथा 


ले०--श्रीयुत पे? लोकनाथ आय्योपदेशक 


3 ज कब तक भूत कालीन साहित्य का 
४ 0 | अनुशीलन न किया जाय किसी 


29 भी प्राचीन प्रथा का ठूढ़ निकालना 
शहि 


बड़ा कठिन कार्य हे, तथा किसी 

हे सो पञ्चतिके सामयिक दोषा का 
निरीक्षण करन पर यह कहना कि भारत कौ 
पुरानी सभ्यता मे इसका स्थान ही नहीं था 
अवित्रेकता की बात हे, बड़े २ सुधारक जो 
ससार को प्राचीन सभ्यता को ओर चलने का 
निदेश करते है अपने व्याख्यानां में आभूषणा 
को लक्ष्य बनाकर 'पेहनो २ री सुहागिन झान 
गजरा' कहत हुए सोने चांदी के ज्वरोको 


बुरा तरह ।नेन्दा करत ह, ज्ञान गजरा भी उत्तम. 


वस्तु हे किन्तु देखना यह हे कि वस्तुतः हमारी 
पहेली सभ्यता भ॑ आभूषणो को क्या मयादा 
था? ऐतिहासिक प्रमाणा के आतेरिक्त 'श्रुतिः 
स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः’ वेद 
स्मृति सदाचार आदि के आधार पर आभूषणों 
की प्राचीनता तथा प्रिय होने कें कारण आभूषणों 
के उचित उपयोग से वत्तमान काळ में रूभ्यता 
शिष्टता और : सोजन्य को सिद्ध करना ददी इस 
लेख का उद्देश्य होगा । 
रे 

येद्‌ मसंब बाते मूळरूप स मिळती हैं | 
विवाह समय का एक मत्र हे (त्वष्टा वासोब्यद- 
चाच्छु मेकम्‌) अथात्‌ पुरुष अपने, पली को 
कहता हे कि मुझे संतुष्ट करने के लिये सुन्दर 
क ७ ३ आसूषण तथा सुख को मुझ से प्राप्त हो । 


इसी प्रकार अन्य मन्त्रां में भी आभूषणा का 


बायाला द्दे। 'पश्यतो हरः? शब्द 
वेद मे आया है जिस का अथे सब भाष्य. 
कारों ने स्वणकार ह. किया हे ओर वेद के 
षड़ंगों मे मुख्यता व्याकरण' की है यह निर्विवाद 
हे। ब्याकरण में ( वाग्दिक्‌ पश्यञ्यो युक्ति दंड 
हरेषु ) यह एक वात्तिक आया है जो पश्यतो 
हरः इंस शब्द मै अलुक समास करता है । क्‍यों 
कि स्वणकार मनुष्यों के देखते २ स्वणादि धातुओं 
को हर लेते हैं, इस ।लेए वेद, व्याकरण तथा 
अन्य साहित्य में उन्हे पश्यताहरः कहा गया हे। 
स्वणेकार आभूषण,बनाते हैं तो बनने पर धारण 
करना स्वयं सिद्ध है (प्रयोजन मनुादिश्य मन्दोपिः 
न प्रवत्तेते) प्रयोजन को लक्ष्य रकखे बिना कोइ 
भो काये नहीं होता, साथ ही धातु पाठ मे 
भूष अलङ्कार धातु आता हैं जिस का आभूषण 
प्रयोग बनता है इस से भी आभूषण धारण 
करना स्पष्ट हे। महाभाष्य मे पतञ्जलि ऋषि ने 
शब्द नित्य है अथवा कार्य ? इस पर विचार 
करते हुए स्वर्णपिण्ड को ल्या. है | 

सुवण कयाचिदाहृत्यायुक्त पिडा. भवति।पड 


कृतिमुप सद्य रुचकाः क्रियन्ते रुचका कुतिमुप . 


सृद्यकरका: क्रियन्ते कटका कातिमुप मच खालि 
काः क्रियन्ते पुनरा ब्रृत्तः सुवर्ण पिंड: | पुनर 
परया इत्या युक्तः खदिराङ्गार सवण $? 

भवतः यहद लिखा हे.। इस मै द्रव्य को निह 
रूद्ध करते हुए बहुत प्रकार के स्वणी भूषण क! 
वर्णन किया हे इस से विस्पष्ट हे कि महाभा 


| 
निर्माण काल से पहले भी आभूषण ११ | 


प्रचलितथी। Nd. 
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स्मृति शास्र । 
स्मांतय बहुत हें उन सब के प्रमाण उद्धत 
करने पर लेख बहुत विस्तृत हो जायगा अत 
हम अब मनु तथा याशवल्क्यको मुख्य स्म्तातया 
के उन प्रमाणा स किं जिन का स्वाथंता स 


भूषणा की प्राचनिता को दर्शाते! हे.। स्मृतियां में 
बिवाह के आठ प्रकार वर्णन किये हैं उन में 
सवात्तम विवाह . ब्राह्म” तथा 'देव” विवाह 
नो मान गये है जिन के लक्षण निम्न लिखित हें । 
आच्छाद्र चाचायखा च क्रातशालव्रत खय । 
। | आहूयदाने कन्याया ब्राह्मो धर्म: प्रकीसित!॥ 
० म० अ० ३ ० आहो २७॥ 
कन्या को वर्खासे ढांप कर और अलङ्कारो 
से पूज कर विद्वान ओर सुशील वर को देना 
ब्राह्म विवाह हे । कुर्लूकभट्ट इसंकी टीका में 
ढ्‌ | या लिखते हे (कन्या वरावाच्छाद्यालंकारांदिना 
पूजायेत्वा) अथोत्‌ कन्या ओर वर को वस्त्र 
तथा आभूषणा से युक्त करे । इसी प्रंकार-- 
० | अलक्त्य सुतांदाने देवं धम प्रचक्षत ॥ ` 


त्त म० अ० ३ हछे। २८॥ 
यश में कार्येकत्तो का ऋत्विज्ञ के प्रति अळं 
। | कार धारण करा कर कन्या का देना देव 
हे बिवाह कहा दै । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति 


3 कै आचाराध्याय मे ब्राह्म और देव विवाहा 


र क लक्षण लिखे हें । 

छ | पाहो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलकृता 
ह | ' पेश क्राविज देवः ॥ 

का ` यथाशाक्त अलकृत करके कन्या का देना 
छ | रहा विवाद है । और यज्ञ में बेठे इवे ऋत्विज 
था | ह अलछृत की गई कन्या का देना देव है। 


| स सहक पर विज्ञानेश्वर जी मिताक्षरा टीका 
मेयो लिखते हैं. ( सदेवो विवादो यस्सिन्यज्ञानु- 


भाचीन भारत गै भूषण प्रथा | 


प्राक्षप्तहान का सभावत्ता हॉ. नदी हो सकता ` 


१७७ 


छान.वेतते ऋत्विज्ञ शक्तयालकता कन्यादीयत) 
श्त्याद-- 
केवल विवाह काल में हा नहा आप च 


सवदा स्त्रिया को आभूषणादिका से सत्कृत 
करन का विधान ह । 
पताभश्रातृभिश्वता; पतिभिर्देवरेस्तथा । 
एज्याभूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्पाभि; || 
म० अ० ३२३ ५५। 
बहुत प्रकार से सुखा क चाहन वाळापता, 
भाइ, देवर, पात इनका कत्तव्य हक सवदा 
भूषणाद्का स स्त्रया का सत्कार कर | एक 
आर स्थान पर लिखत डच मचु महाराज 
आज्चा दत हु क ऋतुमता हाने स तान वष . 
के पश्चात्‌ याद्‌ पता आदि कन्या का [वववाह 
न कर ता वह स्त्रय वर कर ळे इसम उस 
काइ भा पाप नह! लगता आर माता पता 
आ।द्‌-क एरय हुव अळकारादि उस समथ उन्ह 
लाटाल द्‌ याद पला न करगा ता पापना 
हांगा । 
अलकारमनादीत पितयं कन्या स्वर्थवरा 
मातृक श्रातृदत्त वा स्तनास्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ - 
म० अ०९।९२॥ 
मनु जी ने त्लिया के सत्कार संबंध मे 
लिखते दुब भी लिखा है कि जिन घरों 
स्य का नराद्र हाता ह वे सवथा नष्ट भ्रष्ट 
दा जात ह इस।ल्य— 
तस्मादेताः सदापूज्याभूषणाच्छादना शनेः 
, म० ३ । ५९ ॥ 
स्त्रिया को ग्रहदेवी जान कर उनका भूषण 


वस्न आर खाद्य पदाथा स सवदा पूजन आर 


सत्कार करना चाहिये ॥ 
दाय विभाग के समय मनु का यह नियम 


रकि (फोने 


सक; 


हह. नी 
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पत्यौजीवति यः खीमिरलेकारो शतोभवेत्‌ 


न त॑ भन्नरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
म० ९। २०० 
पति के जीवन काल में स्त्रियों ने जो अल 
कार धारण किये हुवे हो उस के मर जति पर 
यदि दायाद ( उत्तराधिकारी लोग) परस्पर 
सपात्ति का विभाग करै तो उन आभूषणों को 
न बांटे, यदि उनका भी विभाग करेंगे तो सब 
पापी होगे । आपतस्त्र ऋषि ने भी लिखा 
परिभांडञ्चगृहेऽलंकारो भार्यायाः ॥ 
पितृग्रह से प्राप्त किये हुड वत्तन ओर 
जवर स्रिया के ही होते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति 
के व्यवहाराध्याय मे एक दंड लिखा हैः-- 
अलंकृतां हरन्कन्या मुत्तम ह्यन्यथा धम । 
दंडं यद्यात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये वध! स्मृतः ॥ 
या व्य 
विवाह के समय अलक्कत की गई कन्या 
को हरन वाला उत्तम साहस (पक प्रकार का 


| ४ 


नियमित: धन दंड) दंड का भागी हे इत्यादि 


` प्रकार सं इन स्घृतिया मे अत्य स्थानों पर 


तथा अन्यान्य स्मृतियां मं अनेकानेक प्रमाण 
आभूषण धारण करन के मिलते है अतः स्मृति 
शास्त्र म॑ स्वणादि ee के आभूषण धारण 


' करते की विधि विस्पष्ट हे । 


सदाचार । 
सदाचार का अथे श्रेष्ट पुरुवा का आचार 
अधवा श्रेष्ठ आचार हे जिल का ज्ञान हमें 
साहित्य अथवा इतिहास से प्राप्त हो सकता हे। 


महा-भारत मे एक कथा हे कि वेद नामक 
ब्राह्मण के घर पर उत्तक नामक विद्यार्थी पढ़ा 
करता था। श्री गुरुदेव उस की सवा शुश्रषा से. 


अतीव प्रसन्न हुये ओर विद्या समाप्ति करा 


` ' लक्ष्मण ने कहा कि । 


में नहीं जानताहां सवदा चरण सवा 
~ OS 
ण हि परो ~ hn | दू : 
कारण पेरो के. नूपुर ,जानता. हूं | ६ 


उसे घर जाने की आज्ञा दी, तब शिष्य ने शुर 
दक्षिणा लेने को कहा । गुरु महाराज ने कहा 
कि पुत्र ! यदि शुरु दक्षिणा ज़रूर देनी है ते 
अपनी गुरुमाता से पूछो वह जो कहे उसे 


पूरा करो । तब उत्तक शुरुमाता के पास गया 


` और गुरुदक्षिणार्थं कहा, ' तव गुरुमाता ने 


कहा बेटा ! पोष्प राजा की स्त्री ने जो कुंडढ 
(कान में डालने के आभूषण.) धारण किये 
हुये हैं चे छे आ ओर गुरु दक्षिणा में दे । 

(गच्छ पोष्पं प्रति राजानं कुंडल भिक्षिते 
तस्य क्षत्रियायां पिनद्धे ते आनयस्व, महा, 
आ.अ. ३) कर. ? 

तब उत्तकं पोष्प की स्त्री 
ओर कहा । 

_ (सतांमुंवा चेतं कुंडल गुवेथे में भिक्षि 
दातुमहेसीति सा प्रीता तेन तस्य 
'पात्रोय मित्यनति क्रमणीयश्चेति मत्वा 
व्वमुच्या सोधायच्छत्‌ ) 

गुरु दक्षिणा के लिये मुझे 
स 


के पास गया 


चाहिये दें दीजिये | तब उ 
जान कर कुंडल दें दिये और उत्त 
पत्नी को भेट किये इत्यादि । 0४ 

इसी तरह हनुमान नाटक मे भी लिखा हैं 
जब श्री राम तथा लक्ष्मण सुप्रीव के पास पड 
और सुग्रीव ने मैत्री होने पर सीता जी) 
फेंके हुये आभूषण रामचन्द्र जी को दिये भी 


राम ने लक्ष्मण को परिचय के लिये । 


_ (कंकणं नेव जानामि नेव जानामि न 
न पुरे त्वमिजानामि नित्य पादामि ब्द 
र ^ ~ द ~ कुंडल 
अर्थात्‌ सीता जी के कडे ओर $ , 
करन 
| 


एक शोक राघवानन्द में आया हे 


उ 


७८ 


आवण सं०:१९७८ | प्राचीन भारत में भूषण प्रथा । 


(विदूरे केयूरे कुरुकर॒युगे रल वलये । रळं 

गु्वीग्रीवाऽऽ भूषण लतिकेयं किमनया ) 
शगार करती हुई अपनी सखीको दूसरी सखी 

कहती हे कि बुहद्दे ओर रल जटित कंगन मत 
धारण कर गळे की माला हो बहुत हे ओरों 
से क्या प्रयोजन हे ? भत्तेहरि कहते हें कि 

(दानेन पाणिनेतु कंकणेन ) 

हाथ में कड़ा धारण किया हो और उख 
हाथ से दान न करे तो हाथ की शोभा 
नहीं कयांकि केवल कंगन से हाथ की शोभा 
नही होती । इस से. भी हाथ में कंगन 
धारण करना साफ है । साहित्यदर्पण के 
दशम परिच्छेद में क्रिया शुत्ति का उदाहरण 
देते हुये लिखा है । 

(पांडवानां खभामध्ये योनिधनः समागतः । 
तस्मे गांचहिरण्यश्व वस्नाण्याभरणानि च) 

अथोत्‌ पांडवा की सभा में जो निधन आया 
पांडवा ने उस गो, सोना, वस्न ओर आभूषण 
दिये, इसी प्रकार एक. ओर महांत्मा ने कहा हे 

(माणिनावळय वलयेन माणिमेणिना वलयेन 
विभातिकरः ) । 

मणि स्र माणि 


कंगण ओर. कंगन से 
ख़ दाथ 
१03 
मै 


शोभा पति है माणि और कंगन 
शोभा पाते हें । मृच्छकटिक ग्रंथ 
वसतलेना ने चारुदत्त के पुत्र को संतुष्ट क 

के लिये उस की मद्दी की गाड़ी में अपने सब 


~ 


हँ 
हे भी 


“आभूषणं उतार कर रख दिये थे यह बणेन 


आता हे। ओर बाल्मीकि रामायण मे रामचन्द्र 


'जी.के विवाह काल में तथा आगे पाछे कें”” 
स्थलको पर आभूषण विषयक विस्तृत वर्णन 


पाया जाता हे, साथ ही. अन्यान्य प्रथा म 


“अनेक स्थाना पर आभूषण घारण करन का 
वर्णन पाया जाता हे, जहां विस्तार भय से 


समाप्त करना ही उचित जचता "दे, वदा 


बि ऐोदार्थे भाषासाहित्य से आभूषण संबंध 
म कुछ प्रतिपादन करना भी अत्यावइ्यक 
प्रतीत होता है । देखिये गोस्वामी तुलसीदास 
कृत रामायण के सुंदरकांड में वर्णित दे कि 
जब रावण न महाराणी सीता जी को अशोक 
वाटिका मे नाना प्रकार के प्रलोभन देने पर 
भी सतीत्व से विचाळेत होते न देखा, तो 
खूब डांट डपट बताई, इस प्रकार से भी सीता 
के न फुसलन पर विचारार्थ उसे एक मास 
का अवकाश देकर रावण चला गया, सीता 
महाराणी ने इक्ष के सहारे थोड़ा सा समय 
अतीव विकलता से बिताया, पश्चात्‌ चिता 
चयन कर भस्म हो जाने की ठानी, ओर उस 
की अग्ने प्रति करने को इच्छा पर हनुमान्‌ 
जी ने जा उसी वाटिका में वृक्ष पर बेठे 
तमाशा देख रहे थे श्री रामचन्द्र जी की खूब 
चमकती हुई अंगूठी नीचे फेक दी । सीता जी 
ने उसे अग्नि कण समझ कर झट उंठा लिया। 
इस का वणन गोस्वामी जी ने इस प्रकार 
“किया है । 
डु .सोरठा र 
कपि कर हृदय बिचार, दीन मुद्रिका डार तब। 
जनि अशोक अंगार, दषं उठी पुनः कर गही ॥ 
सीता जी उस अंगूठी पर राम का नाम 
खुदा हुवा देख कर अत्यन्त चाकित हो चित्त 
में विचित्र कटपनायं करने लगी पके यह कस 
ओर कहां स आइ ? तब हनुमान ने नीच उतर 


- कर कहा कि-- 


चोपाई : 
यह मुद्रिका मातु में आनी । 
दीन्ही राम तुम्हें सहजानी ॥ 
तब सीता ने शान्त हो कर श्री रामचन्द्र 
जी का सारा वृत्तान्त सुना, पुनः लकादाह के 
पञ्चात्‌ जब हजुमान >जाने.. लगे: .तो कद्दा कि 


न... 


a मत परित्यज्य विमि 


पके जो जिः 


र 
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ज्योति | 
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मातः ! कृपया आप भी राम की भान्ति मुझे 
कोई अपनी निशानी दे जिस से उन्हे विश्वास 


८>, य च्छ 
ओर शान्ति हो। इस पर यह वणन हे । 


चोपाई 
[ मणि उतार तब दान्हा। 
हेषे समेत पवन सुत लीन्हा ॥ 
उस समय सीताजी ने अपने सिरत 


मणि जटित चोटी फूल उतार कर दे दिया, 


“इत्यादि बहु संख्याक प्रमाणा के होते इये भी 


भूषण धारण करने को अति प्राचीन पद्धति 
की निन्दा कर उसे अवाचीन कहना अत्यन्त 
संकुचित विचार वाले पुरुषों का ही काम हे ॥ 


स्वस्य च पप्रयमात्मन' 
आभूषणा के प्रिय होने पर विचार करना 


- कालक्षप तथा पृष्ट वयथ्ये के बिना ओर क्या 


होगा? यह तो सबै प्रिय. ही हैं। किन्तु नियमित 
रूप स इन की अत्यधिकत! भी मूखता. का 
प्रमाण हे, बाकी रहा यह कि आभूषण राजाओं 
क लिय ह या सव साधारण के ? प्राचीन काळ 


'मे भी ओर अब भी राजा महाराजाओं से ळे 
कर सवे साधारण में इन का प्रचार था, और 
ह, एश्वय शालियो के पास भूषण अतीव सुदर 
प्रकार क होते इ आर साधारण पुरुषों के पास 
सामान्यरूप के । आभूषणा की विशेषता से 
शिष्टता, सभ्यता, सोज्ञन्य ओर वेभव का पत! 
मिळता ह। बहुमूल्य र जटित मुकुट से 
कर कॉच की चूड़ियो तक की आभूषण संज्ञा 
इ, शन का धारण करना निज प्रियता तथा 
सम्पात्त स घनिष्ट सम्बन्ध . रखता हे। सारे 
मनुष्य खमाज म इन का रवाज़ हे यहां तक कि 
भोल जखी निधन जाति में भी पेहरे जाते हुँ । 


(यो न वेत्ति यस्यगुण प्रकर्ष खतस्यनिन्दां 
करोति | यथा किराती करिकुभजाता 

गुजाः) । 

कवि वणन करता हुआ लिखता ह 


खस. क, गुणा नद्दी जानता 


-परिचय देना ही 
नचिवाहादि महोत्सवा मे दिखळावे के लिंण 
“भूषण बनवाना भी सूखता हे, जितनी पूञ्जी दो 


.उस म से जो भाग आभूषण! के लिये उचित 
. हा लगाना चाहेये । तपस्वी, राजा, महाराजा 


वह. उस की निन्दा करता हे, जस 
भोलनी गुण से अपरिचित होने पर मोतियो 


को छोड़ गुजाफल (रतिका) को धारण करती 


| 
| 


वेद स्मृति इतिहास तथा साहित्य से प्रतिः: 
पादत होने पर आर आत्मप्रियता की प्रत्यक्ष 


सिद्धि भी आभूषणा की निन्दा करना वा 
“उन को नवीनता बतलाना पूर्व वणित बात का 


दे । खुद्रता से अथवा गुणों के परिचय से 
आत्म प्रियता होती हे जिस में जेसी स्थिति 
हत हैं उस के अनुकूल उसको अभिरुचि 
बढ़ती हं, आभूषण धारण करना सोभाग्य का 
विशेष चिह्न हे, वत्तमान युग के सब से बड़े 
तत्ववेत्ता आर धुरधर सुधारक स्वामी दयानन्द 
जीने यज्ञ म पुरोहिता को आवरणी रूप में 
आभूषण देने का निदेश करते इए संस्कार 


. विधि मे लिखा हे (ऋत्विग्वरणार्थ कुण्डलांशु ठीय 
.वासांसि) अर्थात्‌ यज्ञार्थ आवरण के लिये 


ऋात्वज्‌ लागा का कुण्डल, अगूठिय आर वख 


देवे । इस से भी आभूषण धारण करना सिद्ध 
होता हे। 


उपसहार 


समथन करना आर अपनी निरकशता का 
रोगा, हाँ ऋण लेकर भी 


ब्राह्मण क्षत्रियाद्‌, सब के लिये भूषण धारण 
करना आवश्यक हे वेद आज्ञा देता हे (वय 


_ भगवन्तः स्याम) हम पेश्वधसंपन्न हो. और 
“ आभूषण पऐश्वर्य 


चिह हे, केवल सन्यासी 


इस परिपाटी से मुक्त हें उन के नियमादि : 
सवथा भिन्न हैं । आधुनिक दुरवस्था के दुष्परिः 
णामा से बचने के लिये संशोधन की आवश्यकता | 


है न [क परित्याग की । इस प्राचीन मर्यादा 
का सवेथा पारित्याग 


श्रेयस्कर नहीं होगा 


कर देना हमारे 
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४ अकाल 


लखक-श्रायुत्‌ “एक राष्ट्रीय आत्मा” 
तू ह काळ दान कुल का क्यो? यदि है तेरा नाम अकाल | 
दान-देश को तेरा दशन क्यो-े दुखदायी विकराल ? 
प्राणि मात्र पचपच मरते हैं; 
तेरा बृहत्‌ उद्र भरते हें । 
फाके पर फाके करत हे 
अन्न अन्न रटतें रहत हें ॥ 
काडा स्थळ निज मान यहां तू कयां फेळाता हे जञ्ञाल ? 
तू ह काळ दान कुळ का कया यदि हे तेरा नाम अकाल॥ 
जमादार, सरदार, विलासी; 
अकमण्य, पण्डे, सन्यासी 
पराधीन, बळ हीन, उदासी; 
व्यवसायी, धनवान, प्रवासी 
सरक्षक बन कर सहष ये करते हैं तेरा प्रतिपाल । 
तू हे काळ दान कुळ का क्या ? यदि हे तेरा नाम अकाल ॥ 
अनावृष्टि अति वृष्टि होतया; 
त्रिविधिताप भय भूरि भीतियाँ । 
लेन देन की जटिल रीतियां 
आर खला की कूर नीतियां 


“मल कर हाय बना देता हें तुझ का. आर विशेष विशाल । 


तू दे काळ दीन कुल का क्या यदि हे तेरा नाम अकाल ॥ 
अशन अश्न आदिक सब खाया; 
` फिर क्रमंशं व्यबसाय पचाया । 
गया नहा तू जव. स आया 
छ अब गोकुल मे दांत लगाया ॥ 
हम सब पाले पड़े किन्तु हे. हा फिर भी तेरा सुख लाल | 
तू ह काल दीन कुल का कयो यदि ह तेरा नाम अकाल ॥ 
कस यह संब माल पचा हूं ? 
घर घर हांहाकार मचा हे । 
देखा ओर कुछ नहीं बच्चा हे 
. फिर भी इतना. ढग रचा ह॥ 


आयीं अमित डकार अब. भी तो. पीछे अपना. मुख टाळ । 


~ 
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तू हे काल दीन कुल'का कयां यदि है तेरा नाम अकाल ॥ 
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आयरलेण्ड में अंग्रेज्ञी नीति 
| (FR) 
ले०- युत्‌ ठाकुर छेदीलाल पम० प० (आवसन) 


के उदार 


AN >> 
नुदार मंत्रियों ने आयेलेण्ड 


( का पद्‌ दलन किया और युद्ध 
१९४506 भावो द्‌ यु 


टश के आरम्भ स ही इन को यही नीति 


थी कि आर्यछँड के हृदय के ऊचे 
उदारा को संशय की दृष्टि से देखे । 
सन्‌ १९१५ मे यह नीति पूर्ण रूप से आयलेण्ड 
पर प्रयोग की जाने लगी। जबणेडवेडे कासन 
मंत्रि मंडल में सम्मिलित किये गये | आयलैंड 
वाला को पूर्ण रूप से यह माळूम हो गया कि 
यद्यपि वे लोग इंग्ठेण्ड द्वारा किये गये अत्या- 
चारों को भूलते के लिये तैय्यार हैं इंग्लैंड वाले 
आयलेंड निवासियों के प्रति अपनी घृणा किसी 
तरह नहीं छोड्‌ सकें । नवयुवका के हृदय म 
जोश अब बढ्ने लगा इग्लंड से उन्हे किसी 
तरह की भलाइ की आशा न रही इस तरह 
चारो तरफ से निराश होकर तथा इंग्लैंड के 
ब्यबहार स असंतुष्ट होकर ये लोग अग्रेजी 
शासन के अंत करने का विचार करने लग । 


इन्होंने जमना से सहायता मांगना आरम्भ . 


किया ओर इसी सहायता की आशा पर आय 
लैण्ड मे सन्‌ १९१६ के माचे में इन्होंने बलवा कर 
दिया इस बळचे का वास्तविक प्रस्तार बहुत 


छोटा था किन्तु सरकार अत्यन्त कुपित होकर 


हित अनहित सब कुछ भूल दमन नीति का 
प्रयोग आयलेंण्ड निवासियों पर करने लगी | 


यद्यपि रेडमण्ड के प्रति बृटिश मंत्रि मंडल 
"case २ दुव्यवद्दार के कारण आयरिश जनता नेशन- 
ढिस्ट दळ को उतना मान नहीं देती थी 
तथापि इन का प्रभाव लोगो पर अभी भी था । 


[aN 


आयरिश रेडमंड को अभी भी मानते थ. 
ओर इस कारण नवयुवको के साथ मिल कर 
इस तरह उपद्रव करने के लिये तेय्यार नही 


थ | अब तक आयलण्ड म नवयुचक केवल 


फोज-भर्ती के खिलाफ घूम २ कर जनता को 
उत्साहित कर रहे थे किन्तु जब केसमन्ट ने 


इन्हें जर्मनी की सहायता का वचन दिया उसी 
समय इन्होने बलवा कर दिया। यह फोरन दबा. 
दिया गया ओर इस में लग भग १०६ सिपाही. 
मारे गये तथा ३३४ सिपाही आहत हुए ओर * 
१८० दूसरे आदमी मार गण तथा ६०४ जस्मी ' 
किये गए । । 


७७७ 


'« इंग्लेंड वाळे भी इस विश्वास घात समझ ,९ 


Les 


आयारिश जनता स क्रुद्ध हो गये। आयलँड; 
NT ~ ~ ~ > 
वालो ने भी इस घटना का प्रतिवाद किया | , 


यदि इस समय भी अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञ दूर 
दशिता से काम लेत तो आयलँड की समस्या 
इतनी कठिन न होती । बागियो के प्रति दया : 


पूण व्यवहार कर आयरिश जनता (बाहिन्दो) . 
के हृदय में ये अपना घर फिर कर सक्तं थे, 
आर इस तरह की उदार नीति का प्रभाव , ' 


आयरलैंड मे तुरंत पड़ता, . नेशनलिस्ट दलका ' 
घटता बळ बढ़ जाता तथा विप्ठुवकारीःदळ 

खदेव के लिये दब जाता । र 
करने के लिय आवश्यकता थी एक चतुर” 


राजनीतिज्ञ की । एक सुदक्ष राजनीतिशक , 
एवज्ञ मे आयलँड की बागडोर एक सिप! , ' 


के हाथ थी जिसका नाम सरजान मेक्सवेल . 
था इनकी दृष्टिकोण केवळ सेनिक थी। सम्पू 


६ र 
] ड्‌ 
| नि 
) द्र 

` इर 


अवसर मे कार्य | |, 


॥क कार 
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आयरलैंड में अश्रज्ञी नौति । 


राजनेतिक क्षेत्र म उदारता पूर्वक विचार करना 
इनके लिये असम्भव था । इसन अपने सैनिक 
नियमा के अनुसार कार्य करना आरंभ किया । 
`) | इसका विचार यह था कि विद्रोहियों के प्रति 
इतना कड़ाइ स काम लिया जावे क कला 
। | दूसरे व्याक्ते का विठ्ठाह करने का साइस;न 
हो। इसका नाति थी कि दमननीति द्वारा सारे 


र [ee 


आयळूड म आतक फला दिया जाय । 


इस विछूव के कारण सरजान मेक्सवेळ को 
|. | आयलंड म मनमानी अत्याचार करन का अव- 
1... | सर मिल गया । अब क्या था अत्याचार का 
` बाज़ार गम हाने लगा | लोग यहा वहा गिरफ्तार 
` ` | किये जाने छगे, कई गोली के शिकार बन गये; 
| | ओर कई केद में सड़ाये जाने लगे। इन पर 
गुप्त रात से मुकदमा चलाया जाता था ओर 
मतमानों सजा भी दी जाती थी । मेक्सवेळ 
का इच्छा यह थी कि आयलँड वाले इस विंएुव 
की न भूल सके इस कारण उन्हाने दमननीति 
| का पूण रूप से उपयोग किया । आयरिश 
जनता ने भी इस विप्ुव का प्रतिवाद्‌-किय। था 
[ ` | किन्तुं जब उन्हाने देखा कि सरकार इस बहाने 
|, | ७ अत्याचार करने पर तुली हुई हे तब उन्होंने 
' | भान्तिकारियो के अपराध को क्षमा कर दिया । 
१ | भमाबुषिक अग्रेञ्जा अत्याचार को देख कर 
| भेजो को आयलूँड से निकाल बाहर करने का 
पल्ल आयरिश जनता को अब उतना खराब 
) | पेश मालूम होने लगा। इन नवयुवका के कृत्य 
| ह अब देशप्रेम दिखने लगा ओर जों २ 
:/ | पेश दमन नीति के शिकार बने थे बे शहीद 


माने जाने लगे । जिस क्रांति को आयारिश 
“| ताने बुरा समझा था अंग्रेज़ी दमननीति 
हु कै कारण उसो की ये प्रशंसा करने लगे | इसका 
धामन यह हुआ कि सीनफीनरो का प्रभाव 


SSSA heme YS, A 


बढ्न ळगा तथा नेश 
होने लगा । 

मक्सवल को प्रचलित कानून से संतोष 
नहीं हुवा इस लिये कई दमन कारक नये कानून 
वनाय गय, जलखाने भर जाने लग और जो २ 
आदमा निभीक विचार के लिये प्रसिद्ध थ थे 
सरकार द्वारा जेल में ठूस दिये गये। और 
कहा तक कहा जाय जिन सीनफीनरों ने इस 
विष्ठ्व का प्रतिबाद किया था, अपने विचार 
स्वातत्य क कारण वे भी घाटे जाने लगे | 
पयस, कानोछा, मेकडो नाग तथा छुंकेर अग्रेजी 
नात के शिकार बनाये गये ओर इसी कारण 
आयारश जनता इन्हे अपने राष्ट्रीय वीरों में 
शुमार करने लगी । जो लोग अतीत काल में 
[कय गये अग्रेजी अत्याचारा को भूलने को 
तय्यार थे अब उन्ह फिर स्मरण करने लगे | 


लिस्ट दळ अपमानित | 


` घर २ क्रामबल तथा पट. क अत्याचारा का 


कथा कहो जाने लगी। फलतः अग्रेज्ञों के प्रति 
आयरिश जनता का विश्वास एक दम हट गया | 
रंडमड के प्रभाव का सदा के लिये अत होगया 
आर नेदानालेस्टपाट) का एक तरह से लोप सा 
होगया । संनफौनरा की सच्चा बढ्ने लगी 
आर जनता इनकी सहायता करने लगी । इसी 
समय से आयळड को वत्तमान भयानक स्थिति 
का सूत्रपात होता हे॥ 
सन्‌ १९१६ म मिस्टर एसक्तिथ ने आयः 
रिश जनता को फिर सान्त्वना देने का प्रयत 
किया आर उन के घाव म मलहम लगाने की 
इच्छा स आयलंड म शांति स्थापना के लिये 
कई प्रस्ताव किये । मुख्यतः ये होमरूल एक्ट 
के दी अनुसार थे, फकै केवल इतना था कि युद्ध 
काल तक अल्स्टर पर दबाव डाल कर अल्स्टर 


. आयलँड की पार्ळीमेट मै शामिल न किया 


के 
जावे। आयरिश जनता इसे भी मानने को 


30 शे, 
३. 


१८४ 


ज्योति । 
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~ ९ १ 
तय्यार हो गइ, किन्तु इस समय युद्ध के कारण 
` मन्त्रि मडल मे अनुदार राजनीतिज्ञा का प्रभाव 
अधिक था | ये आयलँड से किसी तरह का 
समझोता करना नहीं चाहते थे । एसक्तिथ की 
इतनी हिम्मत नही थी क्रि इन की अबहेलना 
कर सक्त ! मिस्टर एसक्किथ ने जो प्रस्ताव 
किया था उस का समर्थन अल्स्टर कोलिल 
तथा नेशनलिस्ट कनवेन्शन वेढफास्ट दोनों 
ने कियाथा। इस लिये यदि सरकार इन के 
अनुसार काये करती तब भी आयरिश जनता 
संतुष्ट हा जाती | किन्तु बोनरला तथा लायड 
जाज के प्रभाब के कारण एसक्किथ को अपना 
प्रस्ताव स्थगित करना पडा । उदार ओर 
अनुदार दल मे केवळ मतभेद एक बात पर 
था । उदार दल वाले यह कहते थे कि केवल 
युद्धकाल तक ही अल्स्टर इस नये पकट से 
अलग रखा जाव इस के बाद जसी वहां वालों 
की राय हो वेसा किया जावे । अनुदार दळ 
बाले यह कहते थे कि अल्स्टर हमेशा के लिये 
इस एक्ट से बाहर रखा जावे । अनुदार दल 
बाळे अपनी बात न मानी जाने पर मंत्रि 
मंडल से इस्तीफा देने को तेय्यार थे । किन्तु 
काई भी उदार दळ वाला उस-की बात न मानी 
जनि पर मंत्रिमंडल से अलग होने को तेय्यार 
नहीं था इस लिये अनुदार दल की जीत हुई, 
ओर प्रधान मंत्री द्वारा किया हुआ प्रस्ताव 
फिर रद्द कर दिया गया ।. थोड़े दिनों के बाद 
बिरेल तथा ह मान मंत्रिमंडल स अलग हो 
गये ओर कुछ समय के बाद मिस्टर एसाकिथ 
नने भी इस्तीफा दे दिया । इस तरह रपूण 
मंत्रि-मंडळ अव अनुदार दल के हाथ आ गया 
` और इन्दो ने आयलँड म अपनी पुरानी ही 
बीति जारी रखना उचित समझा | उदार दळ 
बालों का आयरिश समस्या के दल करने क 
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प्रयल एक बार ओर भी विफल हुआ | 

नवा मंत्रिमंडळ आयलैंड को बिजित्त देश 
के समान शासन करन लगा जिस का 
परिणाम यह हुवा कि रेडमंड का जो कुछ 
प्रभाव जनता मे बचा था उस का भी अन्त 
हो.गया ओर अग्रज्ञ तथा आयारिश जनता का 
मनोमालिन्य दिन दूना रात चोणुना बढ़ने 
ढगा । रेडमंड का सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों मं 
इस तरह था ॥ 

“Trust the British Parliament and 
the British Govt,, throw yourself 
the war will recoyer 


into and yon 


your right to Self Government” 

इस का अर्थ यह हे कि अग्रेजी पार्लियामेंट 
तथा अंग्रेजी सरकार पर विश्वास रख युद्ध मे 
उन को पूर्ण रूप स सहायता करो तो तुम्हे 
अपने स्वयं शासन करने का अधिकार अवईय 
मिल जावेगः। इस के प्रतिकूल सीनफीन दल 
की नीति इस तरह थी । | 
the British 
it is indifferent 
Be an indepedent nation 
fight no foreign Govt.s war and when 
the war is over ४५0 to Peace Conference 
and demand you right” र 


“Think no more of 
Parliament either 


or hostile. 


BRC ०७ ५० ERS A 
इसका भावाथ यह ह [क अग्रजा पाया: 
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Oy , ४४ आशंका जंग सबक कक कक । . 


मैट का ध्यान छोड़ो या तो वह उदार्सात > 


रहती हे या तुम्ह'रे विरुद्ध । विदेशी सरकार 
के युद्ध म शांईमेल मत हावा । आर जब युद्ध 
का अत हो जाव उस समय शांति-सभा में 
जाकर अपना अधिकार मांगे । अंग्रज्ञी नीति 
के कारण र. 
लगा ओर उन के दुळ क! एक तरह सू सदव 


के.सिद्धान्ता को बड़ा धका 


श्रावण स॑० १९७८] 


के लिये लोप होगा, अव आयलँड में सीनफिनरों 
को ही तूती बोलने लगी किन्तु अव तक सीन- 
फीनरो ने भी बलात्कार करने का विचार नहीं 
किया था। उन को शांति-सभा से बहुत कुछ 
आशा थी । इस लिये उन के विरोध ने अब 
तक वत्तेमान हिंसात्मक रूप धारण नही क्रिया 
था, अभी भी आयरिश समस्या के हल करने 
का अवसर था | 

रेडमंड ने एक बार पाळियामेट मे आयरिश 
स्थिति को खुधारने के लिये प्रयल्ल किया । उन्होंने 
बड़े करुणाज़नक शाब्दो में लायडजाज से 
` निवेदन किया कि वे दमन नीति का त्याग करें, 
लेकिन उनकी घात अनसुनी कर दी गई और 
इसक उपरान्त नेशनलिस्ट दल को पुन 
ज।गृत करने की आशा का भी संदेव के लिये 
लोप होगया । ज्यों २ आयंलेड में असंतोष 
बढ्ता गया डसके साथ २ सरकारी अत्याचार 
भी बढ़ने लगा | 

आयरिश जनता का कोप इग्लेंड के प्रति- 
दिनबदिन बढ़ने लगा ओर. इर्लेंड द्वारा 
आयलेड मे किये जान वाल अत्याचारा की 
कथा चारो ओर कही जान लगी । स्वतंत्रता 
के लिये लड़ेन वाले इग्लेंड की आयरिश नीति 
की समालोचना सब करने लग । सभ्य राष्ट्रा 
के सामने अपना सिर ऊंचा करने के लिये 
तथा आयर्छैड में जनता के बढ़ते हुए जोश को 
रोकने के लिये १९१७ में लायडजाजे ने सम- 
झौता करते का प्रयत्न किया । उन्होंन अल्स्टर 
समेत ६ जिला को छोड़कर आयलँड को होम- 
रूल देने का विचार किया | इसी सिद्धांत पर 
कारये करन के लिये तथा आयलँड की शासन 
प्रण्पल्ली मे सुधार करने के लिये उन्हाने आय- 
रिश कनवेन्शन की सृष्टि की । सीन फीनरों 


` ने इसका प्रतिवाद किया तथापि कनवेन्शन र 


आयलँड मै अंग्रजी नीति । 


१८५ 


ने अपना कार्य पूरा किया और ८ अप्रैल १९१८ 
को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी । इसी 
समय जबरदस्ती फौज में भरती करने का 
कानून भी यहां लागू कर दिया गया । पसँ- 
क्विथ ने इसका विरोध किया ओर यह कहा 
कि आयलंड की स्थिति इस समय ऐसी नहा . 
है वहां इस कानून का प्रयोग किया जावे । 
लेकिन उन के विरोध की कोइ परवाह नदी 
की गई । आयरिश जनता ने इसका यह अर्थ 
निकोला कि इग्ठेंड इस कानून से यह साबित 
करना चाहता हे कि वह आयलँड के साथ 
जैसा चाहे वेसा वर्ता कर सक्ता हे और 
आयलँड वालों को इस विषय में कुछ कहने 
का अधिकार भी नही हे। बहुत दिन से व!यदा 
किया हुआ होमरूल (बेल भी. पेश नहीं किया 
गया | आयलैंड मे असंतोष की आग पूरी 
तरह से धधकने लगी और सब लोग सरकारी 
नीति का प्रतिवाद करने लगे, जनता पूरी 
तरह से सीनफानरां का साथ देने लगी । यह 
सन्‌ १९१८ के चुनाव से स्पष्ट होजाबेगा ; ८० 
मेम्बरों मं से केवल ७ नेशनलिस्ट मेंबर चुने 
गये बाकी ७३ सीनफीनर थे । अधिकतर इस 
के अनुयायी वे सिपाही थे जिन्होंने युद्ध के 
आरंभ में इंग्लेड का साथ दिया था, ओर 
जिस के बदले मे इंग्लंड उनके साथ इस तरह 
का सलूक कर रद्दा था । 
यद्यपि सीनफीनरों को इंग्लंड स कोई आशा 

नहीं थी तथापि ये अपने प्रत्येक कार्य को किसी 
सीमा के भीतर दही रखना चाहते थ। कारण 
यह था कि इन को आशा थी किशांति सभा 
इन की मांगा पर विचार करेगी इस लिये ये. 
अब तक नियम के भीतर हो अपना प्रतिवाद 
करते थे। किन्तु अब इस सीनफीन पालियामर 
ने अपना कार्य आरम्भ करा दिया । है पर 
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ज्योति । 


[श्रावण सं० १९७८ 


इस ने आर्यलेण्ड की आर्थिक अवस्था पर 
विचार करने के लिये एक कर्माशन नियत की 
ओर बहुत से पञ्चायती अदालतों की स्थापना 
की । १९१४ से आयारिश जनता के विचारों में 
बड़ा परिवत्तन होने लगा ओर इंग्लेण्ड के 
प्रति उन को घृणा बढ्ने लगी । इंग्लेण्ड भी 
अपनी आयरिश नीति में स्व-भाग्य-निणेय तथा 
स्वाधीनता आदि के सिद्धान्त को बिलकुल 
भूल गया ओर अपने पंजे को आयलेंण्ड पर 
मजबूत करन लगा । १९१६ से १९१८ तक अंग्रेज़ी 
सरकार ने. ११०० आदमिया को गिरफ्तार 
किया १२ आदमी या तो मारे डाले गये यां 
जलखानो मे मर गए, संकडा मकानों की 
तलाशियां ली गई, आयरिश मेले बन्द कर 


दिये गण, बिना मुकइमे के लोग गिरफ्तार किये ' 


जाने लगे, निर्वासित किये गए तथा कई फोजी 
अदालत द्वारा देडित किये गये इस शासन 


~ 


_ की कठोरता का पता इसी से लग सक्ता हे 


भै कि सीनफीनर की घोषणा वे [पद्नक अपराध 
म दा साळ आर सुनन क अपराध मद मास 
का कठार कारागृह वास का दड द्या गया, 


' बांसुरी मं सीनफीनरों के तज़े की गति बजाने 


में दो माह की सजा दी गई । जिन अपराधा के 
लिये अन्यायी से अन्यायी राजा भी दण्ड न 
देता आयर्ळॅण्ड मे लोग उस के लिये भी सजा 


पाने लगे। 


आयलंड को विश्वास था :कि झांति-सभा 
उन के दुःखो का प्रतिकार अवश्य करेगी कारण 
कि राष्ट्रपति विल्सन ने अपने चोदह सिद्धान्तां 
म स्व-भाग्य-निणय के सिद्धान्त की भी घोषणा 
की थी । इसी आशा पर ये सब कुछ संहते रहे। 
किन्तु थोड़े ही समय मे इन को रांति-स भा से 


निराश हो जाना पड़ा, इन्हें मालूम हो गया कि 
शांति-सभा में स्वाधीनता की बार २ दुंदाई' 


देने पर भी जिस की लाठी उख की भैस वाला 
ही सिद्धान्त माना जाता है | फिर युद्ध के अत 
हो जाने पर इंग्लंड को आयलंड पर अत्याचार 
करने का ओर मोका मिलने लगा । सीनफीनर 
इस निराशाभाव से प्रेरित होकर अंग्रेज़ी 
सरकार से बदला लेने का विचार करने ळगे। 
उन्हाने अव हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ करने 
का निश्चय कर लिया। पुलिखचाल इन पर 
अधिक अत्याचार करते थे इस लिये इन लोगां 
ने इन्डी लोगों पर आक्रमण करना आरम्भ 
किया | सीनफीनरे। के आक्रमण प्रायः तीन 
प्रकार के होते हैं:-- 

(१) अपनी खास ठुइमनी के कारण किसी 
पर आक्रमण करना । 

(२) सरकारी खुफिया को प्राणदंड देना । 


कं 


(३) सेनिक तथा पुलिस पर हथियार पान: 


के लिये आक्रमण करना । 

अब आंयलेंड वाळे भी इग्लेंड को जवाब 
हिंसा द्वारा द्वी देने लगे । यदि वास्तविक दृष्टि 
से देखा जावे तो आयटेण्ड को यह पाठ एडवर्ड 
कार्सन ने ही पढ़ाया । उन्होने अल्स्टर वालों 
को युद्ध के लिए तेय्यार कराया थ। और यह- 
शिक्षा दी/ थी कि यदि पार्लियामेंट होमरूल बिल 
को पास कर देवे तो तुम ढोग शक्त्र द्वारा उस 
का विरोध करना । आयर्लैण्ड वालो के लिये 


यह नई बात थीं। उन को :यह माळूम होगय 
कि कानून का. उछुघन शास्त्रे द्वारा भी किया 


जासक्ता हे । जो पाठसडवर्ड काखन ने अल्स्टर 
वाला को पढ़ाया वही पाठ सीनफीनरा ने भी 
सीख लिया ओर डस का उपयोग अग्रज़ों पर 


ही करने लगे | कानून की मयीदा उन के लिये. 
कुछ चीज नहीं रह गई । उन का एक मात्र | 


ध्यान हो गया अग्रेजी शासन को तोड़ना । - 
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उपकार | 


१८७ 


ज्या २ आयरिश अत्याचार बढ़त गए 
सरकार भी बदला लेने को वुद्धि से प्रेरित हा 
कर अधिक जुल्म करन लगी १९२० मार्च के 
अत तक सरकारी दमनकारी नीति की तालिका 
इस प्रकार हे । 

२२२७९ मकानों की खाना तलाशी और 
जप्ती । 9 टन? 

२३३२ गिरफ्तारियां। 

१५१ निवासन । 

४२९ सावेजनिक सभा रोकने की घोषणा। 


~ 


का परिणाम बिलकुल उलटा दी रहा । आज 
आयलँण्ड की दशा अत्यत शोचनीय हो रही 
हे जैसा कि इस लेख के पहिले भाग मं बताया 
गया दे, और इस की नेतिक जवाबदारी छायड 


, जाजे पर हे, जिस ने. अपनी संकीर्ण-नीतिं के 


कारण नेशनळिस्ट दळ को सदेव के लिये 
तोड़ दिया ओर सीनफीनरों को इतना प्रभाव- 
दाली वना दिया कि अपनी सब शक्ति स दमन 
करने पर भी उन का कुछ नहीं बिगाड़ सक्ते । 
अभी तक अंग्रेज़ी नीति का परिणाम आयर्छैण्ड 
तथा इंग्लेण्ड दोनों के लिये अत्यन्त हानि 


इसे का अर्थ यह कि आयरिश जनता 
= ~ > 
को सरकार का डर सदेव बना रहे, मगर इस कारक रद्दा हे । 


उपकार 


लेखक-श्रीयुत्‌ सुरेन्द्रनाथ तिवारी | 


याद्‌ हागे पंजाबी झ्य, कमी क्या वे हो सके विमृश्य,% 

हुआ जसा मनुजाचित काज, परे ह्या ! उन मनुजा पर गाज, 
हृदय से क्या हट सकते हैं ? 

ऐल भी क्या कार्य्यं निठुरतम हृदयाकित मिट सकते हैं । 

हज़ारों खेड़ विना हथियार, परम से वेर विरोध विसार, 

सोचते सुगम सुलक्ष्य सुधार, देश अपने को कर के प्यार. 
क्या न यह मचुजोचेत कत्तव्य ? 

कपटी कुटिल कस को कुछ भी लगा न पर यह भव्य । 


न्याय नरता को कर सहार, डय देवी को ठोकर मार, 

किया निःशास्त्रॉ पर बोछार, गोलियाँ की दुस्सह भरमार. 
यही क्या सासारिकता सार ? 

यह नरास राजकता भगवन्‌ ? कोन करेगा प्यार ! 


४ : 
देश हितकर भावा से पूर, खड़े थे वे निशस्र सब सूर, 
आत्मा में भो उनकी हाय ?, भरा इन भावों का समुदाय, 


# मिटाया जाता । 
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सहंगे अब न अधिक अन्यायं, 
मारंगे हम नहीं किसी को चाह खुद मरजॉय । 
५ 
हमारा सत्याग्रह है प्राण, इसी से हम पा सकते त्राण, 
इसी विन हुआ देश प्रियमाण,. देश का इसम ही कल्याण, 
पालिसी अब न करेगी काम, 
सहेत सहंत क्षार हो चुके हम सब के हृद्धाम । 
६ 
ईश पर करके अब विश्वास, सत्य की रख कर मन में आश, 


` करेंगे इसके हित उपवास, मिले हम को चाहे जो त्रास, 


हटायेंग न पछारी पेर, 
हा ? भूखा हम मरे खग-सुख लूटे गोरे गेर । 
७ 
बनेग अब हम निपट स्वतत्र, दासता का तोडगे तन्त्र, 
वजायग स्वतंत्रता यन्त्र, सिखायेग सब को यह मंत्र, 
न तुम से नाता जोडंग, ब 
केसी भी अनिवाय्ये शक्ति हो इसके सन्मुख तोडगे । 
र < 
भेर इन भावों से हृद्धाम, बक्षथल उन्नत पूणे सकाम, 
झलक मुख पर थी सुखद लळाम, शब्द मुख पर था हा श्रीराम ? 
पड़ी उन पर हा ? गोळी गाज, 
जिसकी दुसह मार सहने से छाती दहती आज । 
| ९, 
इस तरह प्राण तजे उन हाय ? इन्हीं भावो मे सब सराय, 
गये सुर-पुर में सब समुदाय, हृदय मे ऐसी आशा लाय, 
न होगा आशा का उत्पाद, 
जात हैं हम किन्तु करेगे काम हमारे भ्रात । 


१० 


हे असहयोगी वीरे! ? भ्रांत, संवग सवे सब सूत तव तात, : 


टकटकी लगा प्रेम खरखात, लख रहे. कपर से तव गात, 
“वहां स भी करते उपकार, 


अव चूको मत आत ! देश का करदो बेड़ा पार । ' 
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[aN 
गातामृत 
अनुवादक--श्रीयुत प्रो) दामोदर तामसकर पम० ए० यल टी 
परिच्छेद ३रा गीताश्रम 


ट्र 02 8162 
९2 म श्नि देखा कि सिर पर भ्रमर के समान 


ot काळे बालों का मुकुट धारण किये 

GO 9° देह में पक शुभ्र और लेबी कफनी 
(9 [® [हे > ७ ~ ww A 
१? डाले, और पांव में खड़ाऊँ पहिने 
(८9 & i डाऊ पहि 


($ एक अत्यन्त तेजः पुंज ओर सुन्दर 
मूर्ति मेरी ओर आरही है | हाथ में करताल थी 
और उस के ताळ पर गायन चळा हुआ था। 
मेरे सब इन्द्रियां की शक्ति उस समय कान 
ओर आंखो में भरी थी। उस मूर्ति के दशन 
से मेरी आंखे ओर उस गायन से मेरे कान 
पवित्र हो रहे थे। बाकी सब इन्द्रिय बिलकुल 
स्थिर थे । गायन का स्वर कणे द्वारा प्रवेश कर 
मेरे अतःकरण को वृत्ति के साथ लीन हो रदा 
था। कान ओर आंखों के सिवा मुझ ओर 
कोई इन्द्रिय दे या नहीं इस का मुझे ख्याल न 
था, ओर खुद्‌ उस मूर्ति को छोड़ चारों 
ओर ओर कुछ है या नहीं, इस का मुझ स्मरण 
न था। वह गायन यह था-- 


अजुन इस जग में सब से 
श्रेष्ठ अन्य नहिं योगी से 


पट्कर्मा में मग्न धेये से हो कर्मी जिस वास्ते । 

ज्ञान कवच ले यदर्थ ज्ञानी षट्‌ रिपु से लड़ जाते ॥ १ 
तपो गिरी के विषम शिखर पर बैठ तपस्वी ध्यावें 
जिस कारण ही उसी स्थानसे गिर पड़ भी हम जावें॥ 
भज्य भजक को, यज्ञ करों को हविर्भाग ज्यों भोगी। 
सिद्धतच्त्व यह साधक उनको,इस कारण हो योगी॥ 


| 
तरर 


0024 


आखीरी स्वर हवा मं लीन हुआ पर मेरे 
काना म उस की प्रतिध्वनि अभी तक गूञ रही 
थी | मरे आशा का सागर इस समय बहुत 
ऊश्वा उठ रहा था इस कारण हा योगी ये शब्द 
मुझ अस्त से मधुर जान पड़े इस समय मेरे 
मन म आनन्ददायक विचारा की लहर उठ 
रही थो लब स भारी ओर पहला विचार ता 
यही था कि परमेश्वर न आत्मस्वरूप के ज्ञान 
की प्राप्ति कर देने वाळा ओर योग मार्ग का 
दिखलाने वाला योगीराज कृपापूर्वक मेरी ओर 
भेज दिय। हे इसलिये उलके पास से योगमाग 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना मेरा कतव्य हे । 


तद्विद्वि प्रणिपातेन-परिप्रश्नन सेवया ॥ ५।। ३ ४॥ 

इस स्छोकाथ का स्मरण होते ही सद्गुरु के 
पास से विद्या प्राप्त करने के लिये जो यज्ञ 
सोपान चढ़ना पड़ेगा वह स्पष्टतया दी खने छगा। 
“नमस्कार, प्रश्न ओर संवा' के क्रम को अव- 
लम्बन करने का तत्काल मैंने निश्चय किय़ा । 
तब इच्छित प्राप्ति के अपरिमित आनन्द में मेरी 
(केकर्तव्य मूढ' (क्या करना यह न समझने 
बाली) बुद्धि इस विचार से प्रज्ज्वलित छुई। 
इस प्रज्ज्वलता स कत्तव्य का ख्याल आया, 
कसेव्य का ख्याल आते ही इंद्रेयों को बल 


~ 


प्राप्त हुआ, और उन सब ने मिल कर मेरे 


~ ) aS he ०३ ~. 
देह्‌ का उस मूत्त क चरणा पर फक पद्या || 
नयना न अपने अश्चजल से उनके चरण था 


डाल, और हाथे। . ने सिर चरणों पर अपैण 


कर दिया! न 
आ कि ° 
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कुछ समय तो मोनावस्था मै ही बीत गया 
मुझे कुछ ख्याल नहीं हे कि उस समय मेरे मन 
मे कुछ बिचार चले थे या नही । उस समय 
मुझ केवल जान पड़ा कि ऊपर स उष्णाश्र के 
बिन्दु गिरे | उस महान विभूति की सोहार्दिता 
देख मै धन्य धन्य कहन लगा, वे मुझ सराहने 
लगे,ओर मेरे मस्तकपर उन्हान दहिना हाथ रखा, 
ओर बायं हाथ से मेरा दाहिना हाथ धर कर 
अपनी गंभीर वाणी से बोले “बटा,उठ” । मुझे 
मालूम हुआ कि आज मेरा जीवन सफळ हो 
गया हे। में डठ कर खड़ा होगया पर मेरी 
आंख जमीन की ही ओर थी । उन्होंने अपना 
हाथ मेरी पीठ पर फेरा, ओर दाहिने हाथ से 
मेरी उड़ी धर कर मेरा सिर ऊपर किया । 
उस प्रसन्न ओर मोहक मुख कमल पर अव 
मेरी ष्ट विद्ध हो गई | उस समय मुझे वहां 
मुग्ध हास्य दिखलाई पड़ा, मुझे तो बोलने की 
हिम्मत न थी। किसी योगी से भेट हुई तो में 
उस अमुक अमुक प्रश्‍न करूगा, अपनी भाषा 
से उसका मन खच लेऊंगा, और ऐसा ऐसा 
बोलूंगा, ऐसे जो मैने पहले निश्चय कर रक्खे 
थे,बे सब जाते रहे। उस दयापूण विभूतिने अब 
मुझे धेये दिया और कहा “बच्चा, बोल अपने 
मनके विचार अब निकल जान दे” । पर मुझे 
हिम्मत कहां? कुछ भी नहीं समझ पड़ता था कि 
क्या बोळना, केस बोलना ! उस दृष्टि मे जिस 
प्रकार भिनी शक्ति थी उसी प्रकार जान पड़ता 
है उस वाणी में भी.थी ! मेरी उस स्तब्धता 
पर वे सत्पुरुष हंस, ओर कहने लगे: 
“बच्चा ! अगर कोई एक सीढ़ी चढ़ कर 
| ठहर जावे तो वह ऊपर तक किस प्रकार 
पहुंचेगा ? उसे सब सीढ़ियां क्रम क्रम से क्या 
नहीं चढ़ना चाहिये ! एक बार चुपचाप रह 


जाने से उसकी उन्नति किस प्रकार होगी ? 
चल, आगे की सीढ़ी पर पेर रख” । 

इस सदु विनोदात्मक प्रश्न से मेरा मन 
ओर भी प्रसन्न हुआ | उसके सिवा, मुझे इस 
बात का आश्चर्य होने लगा कि उन्होने मेरे 
विचार और कृति का गूढ़ संबंध पहिचान 
लिया:॥डस आश्चर्य के साथ ही मेरा पूज्य 
भाव बढ्ने लगा । मेरा विश्वास हो गया कि 
चे अद्विताय योग्यता के पुरुष हैं, क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो मेरी 'नमस्क्ार, प्रश्न और 
सघा” की सोपान कल्पना वे केसे जान लेते ? 
तव भी ऐसा न मालूम होता कि में उनसे 
दिल खेलकर बोल बता सकूगा । मालूम होता 
हे उन्ह मेरी दशा शात हो गई। मधुर हास्य 
पूवेक वे बोले, “अच्छा हे | तू इतने में अपना 
दिल नहा खोल सक्ता । पहले मेरे आश्रम में 
चल वहां थोड़ी विश्रांति लेने पर तेरी बाते 
सुनूगा।” इतना कह वे चलने भी लगे. ओर में भी 
लोहचुंबक के समान खींचा जाकर उनके पीछे 
हो लिया | इस समय मेरा मन अनेक आनद्‌- 
दायक विचारा में गोते लगा रहा था मुझे 
योगमागे का ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मेरी 
अनेक दिन की इच्छा पूण होगी, पेसा खयाल 
आते ही में बहुत ही उत्साहित हुआ, योगमार्ग 
योगी की स्थिति, ओर योगी होने के बाद का 
मेरा आयुष्यक्रम इनके विषय में मै अनेक 
विचार सपाटे स कर रहा था । पेसे समय 


हवा में गूंज उठने वाले पंचम स्वर मुझे सुनाई 


~ दिये, मेरे मागदशक गाने ळग ! में उस में 


तल्लीन द्दो गया । 


जीव गहन भव-वन में घूमता फिरे । 


कंटकभय विषम विषय देख बहु डरे ॥ 
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महाव्याल कामादिक क्रूर पशु करें । 

आक्रमण, देख भग, धेये सत्र मरे ॥ 

गाताश्रम शरण सत्य, श्रम यह हरे । 

जल्द वहाँ, ले विवेक ! चलो, कर धर॥ 

इस गायन के समाप्त होते ही देखा कि 
एक मनोहर वाग मे हम आगय: हें । मुझ 
मालूम होने लगा कि यह स्थान आगे कभी तो 
भी देखा है म याद करने का प्रय कर रहा 
था, तत्काल स्वामी जी महाराज ही वाल उठे 
अभी ही थोड़ी देर पदले इस स्थान का परिचय 
तुझ मिल चुका हे! हे या नहा? 
अब तो मुझ ख्याल आगया कि स्वप्न में मे 

इसी उपव॑न म आया.था । स्वप्न में देख डु 
पुष्प दृक्षा के तरह तरह के समूह, बीच बीच 
म स्वच्छ पानी की नहरें; इत्यादि स्वप्न के 
समान ही यहां प्रत्यक्ष देखकर मे आश्चर्य मे 
डूब - गया । अव मेरी कल्पना ढ़ हो गई कि 
स्वप्न को-देखी बाते कभी कभी बिलकुल सच ' 
निकलती हैं । स्वप्न मे जेसा देखा था वेसा-द्दी 
दाहिने हाथ को ओर घूमने पर पक भव्य 
द्रबाजा दिखलाई पड़ा । पर इस समय वहां 


इई अनेक बात द।ख पड़। | उस क चारा आर .- 


नकशी का काम था ओर बीच म बडे बड़े 


अक्षरों से “ गीताश्रम ” लिखा था ।.. उसके , 


दोनों ओर दो स्त्रियां की मूर्तियां खुदी हुई थं। । 
चे मोहक त अवश्य थी पर उन म॑ छचोरपन 


Ne 


. की बिल्कुल छाया भी न थी । उन के मस्तक के. 


पत्थर पर उन के नाम भी लिखे थे | बाय हाथ, 


पर “ शांति ” ओर दाहिनी ओर “ बिरति ” । 
मेरा चित्त उन मूर्तियां के देखन म भूला 


इआ देख मेरी ओरं निहारकर स्वामी. जा > : 


बोले— 


“इन के दशन के सिवा अगर कोई इस 


आश्रम में प्रवेश करे तो इस की सच्ची शोभा 
देखने को नही मिळती ।” 

मेरे खयाल में तत्काळ समा गया किं इस 
वाक्य में अत्यन्त गूढ़ अर्थ भरा हुआ हे। मे 
विचार करने लगा कि शांति ओर बिरति की 
सहायता के सिवा क्या किसी भी गूढ़ तत्व का 
विचार नहीं हो खक्ता ? इन के दर्शन के सिवा 
म अन्दर घुस गया था इस कारण क्या स्वप्न मं 
मुझे स्वामीजी का दरशन न हुआ? शायद ऐसा 
ही हो ! इस प्रकार में कितनी ही बात सोचता 
रहा, पर स्वामी के मुख से “बच्चा ! चल 
भीतर चलेगे” इतना सुनकर में उन के पीछे 
चलने छगा | द्रबाज के भीतर गये। वहाँ 


पांच छः हाथ तक दोनो ओर कमान में समांन 
खोद कर बनाई हुई कोठरियां थीं जदं पर सिर्फ 


जे CR रि 
एक एक मनुष्य बठ सक्ता था। उस क आगे 


हम नीचे उतरना पडा । छः साढी उतर कर गये 


ता बहुत उज्ज्वल प्रकारा दूखलाई पड़ा । हम 


एक चोक मे खड़े होगये । में चारा ओर देखते 


लगा | सामने छः कमरे थे। उन पर उपासना” 
लिखा था । दाहिने बाय भी ऐसे ही कमर थ 
ओर उन पर “कमे” ओर “ज्ञान” लिरे 


छिखे थे। 
प्रत्यक कमेर के दरवाजे की चोखट पर छोटे 


“छोटे चित्र थे । प्रत्येक कमरे के पास जाकर में 
. उन्हे देखने छगा | गीता का एक एक अध्याय 
` सुनने के बाद अजुन की जो जो दशा होती गई 

“शी, उन का. उन पर चित्र था। ग्यारहवं कमरे 


पर विराट स्वरूप ( विश्वरूप) ओर भयभीत 


-अजुन का चित्र था, आर आखीरी कमरे पर 


हाथ में बाण लिये रथ म॑ बेठा हुआ अजुन ओर 


हाथ म लगाम लय उस क सारथा श्राक्ृष्ण 


का चित्र था । 
स्वप्न में देखी इई गुफा में ओर इस आश्रम 
में कितना अन्तर ! मैने अभी तक कोई 
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i खंबा बावा 


१९२ ज्योति । 


खोला नहीं था, पर मेरे मनमै इस बात का 
विचार चल रहा था कि यह प्रकाश कहां से 
आता है। ऊपर की ओर सब अंधकार ! छत 
का हिस्सा भी नही दीखता था । प्रकाश आने 
के लिये कुछ खिड़ाकियां वगरः भी नहीं । प्रकाश 
भी सूर्यप्रकाश से भी उज्ज्वल, परन्तु धूप की 
तकलीफ नहीं ! कया कहीं गेस अथवा बिजली 
को रोशनी हे ? बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया पर 
कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मेरी दशा ऐसी हुई 
मानो म “आयने महल' में घुस गया ओर 
द्रवाजा बन्द कर लिया, फिर दरवाजे का 
पत्ता नहीं मेरा मन अब संत्रस्त हो गया । 
इतनी देर तक स्वामी जी का भी मुझे ख्याल 
नह! था? हा वे कहां गए? चारा ओर देखा 
तो जिस रास्ते स आये थ, उस के पास ही के 
एक ऊंचे सिंहासन पर स्वामी जी विराजमान 
थे ओर लगातार मुसकरा रहे थे । मुझे दीख 
पड़ा कि उन के मुख में स अद्यत उज्ज्वल 
किरण निकले थे और उन्हीं का प्रकाश चारों 
ओर छारहा था। में भक्ति मूढ़ हो. गया। 


नमस्कार करने के लिये नीच झुकते समय 
देखा कि सिंहासन पर “हृदयस्थोविवेक”” ओर 
नीचे “बिवेक स्वामी” लिखा हे । मैने कल्पना 
की कि स्वामी जी का नाम 'विवेक स्वामी' है | 
नमस्कार करने के बाद स्वामी जी की आशा से 
उठ बेठा । 

स्वामी जी बोले, “अब सायं सन्ध्या का 
समय हो गया हे | इस लिये सब नित्यकमे से 
निपट कर फलाहार कर ओर रात भर आराम 


ले | खबरे प्रातः कृत्य के बाद तेरा सब इतिहास 


सुन कर तुझे योग्य उपदेश दूंगा । 

इस से मेरा बहुत संतोष हुआ । उन की 
आज्ञा के अनुसार में सन्ध्या वंदन करने के 
लिये आश्रम के बाहरी उद्यान में आया। 
सर्व कमे करने पर दरवाजे के भीतर के दालान 
में जाकर सुख पूर्वक लेट गया। नींद लगते 
तक अनक विचार आरहे थ । “स्वामी जी मुझे 
क्या सलाह देंगे ? योग मागे का क्या उपदेश 
दंगे? म शिष्य होने के योग्य हुँ? फिर खूब 
गाढ़ी निद्रा आगई और मै वेसुध होगया * 


[ श्रावण स० १९७८ 


` सज्ञंगय त्राण 


६ मन्त्रणा 99 
लेखक--भ्रीयुत्‌ धनञ्जय” 
साज आज, 

जीवन का 


~ 


ता सुविकाश। 


कम-पथ स हो विचलित नहीं, 


बढे धर जीवन की रढ़ आश ॥ 


 सुमन-माल को व्याल जान कर सहसाःतुम ने छोड़ दिया। | 
अमृत भर सुंवण-पात्र का विष-प्याला. खा फोड़ दिया ॥ 
- सुग तृष्णा म भटक भटक मुख गगाजल स मोड ल्या । 
` कतन्यता त्याग, मायाघिनि ममता स. मन जोड़ लिया ॥ . 
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किन्तु भूल यह सूझ गई अव, छः 
आत्म त्याग का हुआ प्रकाश । क्रे 
कम-पथ से दो विचलित नहीं, 
बढो, धर जीवन की ढ़ आश ॥ ३ 
कम-मंच यह विश्वक्षेत्र हे कतेव्यों का मान यहाँ । क 
कमे शास्त्र स नदी ठहरती कुटिल नीति की शान यह ॥ 
“मानव सब समान हें जग मै” प्रक्गकीत बताती इस जहाँ । 
कया अधिकार किसी को तब हे पर पीड़न का मिला वहाँ ? 


जीवन का यह तत्व ज्ञात हे, जु 
नहीं प्रमोहन का अत्रकाश। 
९ ~ अ 


कम्र पथ स- दो विचलित नदी, 
बढ़ो; घर जीवन की दृढ़ आश ॥ 


सत्य निष्ठ हें जगदीश्वर भी इसका जप निश्चय होता । - 


a 


सुख पर दुख, दुख पर सुख होता लुनता जग, जो हे बोता ॥ 
सर से तृप्त रहेगा क्या यदि मारा सागर म गोता । 


° 
०० 


» जीवन-सोष्ठव पारतन्त्य मे सदा सदा को हे खोता ॥ 

र इसी धारणा का हृदय स्थल, शक 

>! मै फेला हे पूर्णाभास । ङे 

कम पथ से हा विचलित नहा, + 
ढो, धर जीवन की दृढ़ आश ॥ द 

FIRING SNP PN 


न्याय का [सहासन 

( गतांक से आगे ) 

ले०--श्रीयुत 'खुदशन' 

(५) 

उस की व्यथा सुन कर लोग सिर दिलाते हैं, 
30 वैती को निश्चय दो गया कि अब ओर कहते हें. कि परमेश्वर तुम्हारी फरियाद 
i | रुपया मिलना असम्भव हे। सताया सुनिगा, ज्ञालिम को एक पक के सो सो देने 
हुआ मनुष्य अपनी बेबसी की पग, तो उस को ढारस बन्ध जाता हे! 
डोंडी पीटता हे ओर इसे अपनी परन्तु यह बात वह एक आध जन के सुख से 
हानि का बदला समझता हे । जब सुन कर सन्तुष्ट नहीं होता, वह हर एक के सुंद 
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खे इस का समर्थन सुनना चाहता हे । पाती 
ने अपना रोना घर घर मे जाकर रोया | पर 
सरदारी लाल हंस मुख ओर मिलनसार नवयुवक 
था, दोस्ता का दोस्त, मुह ले की जान । पड़ोसियों 
के बाल बच्चों को उस ने अनेक वार मिठाई के 
दोनने खिलाए थ, त्योहारों पर कई बार पेसे 
दिए थे, उन के माता पिता इस भळमन्ली पर 
खट्ट थे । पाचेती का पक्षपात कोन करता ? हर 
एक ने उसे टाल दिया । मुहले मे कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिस के पास पावेती 
न पहुंचा हो, किसी ने हूँ हाँ करके टाल दिया । 
क्रिसी न समय को गालियां दी,क्या समय आया 
हे, चार दिन व्याह को नही हुए, ओर अभी 
से लड़की के ज़वर उंतारने की तेय्यारियां हो 
रही हैं, इस से तो यद्दी अच्छा था; कि ब्याह के 
समय हाथ खच लेता। किसी :ने कहा; बड़ी 


बहन हा, भाई का चार पस दाद ता कान 


सा अनथ हो गया, अब तुम्हारा पिछडा समय 
हे, रोटी खाओ ओर गीता का पाठ करो,रुपया 
लेकर चाटोगी । कोई बोला, सरदारी लाळ में 


'तो कोई व्यसन नहीं, उस के साथ बनाए : 


रखता त। लुम कुद्न हा जाता, तुम्दार पुत्र को 


` पढ़ा लिखा कर किसी रुतबे पर पहुंचा. देता । 


किसी को हँसी ठठोळ का अवसर मिला, मूखी 
हे, समझती होगी सूद मिलेगा, अब मूल के 
लिए रो रही हे, परन्तु यह नहीं जानती, कि 


खूद के लोम मे कभी कभी मूल भी इक जाया : 
करता है | कुछ लोग ऐसे भी थे, जो दोनो ~. 


ओरं ख़ झूठे ने बर्नना चाहते थे । उन्होने कहा 
यह तुम्हारे घर की बात हे; मिट्टी नं उडाओ, 
अन्दर वेठ कर फैसला: कर लो । 

यह बात उस के क्रोध पर तेल; छिड़क 
गई ।उन की सहानुभूति के शब्द कदाचित्‌ 


(उस पर शातळ जल का काम देते । 
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[ श्राषण सं०: १९७८ 


अन्त : में उस: ने फेसळा किया, कि 
यह अन्याय चुप चाप सह लेना कायरता ही 
नहीं प्रत्युत पाप हे, सुकदमो से कुछ मिलन 
जाएगा तो न सही, लोक में मिट्टी तो उड़गी, 
लोग खुनेगे तो चकित रहजाएंगे, समाचार 
पत्रो मे यह ख़बर छप जाएगी । पार्वती प्रतिकार 


के लिए. पागल हो रही थी । 


उसी. मुहल मे एक अर्ज़ीनवील रहते थे 
जिनका नाम था लाला ज्ञानचद भरवाद्दा। 
छोटे बड़ सब उनका चाचा के नाम 
से पुकारते थे। वह कानून जानते हाँ 
याना यहः गुण उनमे अशय था कि 
निष्पक्ष मनुष्य थे । खच्ची बात मुंह पर सुना 
देते थे.। हार कर पावती उनके पास पहुंची । 
वहां पावती की बात पार्वती से पहले पहुंच 
चुकी थी, वे इस बात. पर नाराज़ थे, कि 
पावती इससे पहले मेरे पास कयो नहीं पहुची। 
में उसका मनोरथ पूरा करता, घारज से 

री बात सुनता ओर उस पर विचार करता, 
ओर सर्दारीलाल को सेकड़ो जली कटी 
खुनाता। इससे सदारीलाल क्रा कुछ न बिड्गता 


“पर पाचेती के घाव पर वह गालियां मरहम का 


काम दे जाती । 


~~ 


पॉचती.ने जात ही कहा--“चाचा ! तुम 
मुदल मे बेठे रहो ऑर एक विधवा पर ऐसा 
अन्याय होजाय ।” 
` चाचा शानचन्द हाथ का कागाज़ भूमि 
पर रख कर और आंखे से ऐनक उतार कर 
बोले “बेटी ! लुम घर घर बावली बन कर 
फिरती रही हो; जों मेरे पास आजाती तो 
बात यहां तक न पहुंचती-1” 
“फिर अब ही कुछ करो । Tai 
“अब कया करू? सदोर्रालाळ किसी: का 
कहना न॑ मानेगा। ऐसा 'अधा: लड़ का तो. मने 


न 


| 


श्रावण. सं०- १९७८] 


न्याय का सिंहासन । 


१९५ 


'आज तक न देखाथा | बहन का रुपया भी 
कोई दबाता हे?” | 

पाबेती के मन की वात पूरी हुई, जरा 
आगे खिसक कर बोली “मुझ अपनी चिन्ता 
नहीं, चिन्ता तो इस बच्चे की हे । जब तक 
जीती हूं, चक्की पीस कर, वतन मांज कर भी 
खिलाऊंगी, ओर अपने प्राणों के साथ रखूगी। 
पर सोच तो यह हे, फ्रि मेरा कया हे, नदी 
किनारे रूख, आज मरी कल दूसरा दिन । 
मेरे पीछे इस बच्चे का कया बनेगा? रोटी के 
डकडे .टुकड़ के लिये रोता फिरेगा !?” 

शा०--“जी चाहता हे, हाथ आजाए तो 
मार मार कर पसलियां तोड़ -दूं। ऐसे लड़के 
कुल कळक होते है । हम भी निर्धन हैं, पर 
बहन के{गॉआं का जल तक पीना सोगंध दे ।” 

पा०--“फिर कया करू ।”. 

ज्ञा०--“दावा कर दो; इसके सिवा ओर 
उपाय ही क्या दे ।” 

पा०--इसंस कुछ मिल जाने की आस हे?” 

ज्ञा०--“अवड्य हे ।? .. 

पावती का मुद्द खिळ उठा । आशा की 
बेळ लाम्हेन लहळहाती हुई दिखाई देने लगी । 
चाचा जी को असीस देती हुई बोली, “इस 


-कामं मं बिजय हो तो हनुमान का पकवान दू”। 


-हा जाए तो ठीक हे। देर करना उचित नदा ।”. 


ज्ञा०--“आज क्या दिन हे” 
पा०--परसा शुक्रवार था। 
ज्ञा७->“कल सोमवार ह; बस कल हा दावा 


पावेती-ने अपन छड्के: को आगे करके 
कहा--“यह अनाथ. हे, बच्चा हें, अज्ञा पसा 
लिखना, कि जज का हृदय .पिघल जाए । 
तुम्हारा तीन लोक म जस होगा ।. 
चाचा ज्ञानचंद जस के बहुत लालची थे । 
यदद. खुन -कर फड्क उठे; .झूमत डुए बोले 


“मेरे कृढम ने हमेशा हकदारा -को हक दिल- 
वाया है।? - । 

पावेती- नीचे उतरी तो हृदय आनन्द से 
भरपूर था, ओर: पावं भूमि पर न पड़ते थे 
जब तक चाचा ज्ञानचद्‌ से न मिली थी, खिन्न 
मन हो रही थी परन्तु उनकी कुछ एक बातो 
से ही शुष्क हृदय-सरोवर में जल पड़ गया। 
इतने में सामहने से बनवारीलाल बाइसिकल 
लिए आते दिखाई दिये । पावेती को लाला 
शानचन्द भरवाहा के मकान स उतरते देख 
कर उनका माथा ठनका । सदोरीलाळ की 
इञ्जत का खयाल आया । खांस कर बोले 
[1 बहन 9 

पावेती ने बनवारीलाल को देखा, तो रुक 
गई ओर कहने लगी “कहा भाई राजी हो ।” 

“परमात्मा की दया हे । पर तुम यहां कहां ? 
यह आदमी नही आग का पळीता हे।” 

“बेबश होकर इसकी शरण में आना पड़ा, 


'परन्तु जेखा तुम कहत हो बेसा तो नहीं ! में 
,तो उस देवता समझती हुँ । जो.बात करता हे 
'तुळी -इुई, मेरा उद्धार अंब इसी 
:होगा |! 


हाथा 


-बनवार्रालाळ सब कुछ जानते थे, पर 
अनजान बन कर बोले “क्यो ? तुम्हे इसकी 
आवद्ययकता ही क्या पड़ी १” छ 

पावेती ने सारी बात सुना दी आर कहा 
“अब कदा ? मेरे लिये काई रास्ता बाकी हे । 

"किसी भल आदमी को बीच मे. डाल लो, 
कचहरी जाने मे लोक मे निदा होती हे । 


पा० -“सदारीलाल कभी न मानेगा । 
व०--“इस का जिम्मा में अपने सिर लेता 


हूं । तुम कचहरी का विचार छोड़ दो ।” 


पावेती स्वभाव से बड़ी मली थी + 


सोचा अदालत मे ज्ञाने से दो कर 
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जाऊंगी, जो घर म फेसला हो जाए तो सब से 
अच्छा | बश्च के सिर पर हाथ रख कर ओर 
आंखा म आंसू भर कर बोली “मुझ तो सिफ 
तुम्हारे भानजे का खयाल हे । वरना रुपये को 
मने हमेशा मिट्टी समझा है ।” 


व०--“मुकदम का विचार छोड़ दो, घर मे 
फसला हो संकता हे ।” 
पा०--"में सब तरह तय्यार हूं,मुहल्ले के चार 


- आदमी हकट्ठे कर लो, उनके आगे सब बात 


~ 


'डानचन्द्‌ हो 


रख दो, ओ फेसला द्‌ मुझ स्वीकार हे ।” 
बनवारीलाल का हृदय शान्त हुआ, मानों 
कोइ दिग्विजय की हो । 


(६) 

सन्ध्या का समय था, ग्रीष्म ऋतु, आकाश 
पर बादल उमड़ हुए थ | सरदारीलालके मकान 
म मुहल के लोग एकत्र हो रहे थे उनकी स्त्री 
घूबट'िकाले शवत बना रही थी, ओर चे 
लोगा के आदर सत्कार मे लग थे । 'शबेत 
कैग्लास में धम को बहा देने की शक्ति हे, 
इसे सर्दारीलाल भली भान्ति समझते थे । जब 
सब लोग जिन को बुलाया गया था आगप 
ता लाला शानचद न पूछा "सदारीलाल.! घर 
का फॅसला-स्वीकार करोगे ?' 


सदारीलाल के हृदय में बर्छियाँ चुभ गई, 
“पर पी गए ओर बोले “हां” । 


शा--“बोलो किसे सालस मानते हो” 
चारा ओर सन्नाटा छा गया, .सदोरी लाल 


"उत्तर “किसी को बनालो मुझे कोइ 
एतराज़ नहीं, जो होना दे हो जाएगा ”। 


अ ६६ 
पावती कडूक कर बोली किसी कानाम. 


भी लेता. है या बकता ही जाएगा  । 


स०¬“मेरी ओर स तो चाहे चाचा 


चाचा ज्ञानचन्द ने समझा, मदान मार 
छिया, अव जुबाने कलम के जोहर दिखाने का 
समय हाथ आएगा । परन्तु पावती भाई की 
चतुराई को न समझ सकी, बेपरवाही से बोली 
“तुम्हे किसी पर विश्वास भी दे या नहीं! 
लो बनवारी लाल तो तुम्हारा मित्र दे, उस ही 
सालस बनालो ” 
चाचा ज्ञान चन्द्‌ का कलेजा धड़कन लगा, 
जल्दी से कुछ बोलने को थे; कि सदोरी लाळ 
ने कहा “स्वीकार हे । तुम्हारी तसल्ली चाहिए, 
वरना मुझे तो चाचा ज्ञानचन्द ओर बनवारी 
लाल दोना बराबर हं 
. बनवारी लाल ने उड कर कहा “खदारी 
लाल ! तुम मेरे मित्र हो, मेरा तुम्हारा घनिष्ट 
सम्बन्ध हे, परन्तु जब मुझे सालस बनाया जा 
रहा हे, तो मुझ से रियायत की आशा न 
रखना | साळस न किसी का मित्र होता दे न 
शत्रु । उसे न्याय करना होता हे ओर न्याय 
का रास्ता सीधा होता हे, जहां न कोई सम्बन्ध 
दिखाई देता हे न भविष्यत की मेत्री। बड़े 
बूढ़ा ने कहा दे कि, सालस के मन में इश्वर का 
बाख होता हे, ओर उसकी जिहा स सरस्वती 
बोलती हे। इल से पीछे बुरा मानना हे तो अभी 


'कह दो ताकि में इस काजल की कोठरी में पेर 


न रक्ख्‌” 
इन शब्दा पर लोगों में वाइ वाद की आवाज 
होने लगी, परन्तु चेहरों पर वद्द बात न थी । 


यह शब्द हृदय से नहीं जिह्वा से निकले थे। 


परन्तु सर्दारीलाल की तीण दृष्टि बनवारी 


लाल की आंखों के इशारे समझ गई । मन मे. 
फूले न समाए, परन्तु प्रकट में धीरे स बोले 


17 | 


“ फसला मुझ जी जान से स्वीकार होगा 


बनवारी लाल ने चाचा ज्ञानचन्द को ओर. 
बनाढो co Gurukul Kangri Collection देख कर, पूछा मरे, विचार मे साळसनामे 


नमा 
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पर दोना के हस्ताक्षर हो जाएं तो अच्छा होगा। 

ज्ञानचन्द समझते थे कि यह सब भोली 
भाली चिड़िया के लिये जाल विछाए जा रहे 
इ, परन्तु कुछ कर न सकते थे, विवश से होकर 
योले “अच्छा हे” 


>~ 


बनवारी लाल ने अष्टाम्प का कागज 
निकाला और दोनों के हस्ताक्षर करा लिए । 
इस के पीछे कागाज़ जेव मं रक्खा ओर पावती 
से कहा, बहन अब जो कुछ कहना हे, कहो । 


पार्वती ने बगाल से एक सुन्दर मखमली: 


आसन निकाला ओर उसे बिछा कर वोली । 

यह आसन हे, इस पर वेठ जाओ, ओर 
मेरी बात को ध्यान ख़ सुनो । तुम इस समय 
सालस हो, तुम्हारे शब्दा का इस समय मूल्य 
है, समय बीत जाता है पर बात याद्‌ रह जाती 
हे।.इस घड़ी तुम चार भाइयों की आंखो मं 
ऊंचे हो, अपनी नज़रों में भी ऊंचे रहना । 
आगे पीछे तुम मनुष्य हो मनुष्य किसी. के 
मित्र हों व किसी के शु परन्तु इस समय तुम 
सालस दो, सालस का. दजो मजुष्यां से नहीं 


प्रत्युत देवताओं स भी ऊंचा दे। ईश्वर ने तुम्ह 
अधिकार दिया हे; इस का अनुचित प्रयोग नः 


करना, न्याय के सिंहासन पर बैठ कर अन्याय 


न करना । सालस के आसन का अपमान न. 


करना ”। 

कया शाब्दं थ,............ भावों की जीती 
जागती मूत्त ! बनवारीलाल का कलेजा हिल 
गया । अधम स अधम मनुष्य के हृदयम भा 
भलाई के भाव छिपे रहत हैं, जिस प्रकार राख 
के नीचे धधकते हुए अंगार । उन्हे केवल छेड्ने 
की आवश्यकता हे, फिर अपना आप स्वमेव 
प्रगट कर देते हें । बनवारीलालं पर नशा छा 
गया । क्षणिक भाव केमदःमे मतवाळा दो कर 


मनुष्य कुछ का कुछ हो जाता दे, ओर वह इस 
प्रकार के कारनामे कर गुज़रता दे कि संसार 
के नेत्रो में चकाचेध हो जाती हे । इसी के 
मद्‌ मे कांटे की पीड़ा न सहारन वाला मनुष्य 
सिंह के .सन्मुख खड़ा हो जाता हे! इसी के 
मद्‌ मं ऐेळ पेस के खातिर मरने वाला कदय्ये 
धनवान अपने खज़ान लुटा देता हे । इसी मदर 
मै स्वार्थ का पुतला परोपकार के लिए अपना 
जीवन बलिदान कर देता है । बनवारीलाल 
पशु से मनुष्य ओर मनुष्य से देवता वन गए। 
वे एक जोशं की हालत में उठे ओर आसन 
पर वेठ कर बॉल “पावती! सचमुच यह न्याय 
का सिंहासन हे, इस पर वेठ कर अन्याय न 
करूगा ” 

'यह राब्द जिह्वा से नदी, हृदय से निकल 
रहे थे । वनवारीलाल इस समय पहले बनवा- 
रीलाल न थे । 

! ( 19७) 

सर्दारीलाल ने कहा-“पावेती मेरी विधवा” 
बहन हे। उस की पालना मुझ से जहां तक हो 
सकी मेंने की, परन्तु अब मेरा व्याह दो गया 
हे, तलब थेड़ी हे और हर एक खान पान की 
बस्तु मंहगी है, इस लिए उसके ओर उस के 
बच्चे का खच सहन करना मेरी शक्ति स बाहर 
हे । सुतरां में विवश हूं । पास होता.तो कोइ 
संकोच नहीं था, बहन से प्यारी ओर कोन हे? 
परन्तु जब अपना आर अपनी स्त्री का ही 
निवोह न दो सके तो आदमी क्या कर सकता 
हे? बाकी रहा रुपये का झगडा, यद'सुझ पर 
सरासर इलजाम हे, न: मेने [किसी से कुछ 
लिया न किसी ने मुझे कुछ दिया । व्याह पर 


जे! खच हुआ हे, सघ कुछ मेरा अपना बचायाः 


हुआ दे. कुछ मातापिता का) क्या आपःसाइवः 
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समझ सकते है कि में इतना नीच इतना कमी ना 
हू, कि बहन का रुपया दबा लूगा ” 

लोगो ने उत्तर मे कहा “नहीं यह नही हो 
सकता ”.परन्तु बनवारीलाल चुप थे। 

४ में हिन्दुओं के बंश में हुं, जो मरते मर 
जोत हे, पर बेरी के धन को हाथ तक लगाना 


पाप समझते हें। हमने सब कुछ खा [देया ह,. 


परन्तु यह गुण अभी तक वेसा के वेसा ही 
हमारे अन्द्र विद्यमान हे। ओर हिन्दू जाति 
का नाम व निशान उस दिन मिरेगा जिस दिन 
उस के अंदर स यह गुण जाता रहेगा। यह 
षह विषय हे, जिस पर मैने कई वार बहस की 
हे, लेक्चर दिये, पत्रो मे लेख लिखे हें । क्या 
आप साहेबान समझते हें, कि यह कर्म मुझ 
से जिस के जीवन के एक से अधिक वर्ष अप 
के सन्मुख व्यर्तात हुए हैं, हो सकता हे ? में 
हलाहल विष खा लुगा, गाड़ी के नीचे सिर 
दे दूंगा, कपड़ों पर तेल छिड़क लुगा, परंतु 
बहन का रुपया दबाने का विचार तक मन में 


न आन दूंगा ।” ` 
लोगा पर इस वक्तता का बहुत प्रभाव 


पड़ा । एक स्वर हो कर बोले; 
' “सत्य हे, यह दोष झूठ दे” परंतु बनवारी 


खाक चुप रह । उन पर इस जोश का किचित्‌. 
अशर न. हुआ | जिस तरह भड़कती. 
हुई आग पर जल का छीरा छिडकन. से कोइ: 


मात्र 


लाभ नहीं होता, उसी प्रकार बनवारीलाल पर 


इस बक्तता का कोई असर न हुआ । उन्होने 
कुछ क्षण चुप रह कर पावती को आगे बुलाया... 


और कहा “जो कुछ तुम को कहना हो, तुम भी 


००2 १299 
ह्‌ 


। 
` पार्वती परे हट कर बढी थी, बच्चे को साथ 
लेकर धीरे धीरे आगे आइ । ओर सिर झुका 


कर खड़ी होगंइ । तब उसने सहसा गदेन 


ऊंची की और कहा “सर्दारीलाल ने झूठ कदा 


>> 


किम उस पर झूठा दोष लगाता हृ। मरा, 


खरीदा हुआ सोना अब भी जवरा के रूप 


क्या कह, एक बात कहती हूं । सर्दारीलाल की 
स्त्री हे, दोस्त मित्र हैं, 
मेरा सिवाय इस लड़के के ओर कोई नही हे। 
इसी के सिर पर हाथ रख कर कहता हु के 
यदि में झूठ बोळ रही हू तो परमात्मा मुझे 
इसका मुख न दिखाए, बोरंबारं स्त्री का जन्म 
दे, ओर प्रत्यक जन्म मे संतान के सुख सें 


वंचित रखे । मेरा साक्षी सिवा परमेश्वर के 
ओर कोई नही । 
बनवारीलाळ बोले 
सर्दारीलाळ ने झूठ बोला हे।.. : 
मुहल के लोग अचम्म में आगप। बनवारी 
छाल ने जिरह शुरु की ओर. खोद खोद कर 
सवाल पूछेन लगे । घर का मेदी लका ढाए । 


पक एक प्रश्न परं सर्दारीलाल के होश उड़ रहे 


थ।व सोचत थे कि इसे हो क्या गया. है, 
मेरी मान रक्षा के लिए. कालिज नही गया, 
रात:भर इसे नींदू नई आई; मछली. की तरह 


तड़पता रहा हे । अभी अभी मेरे साथ स्वेठाः 
घुल घुल कर बात कर रहा था, परन्तु” आसनः 
पर क्या बठां दिलःही बदल गया । क्या 'सच- 
मुच वर्षो की जान पहिचान स भी. मनुष्य 
दूसेर को नहीं जान सकता । उन्होने अग्रेजी 


~ 


की कहावत सुनी थी, कि “प्रत्येक मनुष्य दूसरे 


के लिए, बन्द पुस्तक .ह” इसका .समथन हो. 
# गया। परन्तु चाचा ज्ञानचद एक एक प्रश्न,पर 


फडक रहे थे। इसने सचमुच आसन की लाज. 
रखी हे, यह मनुष्य नही देवता. हे. 


इतन्ते मे बनवारी लाल ने खंड होकर फसला: 


सुनाया, पाब्रेती; के रुपये .खदारी लालू की ओर 
निकलते हुँ; वहः उस 
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री भाभा के पास विद्यमान हे । म आर: 


Sn S 
नाकरा ह, घर बार द, : 


तुम्हारा. साक्षी हृ 


हवाले: करे ।:सदोरी 


आवण स० १९७८ ] 


न्याय का सिंहासन । १९९ 


लाल मदै हे, कभी इन्कार न करेगा, कि उसको 
बहन के रुपये नहीं देने हें। 

` खर्दारी लाल का हृदय धड्कने लगा, जो 
बात न सोची थी वही हुई | भराए हुए कंठ से 
बोले “ कितन रुपये ?” 


पावती ने एक कागाज़ बनवारी लाल को 


दिया। उससे हिसाब करके उन्होने कहा “पंद्रह 
सो तीस” | 

“परन्तु मेरे पास इस समय नहीं है ” । 

“ जवर तो दें ”। 

एक मनुष्य ने कहा “सर्दारी लाल से कुछ 
रियायत होनी चाहिए ”। 

“यह पाचेती की इच्छा पर निर्भर हे । वह 
चाहे तो कर सकती हे, परन्तु मेरा फेसला 
यही है कि रुपया इसी समय अदा हो” । 

४ प्रोनोट न लिख दे ? ” 

४ बिल्कुल नहीं, रुपया अदा करे ” 1 

मुहले के लोग मन मे बनवारी लाल कों 
गालियां दे रह थे, परन्तु चाचा ज्ञानचन्द इस 
कड़े न्याय पर लट्ट हो गए । उन को बनवारी 


लाळ से यह आशा न थी। वे जोश से उठे और : 


उसे गले लगा कर बोले, “बेटा तुम धन्य हो, 
तुम्हारा न्याय धन्य हे” | उधर पावेती बनवारी 
लाल को असीस दे रही थी। सदोरी लाल 


शनेः शनेः अदर गए, और थोड़ी देर पश्चात्‌ 


वापस आए। उन के हाथ मेज्ञवरो की पोटली: 
थी, वह उन्होने बहन के आगि रख दी ओर. 


रोते हुए उस के पेरा स लिपट गए । 

स्री सब कुछ कर सकती दे परन्तु भाई की 
आंसू भरी आंख देख कर हृदय को नहीं समाल 
सकती । पावती के हृद्य मे परिवतेन होने 


लगा । रुपये के विचार ओर प्रतिकार के भाव. 


ने भाइ के प्रेम ओर दया को स्थान दिया |: 


सर्दारी लाळ हार चुके थे। सालस उस केः 


विरुद्ध फैसला दे चुका था। उस का रुपया 
उस के आगे रखा इआ था, ओर सब से बढ़ 


कर यह कि खदीरो लाल का अभिमानी शिर 


झुका हुआ था | उदण्ड और ढीठ आंखे लज्जा 
के आंसू बहा रद्दी थी । यह आंखु यदि पहले 
आंखो मे आ जाते तो वह इतना बखेडा ही 
क्यो करती ? 

इन विचारों से पार्वती की प्रतिकार की 
प्यास उंडी हो गई | रुपये से अधिक मनुष्य 
विजय को चाहता दे, वह उसे प्राप्त दो चुकी 
थी | इस समय उस का सिर ऊंचा था! 
उस ने ज़ेवरों की पोटली उठाई, ओर भाई की 
झोली मै डाल कर कहा “मेरा रुपया मुझे 
मिल गया, में भाभी के जवर नहीं उतरवाती”। 


इस समय उस के नेत्रां में आंसू छलक रहे 


थे, “उन आंसुओ में हृद्य की मेल बह गई 1. 


गद्गद्‌ कण्ठ से पावती ने कहा, “तू मेरा भाई है, . 
छोटे भाई पुत्रो के तुल्य दोते हैं, मेरी बुद्धि पर 
पदी पड़ गया था, परन्तु अब आंख खुल गई 
द्दै । जो रुपया में भाभी को दे चुकी हूँ, वद 
वापस न लगी” | 


-सदाँरी लाळ बहन के इस आत्मिक तेज ` 
ओर त्याग को देख कर दिल मे कट गण। वह : 


उन्हे स्वर्ग की देवी प्रतीत होने लगी, जो पृथ्वी 


पर रहने वालो पर प्रेम ओर दया की किरणे 


बर्साना ही अपना धम समझती हे। सिसकियाँ 
भरते हुए बोळे, “ मेरा दोष क्षमा करो, फिर 
कभी ऐसी भूल न होगी | जब तक जीता हूँ 
तुम्हारे चरण घो धो कर पीता रहूंगा, पर यह 
ज्ञवर न लूगा। यह तुम्हारी दोलत हे, उन्हे 
सम्भाळ लो 


“यह असम्भव ह । म भासो के जेवर | 


नहीं ठे सकती ” 1. . ` रम्य 
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. “तो महीत्ते महीने थोड़ा थोडा कर के ले 
लेना । में इसे ऋण समझूगा ” । 
. “यह मुझे स्वीकार हे” । 
“तो अन्दर चलो, यह जवर अपनी भाभी 
॥ अपने हाथ स पहनाओ 


पावती ने विजय पा कर हार खाई | ऐसे 
पवित्र दृदय संसार मे थोड़े ही दिखाई देते 
हें। बनवारी लाल इसे देख कर विहल हो उठे, 
भरीए हुए स्वर से बाल, “परमात्मा इस मिलाप 
को बनाए रक्ख”। मुहले के लोगो ने भी शत 
मुख प्रशसा की | 


- अब बहन भाई मे बहुत प्रेम हदे । सरदारी 
लाल कोइ काम नहीं करते, जिस मं बहन की 
सम्मत नल ल। पीपरज़ बक न उनका रुपया 
अदा कर दिया हे आर उन्हाने बदन का ऋण 


उतार दिया हे। बहन बेटे स अधिक भाई को 
चाहता हे, ओर उन्हे प्रसन्न रखन का भरसक 


~ 
क ततका. 


Re त ) >>. 


! रखे का. पुनरोद्धव .भारत वासियाँ 


८ 


॥ | प्राचीन काल से ,आय्ो.के..घरा 
को, शोभा? रहा है । .भारतव की 


सियो की यहः अद्भत सम्पत्ति: हे जो कि चिर- 
काळ से भारतवर्ष मे चढी -आती है| हमारी. 
मोठाओ का चरखा कातना यह नित्य का. 
॥ मनोरञ्जन था । इल की घू रसे इस; देश की 


Ed से ही परिचित होज(या 


थीं। "चान्द की मां. चरखा कातः रद्दी 


ज्योति । 


कके लिय काइ: नयी बात. नहीं है । यह. 


_ अन्य काय्या 
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प्रयल्ल करती है । बनवार्रालाळ का ब्याह हो 
चुका हे, उनकी स्त्री को सर्दारीलाळ को स्त्री 
ने सोने के कड़े डाळे थे, उन दोनो भे बहुत 
बहनापा हे | प्रायः एक दूखरे के यहां आती 
जाती रहती हैं । सदारीलाल ओर बनवारी 
लाल का मनमोटाव भी दूर हो गया है । परन्तु 
सर्दारीलाळ यह आज तक नही मानते, कि 
बनवारीलाल का विचार शुरू से ही मेरे साथ 
धोखा करने का नहीं था । वे बहुतेरा कहते हैं, 
कि मे कागाज्ञ पर हस्ताक्षर करते समय तक 
तुम्हारे अनुकूल था, मन मे परिवर्तेन तब हुआ 
जब न्याय के सिंहासन. पर वेठा । परन्तु 
सर्दारीलाल इस कोरा झूठ ही समझते हैं, ओर 
बनवारीलाल को “ठग” कह कर बुळाते हैं। 

पार्वती और सर्दारीलाल की स्त्री दोनों 
इसे बुरा मनाती हे, पर बनवारीलाल दख कर 
टाल देते हें, ओर कहते हें “फेस उगा की 
संसार को बड़ी आवश्यकता हे ।” 


= चरख़े की महिमा । 


. 5 = लेखकः+ श्रीयुत्‌ कृष्णद्‌ब कपिल बी० ए० 


हे”,“वांह २ क्या चरखे ने घू २ छाई” इत्यादि 
कथनो ओर लोरिया मे. ही हमारी मातायं 


उन्हे चरसे की महिमा वतला दिया करती थी। 
गृहस्थ के आहारादि प्रबन्ध: सम्बन्धी तथा 
से अवकाश पाकर ग्रामा. को 
लड़कियां, प्रोढा स्त्रियां ओर वृद्ध माताये अपने 
आङ्गनो में ओर मुदा के मध्य. में एकत्रित 
होकर इसः अनोखी नन्ही सी. मेशीन से वह 
संगीत पेदा कर दिया करती थीं जिल सें 
परिवारे के जीवन मै.सदेव अद्भत. आनन्द ओर 
लक्ष्मी विराजमान रहती थी। >> 1 
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चरखे की माहिमा । 


पञ्जाब प्रान्त के ग्रामां में तो अब तक भी 
स्त्रिया के लिये चरखा कातना एक दैनिक काय्यं 
समझा जाता हे! नये ढंग की इङ्गलिश फेशन 
की शिक्षित युवतिआं को साड्या की उलझन 
से छुट्टो भले ही न मिलती हो, परन्तु ग्रामीण 
, सरल जीवन निर्बाह करने वाली वहिन ओर 
मातायें चरख को अपना एक सुन्दर ओर 
मनोरञ्जक कार्य अब भी समझतो हें । रांत को 
चान्द की चान्दनी में अथवा सूर्योदयकाल स 
पूव भोर के समय मुहल्ले की सह्देलियाँ एक 
स्थान पर एकत्रित होकर ईश्वर भक्तिके गोत 
रूपी संगीता के साथ २ चरखे की घूं २ का 
मधुर राग उत्पन्न करके जिस आनन्द को 
अनुभव करती हैं उसका परिचय पाना हो तो 
उन माताओं से जाकर पूछो जिनका यह प्रति- 
दिन का काय्य रहा हे। सत्यमेव चरख की 
मानमर्य्यादा दीघकाल से चली आती हे और 
अब तक देश मं उपास्थित हे। भारतवर्ष के 
लिये चरखा क्या हे? खियों की सम्पत्ति हे, 
घरा की लक्ष्मी हे, दरिषद्रेयो का विशालघन 
हे, स्त्री जाति की लाज को स्थिर रखने का 
उत्तम साधन हे ओर उनके लिये पवित्रता का 
चिन्ह हे। यह एक अत्यन्त लाभदायक छोटी सी 
गृहकला हे जिसके द्वारा अपने पवित्र हाथोंसे 
बनाये हुप वस्रां ल अपने अथवा अपने परिवार 


के पोषण करने मै समस्त भारतभूमि स्वतन्त्ररूप 


से सामर्थ्यवान हो सकती हे और देश मे से 
दरिद्रता के रोग को जड़ से उखाड़ा जा सकता 


हे। चरखे की महिमा भली प्रकार समझनी -' 


हो तो ऊँची पड़ी वाळे वूटो से सुशामित 
तितलियां स इसकी आशा न रक्खो, उसका 
सम्यक बोध तो वह ग्रामां मे रहने वाली 
माताये करा सकती हैं जो कि प्राचीन आय्यों 


की जीवन शेळी के अनुसार अपनी सन्तान का | 


२०१ 


पालन पोषण करने ओर अपने गृह को आर्यकुल 
बनाने मे ही गोरव मानती हैं । | 
आज भी चस की महिमा की देश में बढ़ी 
चरचा हे | देश की मद्दासमा के नेताओं ने इस 
को विशेष काय्यों में एक मुख्य काय्य नियत 
कर के इस की मदिमा को बहुत बढ़ा दिया हे । 
भारतवपे के आधुनिक मुख्य नेता तो इसे 
स्वराज्य का मूलमन्त्र ही बताते हैं । बिचार 
दृष्टि स देखा जाय तो इस में सन्देह भी नहीं 
कि अपने देश की दरिद्रता की यह एक अद्वितीय 
चिकित्सा है । यदि आज दरपक गृहस्थ अपने 
पोषण काँ प्रबन्ध च द्वारा स्वयं कर ळे तो 
यह समझना चाहिये कि भारत का आधा दुःख 
दूर हो गयां। विदेशी कपड़े से शारीर को 
सजाने की रूचि ने भारतवालियां को अत्यन्त 
दानि पहुंचाई हे । अपनी साधारण आवइय- 
क्ताओं के लिये अन्य देशों पर निर्भर होकर 
भारतीयां के दिल में स्वदेशी वस्तुओं से अप्रेम 
उत्पन्न होजाना देश के लिये अति हानिकारक 
सिद्ध हुआ हे! हमारे देश की सम्पत्ति घट गइ, 
हमारा स्वजातीय प्रम जाता रहा, दम दूसरा के 
भ्रत्य बन: गप, ओर दरिद्रता, आलस्य ओर 
मूखेतादि रोगों म ग्रस्त होकर अपनी अवस्था 
को हम ने हीन वना लिया हे। जब -किसी 
देशवासियों को अपने आदार व्यवहार स. 
अप्रेम ओर स्वदेशी बस्तुआं के प्रति अरुचि हो 
जाए तो उन्ह अपनी सभ्यता से भी घृणा हो 
जाया करती दे, ओर यही उन की दीन दशा 
का कारण बनती हे । यद्दी दशा. आज भारत. 
वासियोकोहोरहीदे। अ“: 


जहां एक ओर खखी कात कर अपनी रूई 
का प्रयोग अपने घरों में ही कर के अपने 
वस्तरादि को आप उत्पन्न करने से सारा मारतवषे 
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छङ्काशायर ओर लिवरपोल के आसरे से 
स्वतन्त्र हो सकता दे, वहाँ दूसरी ओर अपने 
देश की सम्पत्ति को घर मे रख कर अपने घन 
की रक्षा करके स्वजातीय शिक्षादि शुभ काय्यों 
को अत्यन्त उत्तम रीति स कर सकता हे। इस 
लिये यह बात सत्य ही प्रतीत होती हे कि जब 
तक भारतवषे की स्त्रियां अपने इस कत्तेव्य की 
ओर ध्यान नहीं देती, उस समय तक देश को 
स्वतन्त्रता .देवी के दशेन नहीं होते | दूसरे 
शब्दो मै सारत के स्वराज्य का निपटारा स्त्रिया 
के हाथ मै हे। भारतीय महिलाओ ! आप को 


ज्योति । 
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यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिये कि 
आज़ देश म बड़ा आन्दोलन हो रहा हे! सारा 
भारतवर्ष स्वजातीय सभ्यता के असारे: पर 
स्वराज्य के लिये कटिबद्ध हे ओर आप के सुँ 
की ओर ताक रहा है । आप समाज के लिये 
शक्ति स्वरूप हो । यदि आप की इच्छा दो तो 
आप इस ग्रृहकला के द्वारा देश का अत्यन्त 
कल्याण कर सकती हो और इसी मे आप का, 
आप के परिवार का, आप की जाति का ओर 
आप के देश का गोरव हे । 
——x#X—— 


कुसुमोद्यान 
पु जाळ वि 


वृतमान मदिरापान निषेध 
आन्दोलन पर अमेरिका 
वाला की सम्मति । 


भारतवर्ष मे वतमान समय मं. जा २ आन्दो 
लन हो रहे हैं उन पर. हमारे हितेषी-कह- 


लाने वाळे नाकरशाही चाहे कुछ राय प्रगट 


करते रहे ओर महात्मा गान्धी को चाहे किसी 
उपाधि से विभूषित कर किन्तु स्वतन्त्रता-प्रिय 
आर आत्म-सम्मानी जाति के पाइचात्य देशीय 
कतिपय सञ्जना के दिल मे. उन के प्रति तथा 
उन के काय्य के पिषय म बड़े उच्च भाव हें। 
अमेरिका का एक पत्र यूनिटी (0117) अपने 
जून ८-१९२१ के अंक में मदिरा निषेध आन्दो- 
लन पर इस प्रकार लिखता हे “ इस घोषणा 
स-किन.टिश-सक्रार नेउन नेताओ. को जो 


शासब ओरुअन्य सादक.दरव्यों-के बर्न से- 
. लोगों, सेकते, हैं, कड़ी. खजा देने. का विचार 


किया हे भारत की वश्षमान स्थिति खास कर 


महात्मा गान्धी के आन्दोलनं के कतिपय स्वरूपा ' 


पर बडा रोचक प्रकाश पड़ा हे। महात्मा गान्धी 
ने प्रारम्भ स ही यह अनुभव कर लिया हें कि 
भारतवासी जिस स्वतन्त्रता की खोज म 
लगे हैं यदि उसे बे सचमुच चाहते हैं तो उन 
की शारीरिक ओर आत्मिक उन्नति अंवंश्यमेव 
होनी चाहिये | इसी लिये उन्होने अपने आन्दो 
लन में आत्म संयम ओर शुद्धि का प्रोग्राम 
रक्खा है । उन के अनुयायी लोगो को शराब 
भांग ओर अफीम का सवैथा त्याग करन-का 
ब्रत लेना होता है ।.ओर यतः इन अचुय।यियो 
की सख्या लाखों तक पहुच गई हे अतः यह 
स्वेच्छा से किया डुआ आत्म सयम बहुत काल 
से उपयुक्त मादक द्रव्य व्यापार से प्राप्त सकोरी 
आमदनी तथा लोगो के लाभा को बहुत हानि 
पहुंचा रहा.हे ओर परिणाम यह हे.कि जा लाग. 
मादक-द्रन्य-वसत्त-निषेध- को व्यक्तिगत -तथा 
जातीय पुनरुत्थान का साधन: समुझ कर उस 
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के विरुद्ध उपदेश देते हें उन्हें पकड़ा जा रहा 
३, अ > he >> = ~ 
हे. आर कड़ी सजायं दी जा रही हें। दुसंर शब्दा 


में भारतवर्ष के सकोरी अंग्रेज अफसरों की. 


दृष्टि म॑ आत्म निर्भयता के भाव तथा आत्मो- 
श्ति के यत्न पाप हें !! चिरकाळ से अज्ञान और 
शास्त्र बळ से दासत्व में डूबे हुए लोगा को उभा- 
रने का यल अराजकता हे !!! ” 


स्त्री जाति के प्रति महात्मागान्धी 
के भाव । 


कटक से श्रीमती सरलादेवी लिखती हैं कि 
क्या आप की सम्मति में स्त्री जाति के साथ 
दुब्येबहार भी ऐसा दी बिगड़ा हुआं रोग नहीं 
जैसा कि छुआळूत का रोग हे। जिन स्वराज्य 
वादियों खे मेरा व्यवहार रहा हे उन मे से 
सेकड़ी पीछे ९० का व्यवहार विळकुल पाश- 
विक हे । भारत मै. कितन असहयोगी हें जो 
स्त्रियाँ को निरा भोग साधन नहीं समझते । 
क्या सफलता की वह अपरिहेय सीढ़ी, वह 
आत्मशुद्धि, स्त्रियां के प्रति हमारे विचार क्रम 
में परिवर्तन हुए बिना कदापि सम्भव हे? 

में नहीं मान सकता कि स्त्रियों के प्रति 
व्यवहार ऐसा ही बिगड़ा रोग हे जैसा छुआ 
छूत | श्रीमती सरळादेवी ने चित्र को अनुचित 
रूप स अतिरञ्जित कर दिया हे, नहीं जो बिलाल 
'प्रियता का लांछन : उन्हं ने असहयोगियाँ पर 


लगाया-हे चह. साधारण माना-जा सकता है, : 


'अति रञ्जना स किसी पक्षको भी हानि के 
'बद्ले लाभ नहीं हो सकता, कैन्तु यह स्वीकार 
'करने में मुझे काई सङ्कोच नहीं कि सञ्च स्वराज्य 
'की प्राप्ति के लिये हमे स्त्री जाति ओर उस 
की पवित्रता के लिये कहीं अधिक आदर उत्पन्न 
व्करना होगा । पएंड्ज़ महोदय ने कहीं ऊंची 
भूमिका मे प्रवेश करके बड़े प्रबळ शाब्दों में 


कुसुमोद्यान । २०३. 


लिखा हे. कि हंम अपनी इन बहनां के अघः 


पतन को चाव से नही देख सक्ति । किसी 
असहयोगी का बिगुल बजा कर सुनाना 
कि अमुक वेश्याऔ ने असहयोगियों को छोड़ 
कर सब फो आना वर्जित करा दिया दे निस्सं- 
न्देह एक शोचनीय घटना हे । सदाचार के क्षेत्र 
में सहयोगी असहयोगी का कोई भेद नही किया 


जा सकता । जब तक हमारी एक बहिन भी 


भोग के अर्पण हे तब तक हम पुरुष लोग लज्जा 
से सिर नहीं उठा सकत | यदि मनुष्य जाति 
निर्बीज हो जाय तो वह दिन मुझे अधिक आद- 
रणीय होगा इस के स्थान में कि हम विधाता 
की सृष्टि के पवित्रतम वस्तु को अपनी जघन्य 
वांसनाओं का तृप्ति साधन बना कर पद्यु श्रेणी 
से भी नीच गिर जाये, किन्तु यह केवल भारत 
की. समस्या नहीं हे, यह तो एक विश्वव्यापी 
उलझन है, ओर यदि में वत्तेमान समय की 
इन्द्रिय लोलुपता को छोड़ कर चरस खड़ी के 
सीधे जीवन की ओर जानेको कहता हूं तो 
इस का यही कारण हदे कि में जानता हूं कि 
सरल जीवन का आश्रय लिये बिना विषय 
वासनाआं के कीचड़ में धंसने से वचने का 
कोई उपाय नही । में स्त्रियो की परम स्वाधीनता 
का प्रबळतम पक्षपाती हूं । बाळ विवाह से मुझे 


जलन 'हे। बाळ विधवाओं को देख कर में कांप | 
उठता हूं ओर जब में विधुर ( रंड्ये ) पतियों 


को पशुप्राय उपेक्षा स दुबारा सेहरा बांधते 


देखता हुं तो मेरा शरीर क्रोध से थरीने लगता 


हे। में उस पापमय उपेक्षा को घृणा की दृष्टि से 
देखता हूं जिस स बहुत स माता पिता अपनी 
कन्याआ को बिलकुल निरक्षर बना कर केवळ 


शस लिये पालते हें कि किसी सम्पन्न युवक को 
- ब्याह दी जाय । इस सब शोक ओर क्षोभ के 


होते हुए भी मैं इस समस्या के टेढेपन को अजु- 
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भव करता हूं। स्त्रिया को सम्मति का ओर 
कानूनी समानता का पूरा अधिकार होना. 
चाहिये, किन्तु इस से उलझन सुलझ नही 
जाती । जब स्त्रिये किसी देशकी राजनेतिक 
दशा पर प्रभाव डालने लगती हैं तब ता समस्या 
आरम्भ होती हे । 
अपने आशय को स्पष्ट करन के लिये में 
यहां एक बात चीत का हृदयग्राद्दी वणन: देता 
हुं जो एक मुसलमान सज्जन की एक. अग्रज 
स्त्रेणाधिकार वादिनी से हुई । वह एक इसी 
प्रकार को सभा म गए हुए थे। उनकी एक 
सुहृद्‌ महिला उन्हे वहां देखकर बड़ी आश्च- 
य्यित हुई । पूछन लगी आप यहां कहां? मेंने 
उत्तर दिया कि मेरे यहां आने के दो मुख्य 
ओर दो गोण कारण हं । मेरे पिता मुझ शिशु 
छोड़ कर देह छोड़ गये थ। में जो कुछ बना 
हूं यह्‌ मेरी माता की रूपा हे। उस के पश्चात्‌ 
मेरा विवाह एक ऐसी देवी स हुआ. जिसे में 
सञ्च अथो मे सहधार्मिणी कह सकता हृ । इस 
के अतिरिक्त मेरे पुत्र कोई नहीं किन्तु ४ 
लड़कियां हें, चारो अभी बालिका हें। अब आप 
ही कहिये कि मेरे यहां आने मे क्या अचम्म 
की बात हे। में कहने लगा कि मुसलमानां पर 
स्त्रिया की उपेक्षा का ल(ञछन लगाया जाता हे 
इलः स घोर अपवाद आज तक सुना नद्दी गया । 
मुसलम।ना कानून में 'ह्मियां को समान अधि- 
कार दिये गये इ । मनुष्यने स्वय अपनी वासना 
तृप्ति के लिये मात शक्ति की पूजा के स्थान 
मं उस अधः. पतित कर दिया हे। उस के 
आत्मा को सुभूषित करन के स्यान म उसने 


उसके शरीर को आडम्बर से लाद डाला हे। 
उसे इस काम मे इतनी सफलता हुई हे कि 
स्त्रियां अपनी दासता के चिन्ह स्वरूप इस 
शारीरिक श्शङ्गार को दी परम प्रीति से देखने 
लगी हैं | मुसलमान मित्र का गला भर आंया। 
वे कहने लगे यदि ऐसा न होता तो हमारी 
अधः पतित बहिने शारीरिक ञ्एङ्गार को ददी: 
अपना आराध्यदेव क्या समझती ? क्या हमने 
उन्हे. बिलकुल अन्तःकरण शूस्य नही बना दिया. 
हे? फिर संभळ कर वे कहने लगे में स्त्री जाति 
के लिये केबल शाब्दिक स्वाधीनता ही नहीं 
चाहता में उसे उन बन्धना से भी छुड़ाना 
चाहता हुँ जो उसने स्वयं बांध रक हें। इसी 
लिये मेने उन्हे किसी स्वाधीन व्यवसाय को 
शिक्षा देने का निश्चय कर लिया हे । इस 
संवाद को यद्दी छोड़ता हुं। में केवल कल्याणाभि 
निवेशिनी से इतना ही निवेदन करना चाहता 
हूं कि वह मुसछमान सज्जन के कथन के मम्मे 


`का अनुचिन्तन करे ओर इस समस्या पर 


बिचार करें | सत्री जाति को चाहिये (के वह 
अपने आप को पुरुषा का भोग साधन सम- 
झना बन्द कर दे । रोग.की चिकित्सा सब से 

~ (४२-०४ क ~ ~ >> 
अधिक स्त्री जाति के अपने हाथा मं हे । मनुष्यों 
की समानता के लिये उल पुरुषी के लिये. यहां . 
तक कि अपने .पति के लिये भी अपने आप को 
सजाना छोड़ देना: चाहिये-। मेरी कल्पना में 
भी नहीं आ सकता कि सीता माता ने मय्यादा | 
पुरुषोत्तम के आकषण के लिये शारीरश्टङ्गार 
में अपना पल भर भी नाश किया हो |. . 


--_:---२>५३-----> 
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श्रावण स२ १९७८] 


वेज्ञांनेके सार | 


AS 
८ 
5) 


वैज्ञानिक संसार । 


जड़ प्रकृति में सत्सग ओर कुपंग 
का भाव । 


हमारे वायुमण्डल में मुख्यतया दो गेस 
रहती हे--ओषजन ओर नेत्रजन | प्रायः प्रत्येक 
स्कूल का विद्यार्थी इन के गुणो से परिचितं 
हे। हम सब जानते हैं कि नेत्रजन एक बडी 
सुस्त ओर “निकम्मी” गेस दे । न तो यह 
अमलजन की तरह स्वय जलती हे आरन ही 
ओषजन की तरह अन्य वस्तुओं को जलने मं 
सहायता देती हे । जिस गेस द्वारा काइ भी 
स्फूर्तिमय-काय्ये न हो सके उसे नेत्रजन 
समझ लिया जाता था । परन्तु यह एक 
आश्चस्यमय बात हे कि यह सुस्त और स्फूती 
रंहित गेस अन्य बन्धुवो के साथ मिल कर 
जीवन ओर मृत्यु प्रदान करने का सांधन बन 
जाती हे। इसी से तो सत्संग की महिमा गाई 
जाती हे ओर कुसंग की बुराइ कही जाती हे । 
चंत्रजन स्वय सुस्त होने पर भी कुछ एक अन्य 
द्रव्यो के साथ मिल कर विनाशकारी बारूद 
बन जाती दे, ओर कुछ अन्यां के साथ मिल 
कर बड़ी पोष्टिक वस्तु बन जाती हे. । मनुष्यों 
के लिये ओर बनस्पतियां के लिये भी यह,अपने 
साथिया के. कारण कभी यम ओर कभी 
विष्णु का रूप धारण कर लेती है | हमारे वायु 
मण्डल म ८० प्रति शतक नेत्रजन हे, जो कि. 
कतिपय तत्वों के साथ मिल कर प्रत्येक युद्ध 
क्षेत्र म मृत्यु की वर्षा करती हे । प्रति दिवस 
इम,४५० गेलन नेजन सांस द्वारा अपने 


फेफड़ में खचते है जिस से कि १५ सर 
tri-nitro-tolu0l5 या २० सेर gun-cotton¥ 
तय्यार हो सक्ती हे । विस्मयजनक बात यह 
हे कि यही तत्व उन द्रव्यो का मुख्य अंग दै 
जो कि 10९7 (प्रोटीन) के नाम रे प्रसिद्ध 
ह आर हमारे शारार क स्नायु आर पट्टे बनानि 
के काम आते हें | भूमि की उपज बढ़ाने वाळी 
खादा म भा नत्रजन एक मुख्य वस्तु हे । इस 
प्रकार नेत्रजन के विषय मे सब से विचित्र 
बात यह हे कि यही जीवन विनाश ओर जीवा 
का पालन पोषण, दोनो प्रकार की शाक्तियां 
रखती हे जो कि उस के साथियों के स्वभाव 
पर निर्भर हे। 


रेशमी वस्त्र । 


क्या कभी आपने यह भी सोचा हे कि 
आप के एक रुमाल बनान के लिय पांच हज़ार 
रेशमी कोडा को जीव हत्या हुई दे, अथवा एक 


साड़ी के लिये पचास हजार कीडो के प्राण 


लिये गय ह? वास्तव म वात यहा हे | चीन 
म ४००० वष हुए रेशम का कारवार आरम्भ 
हुआ था आर वहां स. भारत ओर जापान 
म फळा । ओर उसके कितने ही बषे पीछे फ्रांस 
आर दक्षिणी यूरोप म उस का प्रचार हुआ । 


इन कीड के अडे रग मे पीळ आर आकार में 
शलजम के बीज जैसे होते हें । उनको ऐसे . 


ताप गृहा में रखा जाता दें जिनका ताप हमारे 
शारीरक ताप से बहुत कम होता दे । तीस 


11 1 1 - «मनन नमन न न मनन मनन ++«+++«++आ+म«»बममक 


# बड़े प्रबळ भक से उड़.जान वाळ द्रव्य देंजो कि वा 


स्ट 


बनाने के काम आत हू । 
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२०६ 


ज्योति । 


[ आवण स० १९७८: 


दिन के बाद अंडा स बच्चे बाहर निकल आते 
हैं। इन कीड़ो को बांस या बेत की टोकारियों में 
डाल कर खुली अलमारियां मं रख दिया 
जाता हे और उनके भोजन कें लिये शहतूत के 
ताज़ा पत्त विछा दिये जात हैं । यह कीड़े बड़े 
खाऊ होते हैं ओर अपने रक्त मांस के छोटे से 
जीवनमे आधी छटांक के लगभग पत्ता जाते हें। 

यह कीड़े चार बार अपना चमड़ा उतारते 
हं ओर अन्त मे ३१ इश्च लम्बे ओर एक तोला 
भर बोझ मे होते हें। यह रंग में सुफेद चित- 
कबर होते हें और इनकी टांगा का रंग वेसा 
ही होता हे जेसा कि इनको रेशम देना होता 
हे। चार मास पीछे कीड़े टहनिया पर चढ़ 
जाते है ओर अपने को सुफेद रेशमी अंडा के 
भीतर ढांप लेते हें। उस क्रिया में तीन दिन 
लगते हैं । यह रेशमी अंडा कोई १? इञ्च लम्बा 
ओर $ इञ्च मोटा होता है ओर प्रायः ४००० 
गज दोहरे रेशमी धागे से बना हुआ होता हे 
जिसको कि बनाने में कीड़ा को ३ दिन लगते 
हं। यह रेशम कोडा के मुंह के नीच की दो 
थिया में रहने वाले लुआब से बनता हे। दो 
सप्ताह पीछे सुफेद मेल स रंग का पतंगा जो 
कि रेशमी अडो के भीतर रह जाता हे अपने 
मुह के थूक स इन अडा के एक सिरे को भिगो 
कर तोड़ डालता हे ओर बाहर ।नेकल आता 
है। इससे उस ४००० गज लम्बा रेशमी 
धागे के सेकड़ां टुकड़े बन जाते हें । पतंगे 
बाहर निकलते ही अडे सेने लग पड़ते ६ | अतः 


इस रेशमी धागे को टुकड़े होने स बचाने के. 


लिए रेशमी अडा को भाप द्वारा मार दिया 


"जाता हे और फिर गर्म पानी में भिगो दिया. 


जाता हे । इस से बाहर का चिपचिपा गोन्द 
घुळ जाता दै आर लम्बा रेशमी धागा धीर २ 
रील पर चढ़ाःळिया जाता दे। 


~ 


कितने जीवां की हत्या से हमारी शोकीनी 
पूरी होती हे ! 

बनस्पात दारा हमारा नाश 

७ 
क्या नहीं होता ? 

पोदे ज्यो २ बढ़ते है अङ्गां मे विद्यत भरते 
जाते हैं ओर जब उन की मृत्यु हो जाती है इस 
बिजली. का वायु मंडल में सञ्चार दो जाता 


> La oS = ~ 
हे । यदि विज्ञान को कोई एखा उपाय-पतालगः 


जाय जिस से कि इस. बिजली पर काबू हो 
सके तो संसार के अन्धकार को दूर करने के 
लिये रोशनी ओर उश्च के बड़े २ कारखाने 
चलाने के लिये शक्ति का प्रश्न सदा के लिये 


तय हो जाय। लाखो पोदे सदा संसार में 


मरत रहत ह. आर निरन्तर बिजला का सञ्चार 


करते रहते हैँ | एक बड़ा भारी कारण "जिः 
ख कि हम बिजली पर काबू नहीं पा सक्ते 


यह है कि पोदो को मारना बड़ा कठिन हे। 
यह.शनेः २.जीवन विसञ्जन: करत हैं ओर एक 


समय मे. बहुत -थोड़े - मरते हें ओर इसी लिये: 
इन की विद्यत बहुत थोड़ी राशि मे निकलती: 


रहती दे । परन्तु एक दुसर कारण से यह हमारे 
लिये बहुत. अच्छी . बात हे । विद्युत शास्त्र के 
विद्वानों का मत हे कि यदि किसी जङ्गल के 
सवके सब. पेड़ एक दम मरजाय तो एक 
प्रकार की प्रळय ही हो जाय | कई मील तक 
की दूरी तक रहने वाळे जीव, पशु, पक्षी, कीड़े; 
मकोड़े, मनुष्य इत्यादि इस विद्युत प्रवाह मे 
भस्म हो जायें। प्रकृति देवी के क्या विचित्र 
नियम हुँ! 


ससार का सब स माडी खाड 


आज कल ससार मे खांड की बड़ी कमी 


देः! इख की मांग उपज से कदी बढ़ कर हे! 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


+ 


श्रावण सं० १९७८ ] 


धिचार प्रवाह । २०७ 


हमारे देश में तो यह लाखों मन बाहर से 
आती हे। “क्या किसी प्रकार यह मांग पूरी की 
जा सक्ती दे”? यह एक बड़ा भारी प्रश्न वैशानिकों 
के सामने उपस्थित हे। केवल मात्र गन्ने या 
चोकन्दर की ही खांड मीठी नही होती । ओर 
भी कई प्रकार की “खांड” हे जो कि इस से 
कहीं बढ़ कर मीठी होती हैं | उन को हम अपने 


खाने के काम मै नहीं ला सक्ते शहद साधारण 


खांड से कई गुणा मीठा होता है| यह दो भिन्न 
प्रकार की खांडो सर मिल कर बनता हे, जिन 
मस एक का नाम ग्लुकोज (611८०३९) हे 
आर दूसरा का फ्रकटाज़ (£7॥०६०३९) । ग्लूकोज 
गन्ने की खांड स कम मोठी होती हे ओर 
फ्रक्टोज कहीं अधिक मीठी होती हे । इसी से 
पता लग सक्ता हे कि यह पिछली खांड कितनी 


~ 


मीठी होगी । वेज्ञानिको का विचार हे कि इस 


को साधारण खाने पीने के काम मं कयां न. 
लाया जाय ? उन के विचारमं इस से स्वास्थ्य 
पर कोई बुरा प्रभाव नही पड़ता साधारण 
खांड से अधिक मीठी दोने के कारण इस की 
खपत भी कम होगी । इस प्रकार संसार मं जो 
खांड की कमी हे वह सुगमता. से पूरी हो 
सकेगी । परन्तु इस काम में एक ही कठिनाई 
हे। इस खांड की पेदावार बहुत कम हें अतः 

स का मूल्य बहुत अधिक हे अर्थात ५००) 
प्रति सर । यदि इस की उपज बढ़ाई जासके 
तभी यह कुछ - काम आसक्ती है । पक विशेष 
प्रकार का निशास्ता होता हे जिस से कि यह 
बनाई जाती हे । यदि उस के पोदों की उपज 
बढ़ाई जा. सके तो.इस का भाव बहुत कम 
हो जाय । देखिये यह कब होता हे। 


— यया 


विचार प्रवाह 


>. + 


आलइण्डिया कांग्रेस कमेटी का 
अधिवेशन । 
. विदेशी कपड़े का बहिष्कार । 
मुम्बद मे आलइण्डिया कांग्रेस कमटी का 


अधिवेशन अभी होचुका हे, उस. अधिवेशन म . 


३०० खमाखदो मे स २२९ उपस्थित थे, इतनी 
~ ~ ~ ओर 
बड़ी उपस्थिति बडी उत्साहवद्धेक हे ओर 
$ प ५ 
राष्ट्रीय जाग्रति का एक शुभ लक्षण हे, तीन 


चार देवियां भी इस अधिवशन में सम्मिलित 
इई, यह अधिवशन एक प्रकार स इतिहासिक 


था, क्याकि इसम भारतीय स्वराज्य के महान 


भवन की अधार शिला रंबस्री गई, प्रस्तावा मे 


उचतम स्थान विदेशी कपड़ों के वहिष्कार 
के प्रस्ताव को दिया गया ओर उचित भी यद्दी 
था, क्योकि जब तक भारतवासी आर्थिक 
परन्त्रता की बेड्या को नहीं तोडते. तब तक 
विदेशी प्रभुत्व हट नहीं सकता, चाहे राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता मिल ही क्या न जाय, इशान 
में राजनैतिक स्वाधीनता दे किन्तु आर्थिक 
पराधीनता के कारण वह देश यूरुपीय शक्ति 


यो की परस्पर विरुद्ध लालसाआं का क्रीडा. 


स्थल बन रहा हे, इरान के एक शाह को 


विदेशी भोग विलास की वस्तुओं ने इतना _ 
मुग्ध किया कि उसने युरुपीय जातियों खे 
जो लेकर लाखो रुपये के पेश्बय्ये के सामान 
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ज्योति । 


[ श्रावण स० १९७८ 


खरीदे, उसकी देखा देखी उसकी प्रजा ने भी 
ऐसा करना आरम्भ किया परिणाम यह हुआ 
कि स्वदेशी व्यवसाय का नाश होंगया ओर 
देश मै दरिद्रता का अधिकार जम गया, अब 
इरानी विदेशीया की करुणा के बिना न 
अपने शरीर को ढांप सकते हैं न चूल्हे मै आग 
जला सकते हैं, ओर न ही रोगियां की चिकित्सा 
कर सकते है आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ ही 
राजनेतिक स्वतन्त्रता भी जारही हे, यही 
अवस्था भारतवष की हे, भारत के स्वदेशी 
व्यवंसाओं का नाश किया जाचुका हे भारत 
के अध शिक्षित लाग विदेशी कपंड़ की वनी 
हुई विदेशी ढंग की पोशाक के पहरेन में ही 
अपना महत्व समझते हैं प्रस्थक स्थल के 
निघासियो का पोशाक का निर्भर वहां की 
जळ वायु पर होता हे' योरुप 'के देश शीत 
प्रधान हैं इसलिय वहाँ बूट ओर मोजा द्वारा 
पांव की रक्षा करनी परम आवश्यक हे किन्तु 
भारत के बिगड़े इए बाबू ओर शिक्षा -अभि 
माननी फेशनेबल रमनीयां जून ओर जोलाई 
के मास में वूट ओर जूराब पंहन कर फिरती 
हैं अपने आपको वृथा कष्ट देती हैं और इतर 
देशी लोगो के लिय उपहास की सामग्री 


उपस्थित करती हें। सच तो यह हे कि हमारे : 


देश में अधिक कपड़े पहनने की आवश्यकता 
ही नहीं हे संस्कत काव्या के .पढ्ने से प्रतीत 


होता दे कि पुरातन.काल मे पुरुष. केवल एकः 


धोती आर एक दुपट्टा पहनते थे ओर स्त्रियां 
केवळप्क, धोती कभी २ बन्डी भी पहन लेती थीं 


= 


पांव उनके सवदा नगे रहते थ ओर सिर भी - 


प्रायः नंगा -रहता था, दक्षिण मे जहां आर्य 


सभ्यता अभी मरी नहा अभी तक यही रिवाज : 
हे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सत्य कहा हे कि . 


बत्तमान सभ्यता -की “सबसे बड़ी ` खराबी - 


कपड़ो का बाहुल्य है हमारे नमं दल के भाई 
शोर मचाते है कि भारत में जितने कपडे की 
खपत होती हे उतना कपड़ा यहां पैदा नहीं 
होता किन्तु क्या कभी उन्हाने यह भी विचारा 
हे कि हमारे देश में जितना कपड़ा लगता हे 
उतेन की आवश्यकता भी हे वा नहीं सन 
१८८१ मे ७९७७३६० रुपये के बने बनाये कपड़े 
२१२९८०३७० के रुई के कपड़े १७७३८८० के 
ऊनी कपड़े और ७००००० बूटों के जोड़े योरप 
से भारत में आये, खन १९११ मे ३१३२४४८३ 
के बने बनाय कपड़े ३९४१९४९४६ रुपये के 
रुई के कपड़े १२९३७७० के ऊत्ती कपड़े और 
१९००००० वूटो के जोड़े बाहर से भारत में 
आये इससे पता लगता हे कि ३० खाल में 
जहां भारत को जन संख्या केबल १७२४ बढ़ी 
वहां कपड़ो की खपत आगे से दूगनी होगई, 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि लोग आगे कि. 
अपेक्षा प्रायः दूगन कपड़े पहनते हँ । क्या अब 
भारत के जल वायु म परिवत्तन आगया हे 
यदि नहीं तो कपड़ा की मात्रा म बढ़ती क्या 
हुई उत्तर स्पष्ट हे कि नवशिक्षित भारतवासी | 
इसलिये अधिक कपंड नद पहनते कि उनको 
अधिकतर कपड़ों की आवदयकता हे । 

किन्तु इसलिये के उनको योरुपीय 
लोगो का अन्धाधुन्ध अनुकरण करना अभिष्ट 
हे बच्चा की हालंत को ळे लीजिये डाक्टर लोग 
कहते देँ कि इस देशा मे बच्चो को साल में ८ 
मंदीने जितना नंगा रक्खा जाय उतना उनके 
स्वास्थ के लिय अच्छा हे, किन्तु आज कलके 
नवयुवक ओर युवतीयां नन्हे २ बच्चा के छोटे २ . 
पेरा को जूराबो और वूटो स टेढ़े और भद . 
बना देती हैं । यदि भूखा .माताय बच्चो को 
ज्ञवर पहना कर उनके. स्वास्थ का नाश करती . 


-थीतो-खाक्षर माताये उनको बहुत. कपड़ो में .. 
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ळेपट कर ओर पार्सल बना कर उनके शारीर 
के अङ्गो के विकास को रोकती हैं । यदि भारत 
के नर नारी ओर विशेष कर भारत की नारियां 
विषेली वत्तेमान सभ्यता के प्रभाव से छूट 
सके ओर कपड़ों की मात्रा को आधी से कम 
कर सके तो १५ सितम्बर तक कांग्रेस की 
आशा के अनुसार विदेशी कपड़ा का पूरा २ 
बहिष्कार होजायगा, ओर परतन्त्रता की बेड़ियां 
टूटने लगगी । 


चरखा खड़ी ओर कारखाने । 
स्वदेशी कपड़े का लक्षण करने में कांग्रेस 
कमेटी ने बड़ी बुद्धिमता से काम लिया दे प्रथम 
कक्षा का स्वदेशी कपड़ा वह समझा जायगा 
जिसका सूत चख का हे और जो खड़ी से 
बुना गया हे दूसेर दजे का वह जिसका सूत 
भारत के कारखाना मे काता'गया हे ओर जो 
खड़ी से बुना गया हे तीसरी कक्षा का स्वदेशी 

“र 


कपड़ा वह है जो भारत के कारखाना मं ही 
काता गया दे और बुना गया हे, जो भी कपड़ा 


इन तीन कक्षाओं में नहीं आता वह विदेशी हे, . 


उसे तुरन्त जला देना चाहिये, यदि गम्भीर दृष्टि 
से देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश 
का उद्धार चरख ओर खड़ी द्वारा ही होसकेगा 
यदि हम आर्थिक स्वतन्त्रता चाहते हैं तो हमे 
अभी बहुत समय तक कारखाना का बहिष्कार 
करमा चाहिये बड़े २ कारखाने चलाने के लिये 
बहुत पूळजी की आवश्यकता है, हिन्दुस्तानी इतने 
निधन होचुके हैं कि वह किसी प्रकार भी इतनी 
पूंजी का प्रबन्ध नहीं कर, सकते यदि हम लङ्का 


विचार प्रवाह । 


» > 


२०९ 


पूजी वाळे विदेशी भारत में आकर बड़े २. 


कारखाने खोल लेंगे, फिर भी देश का रुपया 
बाहर ही जावेगा, भारत वर्ष की निधेनता कम 
होने की अपेक्षा बढ़ेगी क्योंकि कलाकोशल की 
यह प्रवृति हे कि पूंजी बाले अधिक धनी होते 
हैं, गरीब अधिक गरीब द्वोते हें, बेकारों की 
संख्या बढ़ती दे, इंगलिस्तान में १२५००००आदमी 
अमीर हें ३७५०००० साधारण रूप से खाते पीते 
हैँ ३८०००००० गरीब हैं १९०५ में इंगलिस्तान 
में ८१६२१६ आदमी सरकार के खरच पर रोटी 
खाते थे । अब बेकारी ओर भी बढ़ गई है कला 

यन्त्र थोड़े आदमियाँ से बहुत ज्यादा काम कर 
सकते हे, इसलिय जब कोई कला निकलती हे 
लाखो आदमी निकम्मे होजाते हैं इंगलिस्तान के: 
४८००००००० लोगों की आमदनी १७१००००००: 


पों० हैं इस आमदनी मं स १२३ लक्ष्य अमीर 


आदमियाँ के हिस्स में ५८५०००००० पो० आती 
हैं ३७१ लाख साधारण आदमियाँ के हिस्से 
२४५०००००० ऑ० ३८०००००० गरीब आदमियों 
के हिस्से म॑ ८८०००००० थे यदि भारत में 
कारखाने चल गये यहां के करोड़ों आदमी 
भूखे मरेंगे जिस देश में कारखाने बहुत हाँ वहां 
देवियों के सतित्तत्य की रक्षा कठिन दे आजकल 


भारत के ग्रामो मे यदि किसी ग्रहपति की. 
मासिक आय १५ रुपये हो ओर उसके घर में | 
एक स्त्री ओर पांच लड़कियां हो तो वह ६ मिल 
कर चरखे के द्वारा २५ रुपये मासिक कमा- | 


लेगी यदि सूत कातने का काम कारखाने 
करने लग पड़े तो उन युवतियां को बड़े २ 
शहरों में जाकर बिगाने आदमियो के साथ 


बैठ कर काम करना पड़ेगा, ऐसी अबस्था मे : 

` सदाचार की रक्षा असम्भव नहीं तो अत्यन्त * 
093 जो < स्यां 

कठिन अवदय दे । कारखाना में जो ख्रियां ' 


= 


शायर के कपड़ का बहिष्कार करने में सफल भी 
। हो जांचे तो भी विदेशी आर्थिक प्रभुत्व हमारे ऊपर - 
से नहीं हट सकता क्योकि उस अवस्थामै 
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काम करतो हें उनको गर्भवती होने की अवस्था 
मे भो अवकाश नहीं मिलता और नोकरी वह 
इस लिये नही छोड़ सकती [के उनके स्थान 
पर ओर बहुत काम करने वाली मिल सकती 
है इसका. भयानक परिणाम यह होता हे कि 
आन्ने वाळी संतती का सत्यानाश होता हे। 
महाशय आगस्टबेबळ अपनी पुस्तक \ 0020, 
Past, Present& Futue में. लिखते: हू -- 
The increasing employment of married 
women, especially 10 cases of preguancy 


and birth, and in the period after - birth 
when the chiliren depend on ths mother 
for nourishment 0811006 191] to have the 
"effects. A 
thereby exposed to many acvidents during 
pregnapocy,.wbich. are ‘alike .injurions :to 
her offspring and. to . herself,. abortion 
still-birth, After 
confinement, the mother is forced.to return 


most pernioious woman ‘is 


premature and 


४० the factory as soon as possible, or- her: 


place will be filled by another, competitor, 
The 
obildren- are neglect, 


inevitable consequences for the 


“unsuitable ° food छ 


slow starvation; they are fed with opiates 
tokeep them - quiet, and ‘the. résults ure. 


innumerable deaths; 011०७10 
stunted _development,. in ‘a word the 
degeneration of the‘ race, . Lhe children 
grow up.in countless cases without having 


ever felt a father’s or 8 mother’s tender- 
nese, while the parents, on the other hand 


have sever known what it was to Jove their 


children. So'is the: Proletariat born, 30“. 
: का. मरना कम हो गया क्याकि -माताअ। को ". 


0068 -ib live'.and -die,- And .a- Christian 


State anda Christian, Society are sarprised. . 
at the_increase of brutality; immorality . 


andi? F. ७७ & TRIE SNE 


ज्योति ।. 


her, 


ailments, 


"८5 
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Daring the North American Slave War 
86 a time when thonsands of woman were 
thrown ont of workin the English cotton 
districts, the 


spite of 


doctors made remarkable 


discovery that in the terrible 


distress of- the population, the mortality 


among infants decrensel ‘he reason Was 
plain. The children. were better looked 
after and better fed than they had boen 


The 


some ‘years 


in:times of the grentest prosperity. 
Same observabion was made 
later during the North American glint, in 
New York 9०० Massachussetts. Want of 


at home 


and gave them‘ time to attend to‘ their 
children, 


इस का तात्पर्य यह हे कि यदि गर्भवती 
स्रियां कारखाना में काम कर तो खतरा रहता / 
है कि बच्चा शीघ्र-उत्पन्न हो जाय वा मरा हुआ : 


work forced the women to remain 


पैदा हो, यदि बच्चा टीक समय- पर जीवित : . 


>> 


पेदा भी होजावे तो कारखाना में. काम करने : 
वाली स्त्रियां उन बच्चो का चुप कराने के लिये 

अफीम आदि-विप .को प्रयोग में लाती हैं. 
परिणाम यह होता दे क्रि बहुत सारे बच्च मर . 


जाते हैं बहुत, स स्थिर रोगी हो जाते हैं, बहुत से ८ 


लम्बे नहा होते इत्यादि २माता आर पुत्र का जो 
स्वर्गाय प्रेम हे उस. का अनुभव इन अभागी 


स्रया क्रा नहा हाता. उत्तराय अमराका आर . 
` दक्षिणीय अमरीका के मध्य म दास प्रथा केकारण - 


जब युद्ध हुआ तो इङ्गलिस्तान मे कई कपड़े के 
कारखानः बन्द होगये । सहस्रां स्त्रियां बेकार हो 
गई, डाक्टर लोग. कहते हैं कि उस समय बच्चा 


बलात्कार घर मे रहना : पड़ा ओर बच्चा का | 
ध्यान रखना पड़ा इन सव कारण पर विचार 
करने से हम इसी परिणामः पर पहुंचना पड़ता; 
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हे कि भारतवर्ष से यदि कारखाने दूर ही रहे 
तभी इस का कल्याण है । 


युवराज के आगमन की तेय्यारी 
ब्रिटिश खरकार ने फेसळा किया दे कि प्रिन्स 
आफ वेत्जञ को शरद ऋतु में भारतवर्ष में छाया 
जावे आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने सवे 
सम्मति से निश्चय किया हे कि युवराज के 
आने पर जो धूम धाम हो उस में भारतवासी 
कोई भाग न ले ओर न ही किसी प्रकार से 
उन का स्वागत करे, कई लोग कांग्रेस के इस 
निर्णय का विरोध करते हैं उन के प्रति-रोध का 
आधार तीन युक्तियों पर हे (१) युवराज हमारा 
महमान होगा महमान का स्वागत न करना 
भारतीय सभ्यता की स्पिरिट के विरुद्ध हे 
(२) झ्गलिस्तान के राजकीय परिवार का वत्तमान 
. राजनीति के साथ कोई सम्वन्ध नहीं हे 
. महाराज और युवराज किसी पार्टी के साथ 
नहीं हें उन की इष्टि में नौकरशाही ओर भारत: 
वासी एक जसे हैं यदि नोकरशाही ने अन्याय 
किया है तो इस का बदला युवराज से नहीं 


लेना चाहिये (३) युवराज विस्तृत स्वराज्य : 


की भेट लेकर भारतवष में आरहे हें। वह 
बड़े २ संशोधन! की घोषणा करेगे इस लिये 
उन का स्वागत बड़े उत्साह से करना च।दिये,' 
तीसरी युक्ति दूसरी युक्ति को काटती हे क्योंकि 
यदि महाराज ओर युवराज. का वंत्तमान 
राजनीति से सम्बन्ध नहीं हे । । 

तो मन्त्री मण्डल द्वारा निर्णीत संशोधना 
को घोषणा का उत्तर दातृत्व वह अपने ऊपर 
क्या छेते हैं, सत्य बात यह हे कि युवराज को 


विचार प्रवाह । २११ 


होगा कि भारतीय प्रज्ञा ब्रिटिश शासन की वत्त- 
मान प्रथा से सवै प्रकार सन्तुष्ट दे, पदली युक्ति 
में कोई सार नहीं हे महमान वह होता हे जिस 
को कोई खुद बुलाये, न कि जिस को कोइ 
दूसरा घर में ला बिठळावे, यदि युवराज को 
कांग्रेस ने निमन्त्रित किया होता तो वह 
निसन्देह भारत के महिमान होते, नोकरशाही 
ओर व्यवस्थापक सभायै भारतीय प्रजा की 
प्रतिनिधि नहीं हैं, कांग्रेस के प्रस्ताव में इस बात 
को स्पष्ट कर दिया गया हे कि भारत वासियों को 
युवराज महाशय से कोई व्यक्तिगत द्वे नहीं 
हे उन के स्वागत के साथ असहयोग का कारण 
केवळ यही हे कि उन को बुळाना नोकरशाही 


. की एक चाल हे, यदि उस चाल में नोकरशाही 


को सफलता हो जावे तो भारतीय स्वराज के 
पक्ष को बड़ी भारी दानि पहुँचने की 
सम्भावना हे | 


कांग्रस ओर सत्याग्रह 


संयुक्त प्रांत में जिस क्रूरता का व्यबहार हो 
रहा - है । ओर दफा १४४ का जो दुर्व्यवहार 
किया जा रहा हे, उस से तङ्ग आकर आल 
इण्डिया कांग्रेस कमेटी के कई सभासदां ने बळ 
पूर्वक आग्रह किया था कि कमेटी सत्याग्रह को 
आज्ञा दे देवे, किन्तु कमेटी ने यही उचित समझा 


कि जब तक देश विदेशी कपड़े का पूण बहिष्कार 


कर के कांग्रस का आज्ञा पालक अपने आप को 
सिद्ध नहीं कर लेता तब तक उस में सत्याग्रह 
की योग्यता नहीं समझी जासकती, निसन्देह 
सत्याग्रह के लिये बड़े सहिष्णुता की आवश्यकता 


हे जब तक किसी मनुष्य ने ऋध पर विज्ञय]. 

प्राप्त न कर ली हो तब तक वह सत्याग्रह नहीं | 
> ~ 

कर सकता, जब तक मालीगांव ओर अछीगढ़ | 


3; ~ ~ ~ A 
नोकरशाही अपनी सफाई के लिये बुला रही हे 
यदि भारतावाखी युवराज -का उत्साह पूर्ण 
स्वागत करेगे तो सभ्य संसार को यह प्रतीत .. 
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की दुधरनाये सम्भव हैं तब तक सत्याग्रह की 
खुली छुट्टी देना अदूरद्शिता होगी त्यागी और 
तपस्वी मलुष्य ही सच्चा इन्द्रजित ओर सद्याग्रदी 
हो सकता हे ओर जो मनुष्य इस समय अपने 
कीमती विदेशी वस्त्रा को देश के हिताथे जलाता 
नहीं वह वास्तव में तपस्वी हे ओर सत्याग्रह 
करने का बल अपने अन्द्र रखता हे जो जाति 
डेड़ मास में विदेशी कपड़े का आगमन अपने 
देश मे बन्द कर सकती हे उस ने मानो स्वराज्य 
प्राप्त ही कर लिया वह सारे अत्याचारों को 
सहन कर के भी धम सत्य न्याय ओर अंहिंसा 
के पथ का अनुसरण करती ही रहेगी, उस समय 
कांग्रेस सत्याग्रह की आज्ञा-देगी आर अवश्य 
देगी, इन्द्रजित सत्याग्रही सना का मुकाबला 
भारतीय सरकार की मशीनशणे न कर सकेगी ।- 


—— 


~ # ~ ~ 
[हन्दा साह सम्मलन । 
पञ्जाब के नेता लाळा लाजपतराय जी 
हिन्दी साहित्य सम्मलन को लाहोर में निमंत्रित 
कर चुके हें, पञ्जाव स आशा हे कि दोह राष्ट्रीय 
भाषा के प्रति अपने कत्तव्य को पालन करेगा, 
पञ्चाबमे आर्यसमाज पूरे बल से काम कर 
रहा ह आयसमाज के सस्थापक ऋषिदयानन्द 
ने सब से पहिले यह शब्द उठाये था कि हिन्दी 
ही भारत की राष्ट्रीय भाषा हो सकती हे यदि 
पञ्जाब हिन्दी साहित्य सस्मेळन. की बेठक को 
सफल न बना सका तो आर्यसमाज के उज्वल 
नाम; पर बड़ा भारी धब्बा लगेगा, हमारी 
सम्मति मे समय आगया हे कि पक ज़वरदस्त 
स्वागत कारिणी सभा वनायी जावे ओर धन 
एकत्रित करने] का काम आरम्भ किया जावे, 
पञ्जाब के दानियों को बहुत संस्थाओं को दान 


देना पड़ता दे इस लिये यदि स्वागत कारिणी 


के बनाने में देरी हुई ओर दान का प्रवाह 
किल्ली ओर तरफ चला गया तो फिर कठिनाई 
होगी | 


0. ० 6५ चरो र 

गान्धी टोपी ओर गवनमैट । 

भारतवष म अब सहस्रां लोग गान्धी टोपी 
पाहिनेने लग पड़े । इस पर नोकरशाही बुन्दलया 
गई हे। कई अफसरों ने आज्ञा प्रकाशित करदी 
हे कि कोई सरकारी नोकर गान्धी टोपी पहिन 
कर दफ्तर मे न अवि कया विचित्र आशा 
है ! क्या गान्धी रोपी मेस राजविद्रोह की बू 


आती हे? कलको शायद कोई सरकारी अफसर 


यह भी आज्ञा प्रकाशित करदे कि किसी सर- 


कारी नोकर की स्त्री घर में चरखा न काते. 
ओर कोई सरकारी नोकर शराब के विरोध. 
> न्‌ 3 
ओर अछूत उद्धार पर व्याख्यान न दे। कहा 


जाता था कोन्सिला के विस्तार से गवर्नमंट 
स्वदेशी होगई हे। क्या गवनेमेंट के स्वदेशी 
होने के यही चिन्ह हैं। जब गवनंमेट स्वदेशी 
नही थी तब सरकारी नोकरा के लिवास पर 
कोई आशङ्का न करता था किन्तु गवनेमेंट के 
स्वदेशी होते ही पहला वज्रपात स्वदेशी टोपी 
पर हुआ है | अब देखते हैं आगे कया होगा? ढाडे 
रोडिंग कहते हें कि बह भारतवर्ष में न्याय करने 
आये हैं। क्या उनकी न्यायप्रियता यह सहन 
कर सकेगी कि अंग्रेज तो अपने राष्ट्रीय वस्न 
पाहिन कर जहां चाहे जा सकें, किन्तु भारतवषे 


के दफ्तरों मे, जो खद्दर पहिनने चाले जारों के . 


दिये हुप घन से चलते हें, खद्दर को रोपी पाहिन 
कर कोई न आसवे! हमारी सम्मति यह हे कि 
यदि उन कुकों के अन्दर जिनको यह आज्ञा 
दी गई हे तनिक मात्र भी आत्मसम्मान हे तो 
उनको इस आशा का पालन न करना चाहिये 
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चाहे परिणाम कुछ हो । यदि न्यायालयों के 
सन्मुख यह मामला गया तो आशा नहीं यह 
आशा स्थिर रहे | 


गो रक्षा। 


भारत वर्ष की उन्नति के लिये गो रक्षा 
कितनी आवश्यक हे, इस के विषय में 3 
समझदार भारतवासियाँ में कोई मत भेद 
हे। हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई हे कि 
जन्माष्टमी के दिन वृन्दावन मं गोरक्षणी महा- 
सभा होने वाली हे। उसके प्रधान पं० मदनमोहन 
जी मालवीय होगे । हमारी सम्मति में इस 
महासभा में मुखल्मान नेताओं को भी वुळाना 
चाहिये। महासभा को यह यल करना चाहिये 
कि अहमदाबाद कांग्रेस सर्व सम्मति से भारत 
प्रजा के नाम गो वध के रोकने की आज्ञा 
निकाल दे । यदि ऐसा दो जावे तो हिन्दू 


मुसलिम पक्य को जड़ पाताल में पहुंच जावे । 


कन्या युरुकुल । 

हमने सुना हे कि सावेदेशिक आय्ये प्रति 
निधि सभा कन्या गुरुकुल के लिये स्थान 
'तलाश कर रही हे ओर कन्या गुरुकुल शीघ्र 
खुलने वाला हे | ईश्वर करे कि जो समाचार 
हमने छुना हे वह सत्य निकले | कई माताओं 
वको इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा म आंखे पथर( 
माई हैं । कई कन्याऔ की शिक्षा इसी लिये 
रूकी हुई हे कि उनके माता पिता उनको कन्या 
शा रुकुल मे ददी शिक्षा देना चाहते है । आशा 
करनी चाहिये कि भावी कन्या गुरूकुल सवे 
ऋकार स इस अगाध श्रद्धा के योग्य सिद्ध 
होगा । 


५ ४ ० क्र ~ 
महात्मा गांधी ओर स्त्री जाति । 
कुसमोद्यान में हमने स्त्रियों पर पुरुषों के 
अत्याचार के विषय मं महात्मा गान्धी जी के 
विचार प्रकाशित किये हें | हम महात्मा जी के 
इस विचार से पूर्णतया सहमत हें कि जब तक 
देवियां पुरुषां का खिलोना बनने से इनकार 
करके असत. पुत्रियां ओर पुरुषों की 
सहधार्सिणियाँ ओर खहदयोगिनियाँ के अधिकारों 
को स्वतन्त्रता से प्रयोग म॑ न ळावंगी तब तक 
पुरुष उनका सन्मान करना न खीखेगे। जिस 
व्याक्ति के हृदय में अपने व्याक्तेत्व के लिये 
स्वयम सन्मान नहीं, उसका क्या अधिकार 
हे कि उस व्यक्तित्व के लिय दूसरा से सम्मान 
की आशा करे? आर यह कहना वड़ा कठिन 
हे कि जो देवी अपने शरीर के श्टगार को 
ही जीवन का उद्देश्य समझती हे उसको कभी 
संदेह भी हुआ हे कि उसके अन्दर एक आत्मा ' 
हे जो कम्मे करने में स्वतन्त्र हे किन्तु फल 
भोगन में परतंत्र है । 


दर त्यवा 
हाथ के करघ । 
कई लोग यह समझते हें कि चरख का 
सूत बारीक नहीं हो खक्ता ओर करघा का 
कपड़ा महीन नहीं हो सक्ता । वेचारे चरस्ते 
ओर गरीब करघे को आज कळ कोई पूछता दी - 
नहीं इख लिये यह हालत हे । जब चरखे ओर 


करंघ की कद्र थी उस समय इनको शक्तियां 


क्या थी इसका परिज्ञान हमारे पाठको को 
निञ्न लिखित उद्धरण स होगा-- 

अब तक कळो में बने कपड़े और सूत का 
वर्णन किया गया हे। पर ये ' काटन मिले * 
६०-६५ वष पहले नही थी, इन का तो इसी 
समय में आरम्भ ओर प्रचार हुआ हे । परन्तु. 
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` कपड़ा बुनने ओर सूत कातने की चाळ भारत 
के लिये नयी नही हे। यद्यपि इस बात में 
सन्देह हे कि मिसर, चीन और भारतवर्ष मे 
किस ने पहले पहल कपड़ा बुनने की चाल 
निकाली थी,--हो सकता हे कि तीनो जगहां 
मे स्वतन्त्र रूप स कपड़ा बुनन की चाल पड़ी 
हो,-पर यह इतिहास से अवश्य निश्चित हे 
कि बहुत ही पुराने जमाने से, आज से तीन 
हज्ञार वर्षा पहले भी भारतवर्ष मे रूई से 
कपड़ा बुना जाता था | सिकन्दर के जमाने मे 
तो विदेशियो ने भारतवासियाँ को अच्छे स 
अच्छे सूती कपड़ों को ( सादे, रङ्गीन, छाट 
इत्यादि) पहनत देखा था, ओर उस की तारीफ 
भी की थी । रोम के बादशाह अगस्ट सीज़र 
के जमाने मं तो रोम की रानियां ढाके की मलमल 
से अपनी शोभा बढ़ाया करती थी । डस समय 
|| तथा उस' के: बाद बहुत दिनो. तक अरब लोग 
भःरतवर्ष के इन अद्भुत कपड़ा को दूर दूर 
| तक पहुंचाते रहे, उन्दी कपड़ों को खरीदकर 
ह अरब, ईरान, तुकिस्तान, ग्रीस, रोम, इत्यादि 
देशां के धनी, मानी, राजा, रईस अपना शोक 
पूरा करते रहे। उस समय कपड़े भी एक से 
एक बढ्या-ओर आला दरजे के बनते थे । 
ढाके की मळमल ऐसी बाराक ओर बढ़िया 
बनती थी कि मकड़ी का जाला उन के सामने 
तुच्छ जंचता था। जाडे के दिना मं यदि ओस 


पी चे बारीक कपडे 
ते तो किसी तरह लोग पहचान 
नही सकते कि कपड कहां हे ओर ओस से 
भरी घास कहां हे। इस की गिरती के दिना में 
डाक्टर टेलर ने १८४६ मे, ढाके “मे पक मळमळ 
का थान देखा था जो २० गज़ लम्बा ओर १। 
गज़ चोड़ा, पर केवल सात छटांक भारी था ! 
उन्हीं साइब ने ढाके मं ऐसा बाराक सूत देखा 
था जो लम्बाई मं तो १३४९ गज़ था पर वज़न 
मं सिफ २२ ग्रेन । उस हिसाब से एक पाउण्ड 
रूई में २५० मील लम्बा सूत बन सकता था; 
यह सूत आज कळ के हिसाब से ५२४ नम्बर 
का होता ! कलो पर ऐसा बारीक सूत तैयार 
करना आज कल भी-विज्ञान के जमाने में 
भी-असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य 
हे। पर तो भी ये सूत उसी पुरानी चाल के, 
सीधे सादे चरखा, तकुआं या चरखियाँ पर 
काते जाते थे। ये सूत पानी. पड़ने पर फेळते 
नहीं थे ओर न घुलान परं उन के बने कपड़े. 
ही कमजोर हो जाते थे, जेसा कि आजकल 
के कलके बने कपड़ो की हालत होती हे । यह 
ढाके की मलमल धोने पर सिकुड़ती थी और 
अधिक मजबूत बन जाती थी । अब भी बासरी 
सदी के विज्ञान को पुराने सीधे सरल भारतवर्ष 
से बहुत कुछ सीखना दे । . 


५ + — oO 
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॥। खी उपयोगी ख्रियो दाशलिखित 
र लेखों का संग्रह । 


“छ 


hl । विषय सूची । % ११ 
` विषय पृष्ठ | - विषय पृष्ठ ; 
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| 2h SUSE २१६ | ६-ख्री जाति को चेतावनी-(छे० ६. 
MNS SS | श्रीमती साविर्त्रादेवी शिमला २२२ 

(ले> श्रीमती आउमघती देची)२१७ डे ५ 
9 ३-चटपटेः भोजन २१८०” ७-रोगी के पथ्यादि गमे रखने... ॥ 
~~ ४-ग्रह प्रबन्ध २२०| का सदज उपाय । २२३. 
` ५- भारत गोरच ( कविता ) ८-खट्टा नारगां क गुण| २२५: 
है| ` (ले० श्रीमती सावित्रीदेवी) २२२ | ९-देशी करघो के बने कपड़े २२७ फू 
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स्त्री-जगत्‌ । 


हिन्द दायभाग-नियम संशाधन । 


विधवाओं का अपने पति की सम्पात्ति पर 
अधिकार 


मद्रास म कई स्त्री सभाआ ने मिल कर 
एक सभा की ओर यह प्रस्ताव पास किया कि 
मिस्टर शेषगिरि आइयर जो दाय भाग नियम 
का संशोधन कराने लगे हें उस के उस भाग 
से जा स्त्रियां से सम्बन्ध रखता दै इम लोग 
पूर्णतया सहमत है। इस सभा की सम्मति मे 
यह अत्यन्त आवइथक ओर न्याययुक्त हे कि 
विश्रवाओ को खास तोर पर अपने पति की 
कुछ सम्पत्ति पर अधिकार हा । 
महाराज तिलक की वरसी लाहोर में। 
लगभग तीन हजार स्त्रिया ने तिलक की 
बरसी अपंनी अलग सभा करके वड़े समारोह 
के साथ मनाई । अधिकांश स्त्रियां खद्दर की 
साड़ी कमीज लहँगे अथवा सिलवार ओर 
चहर पहिने हुए थी । कुछ स्त्रिये रेशमी लहँगे 
पहिने तथा बिदेशी चदरे भी ओढे थी परन्तु 
उन को ओर सव की उंगली उठती थी तथा 
बे स्वय भी लज्जित मालूम होती थी । छेटफारम 
` पर बेठी हुई कई स्त्रये खद्दर के व्ळाऊज पहिने 
हुए थी । चख के प्रचार ओर स्वदेशी पर बहुत 
से भजन ओर व्याख्यान इए ओर कई प्रस्ताव 


खुनाय गये ओर पाख हुए, परन्तु स्त्रिया का. 


शोर गुल इतना था कि शायद हा किसी को 
ठोक तरह से सुनाई दिया होगा कि प्लेटफार्म 
से क्या बाला जा रहा हे । स्त्रिया का इस 
विषय मं भी कुछ प्रयत्न करना चाहिये । 
यज्ञा की ओर लाहोर की स्त्रियों की श्रद्धा । 
एक मास से अधिक हा चुळा ह जब स 


री लाहोर की सब समाजा को स्त्रिया ने मिलकर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


कई खो रुपये इकट्रे किये ओर वर्षा होने ओर 
अकाल हटाने के लिये तीन बड़े भारी यज्ञ 
किये ओर अनाथां को भोजन खिलाया । श्रद्धालु 
स्त्रियां केबल धन दान से ही सन्तुष्ट न इई | 
वरन बहुतां ने घृत, हवन सामग्री, आटे की 
योरियां इत्यादि भी दान दी ओर अपना सारा 
समय भी खाना पकाने तथा खिलाने, प्रबन्ध _ 
करने इत्यादि में व्यय किया | छाहोर की स्त्रियां .: 
का यह कार्य्य बड़ा सराहनीय और अनुकर- 
णीय दै ! चू कि हमारे देशा से अब अभाग्य से 
सदेव अकाल और अनावृष्टि होती रहती हे 
अत: बड़े ३ यज्ञो रने की बहुत आव 
कता हे हम आशा करते हं कि प्रत्यक प्रान्त 
की ओर शहर की स्त्रिये अपनी लाहोर की 
वहिनो की इस बात का अनुकरण करंगी । 
स्त्रिया की पुलिस । 
दुनियां के कई हिस्सा मे स्त्रियां पुलिस 
की मुखिया या पुलिस कमिश्नर बन के काम 
रही हैं | न्यूयाक शहर में एक पुलिस को 
चोकी खास कर स्त्रिया के लिय ही हे जहां * 
पर स्त्रियां ओर लड़कियां के मुकदमं आर 
झगड़े पे होते हें। 
स्त्रियां का बोट अधिकार । 
पूना मे सब सभाओं की स्त्रियो ने मिल 
र एक बड़ी सभा की जिस में स्त्रिया को 
वोट का अधिकारी समझा जावे यह प्रस्ताव 
पास किया गया । "जद , 


ee 0 


ऊनी टोपी 


आवश्यक वस्तुएं-आधपाव किसी रङ्ग का 
ऊन एक जोड़ा ७ न. की हड़ी की सलाइयां, 
फीता डाळना हो तो डेढ़ गज़ के करीव, एक 
; खूब सूरत बटन । 
संकेत-सीधा फन्दा “सी”, उल्टा, “उ”, 
'बढ़ाना, खादा उतारना, सादा घटाना, दो इकट्े 
लेना । 
१०२ फन्दे आरम्भ मं सलाई पर चढ़ाओ। । 
४ पक्ति तक ३ सीधे, ३ उल्टे, की बनाओ 
उस के बाद अगली ४ पंक्ति ३ उल्टे, ३ खी धे 
की बनाओ । 
4 ९वीं पंक्ति--* ३ उ, १ सी, १ बढ़ाओ, 
२ इकट्ठा इस ॐ चिन्ह से बार २ बनाओ। 
अन्त में ३ सी । इसी प्रकार १६ पक्ति तक 
बनाओ | 
की. 000 1.1 Da ~~ 
१७वी से २०वीं पाक्ति--२ उल्टे,३ खीधे। 
२१वीं पंक्ति-सीधी बीनो । 
५ वीं > बीनो 
२९वीं ओर २४वी--उल्टी बीनो । 
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२३वी,२५वी ओर २ दै्वी--सीधी बीना । 
२७वीं से ३०वीं पंक्ति तक---३सी,३३ । 
३१वीं से ३७वीं पंक्ति तक्र--३उ,३सी । 


३५ से ३८ तक--३ सी, ३ उ । 
३३ से ४२ तक--३ उ, ३ सी । 
४३ से ४३ तक--३ सो. ३ उ। 
४७ से ५० तक--३ उ; ३ सी | 
५१ से ५४ तक-रे सी, ३ उ । 
५५ से ५८ तक-रे उ, शेखी । 


५६वीं पंक्ति--१ सीधा, २ इकट्टे इसी 


भांति बार २। 
६० पंक्ति--उल्टी सारी । 
६१ पंक्ति--सीथो । 
६२ पंक्ति--उल्दी । 


छ 


३ 


२१८ ज्योति । [ श्रावण सं० १९७८ 


हरे पंक्ति--१ सी, २ इकट्ठें बार २। ७१वीं पँक्ति के च!द्‌ १२ इश्च ऊन रखकर 
६४ पंक्ति--उल्डी कित वाकी तोड़ दो ओर उस को सलाई के फन्दों के 
क अन्दर डाल कर सफाई से सब इकड कर खूब 
६५ पंक्ति--सीधी | कछ दो । फिर दोनो किनारा का बीच से लेकर 
a MF 
६६ पक्ति उल्टी । हर 


ठग भग २३ इँच के सींदों। बीच मे छेद पर 
कनक Nr ८० 3 
६७वीं आर ७१बा--१सी,२ इकः बार २ फीते को सामने के छेदो से की पक परि 


fe ~ 


६८वीं ओर ७०वीं पाक्ति--उल्टी । मे डाळ कर किनारो पर फूल बांध दो । चित्र 


६९ पंक्ति--सीधी । 


_ चटपटे भोजन । 


। पापड़ बनान का वाध । रदी चीजा के साथ तेय्यार करते हैं? क्योकि 

| जो ~ रै NN 
न्दनः । पेरो. 

खस्ता चटपटे मसालेदार भोजन । होने तो सब कुछ निकालना डुवा। पेरोंस 


द कर वे दाल 'घोते, छतो पर बिना बिछाये 
~ 


2 ° [oS 
गाद ३ र ॥ ~ ha [a3 ३०० 
आजकल सव जगह पजाव म आशधकतर केका देते, फिर मसाल इत्यादि को बीनते आदि 
तळ हव वा कच्च पापड बाज़ार स लन का फी नहीं । 


बहुत रवाज हृ | घर मै बनान का कष्ट कोन पहिले उड़द की दाळ को लेकर-- अगर घर 
उठावे ! किन्तु क्या बादेना - आपन यह भा का साफ दाल हो तो उत्तम हे नही ता; बाज़ारस 


विचारा दै कि बाज़ार वाळ किस गन्दगी तथा बढ़िया नई दाळ लेकर बनि लो। फिर पानीमे Ri 
0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri के? 


१” Ay ५ 


श्रावण ख० १९७८ ] वनिता विनोद । २१९, 
हो तो पानी ऊपर २ से थिराकर डाल दो 


को मियो दो | प्रातःकाल उठ करु खूब मळ २ कर 
घ्राडाळा | चोये पाची छिलके बिलकुल 
दा ओर किलो साफ चारपाई पर कोाई सफेद 
जेली या अदर विछा कर उस पर 
फलाद | घूपखूब तेज हो जिसम जल्‍दी सूख । दो 
दिन खुखा कर जब खूब कड़ २ करने लग 
जाए तो जो दो चार काले दान या छिळके रह 
गये हा उन्ह बीन डालो फिर यदि घर मं चक्की 
हो तो स्वय किसी का साथ लगा कर दा यदि 
म 


पुछ। हुईं 


पीलन वाला मिळे तो उसले खूब वाराक पिख- 
में डाळ कर छान डालो 


बाळा आर चळनी 

तो हुई आटा र करने की वात! अव 
आर नाप तोल केओ | पापड़ाी की पक खास 
सञ्जा बड़ी अच्छी तज होतो ह-या ता सोडा 
जो सफेद २ मिळता ह उसक्ष भी काम लिया 
जाता हे-उसे मंगवालो । इस प्रकार उड़द की 
दाळ के आटे को “थाई” कहते हे 

१३ सेर धघोइ म १० डबल भर सज्जो ज़रा 
सां सोंडा, ८ डबळ भर निमक लाहोरी 

१ छटांक जीरा सत को थोड़े ले पानी मे 
सिगो दो, खञ्जी भी खूब वार्राक पीसकर यदि 
बढ़िया न हो तो पानी से भिगो दो। दसर दिन 
पहिले धोई म खूब यारीक नोन पास कर 
डाळ लो फिर थोड़ी २ काली मिर्च, लाग, बड़ी 
इलायची अथवा छालसिच अपनी रुचि अनु- 
सार मोटी २ दरड़ कर डाळ दो । 

अब जीरे के पानी स तथा सञ्जी का पानी 
डाल कर इस थाई को कड़ा मलना हे! ज़ीरा 
सब बीच मे डाळ दो किन्तु सज्जी यदि काली 
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ओर सोडा मळने स पहिले ही घाई म तनिक 


सा डाळ दा | 


ना कूटे उतना ही फ़ूछगे , कूटने के 
वाद इनको हाथां म घी गा लगा कर दोनो 
हाथा से खींचा जब खूब खिचेन लग जाव 
तव दरावर कर के ळम्या २ बना कर लोई काट 
लो चाकू सेवा किसी आर चीज़ से इन 
लोइया को खूब चिपका कर किसी चिकनी 
हाँडी वा ऋठड़े में रख छोड़ो । यदि अकेळ 
बनाना हों तो थोड़ा सा कूट कर लोइ बनाओ 
व!की रक्ला रहने दो। यह जाड़ा मे आठ २ 
दिन तक रक्खा रहता 

अब छोटी २ छोइयो को चकळ पर बेलन 
से गोल २ छोटी २ बेछऋर किसी स्वच्छ कपड़े 
पर फेछाती जाओ। जब ज़रा सूख सी जाय 
उडा छो ओर एक २ करके खूब पतले कागज़ 
जेल बढ़ाओ । याद रक्खो बड़ी सावधानी 
तथा मदक के बाद साफ़ विलेगे। क्‍योंकि चिप- 
कते हैं बहुत। हळका २ घी चकले वा बेलन 
में लगाओ ताकि चिमटे न। ओर किनार से 
बेलन ज़ोर खे मारो जिस में मोटे न रहूँ । वार २ 
हाथ से उठा २ कर फेळाती जाओ। १? सर में 


पाव भर घी लगे! फिर उनको चाहे कोयला पर 


भूना चाहे कढ़ाई मे घी वा तेल डाल कर 
तळ लो । 


< 


pF 


२२० 


ज्योति । 
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ग्रह्‌ प्रबन्ध । 


अग्नि के प्रकोप से बचो। | 

अभि की दुधेटनाएं प्रचंड हो या सामान्य 
प्रायः हुवा ही करती है ओर बड़ी दुःखदायी 
होती है । इन की प्रत्येक ग्रह में सम्भावना होती 
हे । अतः मनुष्य को अग्नि की ज्वाला शिल्ला को 
फैलने स रोकने के लिये सदव प्रस्तुत रहना 
चाहिये । 

जब कहीं थोड़ी सी आग किसी पर्दे या 
लटकती हुई धोती तथा झाड्न में लग जाय 
ते शीघ्रता से उसे किसी कम्बल या वोरी के 
टुकड़े स मल डालना चाहिये। ऊपर को न उठा 


कर जमीन के साथ रगड़ना चाहिये । 


कोई भीगा कपड़ा या कम्बल बहुत उप- 
योगी है । उस से आग बहुत शीघ्र बुझ जाती है 
यदि जमीन पर आग लगी है तब कपड़े के 
ऊपर से पानी डालना चाहिये । 
। जलता हुआ मिट्टी का तेछ जेस कोई लम्प 
.. इत्यादि के उलट जाने से गिर पढ़े ओर आग 
.. का कारण द्वो तव उप को रेता, मिट्टी अथवा 
. राख से बुझाना चाहिये । यदि पानी से लुझाया 
.. जायगा ता आग ओर बढ़ेगी । 
यदि शरीर पर पहिरे हुवे कपड़ो मै किसी 
प्रकार आग लग जाय तो झट पट अपने आप 


०. 


~ 2८. ~ अच ० 
को जमीन पर गिरा देना चाहिये आर गद्‌ को 
तरह से शरीर को घुमाते जान। चाहिये अथवा 
लेट कर छाती ओर पीठ के बल बराबर उल- 


प, गळीचा इत्यादि हो तो लोट लगाने से 
उस से अपने आप को लपेट लेना 
ब यह घटना हो तो यदि कोई अन्य 


जद 


i र्ते रहना चाहिये। यदि पास ही कोई कम्बल, 


के शरीर को किसी भी ऊनी वस्त्र से ढक देना 
चाहिये ओर सब ओर से खूब अच्छी तरह 
द्वाना चाहिये ओर यह यत्न करना चाहिये 
कि वदद लेटा हो रहे । जळते हुए मनुष्य को 
दोड़ कर वाहर आना ओर सहायता के लिये 
चिल्ल/ना बड़ा हानि कारक दे । क्योकि खडे रहने 
से आग की लपट ओर भी बढ़ती है और इस 
प्रकार चहरा ओर शरीर के ऊपरी भाग चुरी 
तरह से जल जाते हैं । 

जहां कहीं भी आग लगे कमरे के दरवाज़े 
खिड़कियां यथा सम्भव बन्द रखने चाहिये 
क्योंकि हवा के झोका ले आग बहुत फेलती हे। 

यदि रात्रि के समय आग लगे ओर मकान 
से निकलना कठिन हो जाय तब अपने आप 
को एक कम्बल या गळीचे म छपेट कर बाहर 
आना चाहिये । अगर कमरा खूब धुएं स भरा 
हुवा हो तो एक पानी से भीगा हुआ रुमाळ 
या तोलिया या काई ओर कपड़ा मुंह ओर नाक 
पर रख कर बाहर निकलना चाहिये । इस से 
सांस लेने में कठिनाई नही होती ओर धुआं 
अन्दर घुसने नही पाता | यदि घुआं इतना अधिक 
हो कि खड़ा होना असम्भव हो तब हाथां ओर 
घुटनों के बल चल कर बाहर निकलना चाहिये 
क्योकि शुद्ध वायु सदा फश के साथ २ रहती 
~ 


ष । 
अगर ऊपर की मंजिल मे आग लगी हो 


ओर सीढ़ियों स उतरना असम्भव हो तब 
मकान के सामने वाले कमरे मे आ जाना 
चाहिये । यदि कोई आग वाळे कमरे में हो तब 
तो उसे खोलना चाहिये नही तो सदा बन्द 
रखना चाहिये। जब तक मनुष्यों की रक्षा न हो 
ले सामान को चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
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खिड़ से कूदने का यल नहीं करना चाहिये 


० 


ति 


[oS 


दि किसी प्रकार की बाहर से सहायता न 
पहुंच सके तब चादर इत्यादि कपड़ों को फाड़ 
कर मोटी २ गांठ से बांध कर लम्बी सी रसस 
बना लेनी चाहिये ओर इस के एक सिरे को 
कमरे की किसी भारी वस्तु से बांध देना चाहिये 
आर दुसरे सिरे को लटका कर दाने: शालेः गांठा 
का सहारा लेकर नीचे उतर आना चाहिये । 
जो इस प्रकार स्वयं न उतर सके उन को दूरे 
लटका कर उतार दे | यदि सम्भव हो ता कोई 
चटाई, रजई इत्यादि नीचे फक देनी चाहिय 
जिस से यदि चाद्रो की रस्सी ट्र सी जाय 
ता चोट न लगे । 

अग्नि की घटनाओं के सम्बन्ध म॑ सुख्य 
बात यह हे कि धीरज रखना चाहिये अ 
चचाव के उपाय तुरन्त आरम्भ कर देना 
चाहिये । 

ऊपर दिये इण उपाय इस नियम पर अव- 
लम्वित हें कि जळती हुई वस्तु अथवा शरीर 
को वायु के स्पश से बचाना चाहिये । वायु में 
“ ओषजन ” नामक गेस होती दे जिस के ही 
सहारे अञ्चि जल सक्ती हे। यदि यह न हेर तो 
आग का जलना असम्भव हे। 


कुम्हलाई हुई शाक भाजी को एक घटे तक 
ठढ़े पानी में जिर में निम्बू का रख थोड़ा सा 
पड़ा हो, भिगो रखने से ताज़ापन आ जाता है | 


. पतीलियां ओर कढाइयो में चीजें बनाने के 
वाद्‌ उनको ढक्कन से बन्द करके कभी नहीं 
रखना चाहिये नहः तो जो चीज़ उत्तम पकाई 
गई होगी उलकी गन्ध उनमें रह जायगी । 


जाला पय पण 


द ता हे उससे घोया 
जावे तो बहुत अधिक चमक उठती है । 

काले रेशमी छाते का अच्छी मीठा डाळी 
गाढ़ी चाय मे समाकने से कपड़े का रंग भी टीक 
हे। जाता हे ओर उसमे करेरापन भो आजाता 
ह्‌। 

झाडू को जव झाड़न के वःद्‌ रखना हो तो 
याता उसके हंडिळ के सहारे खड़ा रखना 
चाहिये या कीळी पर लटका रखनी चाहिय 
आर सप्ताह म एक वार खावुन के उवळत 
हय पानी म डुयोना चाहिये । एखा करने 
स कह दुगन समय तक चलती हैं । 

घर मं जब चानिंश हा रही हो तो हवा 

आने का खास तार पर खयाळ रखना चाहिये । 
वाहर की ताज़ी हवा से वार्निश की दुर्गन्ध 
जल्दी उड़ जाती हें । जिन कमरों में ताजी 
वार्नेश हुई हो उनमें पानी के भरे वतन रक्खो 
तो वायु की दुर्गन्ध जल्दी हर जाती हे । यदि 
सूखी घास मिळे तो यह डगच्थ हराने मे बड़ी 
लाभदायक होती है। एक सुट्टी भर घास को गर्म 
पानी म डाळ कर रकखे। तो गन्ध इतनी जल्दी 
दूर हो जावेगी कि तुम्हें ताब्जुब होगा । 


एक चुटकी भर साल्ट या सोडा वाइकाबनिट 
को जसे दूध दुह कर सवेरे आवे मिळादो तो 
वह मीठा बना रहेगा, खट्टा न पड़ेगा । | 


५ छि 
——— गिर 


FE ` ० ५०.१७ “पुर 
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टे क 2- “2 
ै छेह? fa भं गरब A $ ४ 
-; [रत गोरव । छ 
| ९ ॥ 0 श्रीमती सावित्री देवी । र द 
"ह > हिम युक्त हिम गिरि - के शिखर हें शोभते यो देश भे; के 3 5 
° 52% हो भारती-मा तिलक पादिने सेनिको के वेश म । £9 
tes उञ्चता ओर अचलता सानो रही हे यह बता, vo 
ह हो निश्चला वर वीरा रमणी खनिको में ले व्वा ॥ १॥ 4१९; 
है 1 ऊषा समय जव अंशुमाली देखता जगती प्रभा, 09 
की मां-तिलक कोहेनूर से माला खुशोभित हो रहा । “क 
छ) डं दुहिता तेरी हे हिमगिरि, यह सुरसरी जो छूटती, है डर 
डर 4 करती नही निज जतम निष्फळ स्वर्ण भू का चूमती ॥ ३॥ 06% 
८ पक मां Ci अ करे तब पु पावनी भार्गारथी । हि र 
RR निमळ तरग गीत गाता, जय हो जय भारत मही ॥ ३॥ ~ 252 » 
नह डु नाम गंगा ही हमे है गोरवित करता रहा, पत्की 
ल > निज्ञ देश प्रेमी प्रेम से हृदय सदा भरता रहा । ; ट्र छ" 
र 2 विद्या कला कौशल रहित भी उच्चतम मस्तक रहा, र ता 
1 है आर्यकुल भूषण हमारा गर्व उर भरता रहा॥४॥ है 
“6 क मिल रामकृष्ण गोविन्द भ्रमी भारती जय बोलदो, Er क 
वा डर निज मत म रख विश्वास पर इक मत हो द्य खोलदो । Go 
॥ दु & ईश्वर अजित हो भारतवासी प्रार्थना हे वर यह दो, ट्‌ 4४ 
है| कु ८ उच्च स्वर स स्रेह स ऋषि भूमि छी जय बोळ दो॥५॥ 7 2त. 
९६/५  ———xex——— E44 
$ ५ NN 
~ उ स्त्री जाति को चेतावनी 
5 I लेखिका श्रीमती सावित्री देवी शिमला 
देवियो | उठो अब इतनी चिन्ता का समय होकर न टूटे। परतन्त्रता पिशाचिनी ख तुमने 
. नहीं हे, अतः अब तो आख खोलो | डरो मत ऐसा नाता जोड़ा जो इच्छा होने पर भी निशुण 
देखो तो सही कि तुम्हारे हाथ पांव की बेड़ेयां न हो सके। अज्ञानान्धकार से ऐसा ढापा [कि 
तो काट डाळी गई। अर! अब भी इतनी आत्मज्योति भी निर्वाण हो जाये। अज्ञान ने 
अधीरता से क्या देखती हो? में जानती हैँ . बुद्धि का तिरस्कार कर (निज अधिकार जमाया। 
| 


कि तुम्हारी इस व्याकुलता का कारण बही 
बन्धन है । सचमुच स्त्रिया ! तुम्ह बुरी तरह 
जकड़ा, तुम्हार हाथ पांव में बेड़ियां इस प्रकार 
पहिनाई कि जो दाताब्दिया तक भी जजारित 


बस बस फिर क्या था समय पाते ही इषा, 
द्वेष, कलह, राग. विषयासक्ति आदि शत्रुओं न 
घार आक्रमण कर आत्मा के र॒ढ़ तथा परिपक्क 
दुगे को नित्य के तीब्र आघाता से खण्डित कर 
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वनिता बिनोद । 


दिया, फिर तो काले सागर म गोते खाना ही 
तुम्हारा शेष रद्दा ओर तुम ने उसे पूर्ण प्रसन्नता 
स निभाया । 

यदि किञ्चित्‌ भी ध्यान दिया जाय तो ज्ञात 
होगा कि वास्तव में तो भारत वन की आशा- 
लातेका उसी दिन सूख गई, ओर उस की 
रमणीयता उसी दिन जाती रही, ओर भारत 
के ज्योति पूण भविष्य पर उसी दिन पत्थर 
पड़ गण । सोचिये कि जव लता ही नहीं तो 
फूलों की शोभा दृष्टिगोचर होना असम्भव 
हे। 

जिस प्रकार तेल ओर वत्ती के विना दीपक 
निगुण हे । ओर ! भ्रमर के सर्माप यदि कमल 
ही नहीं तो उस का जीवन निस्सार हे ओर 
मेघ में यदि वषो के परमाणु ही नहीं तो उस 
की कालिमा कलङ्क कालिमा हे । हाय, निर्दयी 
परतन्त्रते | आलसियाो की शोभा, मूखों की 
आभा ! क्या तुम ने भी इन्हीं अवलाआं पर ही 
शक्ति धारणी थो? क्या तमो निवेशित अद्भनाओं 
पर ही कृपाण की परीक्षा करनी थी ? तुझको 
इसी शरस्म्राघात से वीरत्त्व प्राप्त करना था 
इस से तुझे बीरों की पदवी प्राप्त होगी ? 
नहीं, तेरे लिये तो यद्द अति ळञ्जास्पद ह कि 
तूने स्त्री होकर स्वयं स्त्री जाति पर विजयी 
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होना चाहा। अपने ही पांव पर वार किया | कया 
तुझ उन के निष्काम हृद्यां को कलुषित करके 
ही हर्ष हुआ ? हा, वद्दी पावन हृदय अज्ञान 
राक्षस के क्रोडा स्थल कहलाये ! तूने उन के 
निसंगी प्रेम को राग म॑ परिणत कर दिया! 
सच, तुझ कमल सम कोमल तथा मृदु हृदय- 
पङ्कुज मर्दैन में तनिक दया नदीं आई ? अच्छा, 
अब अपने आच्छादन को समट लो, यदि 
कुळीना स्त्री हो तो लज्ञा की सहचरी बनो 1 
स्त्री जाति स्वयं उठेगी ओर अपने “शक्ति” 
नाम को यथाथे कर दिखाोयगी । 

ऐ खुधीरा देवियो ! बढो ओर उन्नति पथ मेँ 
पांव बढ़ाओ । धभ में अटळ श्रद्धा की सूचिका 
स प्रम सूत्र म इस छिन्न भिन्न हुए २ जगत 
को पिरो दो आर दिख। दो कि तुम सीता यागी 
सावित्री सुलभा आदि की वंशजा हो । 


वीरता. विद्या, तर्क में जगत को दिखा दो 
कि पद्मिनी, गार्गी मेत्रेयी से वर्तमान स्त्रियां 
कुछ कम नहीं हैं | सतीरव में सावित्री के समान 
यम को भी परास्त करके सदेच्छापूण करो 
आर अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों मे 
ळखादो । आर सन्तान की सुशिक्षा से भारत 
के भविष्य को उज्ज्वल करदो और सुमाता 
कददलाओ ॥ 


= ——iki——— 


रोगी के पथ्यादि गरम रखने का सहज उपाय । 


(9 स बातको डाकटरों और वेद्यो ने 

“अ, ~ ७. ७. ४७. 

भर माना हे कि रोगी के लिये पथ्यादि 

2 वस्तुएं सदा गरम रहनी चाहिये 
ताकि जब आवश्यकता हो, रोगीको 

वे गरम रूपमे ही दी जाये । इस लिये दूध, 


` सागूदाना ओर अन्य प्रकारके पथ्यको कुछ 


गरम रखनेकी विशेष आवश्यकता होती हे। 
कई लोग कितने ही उपायां स इन चीज़ों को 
गरम रखने का प्रयास करते हें । कोई तो 
कोयले वा लकड़ी की आँच पर इन चीजों को 
गरम रखते हैं, कोई केरोसिन तेल के चूल्हे 
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. पर गरम होने को रख देते हे, काई तापरोधक 


“धर्मास्‌ फ्लास्क” नाम की बोतल म॑ भर देते 
हैं, ओर कोई अन्यान्य उपायां को काम में 
लाते है । पर व्यवहार करने से मालूम होगा 
कि उन उपायां के किसी भी सामान का मूल्य 


_ ब!देनिक खचे कम नही हे। जब देनिक खच 


कम नही दे, तो वे सवे साधारण का ठीक २ 
काम भो नही चला सकते, ओर न गरीबों का 
उन. स कुछ लाभ ही हा सकता हं। इस लिये 


` चे उपाय सब को एक सा फळ देने वाले न्दी 


कह जा सकत | ऐसे उपाय की चीज़ तो थोड़े 
मूल्य मे सब जगह मिल सकें तभी सर्व खाधा- 
रण को लाभ पहुंच सकता हे । 
परीक्षा करके देखा गया हे कि नीच 
छिखी चीज़ इस काम के लिये बहुत सुभीत 
की हैं, ओर इन की सहायता से सहज ही में 
मनोवांछित फल मिल सकता हे। इस काम के 
लिय तीन. उपाय हे, जसे-(१) लम्बी चिमनी 
या छोटे कृद्‌ वाला लेम्प, अथवा साधारण 
दीवालगोर; (२) मुह कटा हुआ: एक टीन । 
जिन टीनों में केरोसिन तेल आता हे. उसी 
का मुं काट लेना चाहिये, (३) इंट वा 
_ मिट्टी के मज़बूत ढेले। ये आवश्यकतानुसार 
ले लेने चाहिय। टीन के डब्बे में एक छोटा 
सा छद्‌ भी कर देना चाहिये, ताकि उस में 
स वायु आती जाती रहे, ओर धुआं न 
ने पावे । 


___ पहले लेम्प को किसी सुविधाजनक स्थान: 
मर कर आवद्यकतानुसार उस मै वायु 


आते जान का माग रखना चाहय-.। फिर उस 


के चारों तरफ चार इंट वा मिट्टी के 
रखना चाहिये । लेम्प की बत्ती आर रोशनी 
का ऊँचा रहना ठीक. दे.। इस के बाद टीन को 


लेम्प के पास रख कर देखना चाहिये कि उस 
के ऊपर का भांग लेम्प की चिमनी से चार 
अंगुल ऊंचा हे या नही। यदि आवश्यकता- 
नुसार ऊँचा हो तब तो प्रकाश के ऊपर टीन 
को औधा रख देना चाहिये ओर उसका 
कटा मुंह ऊपर रखना चाहिये। बस यह 
सुलभ-पातन-यंत्र बन गया और ठीक व्यवहार 
के उपयुक्त हो गया । अब इस टीन के ऊपर 
पथ्यादि वाले प्याले, कटोरी, गिलास आदि 
रख देना चाहिये; ओर आवश्यकतानुसार 
समय २ पर लम्प में तेल भर देना चाहिये । 
इस से जितनी देर चाहे उतनी देर पथ्यां को 
हलके उत्ताप से गरम रख सकते हें । हाँ, यदि 
चिमनी समेत लेम्प छोटे आकार का हों, तो 
प्रयोजनाजुसार २-१ इंटो के सहारे उस को 
यथोपयुक्त ऊंचे स्थान मे रखना चाहिये, ओर 
यदि वह टीन की अपेक्षा बड़ा हो, तो ओर 
थोड़ी सी इटे नीचे रख कर टीन को ऊंचा 
करना चाहिये । अभिप्राय यह हे कि टीन का 
ऊपरी भाग, लेम्प की (नाचि वाळी) चिमनी 
से चार अंगुल ऊँचा अवश्य हानो चाहिये । 
इस बात का भी पूरा भ्यान रखना चाहिये 
कि टीन के कटे-मुह से लेम्प की रोशनी का 
प्रकाश आधा इंच ऊँचा निकलता रहे, तभी 
पथ्यादि मै यथेष्ट गरमी पहुंच सकती हे । 
परन्तु कटे मुंह में या लेम्प को जलाने म॑ यह 
दोष होना ठीक नही हे कि रोशनी से घुआं 
इकट्टा हाने लग । इस यात का भा पूरा लक्ष्य 
रखना आवश्यक हे | 


इस -सुलभ-पातन-यंत्र के व्यवहार... से 
पथ्यादि पदार्थों का जलीय अंश थोड़ा २ 
जळता रहता हे ओर पथ्यादि पदार्थों के जल 
जाने की आशका नहीं स्द्ृती, वरन आवदयक- 
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तानुसार चे चीज़ यथेष्ट गरम रहती हैं । इस 
.. यन्त्र का ताप इतना हलका रखा जाता हे कि 
उस को रोगी की शय्या के कुछ पास भी रख 
सकते हें । इस सर रोगी को किसी प्रकार की 
असुविधा नही होती । यदि रोगी को या रोगी 
के स्थान मे बहुत हो हलके ताप की आव 
शयकता हो, तो ऐसे अवसर पर इस यत्र का 
वहां रखना ओर भो अच्छा होगा । 

इस यंत्र स्र केवळ रोगी के ही पथ्यादि 
गम नहीं रखे जाते बल्कि परिमित पारिमाण 
में रोजमरी के खाद्य पदार्थ भी आवद्यकता 
पड्न पर गर्म रक्ख्र जा सकते हें। इस यंत्र 
को चाहे जिस स्थान मै रख सकते हैं | वायु 
में रखने से भी एकाएक इसमें बाधा नहीं 
पड़ती । मासूली हवा मे इसका व्यवहार बराबर 
हो, सकता हे । परन्तु प्रचंड. वेग की हवा से 
इसको बचाना पड़ता हे । इस समय इसके 
वायु आने जाने के मागे संकीर्ण कर देना 
चाहिये, जिस से अधिक वायु भीतर न घुसे, 
ओर प्रकाश न बुझने पावे । 

यदि शीघ्रता से पथ्यादि गमे करके रोगी 
को देने की आवश्यकता पड़े तो लेम्प का 
प्रकाश कुछ तेज कर देना चाहिये । पर इतना 
तेज़ नहीं करना चाहिये कि जिससे वे पदार्थ 
जलने लग । इस प्रकार तेज़ प्रकाश कर देने 
से पथ्यादि शीघ्रे गर्म हो जाने तक प्रकाश का 
परिमाण घटा देना चाहिये । यदि पथ्यादि 
पदार्थों का जलीश अंश धीरे २ कम होने लगे 
तो जानना चाहिये कि प्रकाश के तेज का परि- 
माण ठीक हे, ओर यदि जलीय अश एकदम 
जल कर पदार्थ कम होने लगे तो तेज्ञ बहुत 
अधिक जानना चाहिये । ऐसा ताप ठाक नही 
होता, क्योकि इससे जलीय अंश शीघ्र जल 
कर अन्त में असली पदार्थ क जळजाने की 


संभावना रद्दती हे, और पेखा जला हुआ 
पदार्थ रोगी को देना ठीक नहीं हे, इससे रोगी 
को जठरापि ओर पाचन क्रिया को हानि 
पहुंचती है इख लिये इन वाता का पूरा २ 
ध्यान रखना चाहिये । 

अब इसके खच की तरफ दृष्टि डाळिये 
प्रति दिन इसमें पक आने से अधिक खर्च नहीं 
होगा । क्योंकि तेल के सिवा और चीज़ों का 
तो इसमें प्रातादेन खरच होता ही नहीं । और 
तेल -) का प्रति दिन के लिये पर्याप्त हे । इस 
हिसाब से मालूम होता हे कि पूर्वोक्त स्टोभ 
आदि की तुलना में इसका ख़चे बहुत ही थोड़ा 
है, ओर इसकी सब चीज़ सहज ही मं सर्व 
जगह मिळ सकती हैं | अतएव, छोटे बडे. सब 
गृहस्थ इस कामको अपने घर पर आसानी के 
साथ कर सकते हैं। इसमें टीन की चिमनी 
( डिब्बी ) का भी ब्यवहार होता है; पर उसमे 
चुआं अधिक होता है, जिससे इच्छानुसार 
फळ नहीं मिल सकता । इन बातो से चिमनी 
की अपेक्षा लेम्प ही को कामम लाना अच्छा हे। 


७२ 9 A‘. 
खट्टा! नारगा क गुण 
नारगी की तरह जो खट्टा फल होता हे, 
उसे हम खट्ट! वा खट्टी न(रङ्गी कहते हैं । इस 
फल के पेड़ को जब मीठे रसादि पिला दिये. 
जाते हैं, तो वही फल मीठा. आने लगता है 
और मीठी नारङ्गी कहलाता हे। 
इस खट्टे फल को हम, खट्टा होने के कारण 
कभी नहीं खाते, ओर खाते हैं, तो कभी २ 
नमूने के तोर पर | परन्तु इस के गुण की तरफ 
देखा जाय, ता यह हमारे लिये बहुत अच्छी 
चीज़ हे। खाद्य, के तोर पर यह जितना पुष्टि 
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ड ओर. स्वास्थ्य प्रद हे, इतना हम इस के 
गुणा को नही जानते । अमेरिका के प्रसिद्ध 
डाक्टर मि० केलग ने इस फल के बहुत स 
 शुणो की परीक्षा की दे, ओर परोक्षा का फल 
_ "उन्हाने गुड हेस्थ' नामक पत्र म छपवायादे | 
यादि एक गिलास मटे के साथ इस खट्टे 
.. फल के रस की तुलना की जाय, तो इस के 
_ रस मे मठे की अपेक्षा प्रति सेकड़ा २५ भाग 
. अधिक सामग्री पुष्टिकर पाई जाती हे | एक 
गिलास खट्टे का रस पोन गिलास साफ दूध 
` के समान पुष्टिकर है । जहां पर साफ़ दूध का 
. मिलना कठिन हो, वहां इस रख को पीकर 
` दूध का प्रभाव मिटाया जा सक्ता है । 


खट्टे के भीतर जो अम्ल रस रहता हे, वह 
हाजमै को बड़ी सहायता देता हे, ओर इस में 
[जो मीठा रस होता हे, वह सहज ही शरीर में 
ठहर कर हज़म नहीं होता । शकेरा चा द्रावक 
कार्बोहाइड्रेड के सिवा इस रस में प्रति संकड़ा 
एक भाग प्रोटीन सामग्री का रहता हे । इस 
लिये एक प्रकार से यह रस मुखरोचक, 
स्वाठु ओर पुष्टिकर हे। 
रोग मे भी यह रस सुपथ्य हे। जब ज्वर 
होता हे, तो रोगी का शारीर दूषित विषाक्त हो 
. कर जलने लगता हे,और उस विष को निकालने 
के लिये शरीर के कोष ओर यन्त्र प्राणपण से 


लड़ते रहते हें । उस समय रोगी दिन मं ४ सेर. 


या ५ सर जल पी जाता है । इस जल से उस 
के उवर की दाइ मिटती हे ओर मूत्र वा पसीने 
के द्वारा विष निकालने मे यह जल बड़ी सहायता 
दता है | खट्ट के रस मजा जल दाता ह, वह 
। निमेल, साफ़ ओर जीवाणु रहित जल के 
हरी समान है | इस रस को अम्लता तृष्णा को 
 मिटातीहे, पीने में रुचि उपजाती हे, ओर 


सुगन्धित होते के कारण इस को आधिक पौने 


Sine, मै 


» SI 


मं भी शरीर घृणा नहीं करता । जिस विष की 
क्रिया से ज्वर के रोगी का शरीर जलता रहता | 
हे, वद विष उस की जीभ पर ऐसा जम जाता 
हे कि उस समय उस को जल वा भोजन मुं 
में रखना भी नहीं रुचता। ऐसे समय यदि 
खेटू का रस रोगी को दिया जाय, तो इस की 
खटाई और सुगन्ध, जीभ के विषको दूर करके 
मुंह में रुचि उपजाती हे । 


इस बात को सब जानते हैं, कि ज्वर के 
रोगी का पाचन-रस ओर हाज्ञमी शक्ति बहुत 
कम हो जाति हैं । उत समय उस के शरीर में 
किसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की शक्ति 
नहीं रहती । ऐसे समय यदि उस को थोड़ा सा 
भी अहार दिया जाय तो, वमन हो जाता है। 
परन्तु खट्टे के रस से यह बाते नहीं होती । 
इस रख में एलब्यूमेन नहीं होने के कारण यह 
पेट में जाकर पचता नहीं दे, ओर शाकेरा का 
प्रोटीन जो इस मे थोड़े होते हें, वह ऐसी द्रव 
अवस्था म॑ रहते हें, कि उन के शारीर में शोषित 
होते समय, पाक क्रिया की सहायता की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इन बातों से ज्वर रे 
खट्टे का रस सर्वोत्तम पथ्य दे । 


जब छोटे २ दुध-मुद्दे बल्ले अपनी माता के 
स्तनो का दूध पूरी मात्रा मं नहीं पाते, या वह 
दूध उन को नीरोग वा पुष्ट नदी बनाता, तो वे 
कृश ओर दुबल हो जाते है । एसी अवस्था म 
उन के लिये खट्टे का रस अम्ठ॒त के समान हे। 
यह रस उन की बढ़ती में सहायता देता है। 
ओर केवल मनुष्या के बच्चा के लिये ही यह 
रस सुपथ्य नहीं हे बल्कि पशु पक्षिया के लिये 
भी यह परम रसायन हे । 


विज्ञान का मत ह कि, मार्ट चावल का 


० भात, गेहूँ की रोटी, आळू आर मास म, उपयुक 
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+ se कतै 


` राधा कृष्ण फा कृत) से निम्नालेखित उद्धत ला 
प्रसिद्ध हे |, सिन्ध मे भी मोटे डोरिये, ओर 


` श्रावण सं० [१९७८ 


वनिता विनोद | 


परिमाण के वाइटामिन वा सजीवन नहीं दोते। 
इसलिये जो मनुष्य खाली इन्ही को खाता दे, 
उसकी पुष्टि मै बड़ा व्याघात पहुंचता हे । 
परंतु वह अपने अहार में खट्टे को भी शामिल 
करले, तो उसका यह अभाव दूर होजाता हे 
आर दिन पर दिन उसकी पुष्टता बढ़ती 
जाती हे । 

खट्टे के रस की खटाई ओर शाकेरा, पाका- 
शय की ग्रंथियां को उत्ताजत करके पाकरस 
को झराती (टपकाती) हे, जिस से परिपाक में 
बड़ी सुबिधा होती हे । इसलिये खट्ट का रस 
क्रुधा बढ़ाने वाला भी हे। 

खाली पेट मे यदि पक गिलास खट्टे का 
रख पीलिया जाय, तो वह चमत्कारी जुलाब 
का काम करता हे। रात को सोने से पहिले 
ओर प्रातःकाल उठ कर पक २ गिलास खेट्ट 
का रस पाया जाय, तो कोष्ठ को कठिनता द्र 
होती हे, शरीर मे स्फूति का संचार होता हे, 
हाज़म की शक्ति बढ़ती हें, भूल लगती हे, 
शरीर पुष्ट होता हे ओर कांति बढ़ती हे । इस 
लिये अपनी २ प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य 
बढ़ाने के लिये इसका प्रतिदिन सवन एक 
वार तो अवश्य करना चाहिये | 

व्यवहारिक-विज्ञान- 

(युत्‌ कृष्ण गोपाल माथुर कृत) 


देशी करों के बने कपड़े । 


कई देवियां करधो के बने कपड़े पहरना ' 


NN ४”. या (3 
चाहती हे किन्तु उन को पता नहीं कि वह 
कपड़े कहां मिलत हें। उन के लामार्थ हम 
“भारत की सास्यतिक अवस्था” (६ प्रो? 


करत द्द । 


मोटिया-गाढ़ा के अतिरित्त 
अच्छे कपड़े करधा में वुने 
लांक्काथ और फूल वूटेटलॉ 
(Damask), तथा (२) 


फूलदारं (मदानी) । 

(१) ढांह्काथ कई प्रक... | 
चारखानेदार खश या ग | 
घारीदार पतले लांक्लाथ क नि 
के पायज्ञाम बन।ये जाते ‹ 


इन 
रंगीन, सादे दोनों प्रकार के दोते हैं, ४७5३ 
दार कपड़े (020,54) महीन सूत के HE 


पंजाब में झंग, मुलतान, शाहपुर, ड 
इस्माइलखां के खश अच्छे हाते हं उसी तरह 
लुधियाने म चारखाने गबरून (12115) 
विलायती माळ के मुकावले के बनते हें। 
कोहाट, पेशावर की रंगीन चारखानेदार 
लगी हिन्दुस्तान भर मे मशहर हें | इन के 
अतिरिक्त कइ जगह पगड़ी ओर लुगी अच्छी 
बनती दे । 

मध्यप्रदेश और बरार मै धोती ओर 
साडी अच्छी बनती हें। इन के कोरे चोड़े, 
रंगीन और नक्काशीदार होते हें । नागपुर, 
भंडारा, बुरहानपुर में बढ़िया से बढ़िया 
किनारीदार घेती, साढी तैयार होता हे । 

बंगाल मे बरहमपुर (मुशिदाबाद) चटगांव, 
शान्तिपुर (नदिया) के सूती कपड़े पुराने 
जमाने से मशहूर होते अये हें । टिपरा में 
भी कपड़े का अच्छा व्यवसाय हे । ढाका 
जहाँ की मलमल मशहूर दे। अन्य प्रकार के 
कपड़ो का भी केन्द्र दे । 


बम्बई मं-बेलगांव, धारवार, बीजापुर 
साडी के लिये, तथा नासिक पगड़ियां के लिये 
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कर और ते है | हेदराबाद (सिन्ध) के ओर बनारस की मलमल भौ बहुत बढ़िया 
गुणे को रच्छे होते दै । होती है । ढाके की फूलदार मलमल जमदानी 
डाक्टर मि पक" आर राजमहेन्द्री के कपड़े बहुत अच्छे होते हें । शान्तिपुर - 
गुणो की परीक्षक का अच्छा व्यवसाय हे । नदियां की जप्रदानी साड़ियों की हाबड़े में 


 -'उन्हान" थ्‌ 
॥ हानि शुड हट 


गि बनाते भी छी अब भी अच्छा व्यापार हे । युक्तप्रान्त मे- 


| लह पक गिटं बनारस, टांडा (फेजाबाद), जेस (रायबरेली), 
र फल के रस की.दी ओर फूलदार | सादी मददमूद. नगर (लखनऊ), मऊ (आजमगढ़), 
>. ~ >. = ~ २9 
i रस मे मट्टे को7का तो जगत्‌ प्रसिद्ध हे लिकन्द्राबाद्‌ (वुलन्दशहर) सादे, डोरिये ओर 
kt अधिक सार! (त्रालियार) कोटा, रोहतक फूलदार मलमल के लिये प्रसिद्ध ह्दे। 

१७) गिलास तरणा पार ~ ~ 

ह [कस राट्रीय हिन्दी-मान्दिर की मुख-पत्रिका 

न 


OE श्रीशारदा 


गत १५ मास से बड़ी सजधज के साथ निकल रही है। प्रत्येक अडः मै बड़े आकार के 
६४ पृष्ठ तथा तीन, चार रङ्गीन ओर सादे चित्र रहते हैँ | पत्रिका मे केबल मौलिक लेखों को 
स्यान दिया जाता हे, जिन मे वर्तमान राजनीति ओर साहित्य का सुखद्‌ मिश्रण रहता दे। 
मूल्य ५) वार्षिक, नमूने की प्रति क(॥) मनीआडेर से; तथा बी० पी० से क्रमशः ॥=) और ५) । 


शारदा पुस्तक माळा 
का 
सस्ती से सस्ती, किन्तु अपव पुस्तकें 
( मूल्य--लागत-मात्र ) 
खादी जिल्द कपेड़ की जिल्द 


1? (१) रवीन्द्र-दशन (पृष्ठ २२४) ।=) l=) 

& र (२) कालिदास ( पृष्ठ २४० ) ॥) १) 

Eo, (प० महावीर प्रसाद द्विवेदी-कृत) 

£. (३) मुहम्मद (जीवन-चरित्र) पार) =) 

FR _ (४) अमरीकन संयुक्त-राज्य की शासन-प्रणाळी १।) १॥-) 

हि ओ आठ आने जमाकर, स्थायी ग्राहक होने स ये तथा आगे छपने वाली सव पुस्तकें पोनी 
. कीमत में मिलेंगी । 9 

. पत्र व्यवहार का पता-- 
है 2 र 


ष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, 
गोपाल-निवास, जबलपुर (0. ?.) 
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BRENT . ~ 
ज्यात क [नयम 
रको ०७ ० ४०० 
ग्राहका क लिये । 
१. ज्योति प्रति अग्रजी मास की १५ को ग्राहको 
के पास पहुंचा करेगी ! 
२. डाक व्यय सहित भारत के छिये इस का 
= > ~ 62 ज्या ~ 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के ल्यि २॥) बी, पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) है । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका चापिके मूल्य ६) दै। मूल्य 
SN — यै ... पी. र्ड 
मनजर ज्यात लाहार क नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी ग्रतियां जो सिलसर्केगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४. पत के परिवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूते मेनेजर को मिलनी चाहिये | 
५. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध- 
कत्त के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अर > अ ~ ~ ~ >> इ. ty Los [a 
ले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना सूस्य नहीं दी जायगी । 
~ we ज्ये (aN 
रुखका क 1ळय 
६. लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
~ [ONT 6 _ २५ बी ~ La ~ २३७ ~ be 
एक ओर ही लिखे जाने चादियें । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सस्पादिका को 
है। जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 


` ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 


८, लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तकें और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर रे 
पते पर आने चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पन्न प्रबन्धकर्ता 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 

विज्ञापन की दर यह होगी । 


हु प्रतिमास । 
पूर्ण प्रष्ट या दो काळम १०) आधा एष्ट या एक काळम ६) 


चौथाई एष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २) 
टेटिळपेज का तीसरा एष्ट १२) टेटिळ का अन्तिम पृष्१५) 
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छः = श्रीयुत्‌ पंण्डित जगन्नाथ प्रसाद, चतुवेदी . 
तिलक सूल को होत हे, बॉल तिलक हे मूळ । ' 
महाभाष्य गांधी भयो, जानि समय अजुकूल ॥ 
पशुपति शाशि शेखर भयो, शाशि को शीश चढ़ाय । 
गांधी गुण-गारेमा बढ़ी, तिलकहि भाल लगाय ॥ 
कीन्ही सृष्टि स्वराज्य की, दादा तिलक समान । 
लालन पालन करत हे, गांधी शील निधान ॥ 
गंगाधर के बाल ओ, कर्मचन्द सुत मांहि 1. 
चन्द्रोदय अरु मकरधुज, बड़े छोट कोड नांहि ॥ 
राखि लयो प्रन भीष्म को, प्रभु ने चक्र उठाय । 
भारत पत गांधी रखत, चरखा चक्र चलाय ॥ 


क 


हि २३२ ज्योति । _ { भांद्रपद्‌ खं १९७८ 


गुण कमे से वणे व्यवस्था । 


लेखक- श्रीयुत प्रोफेसर चन्द्रमणि विद्याळकार, पालिरल । 


के सुत्तानिषात म वणन ४. सा देवयान मारुह्य विरज सा मद्दापथ । 
90 आता है कि जब गोतमवुद्ध  कामरागं विराजत्वा ब्रह्मलोकूपगो अहु ॥ 
९७ भ्रावस्ति के जेतबन विहार म वह मातङ्ग महात्मा जना से गन्तव्य, विषय 
निवास करते थे, उन दिनो एक वासना रहित विद्वानों के मार्ग पर आरोहण 
समय वह पूवाह् म भारद्वाज करके, काम तथा राग को छोड़ कर ब्राह्मण 
02 हळ नामी ब्राह्मण के घर भिक्षाथ लोगो मै उपगामी हुआ । 
जा पहुंचे । भारद्वाज उस समय अझिदोत्र , न नं जाति निवारेति व्रहालोकूपपत्तिया | 
कर रहा था | उसने दूर से ही बुद्ध को आंत अज्झायक कुले जाता ब्राह्मणा मन्तबन्धुनो | 
देख कर कहा मुण्डक ! श्रमणक वृषल (नीच ६, ते च पापेसु कम्मेसु अभिद्द मुपादेस्सते । 
सन ठार वहा दहुर, तंच मातम, चुद दिट्टेव धम्मे गारह्या सम्पराये च॒ दुग्गात । 
ने बुषल सूत्र सुनात हुए कहाः-- न ते जाति निवारेति दुग्गंच्या गरहाय' वा 
१. न. जश्या वसलो होति न जच्चा होति ब्राहमणो! उस्र मातङ्ग को ब्राह्मणवण की प्रालि से जाति 
कम्मना वसला होति कस्मना होति ब्राह्मणो॥ नहीं हटाती । (दसरी तरफ) बेदा के बन्धु, 
जाति से वृषल नहीं होता जाति से ब्राह्मण अध्यापकों के कुलो मै पैदा इप हुए ब्राह्मण 
नहीं होता, प्रत्युत कम स बूषल होता हे ओर 
णाता ह निरन्तर पाप कृत्या म रत दख पड़ते हैं । बह 
बतेमान लोक मे ही गहा होते है ओर परलोक 
२० तदिभिनापि जाना थ यथामेद्‌ 1नेदस्सन । मे दुगति को पाते हें । उनको दुरति या निन्दा 
| चण्डाल पुता सोपाको मातङ्गो इति विस्सुतो ॥ 


युक्त ।सद्धान्त) इसस भी जाना से जाति नई। रोकती । 
यह (उपयुक्त । ७ द ७. न जच्चा वसलो होति न जच्चा दाति ब्रह्माणो | 
ज्ञेस यहां मेरा उदाहरण दे--मातङ्ग नाम से 


(| कम्मना कसली होति कम्मना होति ब्राह्मणे ॥ 

5 प्रख्यात भक्षणाथ कुक्त पकान वाला चण्डाल Mr 

| । | बन बल पर पत्ता मातजनेयं सुदुलभ । जाति से ब्राह्मण नह होता, प्रत्युत कम स 

; +. G द हक ८. हार ७ रु 

शी न्य तस्सु पट्टान खन्तिया हा बहू ॥ स्त Us आर 2 स न्रा हा धता ह्‌ । 

` बह मातङ्ग अतिदुळेभ उत्कृष्ट यश को प्राप्त यह्‌ स्छॉक १३६ स १४२ तक ६ । 

हुआ, उसकी सेवा के लिये अनक क्षत्रिय ओर 11. एक समय बुद्ध भगवान्‌ इच्छा नङ्गल 

ब्राह्मण आते थे । (इच्छां नगर) में ठहरे हुप थे । उस नगर में 
“५७३२५ “भ छ दि यः दिनि द स्य | 
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बडे २ अनेक ब्राह्मण भो निवास करते थे । एक 
दिन वासिष्ठ तथा भारद्वाज नामी युवक ब्राह्मणा 
म वर्णव्यवस्था पर विवाद चल पड़ा । भारद्वाज 
का पक्ष था कि जाति से ही ब्राह्मण होता हे, 
वासिष्ठ कद्दता था कि नहीं, गुण कर्म से ब्राह्मणत्व 
आता है । दोनो पक दुखेर को अपने पक्ष में 
नहीं छासके । तब निश्चय हुआ कि भगवान्‌ 
वुद्ध के पाख जाकर वर्तमान विवाद दूर कराया 
जावे । तत्पश्चात्‌ बह दोनों गोतम के पास गए । 
उन्होंने वाखट्ट खुत्त खुनाते हुए यह कद्दा-- 

१, न चाह बआाह्मण व्रसि योनिज मत्ति संभवं । 
भोवादी नाम सोहोति सचे दोति सकिचनो ॥ 
अकिचने अनादानं तमह ब्रमि ब्राह्मणं ॥६२२॥ 

और में ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न या 
ब्राह्मणी माता ले पैदा हुप हुए को ब्राह्मण नहीं 
कहता । यदि बह रागद्वेष मोहादि पापां सहित 
हे तो बह भोवादी (बड़ों को भो भो कह कर 
पुकारने वाला घृणित ब्राह्मण) हे । जो राग द्वेष 
मोहादि पापो रहित और तृष्णा रहित दे उस 
को में ब्राह्मण कहता हूँ । 
यह स्छोक चम्मपाद के ब्राह्मण बर्ग में भी 
आया हे | आगे श्रम्मपाद्‌ में ओर यहां ब्राह्मणों 
के लक्षण बतळाये हैं | तत्पश्चात्‌ सुत्त निपात 
के ६५२ से ६५८ तक स्छोकों मे कहा हे-- 
४२. न जच्चा ब्राह्मणो होति न जञ्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मणा ब्राह्मणं होति कम्मणा होति अब्राह्मणो ॥ 
न ज्ञाति से ब्राह्मण होता हे, न जाति से 
अत्राण होता हे। कमे से ब्राह्मण होता हे, 
कमे से अब्राह्मण होता हे । 
३३. कस्तको कस्मणा होति सिधिको होति कम्मणा। 
वाणिजो कर्मणा होति पेस्सिको होति कम्मणा। 
कृषक कमे से होता हे, शिल्पी कमे से 


होता हे, वेश्य कमै से होता हे, नोकर कर्म से 
होता है । 


Se 2-.:... 


चौद श्रम । 


२३३ 


४. चोरोपि कम्मणा होति योघाजीवोपि कम्मणा । 
याजको कम्मणा होति राजापि होति कम्म्रणा॥ 
चोर भी कमे से होता दे,सनिक भी कर्म से 
होता हे, याजक कर्म से होता हे, राजा भी कर्म 
ख होताहे। 
५, पवेत यथा भूत कम्मं पस्खन्ति पण्डिता | 
पटिश्च समुत्पादद्‌ सा कम्म विपाक कोविदा ॥ 
कारण काय को देखने वाले, ओर कमे फळ 
को समझने वाले पण्डित लोग इस प्रकार इस 
कम को यथार्थ देखते हैं । 
६. कम्मणा वत्तति लोके कम्मणा बच्चति पजा । 
कर्मणि बन्धना सत्ता रथस्लाणोव यायतो ॥ 
कर्म से संसार वर्तमान हे, कमे से मनुष्य 
वर्तमान दे, जेसे चलते हुए रथ क्री कील पर 
चक्र घूमते रहते हैं । इसी प्रकार कर्म में सव 
पदार्थ बन्ध हुए हैं ॥ 
७. तपेन ब्रह्म चरियेन सयमेन दमेन च। 
एतेन ब्राह्मणा होति फ्ते ब्राह्मण मुक्तम ॥ 
तपश्चर्या स, ब्रह्मचर्यं से, संयम से, इन्द्रिय 
दमन से इनसे ब्राह्मण होता हे, इसको उत्तम 
ब्राह्मण कहते हें ॥ 
८.तीहि विज्ञाहि सम्पन्नो सन्तो खीण पुनव्भवो। 
एवं वासेट्र जानाहि व्रह्मा सका विज्ञाननं ॥ 
जो जयी विद्या स संपन्न हो, शान्त हो, 
ओर जिसने पुनजेन्म को क्षय कर दिया हो हे 
वासिष्ठ! ऐसे उस को वुद्धिमान्‌, खामथ्यचान्‌ 
( शक्त ) ब्राह्मण जानां । 
पा, एक दिन वुद्ध भगवान्‌ कोसल देश में 
सुन्दारिका नामी नदी के तट पर घूम रहे थे । 
नदी तट निवासी भारद्वाज ब्राह्मण उस समय 
वहां अग्निहोत्र कर रहा था | अग्निहोत्र करने 
के पश्चात्‌ दृविःशेष देने के लिये यह किसी 
ब्राह्मण का इतस्ततः देखने लग़ा। कुछ दूर पर 
एक वृक्ष के नीचे गोतम बुद्ध खिर ढांपे डुए 
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२३४ 
बैठे थे | उन्हे देख कर वह चाये हाथ मे हन्य 
शेष ओर दक्षिण हाथ में जल पात्र लेकर आगे 

बढ़ा । भगवान ने सिर पर से कपड़ा उतार 
“खिया, भारद्वाज उन्हे मुण्डक समझ कर लोट 
पड़ा । उसन पुनः विचारा कि मुण्डक भी 
कई ब्राह्मण होते हे चलो, इसकी जाति पूछ । 
यह विचार कर वह वुद्ध के पाल आया ओर 
"ज्ञाति पूंछेन लगा ) तिस पर भगवान्‌ सुत्त 
*निपात के सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त को सुनाते 
हुए बोलेः 
१. न ्राह्मणो नोम्हि न राजपुत्रा । 
न वेस्सापनो उद्‌ कोचि नोम्हि ॥ 
गोत्त प्ररिञ्ञाय -पुथुञ्जनान । 
अकिञ्चनो मन्त चरामि लोके ॥ 
मेत ब्राह्मण ह (नो-नु ) न राजपुत्र हूं, 
और नाही कोई वेशय हुं । साधारण जना के 
गोत्र को-भली प्रकार जान कर, निळेप, चिन्तन 
करता इुआ-ससार मे विचरता. हूं ॥ 
-२. खघाटि वासी अगिहो चरामि । 
निवुक्त कला अभि निब्बुतत्तो ॥ 
अलिप्पमानो पूध मानवाहि। . 
.  अकल्ल म॑ पुच्छसि गोत्तपञ्ह ॥ 

' _ खघारीबखा ओढ्ने वाला, णहरान्य, मुण्डित 
- केशा, शान्तात्मा तथा यहां मुजुष्यो के साथ न 

संपक करता हुआ विचरता हूं | ब्राह्मण ! तुम 
मेर स अयुक्त गोत्र विषयक: प्रश्‍न पूछते हो । 
( अकल=अकल्यं=्अयुक्तं ) ` 

३. पुच्छन्ति चेमा ब्राह्मणा आह्मणहि । 
_ सह ब्राह्मणा नो भवन्ति ब्राह्मणो ॥ 
चत्व त्रस मञ्च खि अत्राह्मणन्तं 1. 
«< साविशक्तिपुच्छामितिपद चतवीसतःकखर ॥ 
4 अरद्धजि कहता हेःताभा. ! ब्राह्मण लोग 
ब्राह्मणो क साथ निश्चयात्मक पूछते हैं +कया 


~ आप जाण हैं £ 


ज्योति । 


ह. 


[ भाट्रपद सं० १९७८ 


बुद्ध उत्तर देते हैं:--यंदि तुम कहते होकि 
में ब्राह्मण हूं (अपने आषक्को ब्राह्मण मानते हो) 
और मुझको अब्राह्मण पुकारते हो, तो तुझसे 
( तऱ्त्वां ) मे तीन पदो वाली और २४ अक्षरों 
बाळी सावित्री को पूछता हू ॥ 
यहाँ पर भगवान वुद्ध ने उस गायत्री 
मंत्र को पूछा हे मिलि आर्यलोग प्रतिदिन प्रातः 
साये दोनो काला मे संध्या समय जपते हैं । 
इस ऋचा को सवितृ देवतात्मक होने के 
कारण सावित्री कहते हें । 
तत्ल्लबितुवेरेण्यं, भगा 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यह तीन पर वाली होने के कारण त्रिपदा 
हल।ई जाती हे, ओर इस मंत्र के २४ अक्षर 
हैं । जिस नामधारी ब्राह्मण को गायत्री मंत्र 
तक नहीं आता चह ब्राह्मण केसा ? अतएव 
बुद्ध ने ब्राह्मण जानने के लिये सब से पूर्व 
सावित्री मंत्र ही पूछा पाठक इस वचन से 
यह भी परिणाम निकाल सकते हैं कि वुद्ध 
वेदों के महत्व को कितना अधिक समझेत थे। 
आगे चल कर गोतम वुद्ध कहत हैंः-- 
४. मा जाति चरणञ्च पुच्छ । 
कट्टा हवे जायति जातवेदो ॥ 
नीचा कुलीनापि मुनीधितीमा । 
आजानियो होति हिरिनेसेधो ॥ 
जाति को मत पूछो, परन्तु आचरण को 
पूछो । निश्चय से काष्ठ से अग्नि पैदा होती हे । 
उसी प्रकार नीच कुछ वाल भी उत्तम आचरण 
से पाप से रहित, ध्रेयत्रान मुनि उच्च हो 
जात हे। 
इस स पाठको को पर्याप्त- परिचय मिल 
गया होगा कि बाद्धश्वम का प्रबतक वादक 
वर्णव्यचस्या का कितना अधिक पोषक था |. 


222? “>>” 


देवस्य धीमहि, 


जे 
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प्रतीक्षा | 
ले०--श्रीयुत्‌ हरि शकर भट्ट वी. प. 
कब तक करूँ प्रतीक्षा तेरी, क्या हताश हो जाउँ में ? 
कदा निहारूं कहाँ पुकारूँ, केस. तुझे वुलाऊं में? 


DD 


; 


RRR FR 


ट्र हि 
हि तव आने की राह घनी हैं । 4 
(१ ~ 2 
ह जग भ तेरी चाह वनी हैं। MD, 
छ दशान पाऊ आज ठना हैं । a 
श्र > € स. ७25 ? os 
छ कोन माग से आउ म्र? छ 
डि कब तक करू प्रतीक्षा तेरी, क्या हताशा दो जाउँ मै? डु 
छि एक मागे पर पथिक खेड़ हें । धी” 
aS रे 2 क 
हटे वस्त्राभूषण रत्न जड हँ । द 
हर ददान पाने हेतु अड़े हैं । मे 
_ ७०९ ९ ७7 22 
स कसे दशन पाऊं म £ 
कि कब तक करू प्रतीक्षा तेरी क्या हताश हो जाऊ मे ? द 
ia ~ ~ 
hd मुझ म दूषण भरा कहा हैं । 521] 
ह ८. ह ~ । नं 
सात्विकता का नाम नहा हैं द 
Fs ~ CN > 
१ डं पर तू ते गुण-गाहक ही ह; हि 
; या दे तुझ रि क्र 
5 2 नि... का ट 
gi कब तक करू प्रतीक्षा तेरी क्या हताश हो जाऊ में : 


मन मंदिर का द्वार बंद कर । 
तेरी सूरत को घर भीतर । 
जाता हूँ मै आत्म-कुरी पर, 
तुझ भुलाउँ मे ? 
कब तक करू प्रतीक्षा तेरी, क्या हताशा हो जाऊ म? 


१58 
UR 


$ ह 
क? र + 


पाप? 
क्र HE एक 


in 
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सबसे बड़ी आपत्ति जो समाजिक 
( Socialist ) के कार्य साधनों में 
पड़ता ह वह यह हें कि उस के 
विपक्षो यह नहीं बताते कि उनका 
समाजस क्या मतळवहे । ओर चे 
इसका किसी रोग की आषध समझते हें अथवा 
नहीं । इस लेख का मुख्य उद्दश इन दोनों वाता 
' केसमझानेकाहे। 
| सामाजिक गति को भी बडे २ आदश तथा 
मानसिक गतियो की तरह कष्ट उठाने पडे हें, 
ओर यह केवल इस कारण हुआ हे कि सामाजिक- 
गति से ऐसे मनोरथ सिद्ध करने का उद्योग 
किया गया जिन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं, 
जब किसी समाज की उन्नतावस्था होती हे तो 
उस के साथ २ कई बाते पैदा हो जाती हैं, 
जले पूव समय के सामाजिक बड़े उदार विचार 
वाले पुरुष हो गये हैं च अपने धरम क्षत्र पर 
- सदेव बड़े उत्साह स विद्या, ज्ञान, विज्ञान, 
शाख, कला, तथा चिकित्सा ही के पक्ष मे रहे 
हैँ । यह उन का स्वभाविक गुण था कि चे किसी 
ऐसी प्रथा स उदासीन नहीं रहते थे जिस से 
समाजिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता हो, ऐसे 
ही महान पुरुषा ने धमे की व्याख्या करके यह 
निश्चय किया हे कि घमे कर्म वही हैं जिन से 
लोक संग्रह हो ओर उस का पालन हो (जिस 
को अगरेजी म Constructive and con- 
. 0816 act107 कहत हे) आर जा कम इस 
के बिपरीत हो अथोत्‌ जिन कम्मों द्वारा लोक 
समाज नए हो वे अधरम ह 


hese si ० 


समाज 


लेखक--भ्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद शुक्क 


subversive 40008 कहते हैं) आँर यह 
उन्हीं महासुभावों का मत हे कि समाज उस 
को कहत हैं जिस से उल के अंतरगत व्यक्तियों 
की उन्नति हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, ओर उनकी 
आथिक दशा पर अधिकार प्राप्त होना वास्तव 
में उन के जीवन पर अधिकार प्राप्त होना हे। 
इसी समाज के द्वारा शासन प्रणाली का भी 
निर्वाचन किया जाता था | 

ऊपरोक्त समाजिक अवस्था अथवा शासन 
प्रणाली के साधन में सब स पहली आवश्यकता 
पारस्परिक खहायता। हे जिस का मनुष्य जाति 
के इतिहास मे यदि अधिक नहीं तो मनुष्य 
जीवन से न्यून भाग भी नहीं हे। मनुष्य ने 
अपनी जाति पर प्रभुत्व प्राक्त करने के उद्योग 
सदा से किये हैं ओर इसी प्रभुत्व प्राप्ति की 
लालसा मे कभी २ बड़े २ अधम किये हें जसे 
नरहिसादि । इख के अतिरिक्त मनुष्यां को 
दूसरा प्रलोभन स्त्रियों का होता हे जिस के 
कारण एक दूसरे के विपक्षी होते हैं, परन्तु ये 
स्रव काय व्यक्तिगत होते हुए भी किसी न किसी 
अंश में समाज ही की ओर से हुए कार्य होते 
हें। यदि अभीष्ट प्राप्त करन वाळे निबेळ हुए 
तो यही नहीं कि किसी पक व्यक्ति की हानि 
हुई वरन्‌ जाति की जाति नष्ट हो गई 
हे ओर यदि अभीष्ट प्राप्त करने वाळे सबल 
हुए तो इसका यह पारिणाम यह नहीं हुआ कि 
एक अन्यायी पेदा होगया वरन उल्टा परिणाम 
यह हुआ हे कि एक जाति का जन्म हुआ | 

इतिहास में जो अद्भुत चरित्र देख पड़ते 
हैं बह वीर पुरुषों के है । इसी तरह तत्वज्ञान 
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का इतिहास हम को मनुषत्व से ओर विरोध 
तथा आन्दोलन का इातेहाल जनता तथा उस 
की रचना अर्थात्‌ समाज से परिचय कराता हें। 

समाज कब से हे ओर इस का सङ्गठन 
केसे हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर देने के लिये 
हम को मनुष्य जाति को प्रारम्भिक्कावस्था पर 
ध्यान देना पड़ता दे ओर यह कल्पना मन में 
उत्पन्न होती हे कि आदि में जब मनुष्य पेदा 
हुए तो मान लीजिये कि वे ऐसे स्थान पर थे 
जहां उन के जीवनोपयोगी पदार्थ उपस्थित थे 
परन्तु ऐसा होते हुए भी अपने जीवन निर्वाहाथे 
उनको एक दूसरे की खहायता की आवश्यकता 
हुई ओर इस आवश्यकता से पारस्परिक 
व्यवहार, हर व्यक्ति के निमित्त कार्य (50)- 
Division of labour) ओर सब का एकही 
अभो पेदा हुए जो कि आगे की उन्नति के 
कारण हुए । इन सब अभीष्टं को सिद्ध करने के 
निमित्त उन को एक ही स्थान पर रहना पड़ 
ओर उन्हाने अपनी झीतोष्ण से तथा वनचर 
जीवो से रक्षार्थ झोपडे वनाये। इन्ही झोपड़ों 
के समुदाय को ग्राम कहते हैं। ग्राम रक्षार्थ 
खांई तथा घुस ओर सवाहित साधक नियम 
बनाय गए जिन के द्वारा सबल का अत्याचार 
निबेल पर होनें स रोका जा सके, वञ्चक को 
दण्ड तथा सञ्च को पारितोषिक दिया जासके 
इन सब नियमो को पूरा करने के लिये एक 
ब्यक्ति प्रजा ने चुना ओर अपने सब आधिकार 
उसको दिये ऐसे पुरुष को राजा कहा जाता 
हे। राजा प्रजा का प्रतिनिधि हे ओरं उन की 
कार्य-कारिणी शक्ति का केन्द्र हे नियम व्यक्तिगत 


लाभाथ नही बनाये गये बरन खमाज की ' 


स्थिति बनी रहे इस निमित्त हे। व्याक्तेगत 
eS > ! १०० २७७)" 
लाभ का प्रश्न बहुत पीछे पेदा हुआ है । जातिया 


कर दु 


के पारस्परिक वेमनस्य से जागीरदारी पेद 


मिटा दिया चाहती हे तो इस के रोकने मं ज 
क्रतकार्य होते हे उन को जागीर दी जाती हैं । 
व्यक्तिगत कर्तव्य (subdivision of labour} 
अधिकार तथा मान का उत्तरदायित्व, जागीर: 
दारी, तथा राजे के संबधी, गाहस्थ्य, बनावट- 
नॉकर इत्यादि हर तरह को वस्तुणं किसी 
व्याक्तगत इच्छा स 

यह उस नियम के 
पारस्परिक ध्योहार खे 


>. 
> 


आर 


यह नियम तथा पारस्परिक व्योहार के 


~ 


नियम उस नियम के बध्य हें जिस के द्वारा 
मधुमक्खी एकत्रित होकर अपना छत्ता अठ- 
पहल ही बनाती हे न कि छपद्दळ अथवा रीळ 
या छोमड़ी अथवा सिंह की तरह अलग २ 
ही रहे। 

ब्यक्तिगत अधिकार का विचार इतिहास में 
समाज की अवस्था पुष होने के बहुत पश्चात 
पाया जाता है, ऐसे विचार इतिहास में अलग 
ही दीख जाते है और इनसे समाजिक हानि 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, समाज की 
रचना समुदाय के हितकर होती है परन्तु इस 
की रचना बीरता का काम हे जो सकळ द्वारा 
होती हे और ऐसे हो लोग इसके आरम्भिक 
करता धरता होते हें। इतिहास बीर कर्मों तथा 
उसके विरुद्ध लोट-पोट क ही तानेवाने से 
बुना हुआ हे। 

यह कहना यथेष्ट नही हें कि पराजित जाति 
का बिजई जाति के विरुद्ध आन्दोलन करना 
राजट्रोह हे क्योकि इतिहास से यह पुष्ट नहीं 
दोता। शासक समाज के कुछ आवश्यक कर्तब्य 
हैं, यदि इसन पराजित समाज को आधीन कर 
लिया तो ऐसा वह बिजई समाज उसी समय 
कर सकती दै जव कि पराजित समाज की 
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ज्योति । 


स्थिति के निमित्त अनिवार्य हो । परन्तु इससे 
यह न समझता चाहिये कि एसी आधीन 
समाज मे ओर शासन करता समाज में उनकी 
स्थिति के कारण कोई अंतर समाजिकर्दाष्टर 
से है, यदि अंतर मान कर कार्य किया जावेगा 
तो परिणाम यह होगा कि समुदाय लूटा 
जविगा ओर शासन स्वार्थ प्राप्त करन के 
द्वारा होगा । 

मनुष्य जाति की उज्ात का इतिहास एक 
समाज का दूसरी समाज के साथ युद्ध इतिहास 
के अतिरिक्त ओर कुछ नह। हे, जेख २ स्वतत्रता 
बढ़ती जाती ह बसे २ देशाधिकार प्राप्त जातिया 
बढ़ती जाती हैं, समाज की प्रारम्भिक अवघ्या मे 
उसके जाती अधिकार कुछ थोड़े से चुन छोगा 
के हाथ मे होते हैं क्योंकि उस समय शा 
सना द्वारा होता हे, परन्तु जब रणस्थल की 
जगह जातीय शिस्पग्रह स्थान प्राप्त करले तब 
तो जात के हितकर साधना के कार्य उसी के 
अतर्गत योग्य व्यक्तियों को देदेने चाहिये इसी 
रीति स अंत मे वह प्रजा स्वतंत्रता प्राप्त करती 
है ओर जब स्वतंत्रता प्राप्त होजाव तभी सम 
झना चाहिये कि समाज के उद्देश पूर हुये 
अन्यथा नहीं । 

॥ समाज स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकती हे 
तभी वह अपने अतगेत व्याक्तिया के साथ 
उनके हरणक कामम सहयोग((/0-0]087४॥101) 
कर सकती है, ओर जब तक शासन करता 
जाति का बल, मान, अथवा आर्थिक दश। 
पराजित जाति पर शासन करते हें तब तक 
राजित जाति का जीवन निवाह दिन प्रति- 


[दिन कठिन दी होता जाता है । आज कल बहुधा 
कु यह विचार लोगों के हैं कि प्रजातंत्र राज्य एक 


| 


1 शासन प्रणाली हे परन्तु यह विचार 


ठोक नही, वास्तव म प्रज्ञातंत्र राज्य ही राज्य 


> > ~ ha ~ ~ 
हे आर तो बळवाना का निर्बलो पर अत्याचार: 


अथवा उनका इनसे स्वार्थ साधन। प्रजातंत्र 
राज्य ख शासन प्रणाळी प्रजा के हितकर हो 
जाती हे ओर इससे जातीय ऐसा उत्थान नहीं 
होता जिससे दूसरी जातियों के साथ वेमनस्य 


हो, इसके विपरीत साधारण प्रजा के ज्ञान का: 


उत्थान होता हे ओर इसी ज्ञानद्वारा प्रज्ञा 
संसारिक अभीषए प्राघ कर अत तक हमार घमे 
पुस्तका के अनुसार अर्थ, धमे, काम ओर मोक्ष 
प्राप्त कर लेती हे। 

इस तरह से समाजिक इतिहास का अर्थ 
हमारे लिये विशेष रूप से बिचारणीयं होजाता 


> ७ अ पट 
ह, हम समाज का सगठन एक पारवार से 


आरम्भ करते हैं:-- 


ह्‌ प्राकृतिक नियम जान पड़ता हे कि 


मनुष्य जाति अलग २ रहने को नंही बनाई 
गई क्योकि परिवार का होना विचार पर नही. 
जान पड़ता वरन परिवार का संगठन स्वभा- 
विक बुद्धि तथा प्रक्रतिद्वारा (Iustinct and 
habit) जान पड़ता हे जिस को प्रेम भी कइत 
हे । यह प्रेम जव व्यवसायात्मिका बुद्धि-इन्द्रिय 
कार्य करन योग्य नही होती हे तभी स अपना 
कार्य करता हे, परिवार जेस २ पुराना होता 
जाता हे ओर जब उसकी स्थिति पूणे रूप से 
होजाती हे तब वह दो काम करता हे, एक तो 
यह कि अपनी स्थिति को बनाये रखना ओर 
दूसरा यह कि अपना धर्म, नीति, बिद्या, ओर 
आचार बनाना हे जिसके द्वारा अपनी ही 


, नहा किन्तु अपने अतरत व्यक्तया की रक्षा 


करता हे। ओर यह भी इख निमित्त नही कि 
उनकी स्थिति मात्र ही रद्दे बल्क स्थिति के 
साथ २ उनका जीवन ऐसा जीवन हो जो 
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वास्तव म जीवन कहे जाने योग्य द्वो। इतिहास 
से ज्ञात होता है कि कभी २ इन दोना कार्यो 
में विरोध भी होगया हे परन्तु इसके साथ ही 
साथ यह भी उन्ही एतिहासिक ग्रथा स प्रकट 
होता हे कि इस देश मे पारिवारिक उन्नीत 
शिरोबिन्दु तक पहुच चुकी हे, ओर इसी का 
यह प्रभाव हे कि हर मनुष्य अपनी २ जाति 


का पूण रूप से अपने ऊपर अधिकार स्वीकार' 


करता हे। जन्म से मरण पर्यन्त हर जाति के 
मनुष्यों के कतेव्य कम बांट दिये गये दें; जेसे- 
बढ्द-नाई--धोाबी आदि जन्म स अत तक वही 
कार्य करत रहे दें, परन्तु इस मे पूण रूप ले तो 
नही किन्तु हां किसा अशा में हमारी उपस्थित 
शिक्षा जा शासन प्रणाली द्वारा प्राप्य हे उस 
का हस्ताक्षेप स्वतंत्रता के बहान होरद्दा हे । 
उपस्थित शिक्षा का बक्तव्य यह हे किं 
पाश्चात्य देश मे जिस तरह हर मनुष्य अपनी 


आर्थिक दशा तथा समाज कें नियमो के अनु-” 
इच्छा $नुसार 
नोकरी कर सकता दे इसी रीति से हमारे देश 


सार रहकर, कहीं जाकर अपनी 


Ne — n ~~ > अ. ~ 
` में भा प्रथा हाना चाहय आर इस शक्षा का 


अपना पथद्शक बना कर-बहुत; ख हमारे देश., 
: भाई अपने पारिवारिक कार्य-प्रणाली को छोड़ : 
"नोकरी करने लग हूँ। हम को देखना हे कि: 


यह उपदेश प्रथम तो हमारे देश के ओर तदः 
पश्चात हमारे परिवार. तथा स्वयम्‌ हमारे 
हितकर हे अथवा नहीं.।.. _ 

` भारतवर्ष में उपस्थित शिक्षा का प्रचार इस 


।विचारसे कियागया हे कि शासक जातिको शासन 


प्रणाली के सामान्य कार्यों क्रे:साश्वन मिल सक 


- कार्य हैं जो उल जाति के निमित्त विशेष रूप 


स हितकर हैं। इस कारण उन सामान्य कार्यो 
के साधनार्थ ही हम को शिक्षा प्राप्त होरही हे, 
जब मनुष्य अपने परिघारिक कार्यो को छोड़ 
नोकरी कर लता हे तव वह अपना अधिकार 
उस जाति की सम्पात्त स छाड देता हे ओर 
इसी तरह उसकी जाति का अंश देश की 
सम्पत्ति स जाता रहता हें । 

वह नोकरी कर के जिस का हित साधन 
करता हे उस जाति को सम्पात्ति म उस का 
अंश होना चाहिये परन्तु वहां उस का कया 
उस के देश का अंश तो है ही नही । देश की 
अवस्था वाणिज्य द्वारा यह हा रही हे कि मान 
लो इस समय १।-की ढाई सर कपास बिकती . 
हेतो शासन कत्रो जाति वाळे हम से उसी भाव 
पर १) की कपास लेकर अपने देश ले जाते हें ' 


: जिस के कपड़े बना कर यहा फिर लाये जाते हैं ' 
ओर वह कपड़े मान लो ५) के हमने लिये इस : 
५) के गेहूँ पांच सर के भाव स पचीस सेर : 


हम स लिये गए इस का अर्थ यद्द इुआ कि | 


: हम को-१) के बदले प्रचीस सर गेहुँ देना पड़े । 
,अंब सोचिये तो सही: कि; नोकर साहब को 


इस एक रुपये के पचीस सर वाले गेह का . 
कोन सा अश मिला ? हांअब प्रश्न वेतन का. 
है सो उस के 'निमि् यही यथेष्ट हे कि इस . 
समय बड़े से बड़े नोकर साहब पुकार रहे हैं 


कि अन्न-वबडुत महंगा हूँ .उन को प्रार्थना पर 
£ ध्यान दिया जावे। इन सब बातों पर विचार 
करने से यही सिद्ध, होता हे कि नोकरी द्वारा : 


हमारी जाति का-तथा- देश का अनहित ही हो - 


- इसक निमित्त यदि उनको अपने देश से आदमी”. रदा दे जो हमारे विचार-श्रष्ट कायों द्वारा हो 
लाने पड़ेग तो यही नहीं कि खच अधिक रहा हे ओर ऊपरोक्त रमे के निणय के वरु : 
होगा बल्कि जो लोग यहां आकर: काय; करेंगे-:5 अघमै दे।न लक नक ऽ व्क 

“उनके लिये वहां दो उनकी जाति के निमित्तपेस. _ RR 
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अमूल्य माला 
लेखक--श्रीयुत 'नयन' 
(१) 
अंधेरा. पक्ष फागुन का, कि जब शिव रात्रि आई थी । 


हृदय की. अशना लेकर, आरती हम सजाई थी ॥ 
२ 


बजा था एक, बारह पर, जुडी थी भीड़ मन्दिर में । 
सुझे था गये माला का, उपस्थित मण्डली भर में॥ 


डे 
उसी क्षण द्वार पर भारी, शोर सुन सब निकल आये । 
बालिका एक निर्धन भय या चेरे खड़े पाये ॥ 
डे ४ 


सुमालिन की सुता कर में, लिये थी हार बेळे का । 
लपेटे था उसे सुन्दर, कि पत्र केले का॥ 
(५ 

बेच कर पुष्प पत्रादिक, सभी माली सिधारे थे । 


खड़ी वह द्रव्य आशा स, धनी त्यो दी पधारे थे ॥ 
बढ़ गयी बात लोगो में, मूल्य भी बढ़ चला उसका । 
हार यह एक ही देखा, चढ़ेगा रावरे किसका !! 
एक दो पाँच दस रुपय, ओर फिर बीस तक अडते । 
बढ़ गये तीस चालिस ष पूणे सो हो गये बढ़त ॥. 


दुखी कन्या समझती थी, न श्रम यह फल दिखाचेगा । 
आज शिवरात्रि का मम्द्रि, हार पर खो दिलावेगा ! 


"सोचकर बालिका बोली, नयन मे अश्च भर कर के । 
“भइयो ! अब न “>> लकी सन्मुख विशस्भर के ! 


ल ओऔर>-घद हार निज. कर स; बालिका ने चढ़ा दीना । १७० 
प निमिष म मूल्य माला कॉ. अ से बढ़ा लीना !!! : 


क, ०७ 


४ 


क्र सा २ देखकर ‘अध्वना’. अपनी, हृद्य मे खूब शरमाना !. 
~ “गर्व सब लच गया. मेरा, झुक गया भक्ति का खाना ॥ 


SB मन < + mm ५ cre ७ छ 1 > | 
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साहब कोर 


लेखक-भ्रीयुत्‌ इजलाल शास्त्री पम.प.,पम,ओ.पल 


अ हय कोर पटियाळे के राजा साहब- 
a ७ ~ «4 > ~ 
सिंह की बहिन थी। यह ऊंची कोटि 


थी । जिस समयस इस लेख का 
संबन्ध हे तब इस का व्या खरदार 
जयमल सिंह से हो चुका था । यह सरदार 
दीना नगर से ऊपर बारी दुआव के पक बंडे 


डकडे का अधिकारी था। इसे अपनी पत्नी 
पर बड़ा अभिमान था । 


साहब सिंह अभी लड़का ही था ओर 
नीच चापलूखां की संगत के कारण ब्यखनो 
मं फंस गया था। इस की बुद्धि भी मंद थी। 
न आए राज्य-तन्त्र चलाने योग्य था ओर ना 
ही किसी राज्याधिकारी पर उसे विश्वास 
था | वह जानता था कि साइव कोर राज्य के 
कामो मे निपुण ओर बीरता का पुंज दे। उस 
ने बहिन को प्रधान मन्त्री की पदवी स्वीकार 
करने के लिये लिख भेजा । 

साहब कोर ने पति स आज्ञा मांगा। उस 
ने खुले दिल से हां कर दी । 

कोर ने भाई का कहना इस शते पर मान 
ठिया कि जो प्रबन्ध में करूं उस में किसी 
ओर को हाथ डालने का अधिकार न हो। 

साहब सिंह ने शर्त मान ली और उस की 
बहिन ने पटियाला राज्य क्रा भार अपने ऊपर 
ले लिया । यहद घटना सन १७९३ की हे । 

साहब कौर पेसी चतुरता से प्रबन्ध करने 
लगी कि कुछ दिनों मे राज्य म शांति छा गईं 
ओर लोग अपने २ काम सुख स. करने लगे । 
इस के सुपसन्ध पर प्रजा मोहितः हो गई, राजा 


अति प्रसन्न हुआ ओर राज्य के शावु. सी मित्र . 
बन गए | : 
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कोर को पटियाले आए हुप थोड़ा ही 
समय हुआ था कि जयमल को उस के चक्रे 
भाई फतेसिद्द ने बन्दी कर लिया । कोर यहद 
खुनते दी आग ववूळा दो गई । भाई की 
आह्ञा से उस ने पटियाले की एक प्रबल सेना 
ले कर फतगढ्‌ की ओर कूच किया । एक ही 
हलले में उस ने फतेलसिद्द को परास्त किया ओर 
जयमलसिद्द को छुड़ा कर पटियाले लोट आई! 
सन्‌ १७९४ के आरम्भ में मराठा की एक 
बड़ी सना जमुना से पार हो कर रास्ते मे 
बहुत से सिक्ख रईसो को आधीन करती हुं 
पटियाले की ओर चढी आई । पटियाळा के 
राजा को संदेसा भेजा कि ओर सरदारों कीं 
भांति तुम भी. मे कर दो । मराठा ने तो यह 
समझ रका था कि राजा छोटी अवस्था का 
हे ओर प्रधान मन्त्री के पद पर एक अबला दे; 
खंदेसा पहुंचते ही हम स. डर जाएंगे । 
कोर ने दूत का कदना सुना ओर सिंद्दनी 
की तरह गर्जे कर बोली--'जाओ। दूत, उन 
असिमानियो को कह दो कि तुम ने पटियाला 
राज्य. का बड़ा अपमान किया है। तुम ने 
हमारे क्रोध को भड़काया हे । अब तेय्यार हो 
जाओ. । भरसक बल लगाओ! देखेगे कि 
लोहे. के चने किस तरह चबाए जाते हैं? सिंह 
का उस की गुफा में जाकर छेड्ने का कयां 
फल हुआ करता हे ?” नये भय से कुमलाई हुई 
सभा-नय जोश से तमतमा उठी! | 
. इधर कोर का उत्साह देख कर आस पाख 
की रियास्ते. पटियाले के झंडे तले आन कर 


` लड्ने मरने के लिये इकट्ठी हो गहै । उधर दूत 


के मुंह से कोर का उशर सुनःकर अभिमत्त 
मराड़ो की आंखे बुर गई | 


otri 


ला 
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वीर साहबकोर सात हज़ार की सना ले 
कर वरियो के दांत खट्टे करन चल पड़ी ! 
अबाले स थाड ही अन्तर पर मरदानपुर के 
निकट दोना पक्ष आमने सामने बुण । युद्ध 
हुआ आर खूब घमसान का युद्ध हुआ। सिह 
के सत्‌ सिरी अकाल ओर मराठा के हर हर 
बब को गूजा ख आकाश थरा उठो लहू की 
नदियां चळ पड़ी | एक पक्ष की तलवारे दूसेर 
पक्ष के वी रो का लहू पीने के लिये शरीरा में 
आपा-धापी से खच खच करती इई घुसन 
लगा) नुवा की बां बां आर गोलो की ठाइ 
ठाह घंधां थ्रां के बीचो बीच उल लाल पानी 
की खखरःकरती' हुई! गरम: धारा ' में चंडी 
अपने बिकराल रूप स. तोलियांः बजा बजा 
किलकाणियां मार मार; ओर भयानक जीभ 
निकाल निकाल नाचने लगी । इस वीर, 
भयानक और बीभत्स रसो की गुत्थमगुत्थी मे 
उस लिह स्वामिनी भगवंती की मत्त प्रलय 
की घनघोर घटी 'मेतविचरती हुई बिजली की 
तरह चमकती इश फिर रही थो 
00 परेन्तुःखिह गिनती मै थोडें थे ओर अच्छी 
तरह सध।एं हुए न थे | उनकी बड़ी हानि हुई 
ओर उत्तक्रे,पांबघःउखडत्त ढंग । जब. साहचकोर 
नें यह-रंग देखते! लहू के :सरोवर मे नहाई 
हुंईइ:शवुआ।+ के. प्राणा:की अत्यन्त: भूकी. थरः 
थराती इंए तलवार को अपने सिर पर घुमाती 
हुई रथ खे कूद पड़ी ओर छलकांर कर करन 
लगी वीरे; सिंहे। !| यह क्या देख रही. हूं ? 


` क्या घरो की ओर दोड़े रहे द्वोः ? च्यूड़ियां 
पहनने प्राण ले कर भागररदे होः? क्या तुम ने 


कभी मरना नहीं? बाई वा ! आओ, आओ, 
आओ! प्रॉणिखिं आन प्यारी हे तो आओ । 


_ चक्र हा ओर और? मराठ नही हैं, मैदान 


'हमारो हे देखो; दुनियां कया कहेँगी ? सिह 
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अपने ही घर मारे गए ! चिक घिक णेले जीने 
पर ! यद जीते मरना हे । माओ, बहादुरो ! 
मर कर अमर हो जाओ । मातृभूमि का ऋण 
उतारो । देखना, शात्रु. इल' पवित्र भूमि को 
रोदे न पाए । बोलो जयकार । सत्सिरी' 
अकाल, सिरी वाहिगुरु जी का खालसा, सिरी 
वादिशुरु जी की फते !! यह कह कर झुंझलाई 
हुई खूनी लिदनी को तरह वह लपक कर 
वेरी दल पर जा पंड़ी ओर देखते २ अपनी 
फुर्ताळी तळवार स अनक सिर बड ले अलग 
कर दिये। लिह योधा भड़क उठ. और मरने 
मारने पर कटिबद्ध हो गये । फिर बही घम- 
सान का रण होने लगा और रणभूमि की धूल 
ओर गोला की धुआं चार बारश “में असंख्य 
शख यम के दृते की तरह भयानक शब्द करते 
हुए प्रलय का नोच करने लगे 1 प्रखर किरणा 
वाले सूरज भगवान ने सहमे २ उस दर्श्य को 
देखते २ अस्ताचल की राह ली.) पूथ्वी ` अ गने 
हज़ारों सुपूर्तो को उल गाढ़ निद्रा में से।ण हुप 
देख कर हजारो पशुओं ओर पियो के शोक 
भेर कोलाहल द्वारा अपने जले हुए दिल का 
उद्वेग निकालने लगी । अन्त मे दुखिया धीर - 
वसुन्धरा माता धीरता से शोक की काली 
सादी ओढ़ चुप होगई। पश्चिम के खूनी बादल 
उस सकुचाए हुए अन्धरे में लीन होगप । 
साहबकोर का हृदय जोश मे बलिया उछल 
रहा था । मराठा चीरा का खामनाथा जो 
गिनती में उनसे कई गुणा थे ओर अधिक 
सघे हुप थ। सिह विजयी होते नजर न आए। 
` अव सब ने मिल कर कद्दा कि हम एक २ 
करके यहां खत ` हा जायंग, जीत होती नहीं 
दोखती; आप पटियाल चली जाए। साहबकोर 
गरज्ी-मराठ नही जीतगे | उनका उनके घर 
में दी कामं पूरा करना हांगा । रात का धावा 
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कर दो | लिंदो ने दष से यह माना । छापे 
की उनी । 

हथियार बांध कर दात्रआं के कैंप तक देव 
पांव जाकर खालसा उन पर निर्मल आकाश 
के वज्र की भांति एक,एक ट्रट पेड़ । इस छापे 
ने शत्रदछ का दिल दहला दिया । मराठा को 
लक्षण अच्छे न दीख पड़े । विजय के सुपने म॑ 
यह भयानक उत्पात हुआ वे घबरा गप । 
अपिमान की लक्ष्य उस स्त्री में उन्हे अब्र पूजा 
की पात्र देवी चंडिका दीखने लगी । लूट मार 
का खयाल छोड़: उन्दोनि अपना बोरिया 
बिस्तरा उठाया और सिरो पर पांच रख कर 
घरे का-रास्त। लिया 1 

सन १८९६ मं नाहन के लोग राजद्रोह 
करन लगे । राजा उन्हे दमन न -कर सका । 
उल ने साहचकोर :स सहायता -मांगी + यहद 
खना ले कर वहां पहुची। इस के नामस ही 
लोग कांपते थे -इसके पहुचेत ही द्रोही अधीन 
हा गए | यह तीन महीने वहां रही ओर सब 
डलझने खुलझ।, कीर्ति पा ओर बहुसूल्य भेटे 
और धन्यवाद लेकर पटियाल को लोटी । 

दो वर्ष पीछे सन्‌ १८९८ में जाजे टामस 


नाम एक अग्रज ने हांती ओर हिसार परं 


अधिकार कर लिया ओर सिक्ख रियास्ता की 
ओर हाथ फेलाने लगा। उस के पास आठ 
पलटने, एक हज़ार सवार ओर लगभग पचास 
तोप थीं। बड़े २ सिक्ख सरदर लोहोर गप 
हुए थे। टॉमस को यह अवसर हाथ आया। 
उस ने जिद के कोट को जा घेरा यह खुनते 
ही सरदार अपनी ३ र्यास्ती को लोटे ओर 
जिद को छुँडान के लिय अपनी २ सनाये भजा! 
जये होती दीख न पंड़ी ' इस संकट के समय 
परं यदिः अंपनी सेना लेकर सोहवकोर न आ 
पहुंचती तो जिद से हाथ घो बेठनां पड़ता 


साहब कोर । 
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और न जाने लिक्ख राज्य. पर इस का क्या 
प्रभाव पड़ता! कोर के आते ही टामस अपनी 
सना वहां से हटाकर मेहम की ओर चला 
गया । लिक ने वहां पर भी उस का पीछा 
क्रिया । वह वहां से भागा-वास्तव मं यह 
धोखे की चाल थी जो मराठा से लड़ते समय 
साहब कोर ने चली थी । सिक्ख विजय की 
खुशी मे रात को रंग रळियां मना रहे थे कि 
टाम एकापक उन पर टूट पड़ा । इस छापे 
की रांत को केवळ साहवकोर की सेना सावधान 
थी। इख लड़ाई में मी साहबकोर ने बड़ा काम 
किया ओर संधि मे मध्यस्थ भी यही हुई । 
जीबन के संग्राम. स. थकी हुई मन की 
बृत्ति विश्राम चांहती है । राजकाज से निश्चिन्त 
हो कर कोर ने पक्रान्तवास की ठानी | परन्तु 
उस के लिये अभी चेन न बदी थी । साहबकोर 
की आंखा तले नीचता की दाल नही गल 
सकती थी और विय के पोधे बढ़ न सकते थे । 
ईष्या ओर द्वेष जडता पर काम करने लगे | 
मुंह लग लोग राजा को वहकाने लंग कि कोर 
की इच्छाएँ उत्कट हैं । राजा का विश्वास होने 
लगा कि मुझे मार कर मेरी बहिन पटियाले की 
.रानी बनेगी । कोर साहबर्सिह के दिल म॑ वेर 
भाव की तटस्थता छाई हुई देखने लगी, उस 
की चष्टाऔ में उसे एक छिपा हुआ सन्देह 
झळकता जान पड़ने लगा। इस संसार मे 
प्रायः भक्ति आर प्रेम का पलटा संदेह आर 
कृतघता म देखा जाताहे-साहच कार को यह 
सळो प्रकार सूझन लगा । अपने ही ऊंचे हृदय 
की शिकार सिंहनी पटियाला छोड़ भियां 
चली गई । यह पक नया कोट 'था जो साहब कोर 
न अपनी जागीर मे बनवाया था । नाच 
अहळकारो की कठपुतळे सि पड “७ 
» ओर भी बढ़ गया:। बहिन को: हुक्म भजा । 
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तुम अपने पति के पास फतेगढ़ चली जाओ | 
। निष्कपट कोर ने चिढ़ कर उत्तर दिया कि मे 
यहां स न हट्टंगी । अब साहिबासिह सना लेकर 
भारियां को चल पड़ा अब उस ने युद्ध करना 
सीखना चाहा--यह उस की पहली लड़ाई थी ! 
मन्त्रियो ने इस लड़ाई के परिणाम अच्छे न 
जान इधर राजा को समझाया, उधर साहब 
कौर को शांत किया । उन के कहने पर साहब 
कोर पटियाला को चल पड़ी-प्रेम ने नीति 
को जीत लिया । पर कृतपन्न भाई ने रास्ते में ही 
अपनी-बहिन को ठोडां के कोट मं बन्दी कर 
.लिया । चतुर कोर कुछःदिन केद मे काट कर 
एक दिन किसी बांदी के वस्त्र पहन कर वहां 
से. भाग निकली ओर भरियां को चली गई । 
वहां का प्रबन्ध पक्का करके वह शेष दिन 
ससार-के कोलाहल खे दूर चुप चाप बिताने 
| लगा । 


| साहवकोर का विवाहित जीवन विलक्षण 
। था जो ऊंची कोटि की प्रतिभावती व्यक्तियों में 


ज्यौति । 
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ही पाया जाता है | वह उस श्रेणी की थी जिस 
म॑ कर्तव्य और प्रेम एक ही कोटि पर विराजते 
हैं, जिस में आंखों ख दूर होता हुआ भी कंत 
हृद्य के अति निकट निवास करता हे, जिस 
मे खतीपन अपने आप में ही खुगन्धमत्त हुआ 
हुआ बाहर के आडम्बर की अपेक्षा नही करता। 
पति ओर पली की भेट कभी २ होती थी । लूट 
मार से छुट्टी पा कर जयमलसिंह उस के पास 
आया करता था | पेसा प्रतीत होता है कि 
साहबकोर का उच्च आत्मा पति-प्रेम के सांस्कार 
रिक रङ्ग मे रङ्गा हुआ भी जन्मतः वीतराग था। 
जब कभी चे मिलते तो भक्ति ओर प्रेम उन 
पर निछावर होते । वह पति पर लट्टू होती; 
पति उल पर मोहित होता । 

सन्‌ १८९९ मे साहबकोर की ज्योतिर्मय 
आखा परमज्योति में समा गई । पटियाले की 
प्रजा को शोक के समुद्र मे निमझ कर गई । 
बहिन के भाई को पछताचा मरते समय तक 
सताता रहा । 


= — 


उ हिल का मातृ-प्रद्स नाम क्या था, यह 
१505292 मुझ विदित नही । किन्तु सब लोग 

दछ उसे. “दुःखी” कद कर जानते ओर 
पुकारत थ। उसके किश्चित श्याम 


के नीचे दोनो शान्त सजल चश्चुकी स्थिर दृष्टि 
की स्मृति'ने आज भी मेर:मलःमे बाल्य-ज्ञीवन 
के एक करुण-कथालको तडत्‌ अङ्कित कर रक्ख 
हें। उसतसमय मेरी अवस्था चतुदश वर्ष की 
थी । समूचेः द्वादश वर्षे ` पर्यन्त प्रचल-घटना- * 


अनाथ 


' अनुंबादक--श्रीयुत गंगा प्रसाद्‌ विद्यार्थी 


(23 


झंझा-वात से आन्दोलित होने पर भी वह स्मरति 
म्लान नहीं हुई । कमर भें एक करधनी, कण्ठ 
में एक मादुली ओर हाथ में दो पीतल के कड़ों 
से विभूषित जिस दिन प्रथम मेरे ग्रह-प्रांगनः मे 
अपने पिता का हाथ पकड़े बह आ खड़ा डुआ 
था-कोन जानता. था कि एक दिन्न वह हम 
लोगों का. परिजन हो जायगा और कोन जानता 
था कि मेरे ही आंगन के तुळखी-बरृक्ष तले उख 
के छोटे कलेज का अन्तिम विश्वास अनन्त मे 


“विलीन दो जायया 
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वे लोग जाति के नापित थे | वह अपने 
माता पिता का इकलोता बेटा था । उसी पर 
उन का खारा मान अभिमान निर्भर था | उसे 
छोड़ उनके ओर कोई नही था। प्रथम स्त्री की 
सत्यु के पश्चात्‌ जब उसके पिता ने अपसा 
द्वितीय विवाह किया उस समय जरा के 
शीतल स्पश खे उसके शुष्क वक्षस्थल का 
प्रायः सम्रस्त रख निःशेष' हो चला था । 
नवागता तरुणी के जीवन भाण्ड को भरने के 
लिये अब कुछ अवशिष्ट न था। किन्तु जब 
यही श्रुद्र प्राणी देवता के आशिवीद के तुल्य 
उन के गुह-कोण में आनन्द चञ्चल दाप-शिखा 
के समान ।दिखलाइ पड़ा तभी से इसः किशोरी 
के तृषित-षट्टदय की सब आकांक्षाओं ने उस छोटे 
शिशु को ही अपना सवेख मान लिया। सुख 
दुख मे चार वर्ष व्यतीत हों जाने पर एक 
सन्देह की घनी छाया की कालिमा वृद्ध के 


हृदय पर छा गई । संशय की दग्ध कारिणी 
ज्वाला ने उस के वृद्ध वयस के शान्तिमय दिना 


को चिन्ताकुल बना दिया | 

एक दिन सन्ध्या समय घर लोट कर उस 
ने देखा कि ग्रह-कोण म शिशु-पु को खुला कर 
उस को विमाता कही चली गई हे | रसाइ-घर 
भाण्डार और पुष्करिणी-तीर एक एक करके 
सब स्थान डूंढा उस का नाम लेकर उञ्च-ख्वर 
से पुकारा किन्तु कोई उत्तर न पाकर वृद्ध घर 
लोट आया । क्रोध और घृणा खे उस का 
बद्न-मण्डल. बिवरण ओर वीभत्स हो गया था। 
नख नख के रक्त-प्रवाह में एक प्रति.।दिंसा का 
-पाशबिक उल्लाल नाच उठा । निद्रित पुत्र को 


ओर एक बार उसने देखा । अस्तोन्मुख. सा न्ध्य- 
आलोक में. उस के निष्पाप मुख-मण्डल पर 


एक मीठी. हँसी विराजमान थी । ब्याभेचार 
पूण ससार-काळानळ मे उस शुश्र . हसी का 
कितना सूचय हे यह आज भी अनुमान नहीं 


अनाथ । २४% 


कर सका । अतृप्त निमेष शुन्य नेत्र स पुत्रको 
देखत हुए उस ने पक दीर्घ बिश्वास लिया । 
इस के पश्चात्‌ उसी रात्रि को चह अन्धकार 
ही मे बाहर चला गया। 


> ८१ 
जब वह घर लोटा तब अन्धकार ओर भी . 


घना हो गया था । घने त्रक्षां की श्रणी का 


प्रगाढ-अन्धकार पक अज्ञात सम्भावित विपत्ति" 


के तुल्य प्रतीत ह्यो रद्दा था । दूर से श्ट॒गारो का 
उच्च चीत्कार ओर झिछी के भयानक झंकार को 
नेश वायु बद्दाकर अपने साथ लारद्दी थी। समस्त 
ग्राम निद्रा के शान्तिमय आंचल तले सो रहा था 
इसी समय उन से धीरे से द्वार ठेलकर भीतर 
प्रवेश किया । जगले के पाश्वे म॑ रकत हुए एक 
प्रदीप की क्षीण शिखा बाहर के वायु स्पश से 
चञ्चल हो उठी । उसी के क्षीण आलोक में 
उसने देखा कि जननी पुत्र को छाती खल लगाए 
सो रही हे । निद्रिता नारी के अनावृत अचतन 
मुख पर उस समय भी निर्मळ वात्सल्य का 
स्फुट उछवास विलास कर रहा था । फिर 
भी शैतान ने उसके निष्ठुर हृदय मे प्रतिहिसा 
की लोलुप वह्वि-शिखा प्रज्वालित कर दी । 
द्विविधा-ऋन्त-कम्पित हस्त से उसने वॉस 
की संधि से एक तीक्षण-धार-छुरी निकाली, 
धीरे से शेय्या के निकट गया और छुरी के 
तीक्ष्ण फल कों उसी सुकोमल-तरुण-कण्ठ में 
भोंक दिया। फिर क्षिप्रहस्त स पुत्र को ळे 
लिया । उस स्त्री ने एक भीत-चकित'डष्टि पात 
कियान्साथ ही एक ममे सेदी आतंनाद किया> 
तडुपरान्त सब शान्त हो गया एक भी. ग्रति- 
याद का ओसर न पाकर, एक भी समर्थन की 
ध्वीन ने उठा कर-रजनी के इस निष्ठुर पाप 
मय अभिनय में हतभागिनी ने अकाल ही 
चिरकाल के लिये स्वामि-गृह सविदा ली 1 - 
नारी रक्त से जब उस मलिन: शय्या की 
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२४६ 
चादर छित हो गयी-रक्त नर्ह.-माना स्याही 
थी, तब दीप शिंखा के म्लान आलोक म रक्त 
की उस घत्ती कालिमा ने नके की बीभत्सता 
सृजन कर दो । सहस्र वृश्चिक माना उसी 


, शोणित राशि मे पेशाचिक उल्लास से नाच 


उठे । इस भीषण हस्य का देख कर न जान 


केसा उसका जी करन लगा ओर साथ ही 


माथा घूर्मन लगा । निद्रातुर पुत्र को प्राण पण 
से छाती से लगाकर रजनी के उसी स्तब्धा- 


न्घकार' में पांगल के समान वह बाहर चला 
गया । उसके मन में ऐसा उद्भासित होने लगा 


. कि आज किसी ने पथ को रक्त से रंग दिया 


हे। चक्षु सम्मुखीन इस रक्त-विभीषिका का 
देखता हुआ धीरे धीरे बह थाने में आ उप- 
स्थित हुआ | उश्च स्वर से सव को जगा कर 
आते-स्वर से कहने लगा “मेने खून क्रिया हे 
मुझ फांसी दो ॥ 

मरे पिता तब उसी जिळ के पक हाकिम 
थे | दृखेर दिन जवान वन्दी लिखने के लिए 
उनके सम्मुख उस उपस्थित किया गया तब 
उसने यही ' दारुण हत्या कहाली अकम्पित 
कण्ठ से कह डाली । उसके नेत्र की स्थिरः 
उदाख-हृष्टि मानो भवितव्य की अन्ध यवानिका 
भद करती हुई किसी एक अज्ञात प्राणी को 


~ 


वेदना और परिताप स सजल हो उठी ।. 


पाश्वं मे बेठा हुआ उसका. छोटा बच्चा सद्यः 
मातृ विच्छेद की तीग्न बेदना से मूक दोरह। 
था। निष्ठुर देव ने आज: उसके जावन पृष्ठि 
पर कितनी क्षीत अंकित को-इसका अनुमान 
कोन कर खकता हे? 

'वृदध ने कहा “हुजूर ! मुझ मरने मे कुछ 
सी क्षोभ नहीं हे । मेने-जेसा पाप किया. हे 


और अब.संसार में रहेन "की भी 


ज्योति.। 


[ भांद्रपंद सं. १९७८ : 


मेरी साथ नहीं हे | छली मृत्यु की निष्ठुर स्मृति 
ने जीवन पर जिस विष का प्रपात किया हे 
उसकी ज्वाला मेरी वृद्धावस्था. नद्दी- सह 
सकती | इतना होजे पर भी इस अभाव: शून्य 
पथ मे इस अवोध बालक को निरवलम्ब्र 
अकेला छोड़ कर सृत्युको गोद में जाकर भी 
में शान्ति नहीं पा सक्ता-वस यही एक मात्र 
मेरा अक्षय है ।” यहद कहेत कहत उसका कण्ठ 
कस्पित हो उठा । जरा स्पश से रेखाड्ित 
कपोल परे घनी अश्रधारा बहने लगी । 
खिड़की पर बढी हुई मरी माता इस 
शोचनीय दृश्य को देख रही थीं । संकेत से 
मुझ बुला कर कद्दा “अहा ! वेचारों को बड़ा 
दुःख है | सम्भवतः आज उन छोगा ने दिनं 
भर कुछ खाया भी न होगा जाओ उन्हे कुछ 
भोजन कराओ |” मने जाकर वृद्ध स पूछा 
किन्तु उसने असम्मति.प्रकट की: । केवल, पुत्र 
की ओर इङ्गित करके कहा “मुझे कोाई' आवः 
इयकता नहीं हेच्यदि आप कुछ देना चाहते है 
तो उसे दीजिए । मेने उसे उठा लिया'। 


७, 0. 
पत्थर सच्दा अचल हाकर वह बठा रहा, 


किन्तु उठाने से रोया नहीं । माना असहा 
शोक स उसकी सारी इन्द्रियां स्तब्ध दाग थी 
भीतर लेजाकर उस को भोजन दिया किन्तु 
उसने कुछ भी स्पशै न किया +-केवल मेरी 
ओर व्यथित अनिमेष दृष्टि से देखता रहा | 
जब में खिलाने गया उसने मुख फेर लिया) 


अनक चेष्टा करने पर भी जब उसने कुछ 


नहीं खाया-तब में उसको उसके बाप के पास 
ले गया, तब तक मेरे पिता ज़बान बन्दी लिखे 
चुक थे | वृद्ध उठ खड़ा हुआ । दो पालिस 
कान्सटवल आये ओर उन्होंने उसके शीणे 
हाथ मे हथकड़ी पहना दी, कमर में एक मोटी 


रस्सी बाध दी। एक मलुष्य ने शिशु को गोद न 


+ 
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, में उठा लिया । जाने से प्रथम बुद्ध के नेत्र पुनः 
सजल हो गए | अन्दर की ओर बह एक क्रतज्ञ 
दृष्टि निक्षप कर विदा हुआ । सन्ध्या के उसी 
म्लान आकाशा तले मातृ हीन बालक के चश्चु 
से जो वेदना प्रस्फुटित होती थी, उसके शोक 
दुःख वियोग की व्यथा मे कितनी तीव्रता थी- 
इस कोन अनुमान कर सकता हे ? 
विचारोपरान्त वृद्ध को फांसी की आज्ञा 
मिली । मनुष्य का विधान आज विधि-लिपि के 
तुल्य आमोघ हो गया । पलि-दन्ता को पुत्र 
विच्छेद स कितनी गुरु-बेदना हुई, इसकी 
किसी ने विवेचना न की । मनुष्य के शासन 
ने आज मनुष्य की दुवलता पर कुछ भी 
विचार करना स्वीकार नहा किया । मरने से 
प्रथम वद्ध ने कहा “में उस हाकिम को एक 
वार पुनः देखना चाहता हँ -यही मेरी अन्तिम 
भिक्षा है 1” पुत्र को गोद मं. लेकर जव. वह मेरे 
पिता के सम्मुख खड़ा हुआ--शोक के. निष्ठुर 
आंघात से उसका कष्ठ भम्न होगया। मम भेदी 
दहन-ज्वाला स ञस्त उस भम्न कण्ठ स केवल 
एक क्षीण स्वर बाहर निलका “अनाथ पर दया 
करना!" 


इतनी बड़ी शाचनीय ।बियोग-कहानी 
जीवन के पृष्ट पर शोणिताक्षर से लिपि वद्ध 


कर जब बह मेरे ग्रह मे आकर खड़ा हुआ तब 


` उस मातृ पितृ हीन अनाथ बालक के लिये 
मेरा मन ममता पूर्ण हो उठा । इच्छा हुई कि 
'उस अक मे लेकर उसके मातू-प्रेम-तृषित हृदय 
'का रनह-रुपश स स्तिग्थ करदू-उसके अश्व 
[सक्त कोमल कपोल के एक स्नह-चुबन द्वारा 
उसके मातृ-विच्छद-व्यथा को भुलवा दूँ । इस 
।चिन्ता की चुम्बक शक्ति ने कया उस बाल- 
हृदय को स्पर किया ? दोनो नील-उज्वल 
"चक्षु का उठा कर उसने एक वार मेरी ओर 


दृष्टिपात किया और फिर धीरे धीरे मेरे निकट 
आकर खड़ा होगया | मां न उससे खाने के 
लिए कहा | किन्तु उसने मेरे घुटने को जकड़ 
कर पकड़ लिया--गया नहीं | तव उसका हाथ 
पकड़ कर में उसे यृहद में ले गया । एक छोटे 
स्टूल पर उल बेठाया और स्वयम्‌ उसके 
सम्मुख एक कुरसी पर बेठ गया । मां आकर 
टेविल पर भोजन रख कर चली गई । उसका 
वस्रांचल जब तक द्वार की आड़ म॑ अन्तर्दित 
न हो गया तब तक वह स्टूल पर स्थिर बैठा 
रहा । तदूपश्चात्‌ उतर कर मेरे पास 
आकर खडा होगया । “खाओ” कह कर मैं 
उके मुख में ग्रास देने गया किन्तु उसने हाथ 
से दाल दिया विषाद के गाम्भीर्य स उसका 
कमनीय मुख हृदय को अत्यन्त सुन्दर प्रतात 
हुआ | उसको गोद मे उठा लिया । उसके नेत्र 
मे जळ भर आप । मेरे ऊपर पूर्णतः निर्भर 
होकर मेरे वक्ष म अपने मुख को छिपा कर बह 
धीरे धीरे रोने लगा । उस रोरुद्यमान नाच 
जाति के पुत्र को वक्ष में लेने से किंवा मेरा 
अमि जातीय गत्रै खव होगया-अथवा किसी 
एक्र अज्ञात उद्धेळोक से एक मातृ-हृदय के 
मूक आशीर्वाद ने उसे अभर कर द्या-यह 
कोन जाने । १ 


रोते रोते उसका तप्त तन निद्रा को शान्ति 
मय गोद में ढुल पड़ा कुछ काल के लिए 
विस्मृति ने आकर उसके व्यथाक्षत्‌ हृदय में 
खिग्धता संचारित, करदी उसी घर में मैने उसे 
एक छोटी चौकी पर खुला दिया। में विचारने 
लगा भविष्य * त्या कह कर इस शोकातुर 
प्राणी को स्वस्थ करूँगा ?--क्या कह कर इस 


मातृ-हीन अवोध बालक को सान्त्वना दूंगा? . 


दुदैव ने आज उसके छुद्र जीवन पर जिस 
दारुण दून्य का असहनीय भार घर दिया 
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आज प्रभात के इस यात्रारम्भ मे कोन उसके 
श्रित अभाव को मिटावगा ? इस क्षुद्रः 
कालिका को कोन अपने रहसचन से प्रस्फु 
टित करेगा ओर अकाल म ही वृन्त-च्युत न 
होने देगा? 

इसी रूप से वह अनाथ-बालक हम लोगों 
के गृह म रहने लगा । मेरे ही साथ उसकी 
घनिष्टता बढी ओर वह किसी के पास न जाता 
था। खाना भी मुझ ही उस खिलाना पड़ता था 
अन्यथा बह न खाता था । जब में विद्यालय 
चला जाता था तो वद्द मेरी कोटरी मे उसी 
छोटे स्ट्रूल पर मेरी प्रतीक्षा मे बेठा रहता था । 
लोट आने पर, मं देखता कि उसी निञ्जन कक्ष 
म बेठे रहने स उसके शान्त मुख श्री पर एक 
आनन्द की दीसि भास उठती थी उसके तरुण 


` अधर कोण पर एक मृत्यु-दसी को रेखा अंकित 


गृहच्छाद तले प्रति ध्वनित द्दोती तब मन में 
यद्द अनुमान होता था कि उस मात-वियोग- 
विधुर-बालक के आकुळ-ऋन्दन से उसको 
जननी अशारीर-छाया-सूति धारण कर किसी 
प्रत लोक से आकर उस के रोय्या-पाश्ब मे 
खड़ी दे | क्या कह कर उस फो सान्त्वना हँ-' 
केस उस के तूषित हृदय की इस ज्वाळामयी 
मपत-स्मृति को मिटा दू-कुछ भी स्थिर न कर 
इसी चिन्ता से मं मूक हो जाता था। 

गम्भीर रात्रि के इस शान्ति भग करने से 
ओर दिन मे उस की अस्वाभाविक मोनता के 
कारण चिढ्‌ कर घर के लोगो ने करुणा के बदले 
उस के प्रति अनादर का भाव प्रदर्शित किया | 
कितने बड़े दुःख स आज्ञ बाळक का कल कण्ठ 
स्तब्ध हो गया हे--कितनी बड़ी वेदना के 


असह्य उत्ताप स उस के मातृ-हीन हृदय-्रन्दन 
का उच्छ्वास नेश अन्धकार मे विलीन होता 


डोल ०८-30 ABN 


हो जाती,--उस हँसी म॑ एक गुप्त वेदना झलकी 
पड़ती थी । 


४-४ ह“ दु दळी र 
कद 
3.1. 
—— is os ->> 


खा 


he] हे, स्वार्थपरतामय संसार उस का क्या अनुभव 

|} | सन्व्या क पश्चात्‌ उस खला दता था । कर सकता हे ? 

"रश! जब में दीप जला कर पढ्ने बठत। था तो वह ` ग्रह के निकट नवाबी समय की एक भग्न 
कि Af द्‌ ५२ 
4 ॥ उसी छोटे स्ट्रूल पर बेठ कर मुझे अनिमेष ष्टि अट्टालिका थी उस के जीण प्राचीर गात्र मै 

ञ्श | 1 है | 


से देखा करता था । मेरा पढ़ना नहीं हो सकता 
था । पुस्तक के सादे पृष्ट के काले काले अक्षर 
मेरे मनोद्वार मे कोई अथे स्फुटित न करं सकते 
थे। मन तो उसी मातृ हान बालक को मोन 
प्रतिच्छाया धरण कर एक अव्यक्त वेदना ले 
स निष्पन्द हो रहता था । क्रमशः उस के दोना 
चक्षु निट्र।च्छन्न हो जाने पर में अपने विछाने 
के पास उसे उसी छोटी चोकी पर खुला देता 
था | प्रति दिन गम्भीर रात्रि म अनुच्च चीत्कार 

मेरा निद्रा भङ्ग हो जाती तो उसी मातृ-स्नह 


पाश्च-छिन्न बाळक को “मां मा? कह कर. करुण . 
_ कण्ठ से रोते सुनता था | रजनी के स्तब्ध. 


अम्धकार में जब धह ध्वनि. कांपते कांपते 


लता-गुल्मादि लगा कर काल ने उस के नश्वर 
गति चिह को अंकित कर दिया था । द्विप्रहर 
में उस भझ्न प्रसाद्‌ में खड़े होने पर मेरे मन 
म आता कि उस भग्न ईट के स्तूप में शताब्दियों 
के दुख सुख की कितनी ही अतीत कहानियां 
ग्रथित है--मुसलमान अभिजाति का आज 
उस में कितना गौरव समाधिस्थ हे । बड़े बड़े 
प्रकोष्टा की काई स आच्छादित दीवाले विषाद 
की म्लान छाया एकत्रित किए थीं । घन सन्निविष्ट 
आघ वक्ष के निविड़ वेष्टन के अन्तराल में 
स्थित उस हृत-सोन्दय्य भझ अट्टालिका की 
जीणेता मे सबेदा एक सहज शान्ति स्फुटित 
होती रहती. थी । गृह पर जब विदेश से 
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आत्मीय स्वजन आते थे तो पाठ के विप्र की 
आशंका कर प्रायः में इसी पुरी की निस्तब्ध 
शान्ति के मध्य आश्रय लता था। एक भम्न 
द्वार के जीण तखते को रख कर उस के ऊपर 
पुल्तक लेकर पढ़ता था । 

में प्क दिन इसी स्थान पर बेडा था। 
आकाश उस दिन मेघाच्छन्न था! इसी से उस 
निविड़ शान्ति की म्लान छाया विषाद के भार 
से गाढ्तर हो गई थो । चतुदिश मं अभिछिन्न 
निस्तव्धता थी | केवळ डली विषादलिप्त एक 
दीवाल के छिद्र मे वायु प्रवेश कर करुण आलाप 
से पक विषाद कहानी गाता था। इसी समय 
मूर्तिमान विषाद की भांति वह आकर उपास्थित 
हुआ । उस के नयन मं कभी भी बाल सुलभ 
चाञ्चल्य नदीं दीखा | किन्तु उस की स्निग्ध 
नीलिमा से ऐसा शान्ति सोन्द्य्ये स्फुटित द्दोता 
था कि अन्तःकरण से विना प्यार किए में नहीं 
रह सकता था । गुच्छ-गुच्छ-कुश्चित घन रूप्ण 
अलक उस के मुख को घेरे हुप थे । मेघाचछल्न 
आकाश की मलिन छाया मे उख का मुख 
अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था । मैंने स्नेह-स्वर 
से कहा “दुःखी मेरे पास आकर बैठो” वद्द आ 
बेठा । एकान्त अनुगत की भांति वह मेरी बात 
सुनता था । में निविष्ट मन से पुस्तक पढ्ने 
लगा और बह बीच बीच मे उसे कनखिया से 
देखता रहा । दूर पर मेघाच्छन्न आकाश में 
एक चील घूम घूम कर उड़ रद्दी थी । भग्न 
दीवाल की दरार से वह उसे पंकाग्र मन से 
देखने लगा । दठात्‌ मेरे मुख की ओर देखकर 
अभिमान मरे स्वर मै पूंछा “ मां कहां दे? (-- 
मैं विस्मित हो गया। मां की बात बह हम लोगो 
मै किसी से कभी नहीं पूछता था ओर न दिन 
में कभी “ मां” कहता ही था। फिर आज 
सहसा ऐसा प्रश्न क्यो किया ? क्या रजनी के 


स्तब्ध अन्धकार म जो मात-स्मृति उस क 
बाल उदय म वेदना का उडवास उठाती थी] उल 
ने आज इस विषक्न-प्रकति की मान छाया म॑ 
उस के मानस नयन के सम्मुख उसी मात मुख 
को संजीवित कर दिया हैं? मने कहा “ तेरी 
मां घर गई हे ।” उस ने अभिमान स अपना 
विम्बाधर स्फुरित कर कहा “ में मां के पास 
जाऊंगा ।” मन आदर से कहा “मं तेरी मां हुँ 
मुझे छोड़ कर कहां जायगा ।” द्विगुण अभिमान के 
साथ उसने उत्तर दिया “नहीं-तुम माँ नहीं 
दो-तुम बावू दो | मुझे गोद में लेकर मां के 
पाख ले चलो ।” मेने उसके छोटे हाथ को 
अपने वक्ष पर रख कर कदह्दा “यहीं देख इली 
स्थान पर तेरी मां छिपी हे । यहीं पर बेठी २ 
वद्द तेरी सब याते सुना करती दे तेरे रोने से 
रोती है और तेरे हंसने से हंसती दे। दुःखी 
अब उस के लिए अधिक न रो ।” उसके चक्षु 
में अश्रु भर आए किन्तु वह रोया नहीं । बातों 
भै कितनी सांस्वना की स्निग्ध आश्वासे निहित 
थीं, यह बह समझ गया । धीरे से अपने अलक 
शामित शीस को उसने मेरे वक्ष में रख कर 
मदु कण्ठ से कहा “ तुम मां हो |” दो तीन 
तप्त अश्रु-कणे। ने मेरा तन-स्पश किया [-- 
वे क्या स्मेह के थे-नद्दी वेदना के! हाय रे 
अभागिनी, तू धरित्री के व्यथा भरे शून्य वक्ष 
भै इस प्रिय प्राण को छोड़ गई हे। फिर अपने 
उस साथ को मिटाने के लिए मृत्यु रूपी नेपथ्य 
से इस पंचद्श वर्षीय बालक के हृदय में 
अपने श्रुधित हृदय की अळक्ष्य खह धारा 
क्यों ढालती हे? अविग मे उसे वक्ष से लगा 
लिया, मैने समझा पुरुष में जो पुरुषत्व हें सब 
ही पोरुष नहीं हे--उस में जो नारी का अदा 
हे उस की व्यथा, उस की व्याकुलता उस का 
अधिकार कम नहीं हें | इस नारी ही की खद 
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कोमलता तथा विश्वोपरि जो कल्याण-कामना 
परिव्याप्त हे, पोरुष की अपेक्षा उस की शक्ति, 
उस की मय्योदा कम नहीं हे । 
उस दिन रात्रि मै बह और“ मां मां ” 
कर नहीं रोया । अधे रात्रि मं हठात्‌ निद्र( भग 
हो जाने से मैने उसके विछोने की ओर देखा -- 
बह उठ कर बेठ था मैंने बुलाय(-- “दुःखी” 
व्यग्र कण्ठ से वह कह उठा “बाबू, मां !”-मेंने 
कहा "क्या ?” उस ने विनीत स्वर से कहा 
' तुम्हारे पास आऊंगा ।”--मेंने जानलिया कि 
आज मेरे पास आने के लिए उस की इतनी 
बिकलत क्यों हे? मने कहा “आओ ।” जंगले 
की एक उन्मुक्त झिलमिली से ज्योत्स्ना की 
रजत रेखा आ पड़ी | उसी के अस्पष्ट आलोक 
में देखा वह शीघ्रता से मेरी शय्या पर उठ 
आकर बेठा हे। धीरे से अपना मुख मेरे वक्ष 
पर रख कर कहा “मां, /-कद्दी कोई उस के 
इस अद्भुत्‌ मात्‌ सम्बोधन को सुनकर परिहास 
का विषय न बना ले-यह बिचार कर में 
अत्यन्त लजित हुआ । उस के माथे पर हाथ 
रख कर कहा. दुःखी ! अब सो रहो रात्रि मे 
बात करना उचित नही है ।” वह चुप हो गया। 
किन्तु उसो प्रायःअन्धकार में मुझे ऐसी 
भावना हुई कि उस के उभय चक्षु उन्मुक्त हें । 
वह गहरे निश्वास ले रहा था मानों किसी 
विशेष उत्कण्ठा स उस का हृदय भाराक्रान्त 
हो गया है । मैने सोचा कि मेरे पास आने पर 
भी उस की मांतृ-स्नद क्षुधा मिटी नहीं अतः 
डस.का वक्ष से लिपटा, उस के कोमळ कपोल 
पर एक चुम्बन रेखा अङ्कित कर कहा “दुः खी.! 
सो जञा॥ बह सा गया । वक्ष के निकट उस 
निद्रित नीच, जाति के बाळक की ओर देख 
कर मने मन ही मन विचारा, नीच कह कर 
जो मनुष्य से घृणा करते हें. वास्तव में मनुष्य 


कह . 


धर्म से अनभिज्ञ हैं;-अवस्था. की प्रतिकूलता 
से जा पीछे पड़ गप हें, तुच्छ आत्मपरता के | 
मोह से जो उन की अवशा करते हैं, वे मूर्ख 
हें, वे दुबल हें-वे बाहरी आडम्बर के फ्रीत 
वास दें और अन्तरात्मा को नही पहचानते। 

उस के साथ मेरी इस क्रम वधमान घनिप्रता 
को घर के लोग बुरे दृष्टि स देखते थे;--विद्ति 
हुआ कि उन लोगों म इस विषय, पर गुप्त 
आलोचनाय होती थी । तथापि उल क्रुद्र बालक 
के प्रति मेरी ममता अणुमात्र भी कम न हुई 
वरन उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई! उस क्षुद्र हृदय 
ने अपना समग्र प्रेम अत्यन्त आतुरता के साथ 
प्रदान कर मुझे अपने ख्ह-पाशा म जकड़ लिया 
था । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उस के 
दिवस के प्रत्यक कायो पर मेरी ही स्मृति की 
प्रतिच्छाया :पंडृती थी। डिप्रहर में जो उसे 
भोजन मिलता था उस का अधिकांश वह मेरे 
लिए गुप्त रीति स. छिपा रखता था । विद्यालय 
से लोटने पर वह मुझ मेरा हाथ पकड़ कर 
बेठाता ओर निज वांछित खाद्य लाकर मेरे मुझ 
मे देता। पक निस्वार्थ की तृप्ति स उस का 
सुन्द्र मुख खिल उठता था । 

मेने एक दिन विद्यालय से लोट कर देखा 
कि मेरी कोठरी के दरवाजे मं ताला बन्द हे 
बन्द जंगले की पक उन्मुक्त झिलमिली से 
किसी की दो व्यग्र चक्षुरये देख रद्दी हें । मुझ 
देखते ही अभिमान भेर स्वर से डसने कहा 
“खाल दो ।? खालता हुँ, कह कर में भीतर 
ताली लेने गया । वहां सुना कि सप भरी. हुई 
भन्न अट्टालिका के एक 'तख्त पर अकेले बेठे 
रहने के निमित्त आज: उल. यहद दण्ड दिया 
गया हे । कुछ न कह कर मेने ताला खोल कर 
गृह में प्रवेशा. किया । “मां” कद कर उसने 
सवेग मेरे घुटने को पकड़ लिया । डसको मैंने 
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गोद में उठा लिया । दोनों हाथो से मेरा 
'चिवुक पकड़ कर उसने खद भरे कण्ठ से कदा 
“आज भोजन नही मिला तुम कया खाओगे ?” 
में समझ गया कि आज द्विप्रहर मे उस किसी 
ने भोजन भी नहीं दिया । भीतर जाकर में 
भोजन ले आया किन्तु उसने कुछ भी खाया 
नही । मेरे हाथ से पात्र छीन कर वह मुझ 
ही खिलानि लगा । वह अपना सब यन्न अपनी 
सब सेवा मुझे ही प्रदान कर तृत होता था । 
मेरी परिताप्ति का कण मात्रांश भी वह निज के 
लिए नहीं स्वीकार करना चाहता था । इस 
छोटे बालक के मन म यद्द दुज्ञय-ख्ह-क़स 
हुआ ? किसने उसके श्रुद्र बक्षस्थल के रोम 
रोम में असत सांच कर मेरे तृषित हृदय के 
समाप ला रक्खा-यह कोन मुझ वता 
सक्ता हे ? 
इख रूप से एक स्वर्ण सूत्र में दो जीवन 
की ग्रन्थि बाँध कर काल अपनी लीलामयी 
गति से प्रवाहित होरहा था । इली मे पक दिन 
मेरे पिता की वदली की सूचना आई | दोपहर 
के बाद. जगले के किनारे वेठ कर म पक 
मालिक पत्र पड़ रहा था ओर. वह बरामरे में 
बेठ कर मेरी एक पुस्तक लिए चित्र निरीक्षण 
कर रदा था | कुछ दुर पर बेठी मेरी बहन 
सिलाई कर रही थी । हठात्‌ बहन ने उससे 
पूछा “दुःखी ! हम लोगो के साथ कृष्ण नगर 
चेलगा” पुस्तक से चक्षु न उठा कर ही उसने 
कट्टा: नहीर-- तब कया यही पर रहेगा ?” 
इस बार उसने देख कर कहा “नही” “तब 
हां जायगा ?” उद्धे अनन्त नीलिमा की ओर 
दोनों नील नयन उठा कर एक संदु हँसी हँस 
कर कहा “उसी जगह ।” सुदूरवर्ती आकाश 
में एक मेघ का टुकड़ा अस्ताचलगामी: सूर्य्य 


~ 


के विदा होते समय के चुम्बन स आरक्त हो 
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उढा | वदी लोहित राग उसके मुख पर पड़ 
कर पक अमंगलजनक छाया सहंश हो गया । 
एक अज्ञात आशका से मेरा हृदय कांप उठा। 
वहिन के मुख पर भी पक मीत भाव प्रगट 
हुआ । मेरी ओर फक बार देखकर उस ने उल 
वात को वहीं से दबा दिया ओर कहा “दुःखी! 
तिरे लिए एक जामा तैयार किया हे चल तुझे 
पदना दू । ” यदद कह उस का हाथ पकड़ कर 
ले गई | उज दिन में खलन नदी गया । स्तब्ध 
होकर उसी स्थान परं बेठा रहा । क्रमशः 
गेरिक-वसना सन्ध्या आने लगी । विषाद की 
मदाशान्ति ने क्लान्त गात्र में सान्त्वना का 
संचार किया | किन्तु मेरा शाकित इवय जो 
विषाद भाराक्रान्त हो उठा था सन्ध्या के 
स्निग्ध स्पश से भी वह दूर नहीं हुआ । 

एक पदेन प्रातःकाल मां ने आकर कहा भन्न 
ग्रह के दक्षिण में आम्र-वृक्ष बहुत फला हे जाओ 
दुःखो को लेकर कुछ फल तोड़ लाओ |” उसे 
लेकर में आघ्रवृक्ष तळे उपस्थित हुआ । कुहरे 
से अबगुण्ठित धरणी का सजल मुख अरुण 
चुम्बन से अत्र तक भी हास्योज्वल नही हुआ 
था । प्रति के इयामाञ्चल से घिर कर विषाद 
की एक गाढ़ छाया एकत्रित हो गई | वृक्ष पर 
चढ़ कर में आम तोड़ने लग।। नीचे वह उन 
को सम्भाल कर एकत्रित करता था। आज 
प्रभात से ही न जाने कयां उस के श्रुद्र देइ की. 
लीला मयी गति-भंगिया में एक अमंगळ कीं 
छाया खल रही थी । एक साथ बहुत से 
टिकोरो को फेंक कर में घनी प्लावित शाखा 
पर बैठ कर उस देखने लगा । एक भविष्यंत 
अकल्याण की आशाका ने मेरे नस नस में द्रुत 
ताल से धड़कन पैदा कर दी! एक टिकोरा 
कुछ दूर पर पक इंट के भप्र-स्तूप के निकट 
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जा पड़ा । वह उस उठाने गया। इठात मा 
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पुकारला हुआ एक चोख मार कर वह वही थम 
से बेठ गया । बह करुण-ध्वनि मेरे टत कम्पित 
हृदय म शूळ की -भांति लगी । शीघ्रता से में 
वृक्ष की शाखा पकड़ कर नीचे कूद पड़ा । दोड 
कर उत के धूलि-धूलरित देद को गाद म उठा 
लिया | मेरी छाती पर ही अपनी भाोहा को 


. चढ़ा कर वह छट पटाने लगा। मेरी ओर 


वदना क्लिष्ट पील मुख का उठा कर रुद्ध कण्ठ 
से उस ने कहा “मांचल मकान चल |” शीघ्रता 
ख चल कर में गुइ-प्रांगण मे उपस्थित हुआ | 
मां को चुळा कर मेने कहा “मां, दुःखी आज 
सा हो रहाहे।” सब लोग दोड़ आये | 
बरामद म उस्ती के विछाने पर उसे खुला दिया, 
यन्त्रणा से बह अस्थिर हो उठ(। सब लोग 
कहने छग सांप ने काटा हे । ठूंढ़न पर शारीर 
क किसा भी अशमे दशा का चिह् नहीं दिखलाई 
पड़ा | ऐसी अवस्था म. कोन उपाय करूं कुछ 
सूझ न पड़ा। एक आदमी चटपट वेद्य बुलाने 
गया । मुख से तब तक फेन उठ रहा था । 
अतः मालूम हुआ कि खूब विषाक्त सपे ने उसे 
काटा है अन्यथा इतना शीघ्र पेसा तीव परिवर्तन 
न होता । मरणे.न्मुख उस छट पराती हुई प्रिय 
देह के पाल मेने बेठकर कहा “दुःखी !” ज्योति 
हीन दोनो आंखो को उठा कर उस ने एक 
देखा-फिर उसी समय मूद लिया; 

मुझे पहचान नहीं सका | हाय ! निष्ठुर देव 
जिस ने. अपने हृदय के समग्र प्रेम को मुझे 
अर्पित किया था आर अपने -अभिशप क्षुद्र 
जीवन की सारी, तृप्ति समेट कर मुझ अपनी 
मां के आसन पर प्रतिष्टित कर भिखारी की 


क 


ज्यौति । 
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भांति अपने मात्‌-खेह श्रुचा को मिटाया था-- 
डस ने आज पृथ्वी तल से विदा लेते हुए 
पहचाना तक नहीं ! 


अन्तिम समय उपस्थित होता जान कर 
उस तुलछसी-बृक्ष के तले ले गया । वैद्य के आने 
के पूवे ही उसका शेष विश्वास वायु मण्डल 
में मिल गया । फिर उस तरुण कण्ठ से “मां”? 
शब्द न निकळा ओर न उस नील नयन में 
हास्यच्छटा ही स्फुटित हुई । ऊषा के स्वर्ण 
गम जो कला प्रस्फुटित हुई थी--प्रभात 
होन के पूवे ही उसकी कोमल पंखडिया पर 
दुःख के निष्ठुर आघात लगने लगे थे, आज 
प्रभात के रक्त हास्य से अकाल ही वह झड़ 
पड़ी हिन्दुऔ के कितने ही प्राण इसी तुलसी 
तल मै मद्दाप्रयाण करते आरदे हें कितने ही 
जल भेर नेत्रां ने कितन दी अक्षात-पथ- 
यात्रियों को इस स्थान पर शोकाश्रु उपद्दार स 
विदा दी हे । आज प्रभात मे भी कोहरे से 
अन्धकार प्राय इस तुलली तले एक अभिशप्त 
श्वुद्ध जीवन लीला के ऊपर भविष्य ने मृत्युकी 
जो अन्धयवनिका लटका दी दे न जाने विश्व 
रंग मंच पर उस वियोगान्त डश्य को काल 
अपने नित्य विस्सृति के मध्य विलीन कर 
लेगा वा नद्दो, किन्तु आज भी मेरी मम वीणा 
की प्रत्यक तंत्रि स इस स्मृति की एक करुण 
झंकार उठ रही हे- आज भी मेरे-निशीथ स्वप्न 


मे किसी तरुण कण्ठ का सुमधुर मात-सम्बाः ` 


धन अतीत की एक वियोगान्त बेदना स्श्रृति 
पुनः जाग्रत कर देता ह ।# ` 


co Toro म ल म हने कलक 


ॐ श्रीमती रूणालिनी देवी के एक बंगला गल्प का अनुवाद । 


से 
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माद्रपेद लॅ १९७८ | ज्योति आहान । 
9431 FP ७ RA 
Se CNRS Baa as ०९७४०७ %:- 
हा i 
LN 
i $ ज्योति आह्वान ॐ ड 
र, 
2 ले०-- श्रीयुत 'किशोर' 221 
० ७ ७ ४9 ~ छ. 
पै वारू जीवन जोति । $ र 
न्स 
फट ~, = ~ ४ 
८ कमल विकास नास निसि सुख दुःख, करन वाली जोति । - 
किट, > ~ > [a ho क 
छट मेट मेलपन भ्रातृभाव उर, भरने वाली जोति ॥ टॅ 
टँ नास नीचता विश्व प्रेम चित, धरन वाली जोति। छ. 
छ जीवन जोति जगाने वाली, वारु जीवन जोति ॥१॥ तोहि पे र 
न > 
फू पशुता टार सुभाव मनुषता देने वाली जोति । > 5) 
७ ~ »_ ~ > ~ A" 
॥ 4 सकट धार धसे नर कर धर-लेने वाली जोति ॥ 2 
व [aN =e ~= ~ TAS हु 
- पडे पाद गज पीठ उन्हे. नित, देन वाली जोति । 2 
र ७५ ~ ~ ~ ७ ~ CS ~ श्र. 
है. मिटती जाति जगाने बाली, बारु जीवन जोति ॥२॥ ताहि पर छू 
४ 
® 


Qa 


4# ०, > 
3S 


2१86 


Me 


हीन दासता रज्जु बधन .को जारन वाली जोति। 
पराधीनता व्याल कठिन को; मारन वाली जोति ॥ 
विजित बिजेता भाव ब्रज हंसि, टारन वाळी जोति | 

शुभ्र स्वर्ग सुख सार जाति. हो, बारू जीवन जोति ॥३॥ ताहि प० 
तन मन रोम रोम में जग मग, भरना तेरी जोति। 

घर बन नगर डगर में उज्ज्वल, करना तेरी जाति ॥ 

भू पाताल नाक मँह तेरी, शक्ति दिखाना जोति। 

चाहो, तब पद्‌ परसि जोति में, बारू जीबन जोति ॥४॥ तोहि पे* 


देशोश्नति का सूत्रधार हो बिश्व बिलाखनि जोति । - 

गुण, गोरव, गरिमा की जननी, ईश शक्ति हो जोति ॥ - 

कर्म, धर्म वाणिज्य, कला की, कुंजी तूही जोति । 

आजा अब स्वराज्य ज्योति तू, वारू जीबन: जोति ॥५॥ तोहि पे० 
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ज्योति । 
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७ 
ला 


नोट या कागजी रुपया 


लेखक- श्रीयुत हज्ञारी छाल जैन 


६ चीन काल मे गाय, बेल, दूध, 
७ दही, वस्त्र इत्यादिक आवश्यकीय 


७, 


१9९9 पदाथो की “धन” संज्ञा थी, पर 
अब जिस के पास जितना ही 
अधिक रुपया पेसा हो उतना ही 
१ अधिक धनी समझा जाता हे। 
यहां तक कि १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
एक अर्थशास्न के धुरन्धर विद्वान ने एक 
स्थल पर लिसा हे कि “An increase in 
coins adds tothe wealth of a country”. 
अथोत्‌ जिल देश में जितने ही अधिक सिके 
हो उतना ही अधिक बह देश धनी हे । पर 
सच पूँछे। तो रुपया, पेला, गिन्नी तभी तक 


धन हैं जव तक कि हमें उन से जीवनोपयोगी 


आवश्यकीय पदाथ मिल सके अन्यथा वे दो 


कोड के मूल्य के भी नहीं । 
पदाथों का पदाथा स विनिमय करने म॑ 
कष्ट होता हे ओर समय भी व्यथ जाता हे, 
इसी बड़ी भारी असुविधा को दूर करने के 
लिये हमे सिक्के की आवश्यकता पड़ी जो 
संसार के सव पदाथों का मूल्य. प्रदशक भी 
हो ओर हमारी असुविधा को भी दूर कर 
सके | यदि सभ्य समाज सिक्के को न मानती 
तो क्या विपत्ति होती ? मान लीजिये आप के 
पास कपड़ा हे और आप जूता चाहते हें। 


आप मोची के पास गये पर उसे कपड़े की' 


आवश्यकता नही हु अनाज की हे । इसी प्रकार 
आप दूसरे के पास गये फिर तीसरे के पास । 
और इसी प्रकार आप तब तक मारे २ भटके 
फिरंगे जब तक कि आप को एक पेसा मोची 
न मिल जावे जिसे कपड़े की आवश्यकता हो । 


फिर उस से कपड़ा बदल कर आप अपनी 


इच्छा पूण करेंगे। कहिये आप को कितना . 


कष्ट हुआ ? इसी लिये हम को सिक्के की आ- 
वझ्यकता पड़ी । 


“पर यह बात सर्वदा ध्यान रखना चाहिये 
कि सोना चांदी बहुमूल्य होने पर भी इनकी 
वास्तविक प्रतिष्ठा सवे साधारण के मत पर 
ही निश्चित है ! और यदि कोई ऐसी वस्तु 
मिल जावे जिस सवसाधारण अपनाने लग 
और सुबिधाणे उतनी ही या उख से अधिक 
हो तो वह वस्तु समय पाकर चांदी और 
सोने के सिक्कों का अधिकार पा सकती हे” 
यही बात नोट या कागजी रुपया के लिये 
लागू है । इनका उदय प्रथम ही प्रथम चीन में 
हुआ था, पुनः फारस ओर जापान ने: इन की 
नकल का, पश्चात्‌.१४ वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
म यूराप म इनका प्रचार हुआ.ओर भारत में 
तो अब अंगरेज़ां के आगमन से हुआ है। 


आर अव वह दश अधिक धनी, सम्पन्न, 


'ब्यवसाया आर सभ्य समझा जाता हैं जहां 


पर इनका अधिक प्रचार हो और रुपये 

का कम । प्रोफेसर ज़ीड :( 210७ ) ने पक 
स्थल पर कहा हे “The richest people 
are those who.haye the least money in 
their homes”, अथोत्‌ वे ही लोग सबसे 
अधिक धनी हैं जा रुपये पेस को बक में जमा 
कर घर में थोड़ी ही पूंजी रखते हें। ओर बात 


 भासत्यहे। 


भारत में सन्‌ १८४० में बंगाल, मुम्बई 
ओर मद्रास के बंका को ही कागजी नोट 
निकालने का अधिकार दिया गया था किन्तु 
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चल सिक्का (1,6291 ७१०") न होने के 
कारण इनका अधिक प्रचार न हो सका अतः 
` १८६१ में भारत सरकार ने ही इनको निकालने 
का बीड़ा अपने हाथ में लिया । 

नोट दो प्रकार के होते हें । एक बेक नोट 
(Bank Note) जिन्हें वेक निकालती हे, 
दूसरे करन्ली नोट  ((/0॥110110) N०९) : जिन्हे 
सरकार निकाळती हे । अब आप देखिये कि 


भारत मे इन करंसी नोट का प्रत्येक दख वर्ष मं 


कितना अधिक प्रचार हुआ हे । 
(करोड़ रुपयाँ मे ) 


३१ माच १८६१ मे............ ७,५३ 
५४72१ ८७६ HT ११:२४ 
११ १८४५म १४-५- 
20 CC झै, ३००७० 
४ १९०६ मे... .. ३९-१८ 
१. - १२ में आफ ६१-६७ 
११ १९२० मे - १७४-५२ 


इस से मालूम पड़ता हे कि युद्ध के समय 
म.इनका भारत म अति प्रचार हुआ | 
पहिले सरकार ने पांच अहाते नियुक्त कर 
दिये थे ओर एक अहते का नोट दूसरे 
अहाते म नही चल सकता था, इस से 
लोगों को बड़ी असुविधा रहती थी, पर 
१९०३' से ५) रु० का ओर १९१० स १०) 
रु० का नोट सब अहातो मे चलाया जाने 
लगा और अब १००) रु० या सो से कम के 
नोट सारे भारत मे चालू हें । दिसम्बर १९१७ 
'मे १) रु० का और जनवरी १९१८ में २॥) का 
'भी नोट निकाला गया हे ओर अब १), २), 
१५); १०), ५०), १००), १०००), १००००) के 
'नोट भारत में प्रचालित हें । : | 
हिन्दुस्तान में जब नोटों की आवश्यकता 


नोट या कौग़ज़ी रुपया । 


२५५ 
को सूचना देते हे ओर वे इँगलन्ड के बेंक 
(Bank of England) मे ळववा कर यहाँ भेज 
देते ह । 

इन कागजी नोटों के प्रचार होने से संसार 
की साम्पत्तिक अवस्था म बड़ा हेर फर हो 
गया हे ओर उन्होंने देश को बहुत कुछ लाभ 
पहुंचाया है । 

(१) चांदी ओर सोन का अधिकार (समा- 
नता) पाकर ये नोट उनके स्थळ पर काम देते 
हैं । बाजार मे उतनी ही वस्तु नोट देने से 
मिलेगी जितनी की रुपया देन से | इसस देश 
का बहुत कुछ सोना ओर चांदी बच जाता दै 
ओर उस विदेश भजकर हम अर्थात्पादक 
साप्रग्रयां यथा कळ पुज मंगा सकते हैं । 
इससे देश की व्यवसाय वृद्धि बहुत शीघ्र हो 
सकती हे । 

(२) रुपया पेसा बहुत चलने से घि 
जाता हे पर नोट कदापि नही. घिल सकता 
तथा दूसरी बात यह. ह कि सोना चांदी 
खेदने के लिये मनुष्या को अति.पारिश्रम भी 


० 


करना पड़ता है पर इनके लिये नदी । 


(३) एक देश से दूसरे देश को हम इन्हे 
बडी सुगमता पूर्वक भेज सकते हें । यदि में 
१००) रु० लाहोर स बनारस भेजू तो मनी- 
आडर द्वारा मुझे १) रु० देना पड़ेगा और 
यदि १००) के नोट एक लिफाफे में बन्द कर 
बीमा करा दू तो ॥)॥ ही देने पड़ेंगे, ओर यदि 

मागे में अकस्मात्‌ खो जाव तो सरकार 
उतने रुपये चुकाने को बाध्य होगी । ne 
इन वाता से हमे यह न समझ लेना 
चाहिये कि इन नोटो स देश का लाभही लाभ 
हे, हानि नही । हानि भी बहुत हे क्योकि 
(१) नोटों की स्थिति व नाश गवमेन्ट 


होती है तो नोटों के देडकसिक्षरारत्‌. सचिन... सरकार), आज्नीज, हुँ । सरकार कानून दवारा 


नी «की ४ 


SERIES 
COS 


२५६ ज्योति । 
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इनका मूल्य निर्धारित करती हे ओर यदि वह 
उसे हटा दे तो इनको कोई फूटी कोड़ी में भी 
न ले ।राजाविछएुव के समय मे इनका मूल्य 
घट जाता हे ओर बाज़ार मे इन्हे भुनाने के 
लिये बट्टा देना पड़ता हे । 
(२) नाटो का प्रचार सरकारी सीमा के 
अन्तंगत हा चळ सकता दे । एक सरकार का 
चलाया हुआ नोट दूसरी सरकार नहीं लेती 
क्यं।कि इनका कोई खास मूल्य (111130 
५४।४७) नहीं हे, ये तो कागज़ के टुकेड हें। पर 
यह बात सोने चांदी के सिक्का मे नहीं । यदि 
कोई सिक्के को न ले तो कम स कम उन्हे धातु 
मूल्य पर तो लेने को सब देश तेयार हैं । 
(३)नोटो का मूल्य घट और बड़ सकता हे। यह 
अर्थशास्त्र का नियम हे कि यदि सरकार आवश्य- 
~ >> ~ च ००.२ धो 
कतासे अधिक नोट निकाले तो पदार्थोके मूल्य में 
अवश्य वृद्धि हो जायेगी दृष्टान्त के लिये 
भारत मे युद्ध के समय जब आवश्यकता से 
अधिक नोट निकले तब पदाथा का मूल्य 
कितना बढ़ गया था । यह मेने माना कि ऐसा 
होने मे ओर भी कई एक कारण ह पर उनमें 
एक कारण यह भी था । तो क्या चांदी ओर 
लेने की नोरों की तरह वृद्धि नहीं हो सकती 
हां, हो सकंती है यदि नई खान मिल जाचे। 
पर खाना का होना तो प्रकृति के आधीन हे 
मनुष्याधीन नहीं । सरकार नोट जितने चा 
बंढ़ा सकती हे पर खाना को नहीं। ओर यदि 
खाने मिल जावें तो ऐसी अवश्या सोने चांदी 
के रिका में भी हो सकती है | 
कागज्ों के रुपया मे जा इतनी अखु(ब्रेधाय 
हैं थे सब “अन्तराष्ट्रीय संस्था छारा मिट 
कदी हैं । यदि संसार भर म एक ही प्रकार 


५ 


2 


गि 
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रहे । जस कि प्रोफेसर ज़ीड ने कागज़ी नोट 
(छठा परिच्छेद ) के अध्याय मे लिखा हेः- 
# Such are the disadvantages which 
render paper money 80 imperfect an 
instrument of exchange compared with 
But they 
greatly minimised if all civilized coun- 


metallic money, would be 


tries were to bird themselves by an 


international agreement,” 


»(I) to give legal currency to sivgle 
paper money. 


(2) not to increase the quantity of 

or (0 increase it nly in a propor 
tion fixed before hand, calculated for 
each country, according, Say, to the 
increase of its population. 

अथात्‌ ये असुविधाए दो प्रकार मिट 
सकती हें । 

(१) समस्त संसार में एक ही प्रकार का 
नोट चलाया जावे। पर इसके पूर्व कि ऐसा हो 
जावे प्रत्येक देश को पक प्रेम रज्जू स बंधना 
पड़ेगा, द्वेष ईष्या ओर स्वार्थे पर लाते मारनी, 
पक दूसरे को हडप जाने का ध्यान हटाना 
पडेगा ओर जनता के लाभ की ओर विशेष 
ध्यान देना होगा । 

(२) आवश्यकता से. अधिक "नोट न 
निकाले जावे । ओर यदि निकाले भी जावे त 
सोच रू.मझकर, पूवे मे निश्चित किये हुए मन्तब्य 
के अनुसार,यथा आवादी देखकर न कि अपने 
स्वा की ओर लक्ष्य देकर । ऐसा न होने से 
पदार्थों का मूल्य बढ़ जावेगा, देश म हळ चल 
हो जाबेगी ओर विचारे गरीब मारे जावगे । 


~ 


1 खंड है. स? १९७ 


७९९ 
+S 


I ३४१४५ 
ARON 


चथा क्या राता ह तू कमल । 
धय क्या खोता हे तू कमल॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
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कमल छ 
ले०--भीयुत भ्रीरत्न शुक्ल चट 


कः 


EN 
A 


निशानाथ के राज्य काल में पा यंत्रणा अपार | “ह 
4 सच तो यो हे खोल दिया निज तूने उन्नति-द्वार ॥ ॥ 
28, आवेगी फिर रम्य प्रभात। 82 
Ko _ कटेगी तव दुख की यद्द रात॥ 24 
3. दमकेगा इस नभ मे फिर से एक प्रखर आदित्य । टली 
(230 


च 
५ 


2९ 
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A 
२ 
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उल्लासित द्वोगा जिस से तू पा आनन्द अचित्य ॥ 
उषा की किरणों में तू डोळ । 
करेगा नूतन विविध कलोंठ ॥ 
फिर अन्यायी एकापति की यह न रहेगी शान । 
तब विकास वारिधि मे. उस का डूबेगा जलपान ॥ 
ज्योति हीन हो तेज हीन हो! 
छिप जायेगा वह मलीन हो॥ 
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2६ र 
चरालापराला 

चिराला पिरांला एक छोटा सा गांव है । 
यह समुद्र के किनारे हे । इस की जल वायु 
बहुत ही स्वास्थ्यप्रद ओर मनोहारी है । इसकी 
जन संख्या १५ हज़ार के लगभग हे । यह देश 
अन्ध्र राज्य के अन्तगेत हे । इस देश को इस 
बात का गोरव हे कि इस देश मे मिस्टर गोपाल 
कृष्णाय जस महान आत्मा ओर स्वदेश भक्त 
आदमी हैं, अपनी असीम योग्यता तथा स्वार्थ 
त्याग के कारण द्वी इन्होंने सारे जन समान 
को एकता के सूत्र में बांघ रक्खा है । म्युनिस्पल 


सरकार एक समर्पित विभाग दे । इस केमन्त्री 
महोदय ने व्यापारिक लाइसेन्स लगाकर अपने 
आप को लोगों के अन्दर बदनाम कर लिया 
है । वीर जन-समाज ने इस अनुचित अत्याचार 
का बदला सत्याग्रह से दिया। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ कि सत्याम्रहिया पर अत्या- 
चार होने लगे ओर उन्हे अपराधी सिद्धकर 


केद में डाला जान लगा | पक वृद्ध खी को भी 


कारावास का कठोर दण्ड इसी कारण भोगना 
पड़ा | म्युनिस्पेलिटी के मन्त्री महाशय ने इस बात 
की मी कोई पवाह नदी की कि लोग इस प्रकार 
उस के विरोध मे खडे होरदे हूँ । 


| 


इस कर के लगाने स म्युनिस्पोलिटी का 
कया अभिप्राय था ? स्वास्थ्य सुधार इस का 
प्रयोजन नहीं हो सकता क्योकि साधारण 
तोर पर लोग अपने स्थानां को साफ़ रखते 
हें। शिक्षा प्रचार के लिये भी इस कर की 
आवश्यकता प्रतीत नही होती क्याकि जनता 
असहयोगी हे । 
लोगा ने चिराला पिराला को खाली कर 
दिया ओर म्युनिस्पेलिटी की अवधि के बाहिर 
अपन रहन क लिय झापाड्यां बनाली । 
मिनिस्टर ने आयचिभाग के अधिकारियों की 
सहायता से प्रत्यक घर पर १० रु०-२-६ पाई 
कर लगवा दिया । यदि यह कर न दिया जाये 
तो छोगां को झांपड़ेयां खाली करनी पडंगी । 
अन्ध्र प्रादशिक-कान्प्रेस समिति ने इस 
अत्याचार की प्रारम्भिकता को अपने नोटों मे 
इस प्रकार लिखा हे :-- 
“इस अत्याचार के साथ २ चिराला पिराला 
केदिया की सख्या बढ़ती जा रही हे । पहिले 
१२ आदमी आर एक सत्री टेक्स न देने के कारण 
जल जा चुके हें। ३ सज्जन राजमहेन्द्री क 
सन्द्रलजल मं अवणनीय दुःख भोग रहे हैं । 
तथाच दो आदमी सख्त केद की प्रतीक्षा कर 
रहे हे । यह अ्षाधारण बात हे कि ये ६ महानु 
भाव लगभग एक मास पूव कारागार मे भेजे 
गये थ ओर कद स्थगित कर दी गई थी । हम 
ने आज तक पेसा कोइ अन्य उदाहरण नहीं 
सुना जिस म अपराधी मनुष्य को बिना किसी 
जमानत का कागज लिये ही घर भज दिया 
गया. हो ओर अगली आज्ञा के लिए प्रतीक्षा 
करने के लिये कहा गया दो । चिराला पिराळा 
म ओर बहुत से ढोग कद्‌ खानां को भरने के 
लिये तय्यार ह! असाधारण धेय ओर साहस. 
कें साथ यह घटना ज़ोर पकड़ रही दे यद्यपि 


ज्यात । 
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सरकारी नोकारियां छोड़ देने के कारण गरीबों 
को. बहुत काठेनाई का सामना करना पड़ रहा 
हे। अपराधियों की सम्पात्ति वयारला तथा 
गन्टर में बेचने के हेतु लाई गई परन्तु कोइ भी 
खरीदार उस को खरीदन का साहस नहीं 
करता । इस का यही अभिप्राय हे कि उन सब 
को भी सहानुभूति इन दुःखित देश भक्तों के 


यह एक ज्वलन्त उदाहरण हे । मुझे सन्दे 
नहीं कि सचिव महोदय का विश्वास हे कि जो 
कुछ वह कर रहा हे लोगों की भलाई के लिये 
ही कर रहा है । 

अग्रज अधिकारियों ने ' रोलट पकट ' 
जेसी चीज़ देते हुए भी यही सबूत दिया था 
कि यह वे हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। 
बड्प्पन के इसी भाव को दूर करने के लिप 
असहयोग एक अच्छेद्य शास्त्र हे । इस से पू 
कि दम भलाई करे हम बुराई करन की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये । स्वतन्त्रता भी हमे 
वाधित तोर से नही दी जा सकती । 

चिराला पिराळ। की बीर जन-समाजने 
सरकार को चेळन्ज दे दिया हे कि चहद जितना 
अत्याचार कर सकती है करे साथ ही यह भी कह 
दिया हे. कि हमे .स्युनिस्पेलिट को कोई 
आवश्यकता नहीं । * 

अब उन लोगो. का यही कत्तेव्य हे कि वे 
किसी अवस्था म भी अपने पवित्र निश्चय से 
विचलित न. हा । तथाच उन को कोइ ऐसा 
कार्य न करता चाहिये जिल से कि उनके 
नेता कदी किये जायं। सरकार को. खुळी 
स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये कि जिस प्रकार. उस 
की इच्छा हो वह उन. के साथ व्यवहार कर! 

उन का यह शान्त सत्याग्रह भारतवष के 


/ 
साथ हे। 
हमारे पास सुधार ओर उत्तरदायित्व का 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भाद्रपद ल० १९७८ | 


कुखुमोंद्रान | 


२५९ 


गोरच को वढ़ायेगा ओर समाज के सामने 
विष्ठव-हीन युद्ध का एक ज्वलन्त दृष्टान्त 
उपास्थित करेगा | 

(यंग इण्डिया) 


जातीय शिक्षा पर महात्मा गांधी 
के विचार 


इसी सितम्बर मास के “यंग इण्डिया” मे 
महात्मा गांधी जी ने जातीय शिक्षा केसी होनी 
चाहिये इस पर कुछ विचार प्रगट किये हैं 
जिन का भावार्थ हम ज्योति के पाठक पाठि- 
काआ के हिताथ यहां देरहे है । महात्मा जी 
का कथन हे कि वत्तमान शिक्षाप्रणाळी अत्यन्त 
अन्याय युक्त शासनप्रणाली स संबन्धित होने 
के अतिरिक्त तीन अति आवश्यक वाता म 
दोष युक्त दे: 

(१) पहिली बात यह हे कि वह विदेशी 
सभ्यता पर इतनी आश्रित हे कि देशीय 
सभ्यता को बिल्कुल ही निकाल दिया गया हे। 

(२) दूसरी बात यदद हे कि यह शिक्षा 
आचार विचार तथा कला कोशल को भुला 
कर केवल दिमाग पर ही बोझ डालती हे । 

(३) तीसरी बात यह हे कि विदेशी माध्यम 
होने स वास्तीवक शिक्षा का होना असम्भव हे। 

आओ दम अब इन तीनां दोषो की परीक्षा 
करे | प्रथम तो प्रारम्भ ल ही पाठ्य पुस्तके 
ऐसी होती हैं जिनमे उन बातो का वर्णन नहीं 
होता जिन्हे वालक वालिकाय अपने घरा में 
पाते हें बल्कि उन याता का जिन से वह 
विल्कुल अनभिज्ञ हे । घर की बाते ठीक हैं या 
अशुद्ध इसका ज्ञान पाठ्य पुस्तकं नहीं देती 
ओर न ही अपने निवास के बायु मण्डल में 
कोई मान का भाव उत्पन्न करा सक्ती हैं। 


जितनी ही उच्च शिक्षा होती जाती हें उतना ही 
उतना वञ्च घरा से अनंमिन्न होते जाते हैं यहाँ 
तक कि शिक्षा समासि पर अपने निवास के 
वायुमण्डल को बिल्कुळं भूल जाते हैं, घरेलू 
जीवन म उन्दै कुछ आनन्द नहीं आता, प्राम 
के दृश्यों को वह समझ नहीं सक्ते। उनकी 
अपनी सभ्यता के विषय में उन्हे बतळाया 
जाता हे कि वह जगली, पाखण्डी और क्रिया- 
त्मक रूप से बिल्कुल निकम्मी हे । यह शिक्षा 
परम्परागत सभ्यता से चालकों को दूर हटाने 
के उद्देश्य स दी जाती हे । यदि शिक्षित वर्ग 
के बहुत से लोग बिल्कुल ही विजातीय नहीं 
दोगये हैं तो इसका कारण यह हे कि हमारी 
प्राचीन शिक्षा का उनमे इतना प्रवल संस्कार 
पड़ा हुआ दे कि वह संस्कार इतनी. वाधार्य 
होने पर भी जड़ से नहीं उखडा । यदि मेरा 
वश चले तो में वतेमान पाठ्य पुस्तका में ख़ 
अधिकांश नष्ट करदू ओर ऐसी पुस्तके तय्यार 
कर।ऊं जिनसे घरेलू जीवन पर प्रकाश पड़े 
तथा जो उसके अनुकूल हा जिस से बच्चे जेल २ 
पढ़ते जावे वेले २ अपने तत्कालीन वायु 
मण्डल को प्रभावित कर सके । 


दूसरी यात यह हे कि अन्य देशा में चाहे 
कुछ सच हो परन्तु भारत में जहां ८० प्रति 
शतक लोग कृषक हैं, ओर १० प्रति शतक 
व्यापारिक, वहां केवल साहित्य सम्बन्धी शिक्षा 
देकर बालक बालिकाओं को आगामी जीवन 
में अन्य मेहनत के कार्मा के लिये अयोग्य बना 
देना पाप हे । वास्तव में में तो यह मानता हूं 
कि चूंकि हमारा बहुत सा समय रोटी कमाने 
में लगता हे इसलिये हमारे बच्चे शुरु से ही 
मेहनत की कदर को सीखे न कि उससे घृणा 
करना! किसान का लड़का स्कूल जाकर खेती 
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की मेहनत के लिये जेसा निकम्मा. बन जाता 
हे वेसा कयां हो? बड़े शोक की बात हे कि 
हमारे स्कूल जाने वाले लड़के. मेहनत को 
पसन्द नहीं करत बल्कि नीचा समझते हें । 
तथा च यदि हम भारत के प्रत्यक. पढ़ने की 
डमर बाल लड़के लड़कियां को स्कूल मे जाकर 
पढ्ने को कह तो न तो हमारे पास इतना धन 
है करि इतने स्कूलो को वत्तमान ढंग पर चला 
सके ओर न लाखा माता पिता आज कल 
जितनी फीस देनी पडतो हे व! दे सक्ते हैं। 
अगर शिक्षा सब के लिये हा तो वह बिना 
शुल्क के होनी चाहिये । मेरा विचार हे कि 
आदशे-जातीय-शासन प्रणाली होने पर भी 
हम २ अरब रुपया जो कि सब को पढ़ाने 
के लिये आवश्यक है नहीं खचे कर सकेंगे । 
इसालिये यह नतीजा निकलता हे कि हमारे 
सब बालक वालिकाओं को जो शिक्षा उन्हें मिले 
उसः का व्यय मेहनत में देने के लिये वाधित 
करना चाहिये । इस प्रकार की सव व्यापी 
मेहनत यदि सफल हो सक्ती हे तो मेरे विचार 
में चर्खा कातेन और खड़ी पंरवुनन सही हों 
सक्ती हे वेस सिद्धान्त के रूप मै तो किसी 


प्रकार की भी मेहनत हो जो लाभदायक हो ।. 


केवल परीक्षा करन पर. यह पता छंगगा. कि 


कपडे तैयार करने केव्ययसाय से: बढ़ कर और. 


कोई व्यवसाय. फसा लाभदायक बड़ा भारी 
ओर क्रियात्मक रूपक नहीं हे जो फ्रि समस्त 
भारतीय स्कूला मं रखा जा सक्ता हे ॥ 

` हमारे देश जले गरीब देश में मेहनत की 
शिक्षा दो प्रकार से लाभंदायक है एक तो 
लड़का की शिक्षा की व्यय अदा होगा दूसरे 


उन बच्चों को आगामी जावन में जीविको-' 


पाजेन का ढंग भी पता लग जावेगा ।. इस 
प्रकार की शिक्षा से हमारे बच्चा. मे आत्म- 
विश्वास आयेगा। मेहनत स घृणा करन से 
बढ़ कर ओर: कुछ जाति को विश्वष्ट नहीं 
कर सक्ता । 

हृदय की शिक्षा (चरित्र सगठन) पर कुछ 
शब्द्‌ कहने हैं| मुझे विश्वास हे कि यह बाते 
किताबी से नहीं सिखाई जा सक्तां किन्तु 
अध्यापक के -सहवास. से ही दोती हैं और 
छोटी २ कक्षाओं में अथवा स्कूलो कालिज मे 
अध्यापक किस प्रकार के देते है ? कया यह 
नर नारी बिश्वस्त ओर चारिञ्ययुक्त होते .हैं ! 
कृया स्वयं उन्ह भी चरित्र सगठन की शिक्षा 
मिली हुई होती दे ? क्या इम:उन से जो बच्चे 
उन के पास जाते हैं उन बच्चा के चरित्र शील 
स्वभावः आचार को ठीक करने की आशा भी 
करते हें? क्या छोटे २ स्कूलों में अध्यापक 
रखने की प्रणाली चरित्र सगठन में वाधक 
नहीं हे? क्या अध्यापकों को. जीवन निर्वाह 
क लिये यथष्ट'तनखाह मिलती हे ? हम जानते 
ह्‌ क्रि प्रारंभिक स्कूछा के अध्यापक देश. भक्ति 
क लिय नहा चुन जाते किन्तु जिन्हे नोकरी 
नहीं मिलती वह इस तरफ जाते हें । 

अन्त मं शिक्षा के माध्यम के विषय में 
कुछ कहना हे. क्योकि मेरे विचार इस विषय 
मै बहुत अख्छी तरह ज्ञात हैं विदेशी माध्यम 
ने दिमाणो को थका दिया हे, हमारे बच्चा की 
स्वास्थ्य पर बड़ा बोझ डाला दे, उन्हे रट्ट 
तोता ओर नक्काछ बना कर स्वतन्त्र विचार 
और कार्य्यः के अयोग्य बना दिया है और उन्हे 
अपनी शिक्षा स अपने कुटुम्ब या जनता को 
लाभ पहुंचाने के सवेथा अयोग्य बना दिया. 


हे । विदेशी माध्यम ने हमारे बध्यो को अपने. 
- देश में रहते हुय-भी विदेशी बना दिया हे यह. 
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इस प्रणाली की सब से बडी : दुर्घटना हे । 
विदेशी माध्यम ने हमारी देशीय भाषाओं की 
बृद्धि को रोका हे अतः यदि में जबदेस्त राजा 
होता ता में आज ही अपने लड़के लड़कियाँ 
को विदेशी माध्यम द्वारा शिक्षा को बन्द कर 
देता ओर सब अध्यापकों ओर उपाध्याया को 
माध्यम बदछले पर वाध्य करता ओर जो.न 
मानते उन्हे निकाल देता । म पाख्य-पुस्तको के 
बन जाने की प्रतीक्षा नहीं करता बह तो 
माध्यम बदळेन पर वन ही जायंगी | यह ऐसी 
बुराई हे जिसे झट पट दुर करना चाहिये । 
हमारी समझ मे प्रत्यक जातीय शिक्षणालया को 
महात्मा जी को उपरोक्त बातो पर ध्यान देना 
चाहिये विशेष करके उनका जिनके साथ आश्रम 
भी हैं, क्योकि उन पर पब्लिक का धन ओर 
जाति के बालक दोनों का सम्पूण भार रहता हे। 
दो बाते विशेष ध्यान देने योग्य हें एक तो यह कि 
स्वयं अध्यापक लोग चारिञ्ययुक्त हो आर 
बालक बालिकाओं को केवल पुस्तका 'की 
शिक्षा न देकर उनका चरित्र संगठन करन मं 


वेज्ञानिक संसार । २६१ 


यलवान हॉ जिल स शिक्षा प्राप्त बालक बालि- 
कार्य केवळ स्वार्थ सिद्धि का ही ध्यान न 
रक्खा करे वरन उस देश, जाति, और धर्म का 
भी ऋण चुकाने का उन्हे ध्यान हो जिस के 
व्यय ओर श्रम से वद योग्य बने हैं । दूसरी 
बात यह हे कि प्रत्यक क्षात्र क्षात्रावस्था में 
श्रम द्वारा अपनी शिक्षा का भार चुक्राता रहे 
चाहि वह श्रम किसी रूप में हो जा भी उपयुक्त 
समझा जावे | आनन्द स आश्रमा में रह कर 
पिता पाता अथवा जनता के मेहनत से कमाये 
हुये धच से गुलछर उड़।ना, जब कि अकाल 
से पीड़ित देश म कमाई वाले कुटुम्बी लोग 
बड़ी मुदिकळ स दो समय रोटी भी खा सकते 
हॉ. महा पाप हे ओर इस लिये अधिकारियों 
का किसी भो संस्था म॑ यह बात नही होते 
देनी चाहिये । वरंन चखी और खड़ो का 
प्रचार कर के प्रत्यक क्षात्र स प्रति दिन दो 
एक घंटे मेहनत करघानी चाहिये । जिससे 
उन का जीवन स्वार्थ प्रिया की ओर न 
लगकर कल्याण की ओर लगे । 


~ 
९” कारगर जानवर 
यदि हम उष्णकटिबन्ध प्रदेशों की ओर 
इघिपात करे, तो हमें ज्ञात होगा कि वहां 
इस प्रकार के छोटे २ जानवर हैं जो कि मनुष्यों 
की वस्तियो पर आक्रमण करते हैं ओर उनके 
साथ युद्ध करते हैं | वे मनुष्य के खेतों ओर 
घरों पर धावा मारते है ओर इस प्रकार के 
भयानक युद्ध करते है जिनको कई वार 
तोपां द्वारा शान्त किया जाता हे । 


केप आफ गुड होप के सभीप इसी प्रकार 

की योद्धा चीटियों क पक जाति रहती हे जो 
कि ऐसी सुन्दर ओर शानदार इमारत बनाती 
& ओर ऐसा नाश करती हे जिनको देख कर 
प्रत्यक यात्री का ध्यान उस ओर खिच जाता द्दे। 
: ये सफेद: चिऊंशियां मिन्न २ प्रकार के 
व्याक्तिया के बने हुये प्रजा तन्त्र राष्ट्र बना कर 
रहती हें । इन मै पुरुषः्जाति के तो पर होते हैँ 
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A 


किन्तु कारीगरों सिपाहियो ओर रनियो के 
नहीं होते । र 
करीगरो का सिर्फ यही कार्य होता हे कि 
चे इमारत बनाये । योद्धाओं का यह कत्तेव्य 
है कि वे बस्तिया को आक्रमणों स वचार्य ओर 
देशमै नियमो के प्रचार के लिये यत्न करे । 
ये कीड़े रानिया या खरी जातिका बहुतम।न करत 
हें। इसका यही कारण हे कि उसको वे जाति की 
स्थिरता का कारण समझते हें । वे केवल 
सन्तान उत्पत्ति की मशीन मात्र हें । जन उनके 
गर्भ के अन्द्र बश्च होजात हें तब वह फूल कर 
अपनी पहिली लम्बाई से २००० गुणा अधिक 
हो जाता हे यहां तक कि वे इसको अपने साथ 
खींच भी नहीं सकती अतः बह तब एक ही 
स्थान पर रहती हें । वे इतनी शीघ्र सन्तानो: 
स्पत्ति करती हैं कि उनको यदि अण्ड पेद 
करने वाली मशीन कहा जये तो अत्युक्ति न 
होगी। एक मिनट मे ६० सन्तान पेदा करने की 
उनमें शक्ति होती है। योद्धा चीटियो के घोसले की 
लम्बाई चो ड़ाई तथा मज्ञबूती बड़ी आश्चयंजनक 
होती हे। 
इनके घर २० फीट तक ऊंचे होते हें जिनकी 
दीवार इतनी मजबूत होता हैं कि जंगली 
जानवर इन पर चढ कर बेठ-जाते हें और ये 
ट्रटती नहीं । भीतरी कमरे इतने बड़े होते हें 
कि १२ आदमी इकट्रे बेठ कर आराम कर 
सकते हैं । प्रायः शिकारी लोग जगली 
जानवरों के घात के लिये इन्ही घरा का 
आश्रय लेते हैं ॥ . 
इन असाधारण कमरों के अतिरिक्त इनके सभा 
घरा में इतनी बड़ी २ गेळरियां होती हैं जितना 
बड़ी तोप का मुख होता हे। और वह जमीन 
के अन्द्र'तीन या खार फुट तक गई होती हें 


[ भाद्रपद्‌ रस १९७८ 


छक त... 


इनके शरीर की लम्बाई से इनके घरा की 
लम्बाई ५०२ गुना होती हे । 

इ-के अतिरिक्त ओर स्फेद चिऊडियां 
अपने घरो के बनाने के स्थान मे उस देश में 
रहने वाले मनुष्यों के घरों की जड़ा पर आक्रमण 
कर उनको तथा घरेलू सामान को मटिया मेट 
कर देती हें। ये भूमि के नीले से जाकर घरों 
पर आक्रमण करती है ओर घर की जड़ को 
हिला देती हैं । 

लेडी ली का कहना हे कि अफ्रीका मं ये 
कीड़े बहुत थोड़े समय मे ही बड़ी २ शानदार 
इमारतों को मलियामेट कर देती हें । 


इन नाइाकारी कीड़ा की सना ने रोचफोर्ट, 


लारोशेली ताराका नामक फान्ख के कतिपय 
प्रदेशो पर आक्रमण कर बहुत से घरों को 
गिरा दिया । 


पक अन्य प्रकार के 


ब्रीड़े. हैं जो. घरों का 
नाश तो नहीं करते 'परन्तु वे खता मे जाकर 
२० फीट ऊंचे घर बनालेते हें। जो कि छोटी २ 


पहाड़ियों के समान प्रतीत होते हैं| वे खता 
मे इस कदर सन्तान उत्पत्ति करते हें कि 
मनुष्या का वहां काम करना असम्भव सा 
हो जाता हे ओर वे उन्हे छोड्ने के लिये बाधित 
हो जाते हैं कभी २ मनुष्य उन पर आक्रमण 
करता हे ओर तोप द्वारा उनके घरों को जड़ा 
देता है । 


इस प्रकार एक छोटे स जान वर को परास्त 
करन के लिए मनुष्य को तोप का उपयोग 
करना पड़ता हे । 
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हमारा ससार 


केपलर, पहिला वैज्ञानिक हुआ दै जिस ने 
तारे, सूय, चन्द्रादि के भौतिक नियमों का 
पता लगाया था। उस के अनुसार प्रत्यक 
तारा हमारे सूय के समान एक महान प्रकाश- 
मान पिण्ड हे और कई तारे तो सूय से भी 
बहुत ज्यादा बड़े हैं । 
ज्ञाततारो की संख्या के विषय में वेज्ञानिकां 
का बड़ा मतभेद हे । कई वेज्ञानिको का कहना 
ह कि केवल आंख की सहायता से जो तारे 
देखे जा सकते हैं उन की संख्या तीन हज़ार 
हे। संसार की सब से तेज आख, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के प्रकाश म ६ हज़ार तारा को देख 
सकती हे । 


तारा के पूर्णश्षान के लिये यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि तारों की श्रणियां बना कर उन 
को भिन्न २ विभागो मे विभक्त किया जाय | 
सिकन्दरिया के क्वीमेन्ट के अनुशार इसा 
की उत्पत्ति से १४२० वर्षे पूव शीरन ने सब से 
पहिले तारों के विभाग करने की कल्पना का 
आविष्कार किया था। 
संसार प्रसिद्ध वेज्ञानिक न्यूटन की भी 
यही सम्मति हे | गेलीलियो ने अपने टेलिस्कोप 
से सब से पहिले जुपिटर का पता लगाया था। 
विज्ञान के विकास क साथ २ यूरोपियन 
वेशानिकों ने बहुत सारे यन्त्रां का आविष्कार 
किया हे । मिस्टर स्दूव के अनुसार केवळ 
"आकाश गंगा में ही २०,०००,००० तारे हें। 
'सर डबल्यू हरशेळने विज्ञान के रहस्या को 
आर मा ज्यादा खोलने का यल किया है । उन 


'का कद्दना हे कि आकाश गंगा में १८,०००,००० 


तार हु | 


इतने से हमं यद्द नदी समझ लेना चाहिये 
कि इस से ज्यादा और कुछ पता नहीं लगाया 
ज्ञा सकता । यहीं विज्ञान की पराकाष्टा है। 
परन्तु अन्य वहुत से वेज्ञानिक ने ऐसी रहस्य- 
पूर्ण बाता का पता लगाया हे जिन को जानकर 
मनुष्य की वुद्धि चकरा जाती हे । 

पम० ए० गिलीमन का कहना हे कि 
सीरियस तारे का व्यास ४,५००,००० लीग है । 
अथौत यह तारा सूर्य स १२ गुणा बड़ा हे । 

रोलसियों के प्रकाशा को भूमि तक पहुंचने | 
के लिये ५ वर्ष लगते हे । जव कि प्रकाश की _ 
गति ७७,००० लोग प्रातिक्षण हे, ओर सूर्य का कल 
प्रकाश जो कि ९१,३२८,६०० मोल हम से दूर | 
हे केबल < मिनट आर १३ सकण्ड मे हम तक 
पहुंच जाता हें,हंम इस परिणाम पर पहुंचते हैँ 
कि यहद तारा सूर्य से कितना बड़ा होगा जिस 
का प्रकाश भूमि तक पहुंचने के लिए पांच वर्ष - 
लगते हैं । 

मिस्टर गिळीमन की कल्पना हे कि ३१ - 
माल प्रति घण्टा की चाल से चलन वाला एंक > 
गाड़ी २४७ वष में सूर्य तक पहुंच सकतीहै। ` 

वैज्ञानिको ने पता लगाया हे कि सूये का = जर 


२,७९६, ०००, ०००, ०००,०००, ०००, ०००, ०००, ` 
४७४ 112 


~ 
००० हद । 
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विचार प्रवाह , 


9 -+: २... यर 


_“पराशइ्सराय का भाषण | 

4 हैँ 

अभी नई रिफामड कोसिल में जो हमारे 
बाइसराय महोदय ने भाषण किया हे उस में 
यद्यपि भूतपूव वाइसराय लाड चेम्सफोर्ड 
को वक्तृता की भांति बड़े लम्बे चोडे वाक्य 
आर व्यथे का आडम्बर नही और वह 
` बाइसराय महोदय के हृदय से निकले हुये 
कतिपय विचारो को प्रगट करता हुआ 
वत्तमान भारत की समस्त समस्याओं पर 
प्रकाश डालता हे तथापि हम इतना कहने से 
नहीं रुक सक्ते कि “काजल की कोठरी में 
केसहू सयानो जाय, काजळ की रेख एक 
लगि हे पे लागि हे” । लार महोदय की 
बकतृता .बिल्कुल ही साधारण आर सकोरी 
हृष्टि विन्दु के अनुकूल दी हे। हां इतना 
अवश्य हे कि जहां उन्हे ने कोई आशा जनक 
बात.नद्दी की वहाँ भूतपूर्वे वाइसराय की भांति 


भारत वासिया को प्रत्यक काय्य मे दोषी भी. 


नहीं ठहराया । हमारी समझ मे वत्तमान 
दूषित शासन प्रणाली के रहते हुये चाहे 


साक्षात धप्रराज भी अवतार लेकर. भारत. 


क वाइसलराय के पद्‌ का सुशाभित कर तव 
भी बह अपने दिल ओर दिमाग़ से इस 
काजल की कोठरी की रेखा को धो न सकेंगे। 


लाउ अदोद्य ने राज कुमार के आगमन से: 
प्रारम्भ करते हुये प्रायः सभी वत्तेमान भार-- 


तीय प्रश्ना पर दो चार शब्द कद जो कि 


दनिक पत्रा म सभी ने पढ़ लिये होंगे। किन्तु 


दो चार बातो पर जो वत्तेमान भारतीय प्रश्ना 


से सम्बन्ध रखती हे विशेष ध्यान को 


आवश्यक्ता हे । 


जहां पर आपन प्रस पकट के हट जाने 
की घोषणा की ओर यह कहा कि (Repressive 
1,098) स्वतंत्रता वाधक राज नियमो के 
बहुत से अश हटा दिये जावेग वहां पर 
पंजाब के मारील ला के वक्‍त के केदियोके 
छुटकारे के प्रश्न को अटका ही रक्खा हे ओर 
भारत के व्यापार ओर आर्थिक दशा के 
विषय पर तो उन के विचार बड़े हा विचित्र 


हैं। जब कि चारो तरफ भारत में अकाल 


गर्राबी के कारण लोग मर रहे हैं और हाहा 
कार मचा हे जब कि इस समय रुपये का 
३॥ सेर आटा मिल रहा है तब यह कहना 
कि (Indias own financial position is 
as 1 believe ivtrinsically sound) भारत 
की आन्तरिक आर्थिक स्थिति उत्तम हे और 
(A country that can put up nearly 40 
Crores of new money for a National 
loan need not entertain any qualms as 
to its financial futore) जो देश ४० करोड़ 
रुपया उधार दे सक्ता हे उस भविष्य में 
आर्थिक दृष्टि स फिक्र नहीं करनी चाहिये । 
कहां तक आश्वासन देगा, शिमळे की चोटी 
पर विराजमान लाट महोदय केसे 
अनुभव कर सक्ते हैं कि यह ४० करोड़ 
रुपया कहां से केस आया ? आप. 
कहत हं कि १९२२ माच तक गेहू का. 
बाहर जाना बन्दे रहेगा । भला जहां पेट को 
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श्वाला से पीड़ित लोग अनाज की दुकाने 

लूट रहे हा आर दुभिक्ष ने भी भयकरता 
धारी हो वहां चार छः महीने के लिये अनाज 
बाहर न भेजने की प्रतिज्ञा क्या प्रभाव 
डालेगी ? चाहिये तो यह था कि शान्ति और 
रक्षा करन का दावा करने वाली सकोर की 
ओर सर लाट महोदय यह घोषणा देते कि हम 
गरीबी के लिये अनाज की सस्ती दुकान 
खोलते हैं ओर अनाज के भाव को गिराने 
के ढंग करते हे । 


जाति द्रेष। 


जाति द्वेष का उल्लेख करते हये आप यह 


Sr 


मानते हें कि भारत मे यह जाति द्वेष हे आर 
अग्रज्ञो के पक्ष मे पक्षपात भी होता है जिस 
से भारत वासियों के दिल जल उठते हैं। 
किन्तु कहते हें कि इस मे दोनों हाथ सर ताली 
बजती है। लाट महोदय का कहना हे कि 
यह वात जब से मैने भारत में पेर रक्खा दे 
तभी से मेरे दिल को दुखा रही हे ओर अय 
में ऐसा उपाय पेश करूंगा जिससे भारतीय 
और अंग्रेज दोनों के लिये बराबर न्याय हो । 
ईश्बर करे लाट महोदय का प्रयत्न सफल हो 
किन्तु वत्तमान कातिपय एंग्लो इन्डियन्ल के 
व्यवहारा को देखते हुये यह टेढ़ी खीर हीं 
मालम होती हे । 


भारत की आन्तरिक दशा ओर 
उसका उत्तरदायित्व । 


षाइसराय महोदय का कथन हे कि मला- 


वार के किनार जो आज कल मोपला आति न. 


फिसाद्‌ किये हे वद्द महात्मा गान्धी के आहि 


विचार प्रवाह । २६५ 


OMS SN SHAS 


सात्मक-अखद्दयोग का ही दूर सम्बन्ध से 
दुष्परिणाम हे । 

आप पहिले कहत हूँ कि (When poor 
unfortmate and de}uded people are 


led to believe that they should tisreg- - 


ard the law and defy anthority vio- 
lenc3 and crime must, follow) अर्थात्‌ जब 
भोळे भाळे अभागे गरीबो को यह विश्वास 
दिलाया जायगा कि कानून को तोड़ना ओर 
सकार को अंगुठा दिखाना करना ठोक 
हे ता हिसा आर पाप तो हागे ही । फिर यह 
भी कहते है कि (11 would be rash, in गाए 
view to assume that this wrong TISINg 
18.0 be taken as symptomatic of thie 


condition of whole of Tndia, It must. 
be remembered that the district has - 


always been a storm 
serious disorders have occnrr ते in the 
7880) इस जिले में यह. हलचल हमेशः ही 
होती रही हे ऑर इस प्रकार के विप्ुव भूत 
काल म भी हुये हँ। हम अब पूछते हें उस संमय 
तो महात्मा गान्धी का असहयोग आन्दोलन 
न था और प्रजा भी शान्त थी फिर क्यो पेसा 
होता रहा हे? हमारी समझ म इन दृश्यों के 
लिये चाद कोई उत्तरदाता दो महात्मा गान्धी 
का असहयोग आन्दोलन नही। यदि सकीर 
अपनी पुळास तथा अन्य दान्ति स्थापक कमे- 
चारिया को कर्तव्य पालन के साथ २ सहानु- 
भूति पूर्वक कतेव्य पाटन की कडी आज्ञा देवे 


तो जनता म॑ उद्वेग कम हो । जहां २ 
उद्वेग इुआ हे वहां पर पुलीस कर्मचारियों की 


ओर से भी कुछ न कुछ उत्तजना अवश्य 


हुई दे। £4 i Fr 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


centre _and-: 


ऋण 


| 
| 


२९६ 


ज्योति । 
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भाषण की समाप्ति । 

अन्त मं लाट महोदय ने कहा कि (७.९ 
all working together with one single 
purpose in view, the promotion of the 
welfare and happiness of India) अथात्‌ 
हम सब यहां एक उद्देश्य स काम कर रहे हें । 
अर्थात्‌ भारत मे सुख ओर शान्ति फेलाना 
हमारा लक्ष्य है । लाट महोदय का दिल भले 
ही इस उद्देश्य की तरफ हो परन्तु यह कद्दना 
कि सरकार के सब कर्मचारियों का यही लक्ष्य है 
ठीक नहीं। कितने ही भारतीय और अंग्रज़ भी 
होगे और हैं जिन का उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि ही 
हे तब यहद कहना कि (४४९ have 10 other 
object, we have no other desire) हमारी 
और इच्छाये' नहीं हमारा अन्य लक्ष्य नहीं 
कहां तक शुद्ध है । यदि वास्तव में यह हा लाट 
महोदय का उच्च भाव सब मे होता तो आज 
रोना ही क्यो था । 


हे क ई 


अली बन्धुओं पर अभियोग 
की चचो । 

सुनाइ पड़ता है कि अली बन्घुऔ पर 
संकोर की तरफ़ से राज विद्रोह फेलनि वाले 
शाब्दो के लिये अभियोग .चलेगा। परमात्मा न 
करे यह बात सत्य. हा, क्योंकि खिलाफत के 
प्रश्न स उद्वेजित इये मुसलमानों को इन भाइयों 
न ही अपने उपदेश स अव तक शान्त रक्खा 
हे । खिलाफत का प्रश्न इस समय केवल 
मुसलमानों का ही नहीं रहा बल्कि समस्त 
भारत का बना हुआ हे क्योकि हिन्दू आर 
मुसलमानां में इस समय एकता का माव 
इतना दे कि एक के पर का काटा दुसर का 


चुभता हे ऐसी अवश्या म अली भाइयाँ पर 
अभियोग चला कर खकार अपने लिये ओर 
झंझट सहड़ लेगी । अळी भाई मुकदमे से डरते 
नही यह स्पष्ट हे ओर वह बार २ जनता को 
इस बात के लिये तेय्यार करते रहे हैं कि अगर 
उन पर या अन्य किसी नेता पर इस अहि- 
सात्मक असहयोग के कारण कोई आपत्ति 
आवे तो उसे धर्मपथ से विचालेत नही दोना 
चाहिये वरन्‌ ओर जोर शोर से अपने कतव्य 
पालन में लगने को तेय्यार होजाना चाहिये । 

यह उपदेश बिल्कुल ठीक हे और हमारा 
विश्वास हे कि गान्धी और अली भाइयों के 
भक्त भारतीय अवश्य इस का पालन करेंगे। 
किन्तु लाट महोदय ने अभी भाषण में कहा हे 
कि जनता अध विश्वास स चळती हे तब हम 
पूछते हैं कि इस प्रकार (7९८९) मान के 
हेतु अली भाइया पर अभियोग चला कर प्रजा 
के मनो को भड़का कर अनावश्यक फिसाद 
को बढ़ाना कहां तक बुद्धिमत्ता और दुर" 
द्शिता हे ? 


—— 


मोप्छें का फिसाद ओर स्वराज्य 
महात्मा गान्धी ने इस बात पर बडुत बार 
बल दिया हे कि हिंसात्मक फिसाद्‌ जितने 
अधिक दंगे उतनी ही दूर स्वराज्य होता 
जायगा अतः जनता को उचित हे कि चाहे 
कितना ही कष्ट सहन करना पडे, चाहे कितनी 
प्रचळ उत्तजना हो तथापि हिंसा का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | परन्तु इस उपदेश की 
ओर ध्यान न देकर मलावार के किनारे रहने 
वाली वीर मोझर जाति ने हिंसा का प्रयोग किया 

हे अत: अब वहाँ माशेल ला लगाया गया दे । 
मोष्ठों ने कुछ अंग्रज़ मार डाले, तार तोड़ दिये 
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खजाना लूट लिये, रेळे बन्द कर दी और कुछ 
हिन्दुओं को बलात्कार मुसलमान बनाया तथा 
वहां के रहने वाला में लूट मार की। अतः 
शांति ओर न्याय की प्रतिनिधि सकार ने इन 
सब का बदला माशीलला लगाकर चुकाया है । 
और सर्कार का खयाल हे कि यह सब दुर्घटना 
असहयोग वादिया की कराई हुई है यद्यपि इस 
की पुष्टि के प्राण अभी तक खास तोर पर 
मिले नहीं हैं । 

हम नहीं कह सक्ते कि वास्तविक बात क्या 
हे,किन्तु इतना अवश्य कहे बिना नहीं रह सकते 
कि मोछ्ठा जाति दहमेश: से ही उद्वेग करती रही 
है ओर यह दुर्घटना असहयोग आन्दोलन के 
कारण नहीं हुई चल्कि उस पर महात्मा “गान्धी 
के अहिंसा के उपदेश का असर नहीं हुआ नहीं तो 
वीर मोछु को उचित था कि वेचारे मर मिटते 
पर घात न करते | अस्तु महात्मा गान्धी ने 
इस पर शोक ही प्रकट किया हे, उन के साथ 
सहानुभूति नहीं की है । स्वराज्य के आगमन 
को शीघ्रतर करने के लिये परम आवश्यक हे 
कि ऐसे फिसाद आगे को न हा। हिंसा के 
प्रयोग के डर से ही स्वराज्य की प्राप्ति जल्दी 
नहीं हो रही हे क्योंकि जनता अहिंसा के 
प्रयोग के लिए. सर्वथा तेय्यार नहीं और 


~ ~ ~ 


उत्तेजना मिळते ही कभी २ दिसा का प्रयोग 
कर बेठती हे जिस से सकोर ओर नमे दल 
वालो का अलहयोग के विरुद्ध भाव पुष्ट होता 
जाता हे ओर स्वराज्य प्राप्ति में वाधा पडती 
जाती है | यद्यपि यह घटन! शोक तथा लज्जा 


जनक हे तथापि हम यह नही कह खक्ते कि 


त्र २२. ~ EN = 
अहिंसात्मक असहयोग विफल हुआ हे क्योंकि 


भारत ऐसे बड़े देशा में कभी २ ऐसी घटनायें 
हुई हैं वेले बड़ी शान्ति स- काय्य हो रहा है । 


विचार प्रवाह । 


२६७ 


“विदेशी कपड़ों का बहिष्कार 

स्वदेशी कपड़ा के पहिनने के पक्ष म॑ प्राय 
समस्त भारतवासी हागे किन्तु विदेशी के 
बहिष्कार के लिये कुछ संकोच करते हॅ । कारण 
यह कि कपडे अधिक रखने के फेशन होने के 
कारण इस समय बहुतरे गरीब भारतीय टको 
में भी विदेशी कपड़े इतने रक्खे हुए हें कि 
वह लोग कुछ समय तक बिना कपड़ा खरीदे 
ही निर्वाह कर सक्ते देँ अतः जव उन से कहा 
जाता है कि तुम विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
करो--चाद्दे उसे सुमिना भेजो वा जला दो 
तो वह इस त्याग से घबड़ाते दैं। कारण यह 
कि नये कपड़े बनाने में रुपये लगते हैं, और 
खद्दर बड़ा मंहगा भी दे, मिळता भी मुश्किल 
से हे ओर धोती के बर का मिलता भी नहीं । 
कई लोगों का विश्वास भी हे कि कीमती कपड़े 


जलाकर व्यर्थे रुपये का नाश होता हे क्योंकि 


खरीदने पर जो रुपया लगाना था वह तो लग 
ही गया अब पहिन ही क्यों न डाळं, जलाने 
स क्या लाभ? 

उन की युक्ति ऊपर से सत्य प्रतीत होती 
हे किन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो विदेशी 
वस्त्र के जलाने में जो भाव हे ओर उस का 
जो प्रभाव हमारे दिलों मं ओर हमारे बच्चा पर 


hoo SAS 


पड़ता दे वह हजारा विदेशी के विरुद्ध व्याख्यानां 
से नहीं। हो सक्ता । इस में लाभ या हानि की 
इतनी बात नही जितनी की ( Sentimen! ) 
भाव की बात दे। जस गो को हिन्दू लोग 
पवित्र मानते हैं ओर हिंसा करना पाप 


समझते हैं अतः यादे काइ गा हत्या 


करता हे तो हिन्दू लोग भड़क उठते द्‌ 


टर 
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हे जो कि हानि लाभ की दृष्टि स अनुचित दो 
समझा जा सक्ता हे । परन्तु नही इली भाव 
ने हो आज गाय के वंश को इतना भी वचा 
रक्खाहे। | 


दूसरी बात यह हे कि योरपम भी विदेशी 
वहिष्कार के समय जलाने की प्रथा वर्त्ती गई 
थी । इटली का सुधारक पादरी ( (077010110 
Savon0ralla ) सवनो रोला ने भी इटली 
के लोगो स विदेशी बस इत्यादि जलाने का 
प्रयोग कराया था । विदेशी वस्त्रां के कारण 
जितनी हानि आर दुर्गति हमारी जाति ने 
सही हे यदि उसका सहस्त्रांश भी वह अनुभव 
कर सके तो विदेशी वस्त्र भारत के किसी घर 
न रह सक, किन्तु खद हं कि अभी तक 
इतन। तीव्र भाव हम में पदा नही हुआ हे । 
३० सितम्बर का दिन आन पहुंचा हे अब तो 
हमे आगना चाहिये आर प्रत्यक नर नारी 
ओर बाल युवा व वृद्ध को विदेशी का बहि- 
इकार करके अपनी दासत्व-श्ट्खला झटके से 
एक दम ताइ देना चाहिये । 


चर्खे का सुदशन चक्र । 
कलकत्ते का मशहर एग्लो इण्डियन पत्र 
“Capital” केपीटळ लिखता हे किः-- 

“इस समय सपस्त भारत में सूती कपड़ा 
की आयात की कीमत सूत ओर बटा हुआ 
श्रागा मिळाकर सन्‌ १९२० मे लगभग ३६ 
करोड़ रुपये थी जब कि १८२१ में वही १६ 
करोड़ के लगभग अथोत आधी से भी कम 
थी, परन्तु इस मे बंगाल का हिस्ला जो कि 


१९२० में १४,७३,१८,३१८१ रुपये था घट 


कर केवळ ८, ६२, ६०५८८ रहा, ओर बम्बई का 


~ 


१७,१५,८८,६२४ रुपये से घट कर ५,९,४, 


५०,९१३ रह गया गया । परन्तु यह ध्यान रहे ` 


कि १९१९ सन्‌ की अपेक्षा इस वष की संख्या 
बहुत बढी रही क्योकि तब कुल आयात ११:९७ 
करेड़ थी जिछ में से बंगाल का भाग ४-५१ 
ओर बम्बई का ५:२५ था । 


गान्धी के बहिष्कार, हेली की रक्षा ओर. 


लका शायर क उद्वेग को ध्यान मं रखकर 


विदेशी सूती कपड़ा की अ(यात जो १९१९, : 


१९२०, १९२१ में, हुई उसकी तुलना .करनी 
चाहियेः-- 


१९१९ 0244 १९२१ 
कक 9-3 | १ पोण्ड तोल में 
` आगे ओर सूत -२७६३१४२; , १३,०२८,९३३; १५,१५७,३३८ 
ः गजोमे | 
खाकी कपड़ा--१०८,४८२,५१०: २११,६२८,३१५; २०४,३७१,२५७ 
. - सफेद कपड़ा-9२,१८७,०५१; १६७,९४९,०७६; ५७,०५०,३०४ 
` _ रंगीन कपड़ा-२३,६५४,९०३; १६३,४१०,४५८; ४७,४३९,१४२ 


सन १८२१ मे धागे और सूत की आय 


[त की अन्य घषों की अपेक्षा जो - डाद्धि हुई हे वह 


ध्यान देने योग्य हे। यह भी भ्यान देने योग्य हे कि १८२१ में बगेर घोये हुए खाकी में घाटा १९२१ 
के बषे से तुलना करने पर नाशक नहीं प्रतीत दोता। १९२१ में जापान ओर 
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भाद्रपद सं. १९७८] 


बानिता बिनीदं । २६%, 


यूनाइटेड किगडम जो दो बड़े भारी व्यापारिक देश हें,उनकी आयात की तुलना भी मनोरंजक हे 


यूनाइटेड किंगडम-- 
धागा ओर सूत--६,६८३,५८६ पाण्ड तोल 
खाकी गज १५४,४२६.३६७ 
सफेद ,, ५३,१९२,७५९ 
रंगीन ,, ४२,७१६,०१८ 


RE. | 6, रे ५ २, ०० ९२. 
अन्त म ३० जुलाइ क सट्डास्व्यू 


‘ 


४ मन्चेस्टर ओर मान्सून ” पर लिखते हु 
कहता हः--“भारत ओर मान्सून के बिना 
हम यूनाइटेड किंगडम [ बिलायत ] के वासी 
ब्यापारी जाति के रूप मे व्यापारिक क्षेत्र में 
मत प्राय होजावेंगे? ओर आलोचना के 
पक्ष मै यह युक्ति देता हे कि “ भारतवर्ष 
वषी के लिये मान्सून पर निर्भर हे । वर्षा पर 
भारत की खेती निर्भर हे, ओर खेती पर 
हमारा रूई का बहुत खा बाहर का व्यापार 
निर्भर हे, हमारे रूई के व्यापार पर हमारी 
बहुतसी तिजारत निभेर हे ओर हमारी 
तिजारत पर हमारा जातीय जीवन निर्भर है । 
इसलिये गान्धी के पागलपन में बड़ा भारी 
रहस्य हे। अग्रेजी कपडे का विल्कुल वहिष्कार 


च he ~ ~ 
वद आर जल चाकत्सा | 
Eye ७८०५, उ अ क्र ३ >. 
ज्या २ वेदो के विषय म विद्वानों का खाज 
बढ़ता जाता हे त्यो २ आश्चर्य मे डूबे हुए 
संसार को पता लगता जाता हे कि वेद एक 
असभ्य ओर अर्धशिक्षित जाति के प्रारम्भिक 
जीवन की गाथाएं नहा हें वरन सत्य विद्याओं 
की पुस्तक हे जिन में कई ऐसी बाते लिखी 


हें जिन का ज्ञान सभ्यता के एक मात्र ठेकेदार 


वक्तेमान पाश्चात्य विद्वानों को भी नहीं है ॥ 


प० सातवलेकर जी ने वोदिक चिकित्सा 
शास्त्र के नाम स एक नवीन पुस्तक लिखी 


जापान 
८,१२१,५९० पोण्ड तोल 
४२०५३६७८ 
८८७,५१० 


१,८६०,७१४ 

मान लिया जावे तो भारत मं इंग्लेण्ड का 
राज्य उसी तरह केवळ छापा मात्र रद्द जायगा 
जेखेकि कनाडा दक्षिणी अफ्रीका आस्ट्रेलिया में 
आगे से ही है ।” 

ऊपर की व्यापारिक संख्या म॑ तथा उन 
पर अग्रेजो के विचार विल्कुल स्पष्ट हैं इन पर 
आलोचना करना अनावश्यक है किन्तु हम 
इतना अवश्य कहते है कि नर्मदळ वाले लोग 
तथा काले साहब लोग जो कि चख की 
उपयोगिता पर हंसी उड़ातेः है ओर चरखा 
कातना एक व्यर्थ का. समय खोना समझते 
हे उन्ह इन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
ओर स्वराज्यवादी नर नारियां का तो अपने 
इस चखे के काय्ये में ओर दुगनी तेज़ी से लग 
जाना चाहिये ॥ 
हे जिस मे. वह वेद मे बतलाये हुए बिचित्र - 
चिकित्सा के उपाय वतलाते हें । उस पुस्तक 
मेंस एक उद्धरण हम अपने पाठकों के 
छामाथ यहां देते हैं ॥ 


“जलः-बिद्या नामक लेख में बताया गया है कि. 
वेद म जव चिकित्सा का क्या प्रकार था ॥. 
इस लिय उस का पुंनः यहां विशेष वर्णन 


७ ११ * 


करन का आवश्यकता, नहा, तथापि एक.दो.. 
मत्र यहां नमून के लिये दिये जाते ह-- 7 
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अप्सु मे सोमो अग्रवीदंत विश्वानि भेषजा | 
अग्नि च विश्वशभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥ 
ऋ. १।२३।२० 
थ-सोम ने मुझे कहा कि पानी के अंदर 
संपूणे ओषाधियां है । जल ही सब ओषध हे 
ओर अग्नि सब आरोग्य करन वाला है । 
इस मंत्र मे केवल जल के प्रयोग स सब 
रोगों की निवृत्ति सूचित की ह। इस सत्र म 
अभ्नि चिकित्सा की सूचना भी मिलती हे । 
परंतु इस बिषय मे यहां लिखने के लिये हमार 
पास स्थान ही नही हे । अग्नि चिकित्सा के 
विषय मे किसी अन्य समय विस्तार पूर्वक 
छिखूगा । क्योंकि इस एक चिकित्सा के कई 
विभाग है । 
अप्स्वन्तरमृत अप्खु भषज ॥ 
क. १।२३।१८ 
“पानी मे अम्मृत हे, पानी में औषध हे ।” 
इस प्रकार उदक का वणन वेद मे आ रहा हे 
और जल चिकित्सा की सूचना दे रहा हे । 
आप इद्वा उ भेपजारापो अमीव-चातनी; । 
आपः सबेस्य भेषज्ञीस्तास्ते कृण्वतु भेषजम ॥ 
ऋ. १०।१६७।६ 
अर्थ--जल निःसन्देह ओषध हे, जल 
निःसंशय रोगो को दूर करने बाला हे, जल 
सथ रोगो की एक ही दवा हे, वह जल तुम्हारे 
लिये ओषध करे | 
इस मन्त्र मे स्पष्ट कहा हे कि सम्पूण रोग 
एक ही जलके प्रयोग स दूर हो सकते हें। जळ 
का अभिसिचन, डपसिंचन आदि विधि अथवे 
वेद मे लिखे हें । विविध प्रकार से जल का 
उपयोग करने के प्रकारा की सूचना उन शब्दा 
स मिलती है | अब यहां प्रश्न उत्पन्न हाता हक 
यदि एक ही जळ सब रोगाका शमन करने केलिये 
पर्याप्त हे, तोअन्य द वाइयो की क्या आवश्यकता 


हे?जल सब देश में सब काल मै मिळ सकता हे। 
ओषधियां सब काल में सब देश में मिल 
नहीं सकतीं. इस लिये ओषधि चिकित्सक 
की अपेक्षा जल चिकित्लिक अधिक स्वतंत्र 
हें। ओषधियां न मिलने की कठिनता जल 
चिकित्सा से हट गई हे, इस में कोई सन्देह 
नहीं । जल चिकित्सा में दवाइयों की कड़वाहट 
से मुख खराब होने का भय नहीं हे। औषधि 
त् प थिव चिकित्सा 
हे उस से सूक्ष्म जल तत्व का आश्रय 
हे चिकित्सा से मनुष्य एक 
सीढ़ी ऊपर पहुंचता हैं | क्योंकि जिन 
का विश्वास जलचिकित्सा म होता हे उनके 
मन में सूक्ष्म तत्व की शक्ति की कल्पना जागत 
होती हे। आज कल भी कई वेद्य हैं कि जो 
जल चिकित्सा को मानते ही नहीं ! ! ! नि! 
संदेह जल चिकित्सा से उतना पेसा रोगियों 
की जेब से खींचा नही जा सकता, जैसा ओषः 
धियां की चिकित्सा से खींचा जा सकता दे । 
परन्तु यह वेद्यो के सुभीता की बात हे रोगियों 
की सुभीता और उन्नति जल चिकित्सा. से 
अधिक होनी हे, इसका मूळ हेतु इतना ही है 
कि इसमें सूक्ष्म तत्व का आश्रय होता दै। 
जिस प्रमाण से सूक्ष्म तत्व का आश्रय होग। 
उस प्रमाण से अधिक उन्नति ओर अधिक 
सुख मनुष्य को प्राप्त होता हे यह वेदिक धम 
का सिद्धांत हे । 


ग्राहकों से निवेदन है कि पत्र व्यबहार 
करते समय अपना चिट नम्बर अवश्य लिख 
दिया करें ताकि उत्तर देने में कोइ असुविधा 
नहो। 
0005 ७ 
मनेजर”। 
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स्नी उपयोगी स्त्रियों दाराढिखित . 
लेखों का संग्रह । 
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विषय सूची । 


| विषय | विषय पृष्ठ 
| १->स्त्री जगत्‌-- २७२ | ६-बिलाखिता (छे० श्रीमती 
` २>ऊनी कोट | केशर कुरि) २८० 
(छ०श्रीमती आइमवती देवी)२७३ | ७-भारतीय महिलाओं के प्रति : 
` ३-स्वादिष्ट भोजन २७४ महात्मा जी का संदेश 
` ४--दो सखिया का सवाद २७५ (लेन्महात्मा मोहनदास करम चन्द्‌ 


-५- आह्वान ( कावित ) गांधी) ' २८३: 
.. (ले० श्रीमती. दुगोदेवा भट्ट) २७८ न : थी, १ 
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स्त्री-जगत्‌ 


राजनैतिक आन्दोलन में स्त्रियां 
ब्रह्मा का सकार ने यह विख्यात !कया 
हाक सकारा नाकरा का ख्या का राजनातक 


न्दालन म भाग छन स यद्यांप सकार नहा . 


रोक सक्ता तथापि यदि सकोर के विरोधी 
आन्दालनो यथा बहिष्कार आर हड़ताल इत्याद 
म याद स्त्रियां साग लव ता उन क पातया का 
चाहिये कि उन्हे रोक। यदि यह पता छगगा 
कि रोकन के स्थान म पति महाशय स्वयं उन 
के मददगार हो या शान्त रहे तो सकोर के 
सामने वह उत्तर दाता होगे क्योंकि इस प्रकार 
खुले तोर पर पत्नी का आन्दोलन म भाग 
लेता सकोर ओर जनता दोनों की दृष्टि मे 
सकोरी नोकर पर भी शक डालता हे । 
हमारी सम्मति मै ब्रह्मा की सकार का 
स्त्रियो पर यह बड़ा भारी अत्याचार है । स्त्रियां 
जहां सामाजिक क्षेत्र मै पतियों के अधीन हें 
वहां वे धम ओर देश के काय्य में बिल्कुल 
स्वतन्त्र हैं । दूसरी बात यह है सकोरी नोकर 
सकोर का काम करत हें तो तनख्वाह लेते हैं 
क्या उन्ह बगेर मेहनत के पेसा मिलता है ? 
स्रिया तथा सकोरी नोकरों को इस आज्ञा के 
विरुद्ध बल पूर्वक आन्दोलन करना चाहिये । 
बंगाल में स्त्रियों की बोट 
कलकत्ते की “ बंगीय नारी समाज ” ने 

बंगाल कोंसिळ के इस प्रस्ताव के विरुद्ध कि 
लिया को वोट अधिकार न मिले बडा 
आन्दालन किया हे ओर बंगाल के हनन; 
से कहा हे कि वह अपने प्रस्ताव पर पुनः 
बिचार कर के शीघ्र ही उन्हे वोट अधिकार 
देने का नियम पास करं । 


फीरोजुपुर कान्मेंस में स्त्रियां 
फीरोज़पुर काम्फ्रंस में स्त्रियों ने बड़ा भाग 
लिया । उन की संख्या भी बहुत थी और उन्हा 
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ने स्वदेशी के प्रचाराथ एक स भी निकाह 
जे कि शीघ्र ही बन्द कर दिया गया । वहत 
ने खद्दर पहिनने ओर चखा कातने का वत 
लेया यहां तक कि लिवरळ लोग के प्रधान 


: खान बहादुर गुळ सुहम्पद की पली ओर लडन 


ने अपने विदेशी कपड़े समनो भजने को ३ 
दिये और रुपय भी दिये । 


८६ र YN ज ७ 
अय्यरखक्षमाज श्रानगर का प्रथा 
[eS छि CT) 
वाषकात्सव 
१२ अगस्त शुक्रवार को आर्य्य स्त्री समा 
के वार्षिकोत्सव की काययवाही प्रारम्भ ह| 
प्रातः समय ८ स १०३ तक आर दोपहर को 


२ से ५२ बज तक बड़ उत्साह से उत्सबकी| बाः 


पय्यवाही हुई | श्री द्रोपदी जी उपदे शिका आर्य ' फरे ऊ 
प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के व्याख्यान बड़े मनोहर | २ 
हुए आर आय्यकन्या पाठशाला श्री नगर क| उदक 
कन्याओ ने पीछे मनोहर भजन गाये । श्राम्ा|| १० 
सोहन छाल जी भजनीक ने भी शिक्षादायक सी, १६ 
भजन सुनाय। 

दुसर दिन उत्सव शनिवार को रक्खा गया। . ११ 
था परन्तु अति वर्षा के कारण प्रोग्राम बदलग। (६९ सी 
पड़ा । आदित्यवार ओर सोमवार को आर्य (१वीं ९ 
समाज का उत्सव हुआ | २६ 

अतः पुनः मंगलवार को आय्य स्त्री समा हनार < 
का उत्सव हुआ | श्री द्रोपदी जी के व्याख्या 
हुए ओर अपील हुई । अपील में १८० केल, २७ 
भग रुपये जमा हुए। आय्य कन्या पाठशार्ग ॥क सी 
को कन्याआ ने प्रबन्ध अति उत्तम किया ४ कम 
जिल्ल से कि स्त्रियों मे खलबली नहीं पी य इन्हें 
आर बड़ी शान्ति से ध्यान पूर्वक देवियांउपदेर दाहि 
सुनती रही। hh १८१ 

सत्यवती मन्त्रिणी, आय्य ह्ली समाज 
श्रीनगर (काइमीर 
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बांयी तरफ की सासने की पठ्ठी---१८१ 


१फन्दे ऊपर खे नीचे तक लम्वाई में उठाओ 


[a ~~ 


f ~ eS व्र 
फिर २ पक्ति सीधी बीनो। 
“वुदकी ” नसूना वीलो । 


ओर ७ पंक्ति 


१० पंक्ति--१ सी, १ उ, तीन बार, १ 
सी, १९७ उ, १ सी, १ उ अन्त तक । 

११ पंक्ति--पहिले बुंदकी नमूना फिर 
(७ सी, १ उ, १ सी, अन्त तक १० वीं ओर 
(१वीं पक्ति को क्रम से ७ वार बीनो । 

२६ पंक्ति- ८ फन्दे समाप्त कर दो, उल्टै 


~ 5) ~ 


(NU 
किनारे तक, फिर बुद्का नसूना । 


१ (0 
। २७ पाक्त- १ 
/५ सांधा बाने। २६ वीं ओर २७ वी पाकि 
, केम खे बनाओ जब तक २८ फन्दे रह 


० 


सी, १ उ, तीन बार अन्त 


ग भय इन्हें समाप्त कर दो । 
क्‍ i हः 
दाहिनी तरफ की सामने की पट्टी- 


१८१ फन्दे नीचे स ऊपर की तरफ लम्बाई 


ts 
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SASSI 


) 


में उठाओ ओर अगले वीनि के अनुसार इसे 
भी बराबर बीन दो | प्रत्येक टुकड़े को सफाई 
से कोट पर उल्ट दो जिस से फम्दे इधर उधर 
न दिखाई दं । 

गले के लिये-भूरे ऊन से सफाई से ७८ 
फन्दे गले के किनारे उठाओ ३२ समाप्त किये 
हुये फन्दो के ऊपर नहीं उठाना दै । उठा कर 
सीध बीनो । 


~ 4) । 


२ पंक्ति--उर्ल् 

३ पंक्ति--१ सी, १ उ तीन बार, १ 
बनाओ, १ उ, १ सी, १ उ, १ सी, १ उ, 
१ सी। 

४ पंक्ति--१ सी, २ उ, ३ वार, १ सी, ६६ 
उ, फिर १ सी, १ उ अन्त तक। 

५ पंक्ति--१ सी, १ उ, तीन बार, १ 
बनाना, अन्त में ६ फन्दे रहने तक सब सीधे 
बानो, १ बन।ना, फिर १ उ, १ सी, तीन बार। 
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६ पंक्ति-१ सी, १७, १ सी, १ उ,१ 
सी, उल्टे बनाओ जब तक ५ फन्दे रह जांय, 
१ सी, १ उ, १ सी, १ उ, १ सी | 

५ वीं, ६ वीं पक्तियो को ९ वार क्रप्रसे 
बनाओ । 


२५ पंक्ति--१ सी, १ उ तीन वार | 


(काय्ये उल्टा लो ओर फिर १ सादा १ सी, 
उ, १ सी, १ उ,१सी। 


(क्रमश 


स्वादिष्ट भोजन । 
आम की खीर । 


आवश्यक वस्तुये-- 

कच्च आम, चून का पानी दूध, खांड 
पिइता, चांदी के वक थोड़ा सा घी। चाकू, 
॥घयाकस, धोने के लिये वतन. पतीली कलछी 
कर॥रयां कुछ थोड़े से कच आम-यदि.कलमी 
हा ता बहुत अच्छा ह नही तो साधारण ही 
सहा-ल कर साफ तरह से छाल लो ताकि 


वह खुद्रन भी न पावे ओर न उनमे छिलके . 


का हरापन हा चमके | छीलन के वाइ उन्ह 
धियाकस मे कख ले! । परन्तु भ्यान रखो कि 
क कता ण ता ।ध्रयाकस पीतल का हो नहीं तो लोहे 


वाला ही सही परन्तु खूब साफ सुथरा 
जिस में रगड़ते समय आम काळा, न पडे! 
जब रगड़ चुका तब रिते हुये आम को लेक 
चूल के पानी में ४ या ५ घंटे भिगो दो परन्तु चून 
थोड़ा ही हो | लेकिन न तो इतना थोड़ा हें फि 
उस का असर ही कुछ न पड़े अथवा इत 


,जियादद भी न हो कि चूना ही चूना हो जा! 
भिगोने के लिये काठ पत्थर या मिट्टी का व 
इस्तेमाल करना चाहिये । 

जब खूब भीग चुके ओर आम के उ | 
कटेरापन आजावे तब समझो कि चून 


| 


WEAN HAIN 


ll 
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असर होंगया हे उसी समय उस ८ या १० 
वार पानी मै घो २ कर अलग वतन में रखते 
जाना चाहिये जिस से कि चून का स्वाद तथा 
अश न रहें | 

इस प्रकार करन से आम की खटास बिल्कुल 


७ 
> 


हट जाती हे फिर दूध फट नही खक्ता। 
अब पतीली चढ़ा कर थोड़ा सा घी डाल 
कर इन छच्छौ को खूब तलो परन्तु इतनी तेज 
आंच न हो कि काळे पड़ जावें । उसके बाद 
ज्जेसे चावळ की खीर को ओटात हें वेले ओटा 
कर गाढ़ी होजाने पर मिट्टी . के प्यालियाँ या 
मुरादावादी कटोरियो मै निकाल कर रख लो 
और ठंढी होने पर चांदी का वर्क लगा कर ऊपर 
से रत्ती २ भर कुटी हुई इलायची ओर वारीक २ 
कटा हुआ पिइता डाळ कर खाओ बड़ी स्वादिष्ट 
लगेगी । 


~ 
संयुक्त प्रान्त के लोगो को तो लोकी के 
छच्छा का स्वाद भरी भा होगा। यद्यपि 
वहाँ पर भी प्रायः यह वाज़ार में ही मिलते 
घरों मे नहीं बनते किन्तु पंजाब 
लिये यह अवश्यमेव नई चीज़ हे क्योकि यह 
चीज़ पंजाब. के हळवाइयो को बनाते देखी 
नहीं गई । अत! ज्याँति की पाठिकाओं के लिये 
इसकी विधि यहां दी जाती हैं: 


1 


दो सखियों का संवाद । 
छेखिका--एक देवी 


Ay >> > 
(इसका पूर्व भाग जून मास की ज्योति में प्रकाशित हो चुका हे) 


ई दिनों के अनन्तर एक सुहावन 
$ दिन का सुअवसर मनाने केलय 
विमला अपना ग्रृहकार्य निपटा कर 


वानिता विनोद्‌ । २७५ 


मध्यःन्ह समय पुनः अपनी सखा 


आवश्यक वस्तुर्य- 
लम्बी लोकी, चाकू, घियाकस चून | | 
का पानी, खांड, केवड़े का अर्क १ चोडी कढ़ाई 
१ झरना लच्छे धोने के लिये परात कोरं गहरा | 


पहिले खु 


[च लम्बी सावित लोकी अथवा 
घिया लो उस अच्छी. तरह छीळ लो ताकि | 
न हरापन रहे और न खुदुर ही जावे । छीलन | 
के बाद उस साफ कि म । 
प्रकार रेतना शुरु करो कि पक वार में एक | 1 
बड़ा लच्छा निकले | छोटे २ टुकड़े न निकल । | 


> 


इस प्रकार ४-५ घिया रेत कर अथवा एक या | 
दो जितनी आवश्यक्ता हो उल चून के पानी ah 
से धो कर निचुड़ने के लिये रख दे फिर तोल _ 
कर जितनी थिया हो डसस सवाई या बराबर | । 
की खांड लेकर चाइनी बना लो फिर उसमें वें | | | 
घिया डाळ कर धीरे २ चळात जाओ, जब सूखन . 
लगे तब कढ़ाई उतार कर कड़छी से धीरे २ | 
चलाते जाओ जिस से लच्छे अलग २ रहे | 
फिर कुछ ठंढे होने पर गुलाच या केवडे का | 
जळ सिंचन कर के झाड़ २ कर अलग वतन _ 
में रख लो ओर वर्त्ता । 

जो खांड बच रहेगी उसे और किसी | 
मिठाई में डाला जा सक्ता हे। 


सरळा-विमळला को गृह के आ(ङ्गन म... | 
प्रवेश करत देख प्रसन्नचित्त होकर वोळी-“ बहिन, | 
नमस्त, आप के शुभागमन की कई दिन ले | 
प्रतीक्षा कर रही हूं । घर में सब प्रकार से 
कुशल तो हे”? 


२७६ 


HT MEWS 


~ 


बिमला-ब हिन, ईंशानुग्रह से मेरा सब 


° CT ~ ज्र 
` परिवार सवेदा सकुशल है | म जिस [देन स 


आपके पास से लोट कर गई थी आपको हृदय 
में प्रतिदिन स्मरण करती रही हूं | कई बार 
आपके पास आने का सङ्कल्प भी किया परन्तु 
घरेलू धन्ध में व्यस्त होने के कारण शीघ्र आना नहीं 
होसका। दोनो सखिया को परस्पर प्रेमालिङ्गन 
के पश्चात्‌ बिमला का पुत्र धर्मेन्द्र जो माता के 
साथ ही वहां पहुंचा था, आगे बढ़ा ओर 
प्रेम ल कडन लगा "मासी जी, नमस्ते ! 
बच्च की सुहावनी मधुमय नमस्ते पाकर 
तथा ष्यार स उसे गोद म लकर सरला कहने लगी 
बहिन विमला ! तुम्हारे इस नन्हे 
बञ्च को देख कर तथा इसको प्रेमभरी नमस्त 


श्रवण करके मेरा हृदय हष से गद्गद हो उठा 


ह! ऐसा प्रतीत होता हे कि तुमने सन्तति 
पषण का कला को भर्ती प्रकार अध्ययन किया 
ह। माता को इस से बढ कर सोभाग्य क्या हो 
सकता हैं कि उसको सन्तान विनयशील, सबै- 
गुण सम्पन्न, सुशिक्षित तथा आज्ञाकारी हो | 
भारत म विरली ही ऐसी माताणे हैं, जो 
सन्तति-सुख को प्राप्त कर रही हें । 
[वमला--प्रिय भगिनि जी ! गृह कार्य के 


। झंझट स जो समय मुझ बचता हे में इस बच्चे 


के अपण करता हू । आपको वाद्‌्त हा ह के 


। मरण ससुराल के सारे लोग पोराणिक हा थ। 


4 ७ 0 ७ 


धार धार पारंश्रम करते इए भन उनके वेचारा 
का बदला ह। अब मरे स्वामी तथा रवखुर के 


। विचार मेरे अनुकूल होगए हे । उन्हे अब ऋषि 
दयानन्द की शिक्षा के साथ प्रेम होता जाता 
। छै । सास क अभी तक यद्यपि पुराने संस्कार 


द परन्तु चे मर काया म बाधक नहा हाता | 
| ऊपर परम.त्मा का बड़ा अनुग्रह 


ज्योति । 
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2 5 - रची ह । 
न होने से में अपने नित्य कमों पञ्चयज्ञादि के 
अनुष्ठान में भळी प्रकार लग सकती हूं । बहिन ! 
यह वाळक जिलको तुम देखती हो इसकी तीन 
वर्ष की आयु हे। मेरी यह हादेक इच्छा हे कि 
ऋषि दयानन्द की शिक्षा-पद्धति-अनुसार भें 
इसके संस्कारो को बनाऊ तथा उनके वतलाए 
हुए जीवन-मागे पर चला कर खुसन्तान-निमीण 
का आनन्द उठाई | बहिन ! में अपने चारों 
ओर यह आवाज़ उठती हुई सुनती हूं कि हम 
आर्थ देवियों ने ऋषि की बतलाई हुई वेदिक 
शरभ सम्बन्धी शिक्षा गृहस्थ जीवन में घराने 
का उद्योग नहीं किया ओर इसी लिये वैदिक 
धर्म के प्रचार मे बड़ा बाधा हो रही हे। न जाने 
यह कलङ्क इम अपने सिर से कब उतारेगी । 
कृया यह ठीक नहीं है कि ग्रृहस्थ-आश्रम ही 
धर्मानुष्ठान का मुख्य स्थान है । यदि इसमें 
हमारा आलस्य, प्रमाद तथा उपरामता बनी 


/ 
~ ~ Ne To ~ ~ / 
रहा ता पाणाणक स्यो स हमारा क्या 
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डूबी रहती हूं । आपका प्रतिभाशाली कथन 
इस सम्बन्ध में सुनना चाहती हूं । 
सरला--बहिन ! तुम मुझे लजाती हो! 
अपने मधुमय भाषण से मुझे अयोग्या को 
योग्य बताती हो । आप के. ग्रह-खुधार 
सम्बन्धी काये को जान कर मेरा हृदय 
प्रफुछ्ेत हा गया हे । मेरे मन की मुरझाई हुई 
कोपळ पुनः हरी भरी हो गई हैं । यद्यपि मैंने 


तुम स आधिक शिक्षा प्राप्त को ह परन्तु 


धाक जावन के अनुष्ठान मे तुम से बहुत 
पीछे हूं सुझ अब पूर्ण विश्वास होने लगा हे 


-प्य्स््ज्ा 


देवियो काही कार्य हे 


- हुआ हे। बहिन 
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सम्पादन कर लेव तो वेदिक धरम रूपी 
विशाल वृक्ष क फलन फ़ूछन म क्या देर हेः 
सकतो ह? जिस वृक्ष को छत्र छाया म अनक 
परितप्त आत्माआ का शीतल करने का सर 

भगवान्‌ दयानन्द न दया ह उस वक्ष को 
अपने तपाबल द्वारा हरा भरा रखना आर्य 
। मुझ इस बात की 
बड़ी प्रसन्नता हे कि पाठशाळा में हम दोनों 
जो गृह खुधार-सम्बन्धी चर्चा किया करती 
थीं उस आप ने नहीं भुळाया, प्रत्युत उस को 
कार्य रूप म लाने के लिये दिन प्रति दिन 


आधर्काधक पारक्षम कर रहा हा | सगवत्क्पा से 


तुम सफळ मनोरथ भी हो चुकी हो । तुम्हारी 
सफलता की साक्षी साक्षात्‌ तुम्हारा बालक 
है, जिस का अङ्ग प्रत्यक्ष अपनी मनोहर 
आकृति द्वारा वतला रहा है कि इस की 
नियन्त्रणा अथवा शिक्षा में माता का कितना 
अनथक परिश्रम ओर निरन्तर ध्यान व्यय 
युहस्थ जीवन के सम्वन्ध 
मे आये देवियों का कतेव्य जो तुम ने पूछा हे 
वह बड़ा मार्मिक प्रश्न हे । तुम्हारी जेसी 
तेब्य-परायणा के हृदय में इस प्रश्न का 
उठना नितान्त स्वभाविक हे । “जिस तन 
लाग सोई तन जाने ओर न जाने कोय” 
तुम्हारे मन मे धमे की अग्नि प्रज्वलित हे 
अतः तुम इन प्रक्ष पर न विचारोगी तो 
ओर कौन विचारेगा ? 
बिमला--वहिन ! विषयान्तर में मत 
जाइये । मेर तुच्छ भावा को स्वच्छ रूप देकर 
आर अपनी बाहेन की झूठी प्रशसा कर के 
आप मेर प्रश्न के उत्तर देने के भार से नहा 
बच सकती । आप की यह अज्ञा भगिनी न 
जाने कितनी बार, कितने प्रश्ना स आप का 
अमूल्य समय लेवेशी । अधिक शिक्षा और 
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चानिता विनोद । 
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थक क्षान-प्रात्ति का मुल्य आप को चुकाना 
ही पड़ेगा । 


सरळा--वहिन ! तुम बड़ी चतुर हो । 


i 
॥ 


पासा पळटना तुम्हारा दाण हाथ का खळ | 


दे | किधर की वात किधर लगाई, यह प्रतिभा 
मेरे मन को भाई, तू मेरी अश्न बहिन, अन्न 
ही अच्छी हे, वयांकि तुम्हारी अज्ञता मेरी 
ज्ञानवाद्धि का साधन बनती है ऐसी भागिनिया 
का प्राप्ति परमात्मा खव को करवाचे। अस्तु 


अव म तुम्हार प्रश्न को आर आतो हृ !न-- | 


स्सन्देह गार्हस्थ्य जीवन ही धमोनष्ठान का 
सुअवसर उपस्थित करता हे यदि इस का 
उचित उपयोग करने स हम चूक जावेगी तो 


हमारा जीवन श्रम के मधुमय रस से शून्य 


हो जावेगा ओर वह कोमळता का ब्यवहार 
जिस के लिये हम खिर्य प्रक्कति-सिद्ध मानी 
जाती हैं वह हम से जाता रहेगा । सांसारिक 
जीवन की दोड़ धूप मनुष्य के जीवन को 
शुष्क बना देती हे! ग्रुहस्थ के झगड़े रगड़े इस 


~ 
~ ~ 


जीवन के दुःखा को द्विगुणित कर देते हैं, 
इन दु खो स बचाव तभी हो सकता है जब 
इम अपने 


अपने धर्म के प्रचार मं पूरा भाग नही ले 
रही यह बात भी सत्य हे। ऋषि दयानन्द ने 
भारत की स्त्री जाति पर जो उपकार किया हे 
वह किसी स छिपा नही । खती जाति के 
अधिकारों की रक्षा म॑ पोराणिक दळ से जों 


७ ~ ~ >) 
कडु वचन ओर उलहने उन्हा ने श्रवण और 


सहन किये हे वे भी कुछ कम न थे । यह सब 
कुछ जानती हुई यदि हम ऋषि ऋण से उक्रण 
होना चाहती हैं तो हमें धर्म प्रचार में आर्य 


पुरुषा का पूरा २ लाथ दना चाहय। इस से 


बढ़ कर शाकमया घटना आर क्या हा सकता 


धार्मिक भावा को प्रति दिन 
धार्मिक कृत्यो से खींचती रहें। आर्य देविये 


ज्योति । 
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ऋषि को परलोक गमन हुए अद्ध 
ब्दी होने [आई है परन्तु अभ तक घर 
घर मै पोराणिक संस्कार आर आय महिलाओं 
। कावेसा ही सङ्कीण व्यवहार दृष्टिगोचर हो 
11 रहे हैं। इतने समय में तो वेदिक धम को 
उज्वल ज्योति चहु दिशाश म फळ गई 
होती । परन्तु यह तभी सम्भव हा सकता था 
जब कि आय देविये अपनी धार्मिक लगन का 
परिचय देती । कोई धमे संसार म नहीं फेल 
सकता जिस की रक्षा देवियों द्वारा नही होती । 
बिमला--प्रिय बाहिन ! आपका कथन सत्य 
परन्तु वतमान काल की परिस्थिति को देख 
कर मुझे यह सन्देह हा जाता है कि आर्यदेवियो 
की अप्पशाक्ते इस महान कार्य का सम्पाइन 
केसे कर सकती है ? 
सरला--विमला ! घबराने की बात नहीं । 
देह की भी आवश्यकता नहीं । अपने चारों 
आर दृष्टिपात करो । सब प्राकृतिक वस्तुओं 
म परिवतेन दीखता हे । ऋतु-पारिवर्तन का 
अनुभव तो साधारण बात हे शिशिर (पतझ 
के अनन्तर वसन्त, ग्राष्म के पश्चात्‌ वषो, सुख 
के वाद्‌ दुःख, आर दुःख के पश्चात्‌ सुख इस 
प्रकार का चक्र देखने म आता हे। मनुष्य के 
भाग्यचक्रका तो कहना ही क्‍या-है आज जो 
रडू दीखते हैं वे ही कळ नृपति बन जाते हे, 
जो नरपति हैं वे कळ भिखारी के भेष मे दर दर 
भिक्षा मांगते देख जाते हैं । ऐसी घटनाओं को 
देख कर प्रयलशील लोक चिन्तित नहीं होते | 
यदि आज भारत को स्त्री जाति की दशा तुम्हें 


अन्धकार मयी नजर आती हे तो हमे धेये पूर्वक 


उस काल को प्रतीक्षा करनी चाहिये, जब 
अन्धकार प्रकाश से रूप में, अविद्या विद्या के 
रूपमे शोक हर्ष के रूपमे बदल जायेगा। 
। बहिन ! निराशा मनुष्य की शु हे इस निकट 


न फटकन देना चाहिये | ईश्वर की कृपा से 
कई सञ्चरित्र सम्पन्न आर्य विद्वान अब भी इस 
भारत सूमि को पवित्र कर रहे हे जिनसे स्त्री 
जाति का बड़ा परोपकार हो रहा है परन्तु: 
केवळ पुरुषा के प्रय से कुछ न बन सकेगा ।' 
सियो को अपनी टांगो पर खड़ा होना चाहिये 
अपने सुधार का कार्य अपने हाथों मे लेना 
चाहिये । पुरुषो का मुंह ताकते रहना ठीक न 
होगा । 

विमळा-बहिन ! स्त्रिये अपने सुधार का 
कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक अपने हाथां में केखे 
ले सकती हैं? क्या आप कतिपय ऐसे साधना 
का उल्लेख करन की कृपा करंगी जिन से 
स्त्रियो को अपने कार्य सम्पादन में खुभीता 
हो ? क्या ऐसी झुशिक्षित आर्य देविय उपः 
स्थित हैँ जो खत्री सुधार का कार्य अपने .हाथो 
लेकर उस को सफलता-पूबेक चला सकती हैं? 

सरला- हाँ मुझ यादे आगया हे कि कति- 
पय धर्मानुरागिणी आये देखियो ने आये जगत 
की इस कठिनाई को तीब्र रूप से अनुभव 
किया हे । उन्हो ने स्त्रिया के सगठन को 
आवश्यकता को जाना हे इस निमित्त चे कई 
वर्षा से अपना अमूल्य समय, प्ररिश्रम तथा 
खाहस अर्पण कर रही हें । जिस खगठन का 
स्थापना वे कर चुकी हें उस का. नाम “आये 
नारा सेवक सभा” हे उसका झदेशय गृहस्थ 
म वादक धम के प्रचार तथा तित्य कमा के 
अनुष्ठान की ओर स्त्री जगत को लाना दे | 
इस सभा की ओर से एक नियमावली छप 
चुका ह जस म उस के उदेश्य विस्तार स 
दिये हुये हैं जिन के अनुसार उस सभाका 
सभासदाआ को चलना ज़रूरी होता हे । यह 
नारी सभा ठोक उसी रकार काये करना 


॥ 
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वाहती हे जिस प्रकार ईसाई जगत में स्रिय 
ठान से कार्य कर रही हैँ । इस सभा की 

जालिका ने मुझ अपनी सभा की सभासदा 
बना कर अनुगृहीत किया है । मेरे विचार में 
तरी जसां घमाचुरागणा वाइन का भा उस 
सभा की सभासदा हो कर स्त्री संगठन के कार्य 
४ सहायक बनना चाहिए । 


विमछा--बहिन ! इस सभा के नियम 
तथा तद्विषयक विस्तृत विवरण कहां से प्राप्त 
हो सकते हैं ? मं स्वये पत्र व्यवहार द्वारा उस 
सभा के विषय में अधिक जानना चाहती हूं । 
यदि म अपनी तुच्छ सेवा द्वारा सभा की छत्र 
छाया में आकर उपयोगी हो सकू तो में अपना 
सोभाग्य समझूंगी । 

सरला-र्‍यह ठीक है । तुम स्वयं सीधा 
पत्र व्यवहार कर के नियमों की कुछ प्रतियां 
मंगवा लो । उनको अपनी परिचित सखियों 
में भी बांट दो । यदि तुम्होरे प्रभाव से. तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य देवियां.भी सभासदा बन 
जाएंगी तो स्त्री सुधार के कार्य मे. सभा को 
बडी सहायता मिलेगी । पत्र व्यवहार इस पत 
पर काजिये-'सम्पादिका, ज्योति, अनारकली 
लाहार 


विभकछा--आपकी कृपा के लिये अनुग्रहीत 
६।अब में घर जाने की आज्ञा चाहती हुं आशा 
रती हूं शीघ्र पुनः दशनों के लिये आऊंगी । 
भम पूर्वक नमस्ते करती हुई अपने बालक को 
साथ ले अपनी सखी सरला से विदा हुई! - 
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द्वान 
ले०--श्रीमती दर्गा देवी मट्ट 
दया निधे इस प्रिय स्वदेश में 


एक वार फिर आना होगा। 
चक्र खुद्शन पुनः धार के, 


दम को द्रश दिखाना होगा ॥१॥ 


सोते हें जो धर्म त्याग कर, 
त को तुम्हे जगाना होगा। 
भूले हे जो धम माग को, 
उन को माग दिखाना होगा ॥२॥ 


~ ता 
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अपने सारे भक्त जनों को, 

कष्ट रहित कर देना होगा। 
प्रिय स्वदेशा की मधुर तान को; 

घर घर तुम्हें सुनाना होगा ॥३॥ 


— १° 


— (1 Cf 


भूले हैं जो प्रिय भारत को, 
'उन को धम सिखाना होगा । 


भारत मां को अश्रुघार को, 
तुम को बन्द कराना होगा ॥४॥ 


‘~~ 
— ८-० 


सर्वोत्तम मम मातृ भूमि का, 
वैभव खूब बढ़ाना होगा । 
भारत रूपी गो माता का, 
गोपाल चरित्र दिखाना होगा॥४॥ 


SR, 
—— SC 
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बिलासिता 


लेखिका--श्रीमती केशर कुवार 


५ (> 
७७७6 हे कि आप भी अपनी आंखों से 


$$ अन्याय का चरमा उतार कर देख 
a कि इस बिलासिता के कारण हा 
7 CAS 
हमारे सब शिरोमणि भारतवष को केसी आरत 
दशा हो गई है | जरा भी न्याय दृष्टि से देखा 
जाय तो मालूम होगा कि उन्नत जातियों को 
नीचे गिराने वाली बिलासिता हे। जब कोई 
ज्ञाति अपने पुरुषार्थ से बढ़ कर उन्नत के 
शिखर पर पहुंच जाती हे तो फिर उस जाति 
के स्त्री. पुरुषौ भे विषय भोग की इच्छा व 
बिळासिता आ जाती हे। ओर यह एक मानी 
हुई बात हे कि जिस जाति मे विलासिता देवी 
का प्रवेश हुआ कि फिर उस जाति के मिटियामेट 
होने मे देर. न्दी लगती हे । इतिहासा को. उठा 
कर देखिये तो आप को विदित दोगा किं जिस 
समय मुसलमान जाति के भिन्न २. वंशों ने उन्नति 
प्राप्त की थी उस समय उनका खान पान रहन 
सहन बहुत ही साधारण था,परन्तु राज्याधिकार 
पाने पर कुछ पौढियो के पश्चात्‌ जब इन की 
सन्ताना में बिलासिता की अधिकता होती 
भइ तब हा उल वराका अधः पतन आरम्भ 
हुआ | 
दिल्ली की सुगाळ बादशाहत ओर अवध की 
नवाबी इसी बिलास 'प्रियता के कारण अन्त मे 
नाश होकर दुनियां से पक प्रकार से मुसलमानी 
राज्य ही उठा गयी । 


इतिदासो से पता लगता हे कि किसी समय 
हमारा यह भारतवर्ष सब देशां मै शिरोमणि 


ज्योति । 


[ भाद्रपद से | 


र पि 
गिना जाता था, इस का मुख्य कारण यहीथा 
कि हमारे देश म पहिले सब लोग मोरे कपडे 
पहिनत आर साधारण भोजन करते थ। 

परन्तु आज कल हम उसी विलासिता के 
पंजा मे फंसने के कारण उन मोटे कपड़ां और 
साधारण भोजन को देख कर घृणा करते हैं। ! 
मोटे कपड़े पहनने से मानां हमारी इज्जत गे 
बट्टा लगता हे | केवळ कपडे हा का बात नहीं 
है, सभी बाता मे आज कल हमारी लालसाएं 
बढ़ रही हैं । अपनी बढ़ी इई लालसाओ के 
कारण न तो इम अपनी जाति की ही परवाह 
करत है आर न अपने देश को। भारत से प्रति 
वष हम करोड़ रुपये अपनी लालसाओं को 
पूरा करने के लिये विदेशियों. को दे देते हैं। 
बड़े खद्‌ की बात है कि हंम सब कुछ जानते 
हुए भी अपनी दशा सुधारने का कुछ भी प्रयत्न 


हू. कि आप इस भोग बिलासिता मं लिप्त दो 
कर आप अपना ही धन ओर धम्मं रसातल 
को नही पहुंचा रही बल्कि अपनी भावी सन्तानां 
के गले पर स्वयं छुरी चला कर अपने भविष्य 
को और अपनी भाची सन्तानो के सुख को 
दुनियां से नेस्तनाबूद्‌ कर रही हो । अब में इस 
विषय पर, अधिक ओर कुछ न कह कर एक 
राजकुमार का शिक्षा भरा दृष्टान्त आप की 
भेट करती हुँ आशा हे कि आप उस से बहुत 
कुछ शिक्षा ग्रहण कर अपने ओर अपनी प्रिय 
सन्ताना के भविष्य पर बिचार करने की छपा 
अवश्य हा करेंगी । जिस से आप को यह मालूम 
हो जावेगा कि इस बिलास प्रियता का अन्तिम 
परिणाम हमारे लिये कया होगा? 

एक बिलासप्रिय मनुष्य को राज्या 
धिकार प्राप्त होते ही आप के मनोरथा की | 


नहीं करते हें । 
' में आज आप ख़ यह शपथ पूवक कहती 


[6 नक सं १ ९७८] 


चनिता विनोद । 


~ 
तीमा न रडा, आर तत्काल हा च काय्य रूप 


भर परिणत होने रंग | यह ला, वह लो, यह 
बिगाडो, वह विगाडो, यह बनाओ, वह बनाओ, 
इस रक्खो, उस रज्ज इल [नकाला, उस 
कालो, यह ढाओ, वह ढाओ, यह खराब हे, 
ह मेला हे, इस फको, उसे फेक्रो, इत्यादि: २ 
प्रन माने अनेका कुकारय्यो म धन स्वाहा 
करन लगा । 

परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई । 

भावि मनहिं करे सोइ सोई ॥ 
बस इस कहावत के अनुसार आप मन 
मान काय्य करान ळग । राज्य की समस्त 
आय व पूर्वजो का चिरकाल का संचित धन 
अपव्यय के कराल गाल म विना रोक टोक 
प्रवेश करने लगा । आपने अन्य अन्य अपब्य- 
यता के कार्य्यो के साथ बहुत -सा धन ब्यय 
कर के एक मनोरस्य बाटिका (बाग) अनक 
सुख सामग्रियों सहित तयार कराया । एक 


/ 
| 
| 
/ 
| दिन आपने अपने एक सेवक से कहा कि तेचे 


लालजी साहब (राज कुमार) को नवीन 
बाटिका की सेर कराई कि नही, यादि न कराई 
तो आज ही सन्ध्या को लालजी साहब को 
बाटिका में ले जाना ओर जो कुछ फल फूल 
: वे पसन्द करें मुझ से आकर सब कहना । 
राजा साहब के आज्ञानुसार सेवक राजकुमार 
को नवीन बाटिका में ले गया आर खूब सर 
कराई ओर साथ ही राज कुमार से निवेदन 
भी करता जाता था, लालजी साहब, यह चृक्ष 
महाराज ने जम्मेनी से बहुत रुपये खर्च करके 
` मगवाया हे, यह इग्लेंड स, यह अमराका स 
मगवाया । इसी भांति उसने सारी दानेयां के 
दशा का ताम ले ले 
! दिखाए, ये सब देख भाल कर राज 
कुमार ने सवक से कहा कि चलो घर को देख 


कर प्रत्येक वृक्ष फल . 


२८१ 


लिया बाग, इस म॑ मेरे पसन्द का फळ तो है 
हा नहा। यह शब्द राजकुमार के मुख से खुनते 
ही सेवक सुन्न सा हो गया ओर फिर हाथ 
जोड़ कर राजकुमार से पूछने लगा लाळजी 
साब, बह कोनसा पसा फळ हे जा आपको 
पसन्द हो ओर इस. बागा मं नहीं है । राज 
कुमार ने कहा भैया मुझे तूंबा चाहिये जो इस 
वागा मै नहीं हे । सवक यह सुन कर चकित 
रह गया ओर फिर पूछेन लगा लालजी साहब 
तूंबे को आप कया करेंगे | यद सुन के राज 
कुमार ने वडी गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया कि 
“भाई भीख मांगूगा” इस पर सवक के आश्चर्य्य 
का कुछ ठिकाना नहीं रहा, ओर कहा लाळजी 
साहव आपको ऐसा नही कहना चाहिये । 
आप को इश्बर ने सब कुछ दे रक्खा दें इश्वर 
आप को आनन्द मे बंनाय रक्ख । नाना प्रकार 
के शुभ वचन सुना और आशीर्बीद्‌ देकर 
सवक ने फिर पूछा लालजी साहब आपने 
ऐसा क्यो फर्माया। इस कें उत्तर म राजकुमार 
ने कहा कि भाई में ऐसा इसलिय कहता हू 
कि पिता जी इसी प्रकार रुपया उड़ात रह ता 
मुझ एक दिन अवश्य दी भीख मांगनी पड़गी। 
इतना सुनते ही सेवक के चहर का रग उड़ 
गया और वह अपने मन म बहुत डुलत 
हुआ । बागा सं पीछे लाटत हा सेवक ने सारा 
वृत्तान्त ज्या का त्या राजा का खुना दिया। 
पाठिकाओ! सुना आपने राजकुमार के शब्द 
स मर्म भेदी,स्वणक्षिरों मे लिखने योग्य तथा 
बज्र हृदय को भी मोम कर देने वाळ आर मदान 
अपव्ययी को. अतीव मितव्ययी बनान का 
हैँ । आशा हे कि इस दृष्टान्त स मेरी 
सभी सगिनियां शिक्षा लेकर अपनी निर्वाष 
सन्तानो के गले पर ऋणका तेज छुरा फेरने से 
अपने हाथ रोक कर मदा पापका भागा न बनेगी । 
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nn 


भारतीय महिलाओं के प्रति महात्मा 
जी का सन्देश 


य॒भगिनियो 


कांग्रेस की काये 
2 256 कारिणी सभा इस महत्वपूर्ण निश्चय 
छ पर पहुँची हे कि आगामी ३० 
सितम्बर तक विदेशी वस्रो का 
सम्पूणतया बहिष्कार हो जाना 
चाहिये जिल का प्रारम्भ ३१ जोलाई को बम्बई 
मे लोकमान्य तिलक को स्मृति मे पवित्र आग्नि 
काण्ड से हुआ था । मेरा यह सोभाग्य हे कि 
उस समय वस्र के एक भारी अम्बार को 
प्रज्वलित करने का अधिकार मुझे सोंपा गया 
था। उस अम्बार मे अनेक बहुमूल्य बस्त्र ओर 
साड़ियां सी थीं, जिन को आप सुन्दर ओर 
आदरणीय मानती रही हें। में यह अनुभव 
करता ह कि मेरी बहिनो ने अपने बहु मूल्य 
वस्त्र अञ्चि के अपण करने मे भूल नही की । 
उन का नाश ही उन का यथोचित प्रयोग था। 
जिस प्रकार झग स दूषित वस्त्रा का यथोचित 
प्रयोग उन का जला देना ही निश्चित हे । उन 
के लिये दुःख मनाना ऐसे ही व्यर्थ हे जेस 
डाक्टर के ओपेरशन के पीछे रोगी का चिलाना। 
गत बारह मास मे भारतीय महिलाओं ने 
मात्‌ भूमि की आश्चर्यजनक सेवा की हे । आप 
लोगों ने चुपचाप दया की देविया के सरश 
सहायता प्रदान की हे, धन वस्त्र ओर बहुमूल्य 


आभूषणा के देने मं ज़रा सङ्काच नहा [कया । 
चन्दा एकत्र करन क लय तुम न घर घर घूम 


कर भीख मांगी दे, कई बहिना ने शराब बन्द 
कराने के निमित्त पहिरेदारा का कारये [किया 
हे । तुम में से जो चमकले रङ्गीले वस्र पहिनने 
को आदि थीं, उन्हाने अब शुभ्र श्वत तथा खद्दर 


की बोझल साड़ी जो ख्री ज्ञाति की अन्तरीय 


` भूमि, खिलाफत तथा पञ्जाब के लिये दशाया 


` कलुषित हा सकता हें । 


[ भाद्रपद्‌ सं० १९७८ 


पवित्रता का स्मरण कराती हे पहिरनी स्वीकार 
की हे यह सारा त्याग तुम ने अपनी मातृ 


< 


~ हश ~ 


हे । तुम्हारे कमे ओर वचन किसी विडम्बना 


का परिचय नहीं देते ओर न ही तुम्हारा 
स्वच्छ त्याग, क्रोध तथा विद्वेष से कभी 
तुम्दार सन्मुख 
वह स्वीकार करता हू कि भारतीय महिलाओं 
की नेखर्गिक प्रेम भरी सहायता ने मुझे इस 
बात का विश्वास दिला दिया हे कि परमात्म 
का पवित्र हाथ हमारे साथ हे । 

हमारे युद्ध की पवित्रता का इससे अधिक 
ओर क्या प्रमाण हो सकता हे कि भारत की 
लाखे महिलाएं इस संग्राम में हमारे साथ हें। 

परन्तु इस से भी अत्यन्त अधिक आप को 
सहायता की हमे आवश्यकता हे । तिलक 
स्वराज्य कोष को अधिकांश पुरुषो ने पूर्ण 
किया है परन्तु स्वदेशी के प्रोग्राम की पूर्ति 
तभी सम्भव हे जब तुम इस मे अधिकांश 
भाग लो, विदेशी वस्त्रो का बहिष्कार सवेथा 
असम्भव है जब तब कि तुम विदेशी वसो का 
पहिरना एक बारगी ही न छोड़ दो । जब तक 
ठाठ बाठ की रुचि बनी रददेगी तब तक सम्पूण 


त्याग का भाव नह पदा दा सकता आर [बना 
सम्पूणे त्याग के बहिष्कार भा सम्भव नहा । 


हमं जिस प्रकार के वस्त्र अपना देश दे सके 
उन्ही से सन्तुष्ट होना चाहिए । जेस मातां 
जेसी सन्तति परमात्मा उनको प्रदान करते हें 
उन्हीं से सन्तुष्ट ओर प्रसन्न. होजाती हैं। में 
पेसी कोई माता नही जानता जिस ने अपनी 
कुरूप स कुरूप सन्तति का भी कभी व्याग 


कया हो । भारत का दश हताषणा माहळाआ 


को स्वदेशी वस्त्रां के साथ ठाक इस प्रकार का 


अनुराग प्रकट करना चाहिप । हाथ सर कत . 


आर हाथ सबुत वस्तरा का हा स्चद्शा समझा, 
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वनिता विनोद । २८३ 


कुछ समय तक तुम्हे मोटे खद्दर पर ही सन्तोष 
करना पड़ेगा यदि यह सन्तोष .कतिपय मास 
के लिये रख सकोगी तो भारत को निराशा 
का कोई अवसर न होगा ओर तुम पुनः अपने 
प्राचीन काळ के चमकीले सुन्दर वस्त्रो को 
धारण करोगी जो कभी किसी समय अपने 
सोन्द्थ के लिये अन्य देशो को ईषी ओर 
निराशा की अग्नि में जळाते थे, में तुम्हे 
विश्वास दिलाता हूं कि केवल छेः मास का 
त्याग मेरे इस कथन की सत्यता को सिद्ध कर 


देगा कि जिन चीज़ को हम आज सुन्दर और 
नफीस (सूक्ष्म) कहते हें वे वास्तव में वेली नहीं 
हैं। बह सोन्द्य ही क्या है जो घातक सिद्ध 
हो। जो सोन्दथ हम ने पाश्चात्य देशा से प्राप्त 
किया हे उसने हमारे लाखा भाई वहिनो को 
रसातळ तक पहुंचा दिया हे और हज़ारों प्रिय 
भगिनिया को ळञ्जास्पद जीवन व्यतीत करने 
पर बाधित किया हे । सच्या सौन्दर्य बह हे जो 
हमारे सुख, सन्तोष ओर स्वच्छता का सूचक 
हो। उस सोन्द्य के लाने के लिये यहद अत्यन्त 
आवश्यक है कि तुम इस समय खद्दर पदिरना 
अपना कतव्य समझे । 

खद्दर का प्रयोग ही स्वदेशी प्रोग्राम की 
सफलता का कारण नहीं वनगा जब तक कि 
तुम अपना खाळी समय चखो कातने में नहीं 


छगाओ।गी । मैने तो लड़कों ओर पुरुषा तक को 
चखा कातने की अनुमति दी हे और हज़ारों इस 
कार्य मे लग चुके हें परन्तु प्रार्चान प्रथा के अनु- 
सार कातने का कार्य अधिकांश तुम्हारा है । दो 


सा वष पूव भारताय माहलाए न कवल दंश के 
ळय पयाप्तसूत कातता था आप तु अन्य देशा का 
ज़रूरत को भी पूरा करता था । वह सूत न केवल 


मोटा ही होता था परन्तु अपनी बारीकी मे भी 
मशन के कते सूत की बराबरी करता था । यदि 


हम आगामा द मासम सदर का प्राग का पूरा 
3 करना चाहे तो तुम्हे स्पद्धो पूर्वक कातरकर भारत 
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के बाजारा को सूत से भर देना चाहिये । इसके 
लिये तुम्हे निरन्तर परिश्रम करना दोगा । सूत 
कातना तुम्द आजीविका का साधन नहीं समझ 
ना चाहिये | मध्यम भ्रणी की तथा अत्यन्त निर्धन 
स्त्रियां को आजीविका मं यह कार्य अवश्य सद्दा- 
यता दे सकता हे, चखा विधवाआ को प्रिय 
सदचारो के तुल्य समझना चाहिये । परन्तु तुम 
जो मेरे इस नम्र निवेदन को पढ़ोगी तुम्हे चखी 
चलाना अपना धर्म समझना चाहिय यदि भारत 
की सब कुलीन महिलाएं प्रति दिन चखो कातने 
लग जाएं तो जहां सूत सरता होगा वद्दां उसमे 
बारीकी भी शीघ्र आजाएगी । 

प्रिय बाहिनो ! भारत की आर्थिक और 
धार्मिक उन्नति तुम्हारे हाथ दे. । भारत का 


भावष्य तुम्हार पर [नभर ह क्ष्याक भावा 
सन्तात का पालन पाषण तुम्हा च॑ करना हैं | 


भारत की सन्तान को यदि तुम चाहो तो ईश्वर 
भक्त ओर शूरवीर सन्तति बना सकती हो ओर 
यदि चाहो तो उनको शक्ति दीन,जीवन संग्राम 
के अयोग्य तथा विदेशाडम्बर के अनुगामी बना 
सकती हो । आगामी काल यह दुर्शापगा कि 
भारत की महिलाएं कुछ कर सकती हैं । मुझे 


ता तुम्हार कृत्या म जरा सन्द्द नहा भारत 
का भाग्य उस गवन्मट का अपक्षा तुम्हार हाथा 


में अधिक सुरक्षित हे जिस ने भारत को कद्भाल 
बना दिया हे। जहां कहीं में महिलाओं की 
सभाओं में गया हु मेने जातीय संग्राम के विजय 
कें लिये तुम्हारा आशीवाद मांगा हे ओर मेरा 


यह पूर्ण विश्वास हे कि तुम्हारा शुद्ध ओर 
पवित्र आशीवाद हमारे संग्राम को सफलीभूत 
करेगा । तुम अपने आशीर्वाद की कृतकार्या 


को ओर भी अधिक बढ़ा सकती हो यदि तुम 


` बिदेशी वस पहिरना छोड़दो ओर अपना खाली 


समय जाति के छिये सूत कातने म लगादो ॥ 
आपका शुभचिन्तक 


भ्राता मोहनदास कमेचन्द गान्धी । 


FE 


lbs. ~ es 


आवश्यक्ता 


आय्ये कन्या पाठशाला बिसवां जिला सीतापुर यू . पी. के लिये एक अध्यापिका की 
आवश्यक्ता हे जो कि आय्ये भाषा, गणित, भूगोल, इतिद्दाल पढा सके, ओर आश्रम की 

. लड़कियां की भी देख भाल कर सके | 
यदि कोई संस्कृत भी अच्छी जानती हो और टेन्ड भी हो तो उसे अधिक पसन्द 
किया जावेगा । वेतन योग्यता अनुसार ३०) रु० मासिक तथा अधिक भी दिया जावेगा | 
रहने का मकान भी मिलेगा । प्राथना पत्र सार्टिफिकेट सहित शीघ्र निम्न पते पर आने चाहिये। 


विद्यावती सेठ बी. ए. 
सम्पादिका ज्योति, लायलपुर । 


राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर की सुख-पत्रिका 
श्रांशारद। 


गत १५ मास से बड़ी सजधज के साथ निकल रही हे । प्रत्येक अडू म॑ बड़े आकार 

६४ पृष्ठ तथा तीन, चार रङ्गीन ओर सादे चित्र रहते हें । पत्रिका मै केवल मोलिक लेखा को 
स्यान दिया ज्ञाता हे, जिन म॑ वतेमान राजनीति आर साहित्य का सुखद्‌ मिश्रण रहता हे । 
मूल्य ५) वार्षिक, नमूने की प्रति का ॥) मनीआर्डर से; तथा वी० पी० स क्रमशः ॥=) और ५=)। 


शारदा-पुस्तक माळा 
की 
सस्ती से सस्ती, किन्तु अपूर्व पुस्तकें 
( मूल्य-लागत-मात्र ) 
खादी जिल्द कपड़े की जिल्द 


(१) रवीन्द्र-दशन (पृष्ठ २२४) ॥=) N=) 

(२) कालिदास ( पृष्ठ २४० ) ॥) १) 
(प० महावीर प्रसाद द्विवेदी-कृत) 

(३) मुद्दम्मद (जीवन-चरित्र) ॥<) १०) 

(४) अमरीकन सयुक्त-राज्य की शासन-प्रणाली १।) १॥-) 


आठ आने जमाकर, स्थायी ग्राहक होने से ये तथा आगे छपने वाली सब पुस्तकं पोनी 
[कीमत में मिळेगी । 
पत्र व्यवहार का पता-- 


राष्ट्रीय हिन्दी-मान्दिर, 
गोपाल-निवास, जबलपुर (©, ?.) 
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|| 

१, ज्यात प्रात अप्रजी मास की १५ को ग्राहक 
के पास पहुचा करेगी । 

२. डाक व्यय सहित भारत के छिये इस रौ 
मूल्य ४॥) और छै मास के लिये २॥) बी, पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वा।पिक मूल्य ६) है। मूल्य 
मनेजर ज्यात ळाहार क नास आना चाहये। 

३. पुरानी प्रतियां जो मिळसकेगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४, पते के परिवत्तव की सूचना पत्र के निकलने |. 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये । 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 


कत्त के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूर्व तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 
लेखकों के लिये 

६. लेख पढने योग्य अक्षरों में हाशिया छोड़कर | K 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । छेखों के घटाने, # 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादेका को, "1 
है | जा लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
और पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 

८. लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तक आर 


परिवत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर | 
पते पर आने चाहिये । 
मुल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकर्ता 


=. 00 

ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये। .. १ । 
% 

रे 


विज्ञापन की दर यह होगी। 


घतिमास | . ६) 
पूण प्रष्ट या दो काळम १७) आधा एष्टयाँ एक कालम 


चौथाई एष्ट या आधा काळम ३) चौथाई कालम २) क्षु 
काटे टलळपेजा तीसरा प्रष्ट १२) टेटिळ का अन्तिम एट! ५) 


हो त 


७)नो ग्रक्रमीत॥ 


दमन नीति करे नहि सामना ॥ 
(६) 
सतत कर्म-परायणता रहे, 
९७ भक्ति रहे निज देश की । 


असुर-डुदंळ का मद चूण हा ॥ 
(३) 

विभववान बने सुत देश के 

रिपु हितेच्छ , निरीक्षणज्ञान हो। " 


| की > [ हक 
३. वर्ष २ ( आखिन.१९७५८--अक्‍्टूंबर १९२१ | वी 
bl 5 
गा | - शुभ कामना दु, 
गा | जे लक _ छेखक--श्रीयुत दुर्गादत्त त्रिपाठी । | 
“है मदन-मोहन, माधव, श्रीपते घवळ-भव्य छटा इस देश कीं, ड 
कर । | अध-विनाशंक; पालक -विश्वके | - ह रुचिर, सुन्दर दीसति युता वने। ३, 
ने, "6 वितत भारत भूमि समुज्वळा सुदृढ दास्य कुश्टङ्कल भग्न हो, हु 
को £. विमल गौरव से परिपूण हो ॥ क अवलका न घुटे प्रभु ! यों गळा ॥ - 
द्‌ 6) (५) डि 
है जतिविध-ताप निवारक हाँ तुम्हा प्रगट हो फिर साम्य-विवेचना, ड 
र k वस तुम्हीं जग के अवळम्ब हाँ | सवल घातक हों न दरिद्र के । ही 
के |, है तिमिर हो. अव दूर खदेश का धनिक निर्धन की खुधि ले विभो ! 
| | ; 
डर 


त 


ह 


न मन में कुछ रोष न गर्व हो, 


छ सधन, भोजन की न कमी रहे | | 
६) ह अचनि हो-यह सस्य-सुश्यामछा।। वस यही कवि की शुभ कामना । छु | 
|. 00 0000 हे “सस | 


२८८ ज्योति । [आश्विन सं० १९७८ 
७ न ~ 
आय समाज का भावष्य । 
(२) ॥ 
छेखकः- -प्रो० रामदेव जी सम्पादक वैदिक मैगज़ीन । 
% आसकता था और चौके में फारसी भाषा | 
हु ८ (स लेख के पूर्व भाग में हम वता प्रयोग वर्जित था । राजपूतों की जो धर्म में 


हुई चुके हे कि आय समाज के प्रभाव 
FD का क्षेत्र कितना विस्तृत है । इसके 


हे र प्रभाव का क्षेत्र इतना विस्तृत 
होने पर भी समाज में प्रविष्ट 
लोगों की संख्या बहुत न्यून है, यह वात बड़ी 
आश्चर्य जनक है । वैदिक धर्मके महत्व को आर 
संसार की आवश्यकता को विचार में रखकर 
उचित तो यह था कि यह धर्म केवळ भारत में 
ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी बहुत फेल जाता 

श्री स्वामी दयानन्दजी की भी यही इच्छा 
थी जैसाकि उनके लिखवाये हुवे स्वीकृति पत्र 
से ज्ञात होता है । श्रीस्वामीजी ने अपने स्वीकार 
पत्र मे स्पष्ट लिखवाया है कि उनका जो कुछ 
भी धनहो वह देश देशान्तरोमें प्रचारार्थं लगाया 
जावे | आय्येसमाज में प्रविष्ट जनताकी वृद्धि की 
गति बहुत कम है । इसके कारण क्या हैं 
इसे सव आय्य सञ्जनों को विचारना चाहिये । 
हमारी सम्मति में इस न्यूनता के तीन मुख्य 


क कारण है-- 


प्रथम तो यह कि कोई भी र्म तब तक 


. भली प्रकार फैल महीं सकता. जब तक स्त्री 


जाति उसके विस्तार मैं पूरा २ भाग न छे । 
किसी धर्म के फैलने में सत्रियं अवश्य सहायक 


होती हें । मध्य कालीन समय में जब 


हिन्द्रओं ने असहयोंग किया. तब 'खियो ने उन 
का पूरा साथ दिया । चौके से बाहर चाहे कोई 
. “अंक लाच १ तम्वा पहिन ले और चाहे फाग्सी बोल 


की . ले किन्तु चौके में तम्बा पहिन कर कोई नहों 


इढ़ता थी उस में जो सहायता स्त्रियों ने की 
वह किसी से छिपी नहीं है । उन देवियों ने 
अपने हाथ से अपने पतियों और पुत्रों की 
कमरों में तळवारें वांध कर उन्हें बड़ी २ वीरता 
के उपदेश दिये। धर्मों का इतिहास भी हमे 
यही वताता है | बुद्धदेव यद्यपि स्त्रियो के बहुत 
विरुद्ध थे तथापि बोद्धो के संघों में भिक्षुनिये 
होती थीं। ईसाई धर्म के लिये कई स्त्रिये आग 
में कूदकर भस्म होंगई । सिक्खों में भी माई 
सुन्दरी, माई कोलां, बीबी भानी और रानी 
ज़िन्दान इत्यादि ने अच्छा यां बुरा दोनों तरह 
के प्रभाव डाळे | शोक है कि आर्यं समाज ने 
शुरू से ही इस ओर ध्यान नहीं दिया । ऋषि 
दयानन्द से यह वात छिपी न थी । उन्होंने खय॑ 
कई देवियों पर कार्य्य किया ओर उनके. विश्वास 
को दृढ़ बनाना चाहा था। पहिले तो उन्होंने माई 
भगवती पर काम 'किया, जिसने अपने जीवन में 
विवाह शादियों में गाने योग्य कई भजन 
बनाये | रामाबाई से जो "स्वामी जी का पत्र 
व्यवहार हुवा उसमें भी आर्य्य समाज के काम के 


लिये स्त्रियों की सहायता के मूल्य - को पर्य्याप्त 
रूप से बताया गया है। 


दूसरी वात यह है कि कोई भी धर्म साव 
भौमिक नहीं होसकता जब तक किसी जाति 

. विशेष के साथ ही उसका विशेष सम्बन्ध हो 
और वह उस जाति पर अपना राजसी प्रभाव 
डालना चाहता हो । इसाई मत जब रोमन 


साम्राज्य में राज शक्ति प्राप्त करने को तुला थां 


{ 


याणे पयावय 
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और रोमन्स से राज़ी नामा करता था उस 
समय उस की अवस्था बड़ी शोचनीय ही गई 
थी, और यह भय था कि रोमन अजगर कहीं 
उसको भी निगल न जावे। उस समय की 


अवस्था के विषय में ड्रोपर महाशय “1110 
Conflict between Religion and Science” 


मे लिखते हैं: 
As years passed on, the faith des- 
oribed by Tertullian was transmuted 


into one more fashionable and more 
debased, It was incorporated with 
the old Greek mythology. Olympus 
was restored, butthe divinities passed 
under other names. The more power: 
ful provinces insisted on the adoption 
of their time-honored conceptions, 
Views. of trinity, in accordance with 
Egyptian traditions, were established, 
Not only was the adoration of Isis 


under a new name restored, but even 
her image, standing णा the crescent 


moon, reappeared. 109 well-known 
effigy of that goddess, with the infant 
Horus in her arms, has descended to 
our days in the beautiful, artistic 
creations of the Maddonna and child. 
Such restorations of old conceptions 
under novel forms were ‘every-where 
received with delight. When it was 
announced to the Ephesians that the 
toneil of the place, headed ‘by 


Cyril, had decreed that the Virgin 


Should be called “the Mother of 


000”, with tears of joy they शाक 


ced the knees of their bishop, ib was 


the 04 instinct peeping out, their 
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ancestors would have done the same 
for Diana, 


This attempt to conciliate worldly 
converts, by adopting their ideas and 
practices, did not pass without remon- 
strante from those whose intelligerice 
discerned. the motive, “You have,” 
Says Faustus to Augustine, “substitu 
ted your agapae for the sacrifices of 
the pagans, for their idols your 
martyrs, whom you serve with the 
very same honors. You appease the 
shades of the dead with wine and 
feasts, : you celebrate the solemn 
festivities of the gentiles, their calends 
and their solstices; and, as to their 
manners, those you have retained 


without any alteration, Nothirg 


distinguishes you from the pagans, 


except that.you hold you assemblies 
apart from them.” Pagan observances 
were. every-where. .introdnced, At 
weddings it was the ‘custom (0 sing. 
hymns to Venus. 

Let us pause here a moment, and 
see, in anticipation, (0 what a depth 
of intellectual degradation this policy. 
of paganization eventually ‘led. 
Heathen rites. were adopted, 4 
pompous and splendidritual, gorgeous 
robes; mitres, tiaras, . ae 
processional services, lustration, gold 


and. silver _ Vases, Were introd uced, _ 


The Roman lituus, the chief ensign 


ae 
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of the augmrs, became the crozicr. 
Churches were built over 
of martyrs, and consecrated with rites 
borrowed from the ancient laws ‘of 
the Roman pantifls. - Festivals and 
commemorations ofcliscoveries of their 


TeMAINS, 


the tombs 


Fasting became the. grand 
the 
appeasing God; celibacy the greatest, 
of the _ virtues, Pilgrimages 
male to Palestine and the tombs of 
the martyrs. . Quantities of dust- and 
earth were brought from the Holy-land 
and sold at enormous prices, 98 anti- 
Cotes against devils.. ‘The virtues of 
consecrated were. upheld, 

Images; and relics were : introduced 
into the churches, and worshipped 
after the fashion of theheathen gods, 


means of repelling devil and 


were 


water 


इसका तात्पय्य यह हे कि ज्यां ज्यों वर्ष 
बीतत गये इसाइ मत भी यूनानी मिश्रानी 
ओर रोमन लोगों के विश्वासानुसार अपना 
रूप बदलता गया । फौस्टस एक स्थान पर 
आगस्टाइन ( एक रोमन बडा पादरी ) को 
कहता हे कि तुम मे ओर रोमन पोराणिकों में 
सिवा इसके क्या भेद हे कि तुम अपनी सभा 
अलग लगाते हो? धीरे २ सब पुरनि देवी 
देवता नया रूप धारण करके प्रकट होने लग 
भूत प्रेत भें विश्व/स बढ़ने छगा । सारी आयु 
विवाह न करना सब स बड़ा धामकता का 
चिन्ह समझा जाने लगा । वडेर धम्म वीरो की 
कब्र पुजने लगी तथा उन्हीं पर गिजा घर 
बनाए जानि ळगे। करामाता की बड़ी धाक बठन 


लगा | सारारा यह कित्धीरे असा मत पुराने अपने. त 


मतो से समझोता करके कुछ 
घारण कर गया । 


का कुळ रूप 


यही हालत इस समय आय्ये समाज की है। 
इसके पहिले छीडरों ने इसे एक हिन्दू सुधारक 
सभा वनाना चाहा ओर उनका विचार केवल 
यह था कि आय्ये समाज के द्वारा हिन्द्रओं की 
आर्थिक ओर सामाजिक अवस्था को कुछ उच्च 
बना दिया जावे । यदि वह नीति कायम रहती 
तो आर्य्य समाज की वही गत वनती जो ईसाई 
मत की बन गई होती यदि सेण्टपाल पैदा न 
होता । उस वक्त आर्य्यसमाज के नेता हिन्दुओं 
से डर २ कर कदम रखते थे । यदि हिन्दू 
मुसलमान हो जाता तो उसे गंगा स्मान से शुद्ध 
मानते थे । १२ साल के लड़के .की शादी १० 
वष की लड़की के साथ वेदिक कहाती थी,यदि 
उस में गणेश पूजा न हो । स्त्रियों को आर्य 
समाजमें लाने का किसी का विचार ही नथां। 
आर्या की स्त्रिये पर्दे में बन्द रहती थीं । और 
खी समाज उस समय के नेताओं के मस्तिष्क 
की दुप्क्रपा का ही फळ है । आर्य्य समाज का 
सेण्ट पाळ पं० गुरुदत्त हुवा | उसने घोषणा दी 
कि वैदिक धर्म सार्वभौम है, हिन्दुओं का एक 
सम्प्रदाय नहीं हे। इस में आने का सव को 
समान अधिकार हे । गुरुदत्त की आयु इतनी 
कम थी कि वह केवळ अपना सन्देश ही सुना 
सके । अधिक काम करने का उनको अवसर 
नहीं मिला । उसका यह फल हुवा कि सिद्धान्त 
रूप से तो आर्य्य समाज हिन्दुओं का सम्प्रदाय 
नहीं समभा जाता किन्तु क्रिया में कोई बड़ा 


-भेद नहीं आया । हिन्द ळोग अपनी बिरादरियों 


में रहते हुवे भी और पुरानी पौराणिक रस्मों 
को न छोड़कर भी केवल एक फार्मपर हस्ताक्षर 
करके आर्य्य होसकते हें किन्तु यदि मुसलमान 


पगा अ पूण 
को सूथा त्याग कर रोर पूण 


| 


ne 


7 
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वैदिक वन कर भी इस में आना चाहे तो उसे 
सिर मुड़ाना पड़ता है और शुद्धि करके उसे 
अपमानित किया जाता हे । सेकड़ों विवाह 
अव भी वैदिक समझे जाते हें जव कि उन में 
वधू को एक साळू में छुपाकर गठरी की तरह 
विवाह के आसन पर विठाया जाता है और 
पण्डित लोग वेद मन्त्र पढ़ देते हें। वर 
और वधू की आयु भो उचित नहीं होतो ओर 
गणेश पूजा के अतिरिक्त और सव पौराणिक 
रीतियें की जाती हें । जात पांत को सिद्धान्तो 
में तो आय्ये समाज नहीं मानता किन्तु क्रिया 
में ढाई घर खत्री आर्य्य समाजी ढाई घर में ही 
अपनी लड़की व्याहना चाहता है । यदि कोई 
उपज्ञाति को तोड्दै तो बड़ा भारी संशोधक 
समभा जाता है । ऋषियों नै १६ संस्कार 
बताये हें किन्तु आर्य्य समाजो प्रत्येक पौराणिक 
रीति को हवन द्वारा वेदिक संस्कार में परिणत 
कर लेते हैं । मंगनी, मिलनी और चौथे आदि 
के कई नये संस्कार प्रचलित होगये हें । इस 
प्रकार आर्य्य समाज क्रिया में हिन्दुओं का ही 
एक सम्प्रदाय वन रहा हे । इस अवस्था में 
अन्य जातियों के लोग इस में आना पसन्द 
नहीं करते । जो मुसलमान या ईसाई आर्य्य 
सम्राज्ञी वनते हें बह ऐसे स्वार्थो होते हें जिन 
की जीविका ही धर्म परिवर्तन करने से होती 
है | भला कोई भद्र मुसलमान या ईसाई जिस 
के विचार वैदिक हो भी गये हों काहे को आर्य्य 
समाज में आचेगा जव कि उसे पता है कि इस 
में आते ही सिर मुड़ाना.होगा और यदि कोई 
उसे. भोजन देगा तो उस की विशेष कपा 
समझी जावेगी । उस: की छड़की से शादी तो 
शायद कोई ऊञ्चो घराने का आय्य समाजी कर 
भी ले किन्तु उसके लड़के का कोई प्रबन्ध ही 
नहीं है। वेदिक धर्म का प्रचार आर्यं समाज 
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से न हो सकेगा जब तक यह सार्वभौम धर्म 
का रूप धारण न करेगा, और जब तक इस में 
प्रवेश के लिये सव जातियों के लिये समान 
अवसर और समान सुगमताय न होंगी । आर्य्य 
समाज में से शुद्धि का रोळेट एक हटना चाहिये 
और संस्कार विधि में जो संस्कार लिखे हैं उतने 
ही संस्कार वेसे ही होने चाहिये । वर्णाश्रम 
व्यवस्था को सामाजिक जीवन में छाना 
चाहिये । किसी आय्य समाजी को कोई 
पौराणिक विरादरी अपनी न समभनी चाहिये। 
प्रत्येक समाजी की एक ही विरादरी होनी 
चाहिये चाहे वह पहिळे किसी भी मत का 
अनुयायी हो । 
हिन्दुओं का अजगर वोद्धो जेनों और 
सिक्खों को निगल गया । इस से आर्य्य समाज 
को वचना चाहिये । यदि इस अजगर के पेट 
में यह भो चला गया तो ऋषि के मिशन का 
नाशा हो जावेगा ओर किसी अन्य ऋषि को 
आय्य धर्म को सावभौम बनाने के लिये 
कोई नई संस्था वनानी पड़ेगी । 
तीसरा खतरा यह है कि समाज कहीं राष्ट्रीय 
द्वप की अग्नि में भस्म न हो जावे । आर्य्य 
समाज भारत में ऐसे समय में पेदा हुआ है जव 
कि यह देश एक विदेशी जाति से पादाक्रान्त 
हो रहा है | आर्य्य समाज का संगठन वड़ा बल 
युक्त है । आय्य समाज के सामने यह प्रलोभन 
है कि वह. भारतमें जो राजनेतिक स्वतन्त्रता का 
आन्दोलन हो रहा है उसके नेतृत्व का काम 
अपने हाथ में ळे छे । जव ईसा उत्पन्न हुआ था 
उस समय यहूदी जाति की वही अबस्था थी 
जो इस समय भारतीय जाति को है, और जो 
प्रलोभन आर्य्य समाज के सामने हे बही प्रलो- 


` भन ईसाई मत की प्रचारक संस्था के सामने 


भी था किन्तु वह संस्था इस प्रलोभन में नहों 
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कसी और रोमम जाति को उस ने अपना शत्रु 
नहीं बनाया । परिणाम यह हुवा कि विजित 
यहृदो जाति में से निकले ईसाइयों ने अपने 
शासक रोमन्स के हृदयों पर विजय प्राप्त 
करली और उसका फल यह निकला कि 
सारा रोमन साम्राज्य ही ईसाइयों के हाथ में 
आगया । यदि वह यहूदी जाति के . राजनेतिक 
नेतृत्व को स्वीकार कर लेते तो रोमन लोगों 
को ईसाई चच से इतनी घृणा होती कि इसे वे 
अपना शत्र समझते और कोई रोमन ईसाई न 
बनता । 

सिक्खों. ने यह भूल की । गुरु नानक ने जो 
मत चलाया था वह हिन्दू मुसलमान दोनों के 
लिये था। उनके-मत.से पहिले पहल मुसदप्रानों 
को कोई घृणा न थी वरन्‌ कई मुसल्मान गुरुओ 
की बड़ी.इज्ज़त करते थे । उन्होंने. पौराणिक 
कुरीतियों का खण्डन भी किया है । गुरू के 
कुछ शब्द हम नीचे लिखते हैं ;-- : 

“पढ़ पुस्तक सन्ध्यावादन। सिल पूजस 
वगळ समादन। मुख झूट विभूषण सारकं। तरे 
पाल चाळ निचाळकं। गळ माला तिलक लळाटकं 
दुवे धोती वस्त्र कपाटकं । जे जानस ब्रह्मन्‌ कर्मक 
सव फूकट निश्चो धर्मक । ” इसमें मूर्ति पूजा 
तिलकादि का जोरदार खण्डन है । ` 

मास खाने करे नमाज। छुरी वजावे तन 
गळताग” इसमें मांस खाने का. खण्डन है । 

_ इसी प्रकार गुरू जी ने श्राद्ध आदि का भी 
खण्डन किया है । शुरू नानक केवळ एक अकाल 
पुरुष परमात्मा की पूजा को स्थापना करना 
चाहते थे किन्तु आज हम क्या देखते हे कि 
सिक्खों में पत्थर पूजा तो जारी ही है और 
उस्तमें पुस्तक पूजा भी मिल गई है। जात पांत 
और छूत छात वराबर सिक्खों में मौजूद है । 
तिळक और टीके का स्थान केसों और कड़ों ने 


लिया है जो पहिले नो गुरुओं के सामने नहीं 
थे। और सिक्ख साहित्य में मुसलमानों से 
इतनी घणा का उपदेश दिया गया है कि कोई 
मुसलमान सिक्ख.वन. ही नहीं सकता । 

सिक्खों के प्रथम पांच शुरूुओं ने तो राज- 
नीतिमें दखल नहीं दिया । उनके समय यह मत 
फैला और इसके द्वारा लोगों के आचार व्यवहार 
भी शुद्ध होते रहे और ये शुरू पौराणिक मत की 
वुराइयों-का भी वरावर खण्डन करते रहे । 
यथा शुरु अजुन ने कहा है :-- 


“घर में ठाकर नज़र न आवे । गळ में पाहन _ 


ले छटकावे। भरमी भूला,साकत फिरता। नीखर 
चले खप खप फिरता । जिस पाहन को ठाकर 
कहता! सो पाहन ले उसको डुवता । शुनाहगार 
नूए हरामी। पाहन नावो न पार गरामी” 
बड़े वड़े मुसट्मान बादशाह भी शुरुओं के 
दर्शन को आये और उनके उपदेश से बड़े 
प्रसन्न हुवे । अकवर वादशाह ने गुरू अर्जुन के 
दर्शन किये । जहांगीर भी उनका वड़ा मान 
करता था । मुसलमानों का बड़ा पीर मियांमीर 
उनका बडा दोस्त था । 
छठे शुरु हरगोविन्द ने सिक्खों को धामिंक 
संस्था को राजनेतिक वना दिया । उनका समय 
घोडे की सवारी करने, शिकार खेलने, कुश्ती 
लड़ने ओर.वाण चलाने में व्यतीत होता था । 
उन्होंने लोह गढ़ का किला बनाया और सेना 
भी रक्खी । फकीरी लिवास छोड़ कर बादशाही 
लिवास रखने लगे । अपने बाप का. चन्द्रलाल 
से बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने यह सब 
कुछ किया । किन्तु जब वह राजनेतिक नेता बने 


` तो हिन्दुओं को खुश करने के लिये कुछ राज़ी 


नामा भी करना पड़ा । उन्होंने अपने पिता की 
समाधि की तय्यारी के समय ब्रह्म भोज भी 
करवाया:। काजी रुस्तम खां की लड़की कोलों 
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को वह केवळ हिन्दुओं को खुश रखने के लिये 
सिक्ख नहीं बना सके, यद्यपि वह उनके लिये 
सव कुछ करने को तय्यार थी । उसके नाम पर 
उन्होने कौलसर का ताळाव वनाया जहां अब 
भी सिक्ख लोग स्नान करते हें; किन्तु उसे 
सिक्ख नहों वना सके । गुरू साहव ने अपना 


ब्राह्मण धर्म छोड़ कर जहांगीर की सेना में. 


सेनापति का पद भी स्वीकार किया और 
ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गये 
आशा ही नहीं कि वे किसी धर्म के फेलाने का 
कार्य करै । फिर उनकी वादशाही सेना से 
लड़ाई भी हुई । जब राजा बन: गये तव घन 
दोछत की भी ज्यादा आवश्यकता हुई और 
सिक्खों से हज़ारों रुपये लेने आरम्भ किये। 
जिन ब्राह्मणों का पहिले गुरू खण्डन करते थे 
उन्हे शुई हरगोचिन्द्‌ ने नीति के रूप में दान 
दिया । जव पं० नित्यानन्द आगरा निवासी की 
कथा का भोग पड़ा तो शुरू महाराज ने १०००) 


नकद ओर एक जोडी सोने के कड़नों. की 
चढ़ाई । 


गुरु तेगावहादुर ने. अपना सारा जीवन 
ही युद्ध में शुज्ञारा और शुरु गोविन्द सिंह तो 
पूरे पूरे राजनेतिक नेता वन गये । उन्हों ने देवी 
पूजा, चण्डी पाठ और हवन भी करवाया 
और भागवत इत्यादि पुस्तकों का हिन्दी में 
अनुवाद भी करवाया। वह ब्राह्मणो को दक्षिणा 
भी दिया करते थे । अपने एक व्याव्यान में 
उन्होंने मन्दिरं और देवी देवताओं के नाम पर 
अपील भी की । कहां तो शुरु नानक ने मांस 
का खण्डन किया था और कहां शुरु गोविन्द 
सिह ने मांस को महा प्रसाद्‌ और शाराव को 
गङ्गा'जळ कहा | अछूत जातियोंके लोग'भी गुरू 


गोविन्द सिंह जी के पास आये और उनके . 
शिष्य बने; किन्तु वे उन्हें, कोई ऊञ्चा दर्जा न दे. 


सके क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने राजनीति 


क्षत्रियों से यह" 


के कार्य्य में वाधा पड़ने की आशङ्का थी । धर्म 
संशोधन का कार्य पोलिटिकल कार्य्य के अधीन 
होगया । एक समय गुरु गोविन्द सिंहजी को 
अपनी जान की खातिर मुसलमानों के लिवास 
में भी जड़लों में घूमना पड़ा और मुसलमानों 
के साथ भोजन भी खाना पड़ा । 


सिक्खों के इतिहास से आर्य समाज को 
शिक्षा लेनी चाहिये । आय्य समाज के कई 
नेता हे जिनका यह विचार है कि इस संस्था 
को राजनेतिक कार्य्यं में सम्मिलित होना 
चाहिये । यदि समाज ने उनका यह उपदेश 
खुना तो राष्ट्रीय विद्वेष की अग्नि इसे भस्म कर 
देगी । धर्म प्रचार का काम मट्टी में मिल 
जावेगा । यूरोपियन जातियों को आर्य्य समाज 
से द्वेष हो जावेगा और कोई यूरोपियन इसके 
पास भी न फटकेगा । धर्म के नेता के लिये 
सब जातियें वरावर हें किन्तु राजनेतिक नेता 
के लिये आवश्यक है कि अत्याचारी जाति के 
विरुद्ध भाव फेलावे । वह नेता अत्याचारी 


जाति के सामने सुधारक के रूप में नहीं प्रत्युत 
संहारक के रूप में प्रकट होता है । क्योंकि इस 


समय समाज में यूरोपियन लोग हैं ही नहीं 
और यह केवल एक भारतीय समाज हे, इस 
लिये यदि आय समाज सामूहिक रूप में राज- 
नेतिक लहर में बह गया तो इसकी वेदी यूः 


पियन लोगों के विरुद्ध विद्ध ष फेळाने के लिये 


काम में छाई जावेगो । 


आर्य्य पुरुषों ! दयानन्द ने आय्य मन्दिर. 
इसलिये बनाये थे कि इनमें प्रत्येक जाति और 
प्रत्येक रङ्ग के लोग आकर अपनी दग्ध आत्मा- 
ओं को शान्त करें और चेदारउत का पान करें । 
क्या तुम्हारे अन्दर भी कोई गुरु हरगोविन्द. 
: जैसा पैदा होने वाळा है जो दयानन्द के काम 
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को मलियामेट करके इस सावभोम और साव 
देशिक संस्था को राष्ट्रीय और देशीय संस्था 
बना देगा ! 

यदि तुम्हे खतरा है तो अभी से अपने 
बचाव को सूरत निकाल लो । आर्य्य समाज के 
भविष्य का निणय शीघ्र होने वाला हे । यदि 
आय्य समाज ने स्त्रियों को अपने अन्दर लेलिया 
हिन्दू बिराद्री से विशेष सम्बन्ध छोड़ दिया 


और सावदेशिक बन गया तो किसी दिन 
“ओम्‌” का झण्डा सभ्य संसार की प्रत्येक 
राजधानी में रूहरायेगा और यदि आर्ट समाज 
इसी प्रवाह में वहता रहा जिसमें अब वह रहा 
हे तो हिन्दुओं के कोटिशः सम्प्रदायों में. 
दयानन्द पन्थियों का नाम भी हो जावेगा और 
वैदिक धर्म प्रचार का साधन कोई और संस्था 
बनेगी । 


oC य विन गे 


ते 


नवयुग । 


लेखक--श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ तिवारी । 


कला-कौशल का होवे ज्ञान, देश-भाषा का होवे ध्यान । 
सदा स्वातन्त्र हृदय में गान, गुलामी का मत होवे मान । 
सिखाओ सीखो इसको वेशा | 
दे रहा यह नवयुग उपदेशा ॥ 


सजाओ सुखद स्वदेशी साज, विदेशी फेशन पर दे गाज । 
बचाओ द्रब्य बनाओ काज, देश की रक्खो जाती लाज । 
सुधारो पहले अपना भेष । 
दे रहा यह नचयुग उपदेशा ॥ 


पेट कस रहे बहुत से सोय, रहे विन भोजन बालक रोय | --- - 99) 
लाज से कह न सके मुख गोय, तुम्हारी उन पर करुणा होय । 
उठाओ उनके हित कुछ झु शा। 
दे रहा यह नवयुग उपदेश ॥ 


देश-गत-गोरव को उर धार, पुनः नवयुग पर दृष्टि प्रसार । 
` करो मत गला फाड़ चिक्कार, किन्तु मन में निजको धिक्कार । 
उठाओ वीड़ा तारक देश | . 
दे रहा यह नवयुग उपदेश॥.. . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वाकली 


5 


oc or 


00 


कि 


हिन्दुस्तानी खून । 


ँ आश्विन सं? १९७८] 
ts 
माग जितने उन्नति दातार, सुसञ्जित वनो उन्हे तुम धार । 
चनो यों देशो द्वारक वीर, वहावो मेळ मिलाप समीर । 
वन, तम अवनति हेतु दिनेश । 
दे रहा यह नवयुग उपदेशा ॥ 


द 


~”) 


धर्म बय-वृद्ध-देव को छोड़, विलास प्रिया से नाता जोड़ । 
रहे तुम उसकी टाँगे तोड़, चाहते रहना तुम मुख मोड़ । 
नहीं यह तुमको श्रेय निमेष । 
दे रहा यह नवयुग उपदेशा ॥ 
७ 
देश को करो-हृदय से प्यार, खप्न में भो हो देश सुधार । 
देश हित निज सुख पर पद-मार, रूगो इसमें तन मन धनवार | 
मिलेगी तुम को शान्ति सुरेश । 
दे रहा यह नवयुग उपदेश ॥ 


है 


(ol 
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(>. 


क्ट 


(गल्प ) 
( ले०--रामनाथ लाळ 'सुमन') 

ERD) 
चक्कर खा रहा है कि “किस तरह पेरिस की 
रक्षा होगी ? ” 


संध्या का समय है । अंगरेजी जेनरल अपने २ 
खीमे में वेठे गोते लगा रहे हें। वार वार हृदय 


रिस नगर में आज भयानक कोला- 
हल मचा हुआ है । शत्र ने 'केसल 
को पहाड़ी और 'डेड़क' नगर पर 
भी अधिकार जमा लिया है । जर्मन 


कर] छुट तोपें पछत्तर मील के अन्तर से 
गोले बरसा रही हें । फ्रांसीसियो के हृदयों पर 
भय, सोच ओर निराशा का वादल छा रहा 
है। यद्यपि कुछ अमेरिकन सेंनायें आ गई हैं 
किन्तु उन की संख्या बहुत कम है और वे इस 
. भयानक युद्ध के लिए पर्य्योप्त नहीं हें । सेना 
के जेनरलों के मस्तिष्क में आज यही प्रश्न 


में यही प्रश्न उठता है कि “फ्रांस की रक्षा 
किस तरह होगी ? यदि शत्रु ने केले' के 
बंद्रगाह पर अपना अधिकार कर लिया तो 
डोवर के रास्ते अंगरेजी सहायता और रसद 
इत्यादि भी न आ सकेगा। उस समय क्या 
होगा ? क्या अंगरेज फ्रांस में हार खायंगे ? 


हिंदोस्तानी खून । | 


क्या सामुद्रिक युद्ध में वटेन जीत जायगा ? 
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„क्या बृटिश जहाज्ञी बेडे जर्मनी के भयानक 
'तारपीडो सै अपनी रक्षा करके उसे परास्त कर 
सकेंगे ? अमेरिकन सेनाए अब तक नहीं आई । 
थोड़ी बहुत जो आई हें, उन से क्या हो सकता 
हे? शत्रु चालीस डिवीज़न लिए वढा ऋछा 
आरहा है ।” 

जेनरळ इन्हीं विच्चागो में डू हुआ था 
कि इसी बोच युद्ध स्थल से कर्नेल जेक्सन 
का एक सिपाही आ पहुंचा । जेनरल ने स्वयं 
बाहर जाकर उसका पत्र ले छ्या । पः खोळ ते 
ही भय हुआ कि कदाचित्‌ कर्नेल ने ' ब्छेक 
केसिल ' के हाथ से निकझ जाने की खबर दी 
है। जमन, की प्रति दिन बढ़ती हुई शक्ति को 
देख कर उस समय जेनरल के मन में ऐसे ही 
विचार उठ रहे थे। किन्तु पत्र देखने से ज्ञात 
हुआ कि कनल जेक्सन ब्लेक केसिळ' की 
रक्षा के लिए लेफ्टेएट धावन सिंह को छोड़ 
स्त्रयं आगे बढ़ गये हें। वृटिश जेनरल के 
लिण एक खोमा तक यह वात आनन्द्रदार्यिनी 
अवश्य हुई कि करेल जेक्सन' शात्रु को पीछे 
हटा कर वाई ओर आगे बढ़ गया हैँ । किन्तु 
सामने के मोरचे को एक हिन्दोस्तानी व्यक्ति 
के अधिकार में देना, उस समथ को वृटिश 
पालिसी के विरूद्ध था (क्य।कि राजभक्त होने 
पर भी यह खटका अंगरेज्ञ। को सदा लगा 
रदता श्रा क्रिःकहां, हिन्दोस्तानी सेना शात्र॒अ। 
से न जा मिळे ! )--थही सोच कर जेनरल ने 
दो पळटनां का साइसेल की ओर भेजा ।;: 
(२०२) | | 
कुहरे और घुन्ध्र के कारण शारों ओर 
अंधकार हो अंधकार हो रहा है। भगदान 
भास्कर की भुवन मोहिन। रश्मिय उसे भेर 
कर, खुखकर प्रभात की सूचना दे रहो. है । 
अभी तक्र आस पास की पहाड़ियाँ 'छुन्छ के 


कारण दिखाई नहीं पड़तों। ऐसे ही समय में “ 
“ब्लैक केसिक' की एक चट्टान पर एक भार- 
तीय सिपाहो वेळ कुछ साच रहा हैं | पास ही 
एक द्रबीन पड़ी हुई है | युवक सैनिक वार २ 
उसे उठा कर सामने की ओर देखता हे किन्तु 
धुन्ध के कारण साफ दिखलाई न देने से 
निराश हो कर फिर उसे च्या की त्यो रख 
देतां है । एक्काएक उसकी दृष्टि पास ही पड़े 
हुये नक्शे फ्र गई | इस नक़शे में कर्नेल जेवसन 
ने गढ़ की रक्षा के तरीक़ी और अपनो चढाइयो 
का मार्ग तथा युद्ध सम्बन्धी अन्यान्य बाते . 
दिखलाई थीं और जाते समय लेफ्टेणट धावन- 
सिह से कह गये थे कि इसे खूब अच्छी तरह 
रक्खो क्योंकि इसी नक़शे में हमारी चाळे हें 
ओर इस नक़शे को शत्रु पा छेने पर निश्चय 
हमें हरा दे गे श्रावनसिंह पास पड़े हुये उसी 
नक़शे को उठा लिया और 'साइसेस' पर 
उँगली रखकर सोचने लगा | 

सोचते २, श्वावनेसिह वोळ उठाः--“कभी 
नहीं--हरगिज़ नहीं । हिन्दुस्तानी सिपाही 
जीते जी हरगिज्ञ, दुश्मन का दासत्व स्वीकार 
नहीं कर सकता । में हरगिञ्ज हिन्दुस्तान के 
नाम पर ध्रव्वा न लगने दूंगा ।” 

इसी चीन में किसी ने पीछे से कहा:-- 
“हर गञ्ज नहीं, हिन्दुस्तानी खून . कभी इस 
बेश्‍ज्मली को वरट्राएत न करेगा ।' 

ऊेफ्डेण्ट 'घावनसिह चौंक पड़ा. और पीछे 
मुड कर देखने लगा । सूबेदार जोवनसिहने 
लेफ्टेण्ट को सलाम कर कहाः-- हस हिन्दुः 
स्तानी सिपाही है । हिन्दुस्तानी सिपाहियों को 
जीवन से प्रेस नहीं, उन्हे मौत प्यारी है ।, हमें 
अपनो आन प्यारो है । राजपूत कभी अपनी 
मातृभूमि की वेइज्ञूती नहीं सह सकता। फांस 
सें हम हिन्डोख्तान के नास पर मर मिटेगे 
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किन्तु उसके नाम पर ध्रव्चा न लगने देंगे ।” 

“शावाश ! में तुम्हारे सुह से यही सुनना 
चाहता था । यदि हम वृटेत के लिए नहीं तो 
हिन्दुस्तान के छिए--उसके नाम के छिए--जरूर 
ही मर मिटेगे | लेफ्टेएट नै सुवेदार की वात 
का यह जचाद दिया । 

जीवनसिह ने पास की चट्टान के किनारे 
खड़े हो कर कहाः-- 

“छेफ्टेरट साहव! इस समय हस लोगो की 
संख्या एक सो साठ र 
भी यदि शत्र के दों डिवीजन हमे पर 2 


चुडे, 
तो हम में से एक भी आदमी शत्रओ की 


धीनता कदापि स्वीकार न करेगा । हम. मरते 
दम तक लड़ते रहे गे । हमारे पास अभी तीन 
रोज़ की रसद वाक़ी है । शात्रओं ने हमें 
चारों ओर घेर रक्खा है फिर भी इस क़िले को 
ळे लेने के लिए उन्हे कम से कम छः तोपें 
लगानी .पड़ेंगी । सत्तर गोले चलाँसै 
विना शत्रु इस क़िले में प्रवेश करने को रास्त! 
नहीं वना सकते | संभव है, उस समय तक 
कर्नल नेक्सन आजाँय ।” 

लेफ्टेण्ट श्ावनसिह ने जवाब दिया: 
“कर्नेल साहब का वापस आनः मुश्किल है । 
शत्रु के सात डिवीज़न इस छोटे से मोरचे 
की ओर बढ़े चळे आरहे हे | कर्नेल साहव विना 
सोचे समझे आगे बढ़ ग हि । देखें, क्यां 
होता है ?” ड 

जीवन सिंह ने धीमी आवाज़ से कहा-- 
“ईश्वर करे, वे कुशलपूर्वक लौट आवै ......।” 

अभी जीवन सिंह अपनी वात पूरी भी न 


करने पाये थे कि शत्रु कां हरकारा कबूतर उनके 
_ पास उड़ता हुआ उतर आया । शत्र का भेजा 


हुआ पत्र श्रावन सह ने कवूतर के गळे से खोळ 
कर पढ़ा और पास बेठे हुये जीवनसिह से 


हिन्दुस्तानी न. 


०९७ 


"शरण 


————— 


~ 


कहा-- छो भाई पढ़े 
निमंत्रण हँ । 


>< 


ह मृत्यु का अन्तिम 


26 पत्र पढ़कर जीवन सिह ने कड़क कर गौरव 


के साथ कहाः--“असस्भव ! अधीनता स्वीकार 
कर लेने से फ्रांस ओर भारत का गौरव धळ में 
मिल जाण्गा आर साथ ही यह भी माद्धम हो 
जायगा कि भारतवासी कायर होते हैं । सब 
कागज़ औरं नक़दो शत्रुओं के हाथ छगे गे, इस 
से मित्रराष्रों को जो क्षति उठानी पड़ेगी, भारैत 
वर्ष कदापि उसे पूर्ण न कर सकेगा ¢ 
श्रावनसिंहनै कुछ सोच कर जवाब दिया-- 
कागजी को तो हम दे भी सकते हैं ।” 
जीवन।सह ने वडी सावधानी सें जवाब 
दियाः-- काराजो की दे देनें ही से कया हमें 
छुटकारा मिल जायगा ? कदापि नहीं, उलटे वे 
हमारे सिपांहियाँ को पकड़ कर बृटिश मोरचों 
का हाळ जान लेंगे । तरह २ के कष्ट देकर 
उन्होंने बेंलजियंम के सिपाहिय। से उनके 
मोरचं का हँ मालम करण्याचा |” ब 
शरवनसिंह- “तो ऐसी अवस्था में सिवा 
मरने के और हम कर ही क्या सकते हं ?” 
पवन सिह--' अवश्य 2 
श्रावनसिह-- मित्यु की दवा क्या है ?” 


“दवा अत्यंत सरळ हैँ” यह कह कर-- 


जीवन सिंह ने धवन सिंह के कान में कुछ कहा 
जिसे सुनकर कर्नल धावनसिंह चोक पड़ा और 
कडक कर बोलाः--अंसम्भव |?) | 

जीवन सिंह-- किन्तु इसके सिवा आप कर 
ही क्या सकते हैं ?” 

“देखो वतळाता ह” यह कह कर धोवन- 
सिंह ने कबूतर के गले में मोरचे का नकशा 
बाँच दिया । 


जीवन सिंह ने चौंक कर कहाः-- यह आप 


क्या करते हैं ? क्य शत्र के पास हमारे मोर्चे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


च 


२९८ 


ज्योति । 


[ आश्विन सं० १९७८ 


का नक्शा भेजना चाहते हैं । में जोते जी कभी 
आपको ऐसा न करने दूंगा ।” 
लेफ्टेण्र--“यह नक्शा में कनल के पास 
भेज रहा ह । इस कबूतर को जिस ओर 
उड़ाओगे, उधर ही के मोरचे पर जाकर वह 
उतरेगा। वास्तव में यह वरिश सेना का कबूतर 
है, किन्तु जरमनों ने इसे पकड़ लिया है | यदि 
यह्‌«नकशा यहाँ रह गया तो हमारा सव काम 
बिगड़ ज । अतएव इस नकशे को कर्नेल के 
पास भेज कर हम वेफिक्र हो जाँयगे ।' 
जीचनसिंह--“ हाँ, यह ठीक है। अच्छा 
अव २४ घण्टे के भीतर शत्रु इस किले पर 
गोळावारी आरम्भ कर देंगे। अतएव वतळलाइये 
क्या करना चाहिये? ” 
धावनसिह ने कबूतर को पहाड़ी-की वाई 
ओर के वृटिश मोरचे की ओर उछाल दिया । 
कवूतर उस ओर उड़ता हुआ चला गया] 
छेफ्ट्रेएट धावन सिंह ने जीवन,सिह से कहा 
फ्रांस हमारा खन चाहता है । इङ्गळेणड भी 
हमारा खून चाहता है । भारतवर्ष का गौरव भी 
यही आज्ञा देता हे। हमारे मरने ही के वाद 
अङ्गरेज्ञ, भारत के खून को पहचानेंगे, उसका 
सच्चा जोहर जानेंगे और मुझे आशा भी है कि 
इस खून के वदले में-जो हम उनके लिये पानी 
की तरह बहारहे हैं-भारत को वे सब प्रकार 
की स्वाधीनता प्रदान करेंगे । हम अपने माता 
पिता का ध्यान छोड़कर आज उन की आज्ञादी 
के लिये युद्ध कर रहे हैं; क्या वे भी ऐसा न 
करेगे ? हम अपनी प्यारी जन्मभूमि के लिए 
प्यारे--सव से प्यारे-भारत के हित केलिए 
--सांत समुन्दर पार इस अपरिचित देश को 
अपने हिन्दुस्तानी खून से खींच कर पवित्र 
करट्रेगे । हमारा यह खन फ्रांस देश पर भारत 
के राट्रीय करडे का काम करेगा। यह वह 


झण्डा है, जो अव इस देश को छोड़ नहीं 
सकता । हम इस खनी झण्डे को--जिस से 
भारत की भलाई की आशा है--यहाँ अवश्य 
गाडगे ओर दिखादेंगे कि हिन्दस्तानी खन में 
केसी ताकत है ? सिपाहियों से कह दो कि 
भारत माता तुम्हारे पवित्र खून का मूल्य 
देखना चाहती हे |” 


हाय ! धावन सिंह, तुम्हारा पवित्र उद्देश्य 
सफल नहीं हुआ । यदि तुम होते तो देखते 
कि इस कृतघ्न और स्वार्थी जाति ने तुम्हारे 
खून का मूल्य किस तरह चुकाया है! 

(३) 

` “आज की संध्या जीवन की अन्तिम साँझ 
है | आज सूर्य का दर्शन दुनिया की ज्योति 
का अन्तिम दृश्य है । मेरे साथ मेरे साथियों 
की भी यह अन्तिम घड़ियां हें । ओफ़ ! दुनियां 
कैसे खौफनाक रास्ते से गुज्ञर रही है । यहाँ 
कैसा निस्सार विचार प्रसार पारहा है । एक 
दसरे को अपनी पाशविक शक्ति से दवाना 
चाहता है । वाहरे स्वार्थी संसार ! तू अपनी ही 
भलाई में भूळा हुआ है । देखो, दुनियां अभी 
कैसी गिरी अवस्था में है | इन पाश्चात्यों की 
पापिनी सभ्यता में देखो कैसे २ रहस्य छिपे 
हुये हैं । भारतवासियों ! तुम कभी भूल कर 
भी इस सभ्यता को ग्रहण करने की चेष्टा न 
करो । तुम्हारी पुरानी सभ्यता में जो रत्न भरे 
पड़े हैं, उन के सामने इस सभ्यता का नाम 
भी नहीं लिया जा सकता । यह सभ्यता ऊपर 
से खच्छ ओर नीचे से जहरीली है । इस सोने 
के घड़े में विष भरा हुआ है । हाय ! दुनिया 
तेरे फेर में पड़ कर, मनुष्य अपनी धुन में लगा 
हुआ अपने जीवन का भी सर्वनाश कर बैठता 
है। मैं! मैं ही इस वर्तमान दशा का ज़िम्मेदार 
हैँ । सुक पर विश्वास करने वाले राजभक्त 
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हिन्दुस्तानी खून । २९८ 


हिन्दुस्तानी सिपाही कळ अपनी २ जाने 
2गे | कर्तव्य ! यदि तेरी यही अनुमति है तो 
त वडा बेरहम (निर्दय) है । में तेरे वन्धन--तेरी 
कद- मैं बशा डुआ--जकड़ा हुआ--सकडां 
मनुष्यों की अमूल्य जानें इस स्वाथ-युद्ध को 
अद्भि में होम करने जा रहा हूँ। असंख्य माताओं 
ने अपने इकळोते प्यारे बेटों को वृटेन पर 
अपने को वळिदान करने के लिए भेजा है 
वृटेन ! गरीब वृटेन' ! क्या तू इस भारतीय 
खार्थत्याग का मूल्य चुका सकेगा ? कभो नहों, 
तुझ में इतनी शक्ति--इतना आत्मवल कहाँ है ? 
तू तो दूसरे का धन लेकर घर भरने में लगा 
हुआ है । देखें हमारे भारतीय रक्त से तेरी यह 
पाशव-प्रवृति परिवर्तित होती है वा नहीं ? 
हाय! कितनी ही भारतीय बहनों ने अपने भाइयों 
की भुजाओं पर “विजय की राखो' बाँध कर उन्हें 
युद्ध के लिये भेजा है कि वह भारतीय 
वीराह़नाओं--विदुषियों--की इज्जत का सिक्का 
सवदा के लिए दुनिया के दिल पर वेडा दे'। 
वहुतेरी स्त्रियों ने आँखुओं से भरी प्रसन्न 
आँखों से अपने २ 'हृदय-सर्वस्व' को इस लिये 
युद्ध में भेजा है कि वे दुनिया को दिखादें कि 
भारतीय स्त्रिया कैसी होती हैं और उन के 
हृदय में कितना वल है! । कल चे पति की 
मृत्यु के साथ अपनी जानें भी दे देंगी । में ! 
ओफ़ ! में यह क्या कर रहा हुँ ? किन्तु भारतीय 
स्त्रियां रण में पति-म॒त्यु से रोती नहीं, वरन्‌ 
प्रसन्न होती हैं । क्या इस थोड़े कए के लिए 
हमें कायरो की भाँति शात्रओं की अधीनता 
खोकार कर लेनी चाहिये ?.............. 
लेफ्टेरट घावन सिंह, इन्हीं विचारों में डूबे 
हुए थे । इधर उधर गढ़ पर पहरा देने वाळे 
सिपाहियों की ओर देख कर वह फिर कुछ 
सोचने ठगे--“देश की रक्षा, भारत के गौरव 


/ ,०५/ 


39 
| 


का पालन और राजा की इज्जत के लिए ये 
सिपाही रणक्षेत्र को आग में अपने प्राण देने 
के लिए तैयार हैं, किन्तु जिस समय उन्हें यह 
याद आता होगा कि वटेन की रक्षा के लिये 
सेकड़ों भारतीय माताओं ने अपनी गोंदे खाळी 
करके, अपने हृदय के टुकड़ों को युद्ध-क्षेत्र में 
भेजा है । बहुत सी स्त्रियों ने मातृ प्रेम को, और 
बहुतों ने अपने हृदयो के अविचल, अट्टट प्रेम 
और मोह को दूर करके उन्हें यहाँ भेजा है ओर 
वे उन के लो टने की प्रतीक्षा कर रही होंगी । 
उनकी अगवानी के लिये तैयार होंगी और 
इसी आशा के आधार पर जी रही होंगी' । तो 
क्या इन वार्ता के विचार से इन सिपाहियों के 
हृदयों में चोट न लगती होगी ? इन सव के 
दुःख और कष्ट का कारण मैं ही हुँ... ......” | 
(७६५४ 

घड़ी में समय देखकर लेफ्टेरट ने कुछ 
सोचते हुए कहाः-- भाइयो ! देखो, आज 
श्रात द्वितीया ( भैयादज ) का पवित्र दिन है । 
भारतवषे में आज घर २, इस शुभ त्योहार की 
धूम मच रही होंगी । प्रत्येक वहिन, अपने 
भाई के लिए परमात्मा से याचना कर रही 
होगी । अच्छे २ खाने खिलावेगी । प्रेम से 
फूले न समाकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देती 
होगी । ऐसा पवित्र और शुभकामना एवं अनेक 
गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ त्योहार कदाचित्‌ ही 
संसार के किसी अन्य देश में होता हो । आज 
के दिन भारत में भाई वहनों के हृदयों में जिस 
प्रकार के पवित्र शुभ और गम्भीर भाव उठते 
हैं, दुनियां की कोई जाति उनका अन्दाज्ञा नहीं 
लगा सकती । इतने दूर देशा में होने के कारण 
हम इस त्योहार को मनाने की खुशी से 
वञ्चित हैं । केवल वञ्चित ही नहीं हैं वरन्‌ उस 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य्यं कर रहे हैं । 
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ज्योति । 


[आश्विन सं० १९७८ 


आज हमारी बहनें हमारी आयु-वृद्धि के लिए 
परमेश्वर से प्रार्थनाये कर रही होंगी और हम 
यहाँ उलटे काल के गाळ में जाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं ।” 
पास ही खड़े जसवन्त सिंह नामक सैनिक 
ने मुसकराकर कहाः--“ सब से अधिक दःख 
और सोच कत्त व्य-पालन में मनुष्य को उठाना 
पड़ता है, अतएव हम लोगों को दुःखी न होना 
चाहिये । संसार एक युद्ध स्थल के समान है | 
हम यहाँ आराम करने और सुख भोगने के लिण 
नहीं उत्पन्न हुये हें । हमें ईश्वर ने किसी विशेष 
उद्देश्य को पूति के लिप भेजा है, अतएव हम 
लोगों को उस युग युगान्तर भय विश्वव्यापी, 
ईश्वरीय सत्य सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहिये, 
जिसके लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है । एक 
सिपाही का जीवन रेशमी पय्यङ्क पर सोने ओर 
भांग विलास से रहने के लिए नहीं बनाया 
गया हे, बल्कि उसका जीवन इन वात! के 
विपरीत कठिन कत्त व्य के सत्य रहस्यों से भरा 
हुआ है । उसके जीबन में एक विश्वव्यापी सत्य 
अन्तनिहित है। कत्त व्यके सामने उसे संसार को 
प्यारी से प्यारी चोज तक छोड़नो पड़ती हे। 
सिपाही का जीवन वड़ा ही कठोर किन्तु पवित्र 
जीवन हं । ममता, मोह को स्थान देकर 
सिपाही कभी सच्चा नहीं होसकता । हम तो 
राजपूत हैं । राजपूत कभी युद्ध को छोड़ना 
पसन्द नहीं करते | इस हेतु हमारा यह पश्चा- 
ताप विळकुळ व्यर्थ और हमें अपने कत्तव्य से 
डिगानै वाला हे । अव हमें इन सव का ध्यान 
छोड़कर कत्तव्य पालन के लिए तैयार हो 
जाना चाहिये | 
ध्रावनसिंह ने कहाः--“शावाश ! में तुम्हारे 
जैसे वीरां के मुखसे यही खुनना भी चाहता 
था!” य 


यह कहकर छेफ्टेएट श्रावन सिंह जीवन सिंह 
से बोळे 

` जोचनसिंह ! तुम बड़े ही बुद्धिमान हो। 
तुमने हमारी हरणक बात का जबाब बड़ी अच्छी 
तरह दिया है । दृढ़ विचार के पुरुष हो ।” 


जीवन सिंह ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक 
कहाः— 


“'लेफ्टैणट साहब ! मै अनपढ़ आदमी भला 
क्या राय देखऊता हू। यह तो आपकी सहदयता 
है | किन्तु हाँ, जो कुछ मेरी समझ में आया 
मैंने जवाब दिया । में अपने कत्त व्य को दुनिया 
में अपना लक्ष्य समझता हू. और उसके लिये 
अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं । ” 

घावन सिंह ने दूरवीन उठाते हुये कहाः-- 

“: तुम बड़े ही कत्तव्य परायण और वीर 
पुरुष हो । तुम्हारे विचार उच्च और पवित्र हे” | 

जीवन सिंह ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया 
किन्तु उसके मुख से कोई वात न निकली ॥ 

(५) ३ 

अडडड श्रम ! अड्ड्ड श्रम !! अड़ड़ड़ धम !!! 
शत्रुओं की सेना से निकला हुआ पहला 
गोला क्रिले के फाटक के पास आ गिरा किन्तु 
पत्थर की मोटी चट्टान पर उसका कुछ अधिक 
प्रभाव न हुआ । क्रिळे के सिपाहियों को दुश्मन 
के आने का पता लंग. गया । एक सो 
साठ हिन्दुस्तानी सिपाही शत्रु का सामना 
करने के लिये उसी दम तेयार हो गये । 
लेफ्टेण्ट ने अपनी भयानक स्थिति का अनुभव 
कर सासने की लड़ाई लड़ने का फैसला कर 
लिया था । उस ने हुक्म दिया कि “किलेकी 
दीवारों पर खड़े हो कर खुल्लम खुला लड़ाई 
की जाय । शत्र की सेना आतिशवाज़ी करती 
हुई वढी चली आ रही थी । हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों ने भी अपनी बन्द्कें सीधी कों | 
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'न्दुम्तानी खून । 


३०१ 


शत्रु को सेना ने बड़ा प्रयत्न किया कि तोपों 
को ऊपर चढ़ा लें किन्तु हिन्दुस्तानी सिपा- 
हियों ने बड़े २ पत्थर लुढ़का कर उन्हें ऐसा 
करने से द्र रक्खा । अन्त में लाचार हो कर 
शत्रु ने भी बन्दको की शरण छी। सन सन्‌ 
करती हुई गोलियाँ मेंह की तरह वरसनें 
लगीं । जीवन की आशा छोड़ कर हिन्दुस्तानो 
सियाहियों ने कई मिनट तक भयानक आतिश- 
वाजी कर के शत्रु को ऊपर चढ़ने से शोक 
दिया; किन्तु शत्रु ने चालाकी की, और सामने 
से हट कर कुछ लोगों को वाई तरफ़ पहाड़ी 
पर चढ़ा दिया । हिंदुस्तानी सिपाही युद्ध के 
नशे में चूर हो कर दोनों ओर गोलियों की 
वोछाड़ करने ठगे किन्तु भळा १६० सिपाह 
क्या कर सकते हैं ? धोरे २ हिंदुस्तानी 
सिपाहियो की संख्या कम होने लगी; वे 


लुढक २ कर पहाड़ी के नीचे गिरन | 
एकाएक एक गोळी आकर जीवनसिह के 


रान में लगी ओर उसे छेद गई । जीवन सिंह 


का प्राणपक्षी, शरीर पिजर से अपना काम कर 
के उड़ गथा । 


जीवन सिंह के मरने से किले का दक्षिणी 
मोरचा कमज़ोर हो गया । लेफ्टेण्ट धावनसिंह 
इन सव वाता. को देख रहा था। दक्षिणी 
मोरचे के सिपाही निराशा की दृष्टि से उसकी 
ओर देखने लगे । लेफ्नेणट ताइ गया। उस 
ने अपनी बन्द्रक उठा कर गरजती हुई आवाज़ 
में कहा:-- में आ गया ह', मेरी ओर मत 
देखो, शत्रु का सामना करो । बहादुरी ! 
तुम्हारे वहाण हुए रक्त से फ्रांस की छाती पर 
भारत के गौरव का इतिहास लिखा जा रहा 
है, देखो कहीं इतिहासकार लिखते २ कलम 
रोक न ले, उसे लिखने के लिये काफ़ी और 
पन्नित्र खून की आवश्यकता है, तुम अपने और 


अपनी मातृभूमि के गौरव को स्थापना के 
लिये इतना अवश्य कर दिखाओ । वीरो ! अपनी 
जिन्द्रगियाँ की परवा मत करो | भारत माता 
को आत्मप्रतिष्टा पर जान देने बाळे बहाढुरो ! 
देखते कथा हो ? शत्रु आ पहुंचा हैं। सब एक 
साथ मिल कर उसे गोली का निशाना 
वनाओ । ” इतना कहता हुआ 'घावन सिह. वीर 
वेश से सुसञ्चित हो गर्ज कर फाटक के 
पुळ (3111९९) पर जा पहुंचा | कुछ समय के 
लिये आगे बढ़ने बाळे दुश्मन के सिपाही 
ट्टान की आड से छिप कर गोलियाँ चलाने 
ळगे । हिदुरुतानी सिपाहियों की संख्या थोड़ी 
ही देर में पैंतीस रह गई थी । अब दुश्मन 
के सिपाही बड़े ज़ोर से टूट पड़े और अव किले 
की दीवार पर केवल ग्यारह हिदुस्तानी 
सिपाही रह गये । फिर पाँच, तीन 
धीरे २ केवळ एक सिपाही गढ़ की दीवार 
पर दुश्मनों के सामने खड़ा रह गया । भारतीय 
बीरता ओर आत्मोत्सग का नाम रखने वाळा 
धावन सिंह अकेला ही मशीनगन से शत्रु की 
सेना पर गोळे वरसा रहा था । इसी समय 
पहाड़ी के नीचे से अंगरेजी वेंड की मधुर और 
बोर ध्वनि नै आकाश गंजा दिया। छेफ्टेण्ट 
समझ गया कि कनंल जेक्सन मदद के लिये 
आ पहुंचा है। उस ने अपने मशीनगन की 
चरखी को और भी तेजी से घुमाना आरम्भ 
किया | थोड़ी ही देर में जेनरल की भेजी हुई 
दोनों वृटिश सेनाएँ भी मदद के लिये आ 
पहुंचीं: किन्तु वह वीर, जिसकी मदद के लिये 
ये पट्टनें आई थीं, इस समय हिंदुस्तानी खून 
1 जोहर दिखा कर, यहाँ से चळ चुका था । 


शत्र के एक सिपाही की एक ज़हरीळी गोळी 


उस के मस्तक पर बैठी और छेद कर पार हो 
गई । भारतीय वीरता, साहस ओर गोरव को 
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कलक दिखाने वाळी रोशनी एक वारगी खूब 
रोशन होकर गुल हो गई। धावन सिंह का 
बेजान शरीर अपने नवागत सहायकों के 
स्वागत के लिये धड़ाम से नीचे फाटक पर 
आ गिरा । 


दो वृटिश पल्टना के सामने थोड़ी सी 


समीप पड़ी हुई, अपने प्यारे साथी लेफ्टेण्ट 
श्रावन सिह की लाश को कर्नेल जैक्सन ने 
गोंद में उठा लिया और बोला: इतिहास 
में मैंने भारतीय वीरता, साहस ओर आत्म- 
गौरव के अनेक कारनामे पढ़े हैं किन्तु आज 
पृहेदोस्तानी खून का जोहर अपनी आँखों 


देख लिया ।” # 
न 
# यह गल्प श्री. रामस्वरूप कोशल 133, 


जर्मन सेना ठहर न सकी। शत्रु ने अपना 
मोर्चा हटा छिया । हिंदुस्तानी खून से सींची 


७. ७1. 1१, A. 8. के एक उदू गल्प का 
हुई जयमाल पहने हुये, किले के फाटक के परिवर्तित अनुवाद है । 
ज । 
हा $ चार-आंसू ! वी 
2000 लेखक--श्रीयुत वेचन शर्मा पाण्डेय “उग्र” । ह 
AY १ र Go ५) 
प्र छ रो दे मानव-हृदय ! जरा सा पशुता के व्यवहारों पर । है 


दे मानव-हृदय | रुके मत, उन कठोर हथियारों पर ॥ 
दे. रो दे णै के उन अत्याचारों पर | 
1 दे, रो दे, नोकरशाही के उन अत्याचारा पर । 
दे मानव-हृदय'! ज़रा सा उन छोटे सुकुमारों पर ॥ 


रद 


€. 


(४ 


SC 


RARDIN 


5 


+ 


(२) 
नन्हें नन्हें वे गुलाब से वच्चे हाय ! शहीद हुये ! 
आंखों के तारों के खोने से कितने ना-दीद हये ! 
सतियों की ठरढी आहों से सिहक उठा यह हिन्दुस्तान ! 
सोने वाळे जगे और मुर्दों ने भी कुछ पायी जान ! 
३ 


Sed 


७ 


रट 


RNA 
A 


१ 
१" 


थे निरस्त्र, सव निरपराध थे,था अशान्ति का नाम नहों। 
बस इच्छा थो--“हमें न हर्गिज़ कोई कहे गुलाम कहो” । 
भूख लगी थी हमें न्याय की, पर मशीन गन वम खाया ! 
नाक रगड़ कर चले पेट से ऊपर से हणटर पाथा ! 
४ 
आग उगलती थी ज़मीन यह आग उगलता था आकाश ! 
आग उभल कर नौकरशाही भी करती थी सत्यानाश ! 
'न्याय-वृष्टि' के लिए खड़े थे. हम जलियांवाला के वीच ! 


ह 


< 


232 


se ४ * ~ (५, ५ 
(68246 An «९ (80 
EDAD 


| लगा आग-अन्याय उगळने अत्याचारी डायर नीच ! ; | 
र (५) 
"eg कितने जले, वहुत से भुलसे, कितने स्वर्ग सिधार शये ! + 


कितने प्यास ! प्यास !! चिल्लाकर अल्ला के दरवार गये ! 
आओ हम्‌ सब पानी देने को होवें तैयार अभी । 
पाक शहीदों के नामों पर रो दे आसू चार अभी। 


श 


७३6 
र्ट 
NNN Aas 


का 


93 A ८ 
® 
2 इ, 


६ 
- जिस दिन हिन्दुस्तान एक होकर यों आंसू ढारेगा-- 
अपना तन, मन, प्राण शहीदों की इज्जत पर वारेगा-- 
उस दिन उनकी प्यास बुझेगी,उस दिन वे पायेंगे शांति। 
उस दिन हम स्व-राज्य लेलेंगे बिना किये ही कोई क्रांति ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


आश्वन स० १९७८ ] 


यु | ३०३ 


नियन्त्रण (Discipline) 


लेखक-श्रीयुत प्रोफेसर सुधाकर एम. प. 


विषय प्रवेश-यह सोभाग्य की बात हे कि 
भारतवासी शिक्ष! के महत्त्व को तथा उक्ष की 
अवश्यकता को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
अनुभव करने ळग हैं । अन्य जातियां शिक्षा 
को दोड़ मे हम सच कितनी आगे हे इस का भी 
ज्ञान अब हमें भली प्रकार होने लगा हे | हम 
लोग यद्द भी स्पष्टतया समझने ळग हें कि 
शिक्षणाळय तथा विद्यालय जाति की जड़ हे । 
जिस प्रकार एक वृक्ष को हरा भरा देखने के 
लिये उस की जड़ा में जल सींचना ज़रूरी 
होता हे, ठीक उसी प्रकार जातीय वृक्षको 
प्रफुलित करने के लिये जातीय शिक्षणाळयां में 
मनोवाञ्छित विचारों का संचार करना जरूरी 
होता हे।जो कुछ आप अपंनी जाति को बनाना 
चाहते हें उस का प्रारम्भ जातीय शिक्षणालयों 
'मे होना चाहिये । युरोपीय जातियों ने इस 
सिद्धान्त के महत्त्व को समझा हे। इसी लिये वहां 
के शिक्षणाळयां में बच्चो को देशाहित, देशभक्ति, 
देशसुधार, किवा समाजोद्धार इत्यादि विषया 
का ज्ञान प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ही करा दिया 
जाता है | हमार देश में शिक्षा का विस्तार 
जिस उद्योग स होने लगा हे वह उद्योग 
निष्फल होगा, यादि हम अपने शिक्षणाळयो में 
' 'नियन्त्रणा की ओर ध्यान न देगें । 
७ अपने देश के शिक्षणालयो मे नियन्त्रणा 
'का अभाव शिक्षा को हमारे लिय उतना ळाभ- 
'दायक सिद्ध नहीं कर रहा जितना हम चाहते 
'हैं। नियन्त्रणा शिक्षा की जान हे। बिना नियन्त्रणा 
के एक शिक्षणालय निर्जीव रहता हे । इमारतों 
'का समूह तथा उनके अन्तवती ठाठ बाट से 
हमे कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । हमारा 


देना ओर उनको नियत सम्बन्धा में 


प्रथम ओर उत्तम प्रयोजन उन बालकों छरा 
ही सफल होना है जो उन इमारतों में रह कर 
शिक्षा रूपी अस्त को पान करते हैं । यह 
हमारी बड़ी भूल हे यदि हम एक शिक्षणाळय 
का तात्पय केवळ इमारतो का समूह ही समझ 
ल । शिक्षणालय वास्तव म एक ऐसा स्थान 
हे जहां पर बहुत सी आत्माएं परस्पर के सह- 
वास से एक दूखेर के जीवन-विकास में सहा- 
यक बनती हैं| 


नियन्त्रणा का स्वरूप । 


जब हम यह स्वीकार कर लक नियन्त्रणा 
शिक्षणालय की जान हे तो इस के महत्त्व ओर 
आवद्यकता का यथोचित ज्ञान हम को होने 
लग जावे । एक इमारत की रचना केवल ईटा 
को एक समूह मे एकत्रित कर देने स नहीं हो 


सकती अपितु उनको एक क्रम में रखना 


अथवा स्थिर करना पड़ता हे | इसी प्रकार 
शिक्षणालयां मं आत्माओं के! नियत स्थान 
रखना 
शिक्षा के उज्ज्वल भवन को निर्माण करने के 
डिये ज़रूरी होता है । इसी नियत स्थान में 
रखने ओर नियत सम्बन्धो में ढालने का नाम 
ही संगठन शक्ति हे। और संगठन शाक्ते का ही 
दूसरा नाम नियन्त्रणा है । आत्माएं इटा के 
समान जड़वत्‌ नदा होतीं इसलिये उनको क्रम 
में बांधना अथवा रखना अधिक कठिन और 
प्रयल्लसाध्य होता हे यद्दी कठिनाई ओर प्रयत्न 
बच्चा को शिक्षाको दुःसाध्य बनाता हे। शेक्षक 

1 गोरव आर उक्त के जीवन की सफलता 
तभो समझना चाहिये जब वह इस जटिळ 
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कार्य को अपने निरन्तर परिश्रम से सरल 
ओर सुगम बला दे | 
नियन्त्रणा का मूलाधार आज्ञा पालन है । 

आत्पाओ कः परस्पर सहवास उनके 
जोबन-विक्ास के लिय तमी सहायक हो 
सकता हे जब वह परस्पर के सम्त्रन्धो को 
समझ ओर तत्सम्बन्धी कतब्यो को पालन 
करने क लिये उद्यत रहे। उन कतेब्या मं आज्ञा 
पालन का स्थान बहुत ऊंचा हे । आज्ञा पालन 
के कई प्रकार हो सकते हैं :-- 

१--मशीन की न्य।ई । 

२--डास की न्याइ। 

३-ज्ञानात्मक रीति रू । 

एक बालक का जीवन-विका से -यह सिद्ध 
करता हे कि उस को आवश्यक उपयोगी ज्ञान 
क राशि प्राप्त करने ले पूव कई अवस्थाओं म॑ 
से राजरना पंड़ता है । अति प्रारम्भिक दशा मे 
जब कि उस की ज्ञान शक्ति प्रसुत्त रहती हे वह 


मशीन की तरह अपनी शारीरिक चष्टाओ क्का: 


प्रकट करता हे; परन्तु धीरे धीरे जब'उस की 
प्रवत्तियों का विकास होता है तो भी'यथाचित 
ज्ञाने शात्ते के न होन के कारण उन प्रदात्तया 
का दारूवत अनुगामी चना रहता हे । -हां, 
बुद्धि के अधिक्र विकास हो जान पर. बद 
क्ञानांत्मक रीति स' अपनी प्रवृतियों अथवा 
अपने सहवालियो के आदेशों को समझंत तथा 
उनके अनुकूल आचरण करने लगता है | एक 
अध्यापक का सब से बड़ा उद्योग यही होना 
चाहिये कि वह घोरे घोर बाळक का उसकी 
प्रारम्भिक अवस्थाआं से निकाल कर बुद्धि के 
उज्ज्वल विकास की सीमा तक पहुंचा देवे । 
तभी उस बालक मे ज्ञानात्मक रीति से आज्ञा- 


पाळन करन की शक्ति उत्पन्न होगी । 


ज्योति 
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हमारे देश मं शिक्षा की समस्या इसलिय 
भी अधिक जटिळ होरही दे कि बच्चों के घेरळू 
जीवन ओर विद्यालय के जीवन में न केवळ 
अन्तर ही रहता हें किन्तु थे एक दूसेर के 
परस्पर वेर हारहे ह । वाळक जिन 
बाता को विद्यालय म लाखता ह उनका अपने 
घरो मे श्रारण नहीं कर सकता । माता पिता 
बच्चो के जीवन की देख रेख मे न केवळ समय 
ही नहीं देते अपितु इस कार्थ के महत्त्व को 
भी नहीं समझते । उनका अपना घरेलू जीवन 
बच्चा के जीबन के सुवार में सहायक नहीं 
बनता । विपर्रात इसके ऐश उदाहरण अनेक 
मिलते हैं जहां पर बच्चों के जीवन का बिगाड़ 
उनके. माता पिता के अपने घरेलू जीवन से 
हुआ है । अनेक मता पिता अपन झूठ सुन 
के कारण अपनी सन्तान के शत्रु सिद्ध हारहे 
हैं । अतः हमारे देश में जब तक इस घरेलू ओर 
विद्यालय के जीवन के अन्तर को न मिटा 
दिया जावेगा तब तक शिक्षा का यर्थाचित 
लाभ हमारे बच्चा का नहीं प्राप्त हो सकता। 
परन्तु यह तभी सम्भव हे जब दिक्षा गुरूकुल 
प्रणाली (Residential System) के : अनुसार 
होया शिक्षित माता पिता. अपने घरा को 
पाठशाला का रूप दकर अपने बच्चा के जोवन 
की देख रेख इल प्रकार सेर करे कि बतंमात्त 
शिक्षणाळ्यो म काये करम वाळ अध्यापका का. 
परिश्रम सफल हो । 

तियन्त्रणा की स्थापना केसे की जाब”? 

` दस प्रश्न के सम्बन्ध म भी. बड़। मनो रक्षक 
बिवाद पाश्चात्य साहित्य -म † 


घ्‌ जा 


मिळता हे । एक 
ओर वे लोग हैं जो-इस [सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हैँ कि बच्च की शिक्षा मे तथा उस को 


नियन्त्णा मे रखते के लिये. किसी मानुषी | 
प्रेरणा की आवश्यकता नही | बश्च को उसको | 
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नियम्त्रणा | ३०५ 


नियन्त्रणा के लिण प्रकृति के अर्पण कर देना 
चाहिए | प्रकृति स्वयं उस का शिक्षण और 
पोषण कर लेगी । अपने कर्मो के सद्‌ लद॒ परिणाम 
उस को अपने आप इस वात का ज्ञान दे देवंगे 
कि उसे किस प्रकार रहना चाहिये ओर किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा मे शिक्षक 
का हाथ शिक्षा को कृत्रिम बना देता है । इस 
सिद्धान्त के समर्थन करने चाला का अगुआ 
फ्रांस का दाशनिक रूजी (1१9१85३0७0) वा 
स्पेन्सर . महोदय ने भी बालक के जीवन में 
नियन्त्रणा की शिक्षा देने के लिये कुछ वेसे ही 
सिद्धान्त का समर्थन किया हे । 


हमारे विचार मं यह सिद्धान्त सम्पूणतया 
सत्य नहीं दे। इस में सन्देह नही कि वतेमान 
शिक्षा प्रणाली का कृत्रिम जाल बच्चे को इस 
प्रकार जकड़ लेता हे कि उस के जीवन की 
नैसर्गिक शक्तियां के विकास में वाधा पड़ती 
हे, तथापि बच्चे की शिक्षाम शिक्षक के हाथ 
को सवथा खेच लेना उस को अन्ध प्रवृति तथा 
अन्ध प्रकति के हवाले कर देता दे। जिस का 
परिणाम घोर तथा घातक भी हो सकता हे। 
पक. बाळक जो अग्नि की ओर लपक लपक 
कर अग्नि की ज्वाला को पकड़ना चाहता हे 
उसको यंदि अद्मि की ओर जाने ही दिया 
जावे ओर यही समझा जाय कि जळ कर ही 
अग्नि स हटना बच्चे के लिये अच्छा होगा तो 
उस का परिणाम घातक भी हो जावे तो कोई 
आश्चर्य नहीं । प्राकृतिक परिणाम द्वारा 
नियन्त्रणा की स्थापना करना भारी भूल हे। 
शिक्षक की स्थिति को स्वीकार ही करना पड़ता 
है प्रकृति और माचुषी खहायता ( 3401९ 
घात क्षेप'£या'6) दोनो का खम्मिलन हो 


होनां चाहिये । एक शिक्षणालय मै नियन्त्रणा 


~ 


की स्थापना म यह आवद्यक अक्र समझ 
जनि चाहिये :— 

१--शिशक्षरू का अपना जीवन । 

२--अच्छी परिस्थिति । 

३--अच्छ प्रबन्ध । 

इन ताना अङ्गा के सम्बन्ध मं अधिक कहने 
की आवश्यकता प्रतात नहीं होता | यदि अध्या- 
पंका का अपना जीवन नियन्त्रित न होतो वे 
बालकों को नियन्त्रणा म॑ केसे रख सकत हैं | 
स्वये हुक्का पीने वाला शिक्षक वश्यां से सिगरेट 
आदि का दुर्व्यवहार केस छुड़ा सकता हे? 
चिदृचिढ़ा, सदसा क्रोधित द्वी जाने वाला 
अध्यापक बच्चा को शान्त तथा गम्भीर प्रकृति 
का केस बना सकता हे? शिक्षा के प्रचारको 
को अध्यापकों के चुनाव में बड़ी सावधानी 


से कार्य लेना चाहिये। अच्छी परिस्थिति स. 


हमारा त!त्पये यह्‌ है -कि विद्यालय की स्थिति 
ऐसे स्थान पर दोनी चाहिए जहां सांसारिक 
जीवन का कोलाहल तथा प्रलोभनां की भरमार 
निकटवर्ती न हो।। प्राकृतिक दशया का सहवास 
हो जिस स शिक्षक और शिष्य दोनों भली 
प्रकार लाभ उठा सके । विद्यालय में अच्छे 
प्रबन्ध की लगभग उतनी ही आवश्यकता 
प्रतीत होती दै जितनी कि अच्छे शिक्षक की । 
अच्छा प्रबन्ध करना अधिकांश सचालको के 
हाथ म॑ ही रहता है । इस का अभाव व्यर्थ के 
झंझटो को उत्पन्न कर देता हे जो शिक्षा के 
कार्य में बाधक होजति हैं । 

विद्यालय एक छोटा राष्ट्र होता है । 

विद्यालया की प्रबन्ध-प्रणाली को देख कर 
यदी प्रतीत होता हे ।कि चे अपने अन्दर ळाटे 
छोटे राष्ट्रो के नमूने नज़र आते हे । जिस प्रकार 
एक राष्ट्र पति को अपनो प्रज्ञा को सुख सम्पात्ति 
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३०६ ज्योति । 


[आशिवन स० १९७८ 


बढ़ाने का निरन्तर ध्यान रहता हे ठीक उसी 
प्रकार एक सश्च शिक्षक को अपने शिष्या की 
उन्नति का ध्यान रहता हे । अध्यापक के शासन 
का गोरव वेसा ही स्वीकार करना चाहिये 
जल कि एक राष्ट्रपति का । जहां अध्यापकों 
का म(न्य नहीं वहां शिक्षण म जान नहीं आती। 
जिन सस्था मे अध्यापकों को भाडे का टट्ट्ू 
समझ कर उन से घृणा का व्यवहार किया 
जाता हे वहाँ पर शिक्षा के दुष्पारिणामा को देख 
कर लोग सिर घुनने लगते हँ। एक उत्तम 
कोटि का अध्यापक बालकों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में अपने सन्मुख निम्न उद्देश्य रखता है - 
(क) बच्चों मे आज्ञा पालन का भाव डालना | 
(ल) बच्चा को अपनी प्रबृत्तियों का शिकार 
होने से बचाना | 
(ग) उन में अच्छी आदतों का संचार 
करना । ः 
(घ) उन की मानसिक, आत्मिक, तथा 
शारीरिक-शक्तिया के विकास के लिये उत्तम 
सामग्री उपस्थित करना | 
दण्ड तथा उस की आवश्यकता । 
 शिक्षणालयो में जहां कई आत्माओं का 
"निवास होता है वहां पर उन के परस्पर 
सम्बन्धो को नियमित ओर निश्चित रूप में 
रखने के लिये ही नियन्त्रणा की आवश्यकता 
होती है | इस उद्देश्य की पूर्ति मं यथा अवसर 
अध्यापकों को, बच्चों को ताडना भी देनी पड़ती 
है । इस ताड़ना के कई प्रकार हो सकते हें- 
१--झिड़कऋना । 
२--अपमानित करना । 
३--उस को अवकाश के अनन्तर भी 
विद्यालय मे ठहराये रखना । 
. ४-जिन बातों में वह सुख ढूंढता हे उन 
से उस को वश्चित करना । 


५--डस को गृह कार्य अधिक देना। . 

६--विद्यालय से निकाल देना । 

७--उस को शारीरिक दण्ड देना । 

यह तथा इस प्रकार के ओर भी कई दण्ड 
होसकते हैं जो अध्यापक लोग बच्चा को देते हैं। | 
दण्ड केवल एक साधन हे जिस के द्वारा 
अध्यापक बच्चे के सुधार को सिद्ध करना 
चाहता हे। 

दण्ड का मूल्य अधिकांश उद्देश्य को दृष्टि 
से निश्चित होता हे। जो अध्यापक दण्ड को 
दण्ड की खातिर ही देता हे ओर अपने क्रोध 
ओर आवेश को तृप्त करना चाहता हे वह 
वास्तव मे अध्यापक कहलाने के भी योग्य नहीं। 
अध्यापक का गोरव इसी बात में रहता है कि 
वह अपना आराम, अपना समय ओर प्रयल 
बालकों के सुधार में लगाता रहे । ' 


A ~ ~" 
शारारक दण्ड आर उस पर ववाद | 
शिक्षा विज्ञान के पण्डिता में शारीरिक दण्ड 

सम्बन्धी प्रश्न पर बड़ा विवाद चळ रहा हे। यहां 
पर भी हमें दो कट्टर सम्प्रदाय मिळते हें। एक 
के अनुयायियां का यह मत है (80810 the 
rod‘ and spoil the child) कि यदि बेत का 
प्रयोग न किया जावेगा तो बच्चा जरूर ही 
बिगड़ जावेगा । पुराने ढर॑ की पाठशालाओ म 
अध्यापकों का शासन बेत केजोरसेदीदो 
रहा हे। उन के हाथां स बेत का लोप कभी 
नहीं होता । वे हर समय हर प्रकार के दोप के 
बदले बच्चों को बता से ही.पीटते हैं । लेखक 
की प्रारम्भिक शिक्षा एक ऐसे ही अध्यापक 
के अधीन हुई है | दूसरे सम्प्रदाय के अजुयायी 
वे लोग हैं जो बेत को छूना पाप समझते हँ 
ओर डल का प्रयोग शिक्षा के नियमा के विरुद्ध 
समझते हें। उनके मतानुसार बत अथवा अन्य 
शारीरिक दण्ड का प्रयोग अमानुषिक हे आर 
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नारद ओर इन्द्र । ३०७ 


उस का प्रयोग केवल पशुआं के प्रति होना 
चाहिए | यह लोग प्रेममय व्यवहार पर जोर 
देते हे । समझाना, वुझाना अथवा प्रेरणा, या 
उपरोक्त सरळ सुगम दण्डा को देना ही पर्याप्त 
समझते हैं। उन लोगों का यह कथन हे कि यदि 
मनुष्प मानसिक शक्ति के बल से बच्चे का 
सुधार नहीं कर सकता तो यह उस की अपनी 
कमजोरी हे जिस दूर करना चाहिए । 


हमारे विचार मे सत्य पक्ष इन दोना सिद्धांतों 

का मध्यवर्ती हे । हर प्रकार के दण्ड जो ऊपर 

गिनाए गए हैं प्रायः सभी अपने पीछे शारीरिक 

प्रभाव छोड़ जाते हैं । ऐसी दशा में शारीरिक 

दण्ड शारीरिक प्रभाव पेदा करने का प्रबल 

साधन हे। यदि दण्ड को उस के उद्देश्य को 

दृष्टि स देखना अभीष्ट हो और इस का अपना 
मूल्य साधनमात्र ही समझा जाए तो शारीरिक 

दण्ड का सर्वथा बहिष्कार कदापि नहीं हो 

सकता। हां, इस के सम्बन्ध में यह अवश्य 

कहना पड़ता है कि इस का प्रयोग अन्य सब 

प्रकार के साधनों के असफल होने पर ही 

होना चाहिये । और इस की राशि ओर सीमा 


परिमित होनी चाहिये । शारीरिक दण्ड के 
सम्बन्ध में अध्यापकों को इस बात की बड़ी 
सावधानी रखनी चाहिये कि वे इसका प्रयोग 
बच्चे की साधारण त्रुटियों मन करें । इस का 
प्रभाव तभी हो सकता हे जब कि हमं निश्चय 
हो कि बच्चे की नियत खराब हे ओर उस का 
व्यवहार स्कूल-दाखन के विगाइने का साधन 
बन रहा हे। शारीरिक दण्ड के अवसरों को 
कम कर देने का बड़ा उपाय यह हे कि विद्यालय 
में बाछ॒को के अन्दर एक प्रकार की पेसी लोक 
सम्मति पेदा कर दी जावे जो बच्चा को उन के 
आचरण सम्बन्धी जुटिया से सर्वथा दूर रखे । 
लोक-सम्मति का बड़ा लाभ यह होना चाहिये 
कि उस के द्वारा बच्चा म॑ आचार सम्बन्धी 
तथा शरीर सम्वन्धी स्वच्छता, सत्यता तथा 
नम्रता के भाव पेदा किये जायँ। यही भाव एक 
विद्यालय की शोभा बढ़ाते है ओर इन्हीं पर 
बालकों के नागरिक जीवन का महल भी 
अवलम्बित रहता है । मुझे पूण विश्वास हे कि 
अध्यापक तथा अध्यापिकाएं इस प्रकार की 
प्रोढ़ लोक-सम्मति अपने शिष्यां मं जाग्रत 
करने की चेष्टा करेंगे ॥ 


~ 3. 


छे० विनोद 


(१ 


क 


नारद-ओर इद्ध । 


शकर व्यास । न 


दुख से दलित हो देश वासी .जब अनय सहने लगे, 
जब निज प्रजा को काट कर शासन स्वयं करने लगे | 
तब इन्द्र ने नारद मुनि को भेज भारतवर्ष में, 
यह जानना चाहा कि बाधा कोन हे उत्कषे मे॥ 


पाकर यही आदेश नारद स्वग से तत्क्षण चले, 
भारत जननि से तब यहां तत्काल ही आकर मिले। 


(२) 
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मुनि ने कहा केसी दशा हे आज भारत देश को, हि 
उत्तर दिया तब मातृ भूमि ने हे दशा यह क्लेश की ॥ 


(३) 
है बेदना की अब पराकाष्ठा हुई यह जानिये, 
हैं पुत्र मेरे आज भूखो मर रहे सच मानिये । 
परतन्त्र हैं, वेड़ी पडी हे दास्य की पग मे अहो, 
मरते. अनेको युद्ध मे स्वातन्त्र, के ऐसा न हो॥ 

(४) 
'अब क्या कह गाथा मुने ! निज कुछ कहा जाता नहीं, 
अब हा ! उन्हे इस दुःख मे मुझ त लखा जाता नही । | 


मुनि आप ही उनकी दृशा पर ध्यान समुचित दीजिये, 
तब इन्द्र स जाकर हमारा हाल यहद कह दीजिये ॥ 


(५) 

श्रद्धायुत हो तव नारद ने झुक कर उन्हे प्रणाम किया, 

देख दशा सारी भारत को ब्रह्मलोक प्रस्थान किया । 

लख कर दशा भारतीयों की कहने लगे व्यग्नता पूर्ण, 

गोरव ह।य सकल भारत का हुआ आज है सहसा चूर्ण ॥ 

(६) 

एक समय था जब भारत था सब देशा से बढ़कर देश, 
था आंदशे सकल देशा का नद्दी यहां था दुख का लेश । 
था शिर मुकुट विश्वका भारत किन्तु आज हे मस्तक प्रदेश, 
देख दशा इसकी यह दुखमय,सहा न जाता चित से क्श ॥ 


(७) 
जाकर कहा स्वर्ग मे सारा भारत का दुखमय इतिहास, 
वणन करते मानस मेरा बनता है चिंता का ग्रास। 
प्रकांत देखि का केलि भवन जो भारत था अति ही कमनीय, . 
ससति में जो अति विश्वत था ओर अतीव समाद्रण[य ॥ 
(2) यौ 
आज हाय वद्द भूखो मरता केसा दै भारी अन्धर, 
कहा नही जाता है कुछ भी हे यह आज समय का फेर । 
चलती हैं गोलियां सनासन ओर दीन जन सहत हें, 
` प्रजा-वगै पीड़न करन की सदा ताक में रहते हैं ॥ 


र 


AO 


ल्क 
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बु (९) 

४ निरपराध बच्चों के उपर छुरियां हाय चळात हैं, 

विविध विशद बागा को वे सव हाय इमरान बनाते हैं । 

५३ नाथ देश उद्धार हेतु कुछ कीजे उच्चित प्रयत्न, 

6) आप जगत के सघ मान्य ह ओर सकल देवा गे रत्न ॥ 

लु, ४ (१०) 
कहा इन्द्र ने तव नारद से धारिय मुनिवर मन मे चर्य, 
पुनः मिलेगा भारत को अब पदले सा अपना पश्चय । 
होगा यह स्वाधीन देश यह ओर मिळे सुख भी भरपूर, 
अन्यायी शासन भारत से होगा अबर्शाघ ही दूर ॥ 

(११) 
छुटे गले से बेचारा के यह अन्याय रूप का फांस। 
मिले स्वराज्य उन्हे अब शीघ्र होवे उनका पुनः विकास ॥ 


4. मता है ७. 0 और 


उ 


कुसुमोद्यान 


माडा 


विडाळ पाद (120550 1000) जान्सन भारत म॑ 
पधारे हैं । 
# ~ ~ ~ _ हु 
विडाल पाद महाशय कोन हैं, किस उद्देश्य 
से आए हैं, ओर उन्हे यह विडाल पाद की 


विडाल पाद जान्सन 


पौराणिक कहानी हे कि ध्यान मझ ऋषि ने 
तर्क शास्त्र की कुण्डलना खुलझाते २ एक वार 


| 
3 


एक नाग पर पेर रख दिया | नाग पहिले ता 


बहुत बिगड़ा किन्तु जब मुनिवर गोतम न 
समझाया कि भला हमारा क्या अपराध हे। हम 
ध्यान मञ्च थे ओर फिर सामने की चीज होती 
तो कदाचित्‌ फिर भी दाख पड्तो। तो सपे को 
उनकी इस सरलता पर हँसी आगई ओर 


उस न शाप दन क: स्थान पर उन्ह वरदान 


दिथा कि आज से तुम्हारे पेर मे मी दो आँख 


होंगी ओर आज से तुम अक्षपाद के नामस 


` बिख्यात होगे । अब अक्षपाद्‌ के दूर के भाई 


७ 


उपाधि क्‍यों कर दी गई यह तीन वात हम 
ज्योति के पाठको को बताना चाहते हैं। पाठक, 
शायद इस बात स. अपरिचित नदी ह कि पिछले. 
दिनों एमेरिका ने एक एसा काय्य कर दिखाया 
हे, जिस के लिय मानव जाति के इतिहास मे 
उसका नाम सदा स्मरण किया जायग्र॥ एमेरिका 
ने १९१९ मे समग्र देश से बोतल वालिना 
देवी. को एक साथ निर्वासित कर डाला: 
निस्सन्देह बहिइत स फारखा काव-मण्डळ न 
जान्खन के लिये एक नया नरक तय्यार करन 
का प्रस्ताव उपस्थित किया दोगा, किन्ठु एमे।रेका 
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ने इस को कुछ परवाह न कर के यह अन्धेर 
कर ही डाला। परलोक में आन्दोलन के अतिरिक्त 
इस लोक मे भो जान्सन महादय को कुछ कम 
विरोध नहीं सहना पड़ा। इसी से सघषे यात्रा 
में ही उन्ह यह विडाल पाद की उपाधि भी 
प्राप्त हुई है हम पाठको के मनो विनोदार्थ उन 
का सक्षिप्त जीवन चरित यहां देते हैं उसी में 
यथा स्थान इस उपाधि को राम कहानी भी 
आज्ञायगी । 
जान्सन महादय का जन्म ६० वषे हुप 
न्यूयाके राज्य के एक ग्राम मे हुआ। जान्सन के 
पितामह एक दिन न्यूयार्क में एक भूमि खरीदने 
गए । जाते समय वह ३०० डाळर जो उनकी 
कुल सम्पत्ति थी अपने भाई को सोंप गए । 
उन्हे ज्ञान न था कि लोट कर उन्हे क्या देखना 
होगा । वह तो उधर भूमि खरीदते रहे इधर 
भाई जान ने कुळ सम्पत्ति "बोतल वासिन्येनम” 
कर के स्वाहा कर डाली | इन्ही पितामह के 
प्रभाव से जान्सन के हृदय मे मद्य निवारण 
के सस्कार दृढ़ इए। जान्सन महोदयका कहना 
हे कि सब स अधिक उत्तेजना उन्हें अपनी 
माता से प्राप्त हुई । 
गत शताब्दी को अन्तिम बासी मे नेब्रास्का 
में मद्य निवारण का आन्दोलन बल पकड़ने 
लगा । देवी के उपासकां ने सोचा कि बला 
टालो । उपाय भी दूर न था । उन्हा ने ओर से 
छोर तक यथासम्भव सभी प्रभावशाली व्याक्तेयो 
की मुट्ठी गरम करने की ठान ली । जान्सन ने 
सोचा कि यदि वह किसी प्रकार इस छत्त फाड़ 
कमाई की पोळ खोल सके तोमद्य के सहायको 
का पक्ष एक दम पोला पड़ जायगा । फिर क्या 
था । जान्सन ने तुरन्त एक नाटक रचा थोड़े 
ही दिनो. म॑ वह एक पूरे मद्य के व्यापारी 
विख्यात हो गए | इसी बीच मे उन्हाने अपने 


[ आश्विन स १९७८ 


२ 


सहयोगिया को एक चिट्टी भी लिख डाली 
जिस मं उन से इस बुराई के नाश के उपाय 
पूछते हुए यह भी उपक्षेप किया गया था कि 
क्यों न बड़े २ समाचार पत्रो के सम्पादकों 
तथा अन्यान्य मान्य राजनेतिका की मुट्टी 
गरम की जाय । लोभ बुरी बला है | लोग चाल 
में आ गये | बस ज्यां ही जान्खन ने देखा कि 
अब काम ठिकाने आ गया याँ ही उन्हाने 
एकाएक भण्डा फोड़ कर दिया । लोगो ने उन 
समाचार पत्रा को ही दवाना चाहा पर उन्हे 
पता न था कि जान्छन से पाला पड़ा हे। जान्सन 
ने तुरन्त एक नया पत्र सञ्चालन कर के उनको 
कलई खोल दी। इसके वाद जान्सन ने न जाने 
कितने षड्यन्त्रों का भण्डा फोड़ किया । 

१६०६ में उन्हे रेड इण्डियन राज्य में मद्य 
निमूलन के काम पर नियुक्त किया गया इसी 
समय उन्हे व्रिडाल पाद्‌ की उपाधि प्राप्त हुई, बिल्ली 
के पेर मे एक थेळी लगी रहती हे जिस स वह 
दबे पांव जाकर शिकार को दबोच लेती हे । 
जान्सन महोदय ने भी एक इसी प्रकार का शिकार 
द्बोच कर ख्याति प्राप्त की । एक कलवार 
मद्दोदय ने प्रसि कर दिया कि जान्सन को 
देखते ही गोळी ख मार दूंगा । जान्सन कब 
चुप होने वाले थ, अच्छी प्रकार छझवेष धारण 
करके वह उस की दूकान के दवोज़े पर दी 
जापहुंच ओर वहां पहुंच कर मदोन्मत्त की तरह 
लड़खड़ात हुप बोतल मांगी । पहिले तो उनके 
सामने एक हळको सी बोतल आइ, पर वे इस पर 
बिगड़ कर बोले असल नरक की आग लाओ। जी | 
दुकानदार ने जांच कर निश्चय किया कि 
आसामी खरी हे | उस ने फोरन पक गुप्त द्वार 
खोलकर असल बोतल हवाले की । प्याला भर 
के उन्होंने तम्बाकू भी मांगा | उन्हाने देख लिया 
था कि तम्बाकू ऐसे स्थान पर रकखा हे जिसे 
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लेने के लिये, उसे मुंह फेरना पड़ेगा । ऐसा ही 
हुआ। ज्यों ही उसने ताक में से तम्बाकू उतारने 
को इन की ओर पीठ की, यह भी दाँव न चूके 
झट उस का तमञ्चा कपट छिया। उसने ज्यां 
हो हड़बड़ा कर पीछे देखा तो अपने ही तमञ्चे 
की नाली अपनी छाती के सामने थी। फिर मुश्कें 
कसना तो कुछ बड़ी वात न थी । इसे कहते हें 
४ मियां की जूती मियां का सिर ” | उस दिन 
से जान्सन विडाळ--पाद जान्सन के नाम से 
विख्यात हुए । 


१६१८ में एमेरिका में अपना काम समाप्त 
कर के विडालळ-पाद मद्य निवारक सङ्क के 
प्रतिनिधि होकर इङ्कलेणड आण | इङ्कलेणड में 
उन के साथ जो व्यवहार हुआ वह अनेक प्रकार 
से शिक्षा दायक है । १६२० के १३ नवम्बर को 
विडाळ-पाद्‌ एसेक्सहाळ में बोलने खड़े हुए 
उन्हें पता न था कि कमरा इङ्गछैणड के सभ्य 
विद्यार्थियों से भरा हुआ है। व्याख्यान आरम्भ 
होते ही. चिद्याथियों ने किलकारियाँ मारना 
आरम्भ किया । झुण्ड के झुण्ड गाते थे-- 


Pussy foot Pussy foot 
We've got. Pussy foot 
Guy’s have Pussy foot 
, Baris’ have Pussy foot 
We've all got Pussy foot 
Pussy foot 


सभापति ने बहुतेरा समझाय।, पर वे कब 
मानते थे । विडाळपाद ने कहा कि में इस से 
घवराने वाळा नहीं हुँ | आप चाहें तो रात भर 
यों ही खडा रह सकता हूँ । इस पर विद्यार्थो 
लोग उठ कर वाहर चले गए। जान्सन ने समभा 
वला टली । पर यह भूल थी । थोड़ी देर में चुने हुए 
एक दल ने उन पर आटे की भरी काग़ज़ी थैलियां 


कुसुमोद्यान | 


१११. 


फेंकनी शुरू की । और जान्सन और सभापति को 
पकड़ने के लिये वढ़ना शुरू किया । जान्सन ने 
बहुतेरा वचना चाहा पर पहळे ही उन की आंखों 
में आटा भोक दिया | अन्त को विडाळ-पाद को 
उपहास रसिक छात्र मरडळी का कैदी बनना 
ही पड़ा। ज्यो ही उन्हे पता लगा कि यह विद्यार्थियों 
की होळी है और कुछ नहीं त्यो ही बह पूरे 
मन से इस में शामिल हो गए। इस प्रकार दो 
झुण्ड एक सभापति को और एक इन को लेकर 
गाड़ी पर सवार कर के भिन्न २ मार्गों से 
किग्जुकालेज की ओर लेकर रवाना होगए। रास्ते 
में एक झुण्ड पूछता था युद्ध किस ने जीता ? 
दूसरा झुण्ड उत्तर देता “बीयर (एक प्रकार 
की शराब) ने | पुलीस ने कई वार यत्न करने 
पर अन्त को बड़ी कठिनता से आक्सफर्डरकेयर 
में इन का उद्धार कर पाया । परन्तु इसी समय 
एक ऐसी घटना होगई जिस से विडाछ-पाद 
को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। पुलिस ज्यों 
ही उन्हें बचा कर ले जाने लगी किसी नै एक 
पत्थर ऐसा तान के मारा कि हज़ार यत्न करने 
पर भी इन की एक आंख जाती रही। उन्होंने 
चोट लगते ही विद्यार्थियों को कहला भेजा कि 
मेरे हृदय में किसी प्रकार का क्रोध नहीं हे 
विद्यार्थियों का कहना हे कि पत्थर उन्होंने नहीं 
फेंका। उन्होंने दुःख और सहानुभूति सूचक एक 
पत्र भी भेजा और कुछ विद्यार्थी भी प्रतिनिधि 
रूप से उन से मिले ओर शोक प्रकाशित करने 
लगे कि इस होली के रङ्ग में भङ्ग होने पर 
अत्यन्त दुःख है । इस घटना से लहर एक दम 
बदल गई । स्वयं महाराज से ळेकर शराबखानों 
में शराब पीते हुए रसिक लोगों तक सभी ने 
इस पर शोक प्रकाश किया । एक समाचार पत्र 
ने तो इन की सहातार्थ चन्दा भी खोल दिया 
पर इसे इन्होंने अन्धे लोगों की सहायतार्थ 
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दान कर दिया । इससे जहाँ इनकी उदाराशयता 
का उरिचय मिला वहां आन्दोलन को भी बडी 
सहायता मिली । 

यहाँ हस एक वात कहे बिना नहीं रह सकते कि 
इस घटना से वतमान शासकों के व्यवहार तथा 
भारतीय तथा पश्चिपीय व्यवहार पर बड़ा प्रकाश 
पड़ता है ! हमारे देश में साधारण शोर मचाने 
तक पर नेता लोंग विद्याथियां को फटकार 
बताते हे जो कि सवथा उचित है । किन्त धन्य 
इङ्गलेण्ड तेरा अतिथि स्वागत ! यह सव कुछ 
जानते हुए भो जब हमारे 'रेडुलोरणिडयन 
कृपाळु समाचार पत्रों में विद्यार्थिय! को शान्ति 
का उपदेश देते हे. तो यही कहते बनता है कि 
निल्जञते ! तू अनाथ नहीं है। यह तो दंया हई हे 
कि वहाँ करुणा मूर्ति डायर देवता नहीं मोजूद 
थे, नहों तो न माळूम'कितनो दया विखर जाती 
अव विडाळ पाद एक आंख कांच की लगाते हैं। 
__ आंख के रोग से मुक्त होकर वह स्वास्थ्य 
सुधारने उत्तरी अफ्रीका में गये | वहाँ से छोट 
कर उन्होंने फिर अपना काय्य आरम्भ किया 

अब सारा वायुमण्डल बदला हुआ था । 

अब भी एमेरिका में मद्य निसन के कुछ 

परिणाम जो विडाल पाद ने प्राप्त किये हैं उ 
देना यहां उचित होगा। . 

2 नगर के पुढठीस के 

"लिखित निर्णय दिया है । 


अथ्र्यक्षी ने निम्न 
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हम विडाल पाद महोदय का स्वागत करते 
हें किन्तु हमें सन्देह है कि वह नोकरशाही की 
कुरडळनाआं का भो भरडा फोड़ कर सकेंगे 
बा नहीं । 

अमरीका की स्त्रि का भविष्य 

स्त्रियः में दो बातें हें--एक तो उन का 
स्रोत्व और दूसरा उनका व्यक्तित्व । भारत 
में हम स्त्रियां को केत्रळ स्त्री ही मानते हें । हम 
उनको किसी पुरुष की पल्ली या माता या 
भगिनी या पुत्री के ही रूप में जानते हैं । हमारे 
यहाँ स्त्रिय! का समाज से, राजनीति से और 
देश के दूसरे कामो से सम्बन्ध प्रायः नहीं सा 
है । गत योरपीय युद्ध के समथ मैं न्यूयार्क में 
था । उस समय मैंने अमरीका को स्त्रयो को 
सैनिक वस्त्र पहने, मोटर चलाते, अस्पतालों 
में दाई का काम करते, युद्धसामग्री बनाते 
और अन्य अनेक प्रकार से अपने देश को युद्ध 
के जीतने में सहायता देते हुए देखा था। उस 
समय योरप और अमरीका के पुरुष कारखाने, 
आफिस, खेत, दुकान आदि को छोड़ कर 
युद्ध-क्षेत्र में चळे गये थे। उनकी अचुपस्थिति 
में घर का, युद्धसामग्री के कारखाने चलाने 
का, दुकान का और खेत का काम एवं दसरे 
आवश्यक काम भी स्त्रिया नें अपने ऊपर ले « 
लिये । यही नहीं सहस्रां तो आहत सैनिकों 
की सेवा-सुश्रभा के लिए युद्धक्षेत्र तक गई 
थीं। उस संम्य अमरीका की सोन्द्य-प्रिय 
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विलास-प्रिय स्त्रियों ने त्याग-व्रत श्रारण कर 
मोटे साधारण वस्त्र पहन अपने पति पुत्रादि 
की नाना प्रकार से सहायता की । 

जो स्त्रियां दाई होकर युद्ध-क्षेत्रो में गई थीं 
उनकी तो वात ही दूसरी है । उनको तो दिन- 
रात हर घड़ी काम करना पड़ता था। आहार- 
निद्रा त्याग कर उन्हों ने आहत सैनिकों की 
सेवा में कितने कष्ट उठाये हैं उनका वर्णन 
असम्भव है। उनको स्नान के लिए सप्ताहों 
जल नहीं मिळता था, खाने को रूखा-सूखा जो 
मिल जाता उसी को खाकर रहना पड़ता था 
और ऐसे ऐसे विपत्तिपूर्ण स्थानों में उनको 
जाना पड़ता था जहाँ प्राण-नाश का प्रति क्षण 
भय रहता था। इन सब आपदाओं को सहप 
स्वीकार करके उन्हो ने अपने देश की जो सेवा 
की उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की 
जाय, थोड़ी हे । 

. हमारी भाषा में सत्री का नाम “अबला” है। 
परन्तु यह केवळ हमारी ही भाषा में है और 
कहीं नहीं । अमरीका में यदि स्त्रियां युद्ध के 
समय सहायता न देतों तो न तो सेना को पूरा 
भोजन मिलता और न आहतां की समुचित 
सेवा-सुश्रषा . ही. होती । इन सहायताओं के 
विना सेनाओं का युद्ध-क्षेत्र में जाना व्यर्थ 
हो जाता । 

युद्ध के कारण _पशञ्चात्य देश की स्त्रियो में 
अब बहुत परिवतन हुआ है । इङ्कळेंड में युद्ध 
के पहले केवळ दो लाख स्त्रियां कारखानों में 
काम करती थीं । उस समय भारतीय स्त्रियों 
को तरह अँगरेज़ स्त्रियों का भी केवल एक ही 
व्यसाय था--विवाह । अब वहाँ ५० लाख से 
अधिक स्त्रियां कारखानों में काम करती हैं । 
इस प्रकार के काम का फल यह हुआ है कि 
'पहले वे पति, पुत्रादि घर के पुरुषों पर निर्भर 


कुसुमोद्यान । 
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रहती थीं, किन्तु अव बे स्वतन्त्र हो गई हैं | 
आर्थिक स्वतन्त्रता के बराबर किसी व्यक्ति या 
देश के लिए और कोई स्वतन्त्रता नहीं है । 
कारखाना में, मिळो में, काम-काज में बहुत 
साहस को आवश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु 
युद्ध के कई वर्षों तक आहतों की सेवा, मोटर 


, साइकल पर चढ़ कर रणभूमि के एक स्थान से 


दसरे स्थान को जाकर दत का काम करना, 
बड़ी बड़ी पाँच पाँच टन की लोरियों को चला 
कर युद्ध की सामग्री इधर से उधर ळे ज्ञाना 
आदि काम ये कर चुकी हैं। जो ऐसे ऐसे 
भारी कामों को करती थीं उन के लिए अब 
रसोई वनाना या कारखानों में काम करना तो 
खेल सा है। 

फ्रांस की स्त्रियों ने इङ्कलेंड की स्त्रियों से 
भी अधिक त्याग और परिश्रम किया था। 
युद्ध का आरम्भ होते ही उनको महासमर की 
प्रचण्ड ज्वाला में स्वदेश के लिए अपने प्रिय- 
जनों की आहुति देनी पड़ी थी । जब शत्रु द्वार 
पर आ गये और देश की सम्पत्ति लूटने तथा 
नाश करने लगे तव फ्रांस की स्त्रियों ने घेय- 
पूवक आत्मत्याग करके अपने देश की नाना 
प्रकार से सेवा की । फ्रांस की मान-मर्यादा की 
रक्षा वास्तव में वहाँ की वीर स्त्रिय ही के 
कारण हुई । वहाँ के पुरुष अपने देश की देवियों 
के गुण और उनकी मर्यादा जानते हें । फ्रांस 
की स्त्रियां हे भी वहाँ की ग्रह-लक्ष्मी । वहाँ 
दुकानों में स्त्रिया कोषाध्यक्ष का काम करती 
हैं ओर पुरुष वेंचने आदि का । स्त्री की सम्मति 
विना व्यापार का कोई काम नहीं किया 
जाता । व्यापार का काम स्त्रियाँ ही चलाती 
हें । स्त्रियां अपने देश के धन की रक्षा करती 
हैं।, वे व्यर्थ व्यय. नहीं. करतों । साधारण 
कपड़ों के ऐसे सुन्दर वस्त्र बनाती हैं कि पेरिस 
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का फैशन संसार भर में प्रसिद्ध है । पेरिस में 
में जिस होटल सै ठहरा था उसका प्रबन्ध करने 
चाळी एक महिला थी । उनके दफ़र की दीवार 
पर मैने युद्ध के चार पदक देखे और उन के 
पास फ्रांस की एक छोटो सी जातीय पताका 
टँगी हुई थी । पूछने पर पता लगा कि इस स्त्री 
के चार पुत्रों को युद्ध में अपूर्व साहस और 
वीरत्व का काम करने के लिए ये पदक मिले 
थे। चारों ही ने युद्ध-क्षेत्र में अपने देश की 
रक्षा के लिए प्राण दे दिये.। उनकी माता 
अपनी प्रिय मातृ-भूमि के लिए उनको अपण 
करने में दुखो नहीं हे। वह अपना काम हँस 
हँस कर करती हें । दुकानों, कारखानों में 
जहाँ जाइए फ्रांस की स्त्रियों के मुंह पर मधुर 
हास्य ही की रेखा पाइएगा। ऐसी ही वीर 
माताओं और वीर पत्नियों से देश का मुख 
उज्ज्वल होता है। 
रूस की स्त्रियों को अनेक वर्षों से अपने 
देश के लिए आत्मत्याग की शिक्षा मिछ रही 
है । अपने बादशाह जार के विरुद्ध रूसियों ने 
जो राजविद्रोही दल सङ्गठित किये थे उनमें 
_ स्त्रियाँ अधिक संख्या में शामिल हुई थों । रूसी 
राष्ट्रतन्ञ को जड़ से खोद बहाने के लिए वहाँ 
के असन्तुष्ट निवासियों ने पिछले वर्षो में जो 
कुछ किया है उन सवमें स्ञ्रियों ने सोत्साह 
कार्य किया है। पुरुषों ही की भाँति रूसी 
स्त्रियो ने भी स्वतन्त्रता के लिए नाना. प्रकार 
की यातनायं सहन कों और प्राण तक दे दिये । 
युद्ध के समय रूसी स्त्रियों ने “13881 of 
Dea)” (यम की फौज) नाम की एक सेना 
का सङ्गठन किया और रणक्षेत्र में जर्मनों से 
लड कर अपने वीरत्व का परिचय दिया । 
* - युद्ध अब समाप्त हो गया है! क्या ग्रृह- 
दैवियाँ रणवेश त्याग खुन्दर वस्र और अलङ्कार 


पहन घर के प्राङ्गण की नियमित परिधि में 
आवद्ध रहेंगी ? जो युद्ध-क्षेत्र में घुटनों तक 
कीचड़ में रह चुकी हैं, गोलों की वर्षा से निडर 
हो देश की सेवा कर चुकी हैं ऐसी वीराङ्गनायं 
क्या अब व्यर्थ के धन्ध्रे, नाख्य, वाद्य आदि में 
आनन्द प्राप्त कर सकती हें ? क्या उनका सेवा- 
धर्म, उनका उच्च आदर्श, उनका देश-प्रेम क्षण 
भर में ही अन्तर्धान. हों जायगा ? 
नहीं । यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया तथापि 
शान्ति के समय में भी उनके लिए देश में बहुत 
काम है। युद्ध के समय की आवश्यकता के 
कारण पाश्चात्य स्त्रियां को अनेक प्रकार का 
शारीरिक परिश्रम करना पड़ा। उनको धन 
लाभ के लिए नहीं, परन्तु देश-सेवा के लिए 
कारखाने, खेत आदि में काम करना पड़ा। 
“स्त्री.का उचित स्थान घर है, घर ही में रत्री 
की शोभा है” आदि बातें युद्ध आरभ्भ . होते ही 
उठ गई थो । वास्तव में स्त्रियां को घर में बन्दी 
कर रखने का सिद्धान्त असङ्गत भी है । इससे 
स्त्रियों पर अन्याय होता है और इससे पुरुषां 
की निर्वद्धि का परिचय मिलता हैँ । स्त्रियों की 
स्वतन्त्रता के विचार पाश्चात्य देशों में खव फैल 
गये हैं। वहाँ की स्त्रियों. के .जो . सामाजिक 
बन्धन टूर चुके हैं वे अब फिर जुड़ने के नहीं । 
पहले स्त्रियों के जीवन का लक्ष्य था 
विवाह । विवाह होने पर ही स्त्री का जीवन 
सार्थक और पूण समभा जाता था। परन्तु 
विवाह से खी कों सदा सुख भी नहीं मिलता | 


सुख बहुत कुछ परिवार को आर्थिक अवस्था _ 


पर निर्भर है। अव अमरीका ओर दूसरे पाश्चात्य 
देशों की स्त्रियां ध्नोपाजन के लिए स्वतन्त्र 
और शक्तिमान हैं । यदि वे विवाह करें तब तो 
उनको सुख है ही, परन्तु यदि न भो कर तो 
कोई कष्ट भी नहीं होता। दुसरे, वे पति के 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ आश्विन स १९७८ प्‌ 


(का 


त आश्विन सं० १९७८] 


| 


बराबर धन कमाती हें, इस कारण उनका 
सम्मान पति को अवश्य करना पड़ता है. । घर 
में इससे शान्ति और सुख की वृद्धि अवश्य- 
म्भावी है| अमरोका के भिन्न भिन्न कारखानों 
में एक करोड़ वीस लाख स्त्रियाँ काम करती 
हैं। युद्ध के समय इन में से तीस लाख युद्ध 
का काम करती थों। अमरीका में दिन प्रति 
दिन स्वाचळम्वी स्त्रियों की संख्या बढ़ रही हें । 
पुरुषों के साथ वे उनके वरावर काम करती 
हैं । उनको बराबर ही वेतन भी मिळता 'है। 
इस प्रकार स्वावळम्ची हो जाने के कारण वहाँ 
की स्त्रियों के चित्त में एक प्रकार का साहस 
और उत्साह आ गया है । 

युद्ध की कठोर शिक्षा और स्वावळस्वन से 
स्त्रियों को अपनी शक्ति का परिचय हो गया 
है। उनमें अब नेतृत्व और महान्‌ कामों का 
प्रवन्ध करने की शक्ति आगई है । इससे समाज 
को वड़ा लाभ हुआ है। भविष्य में और भी 
अधिक स्वत्व और स्वतन्त्रता पाकर तथा घर 
और परिवार की चिन्ता से मुक्त हो अमरीका 
की स्त्रियाँ अपने देश की और भी अधिक उन्नति 
कर सकेंगी, यह आशा की जाती है । 

युद्धासमाप्ति- के वाद ही अमरोका की 
खियो को वहाँ के पुरुषों के समान राजनैतिक 


वैज्ञानिक संसार । ३१५ 


अधिकार भी मिल गये । चोट पाते ही उन्हो ने 
समाज-खुधार की तीन परमावश्यक वार्ते-- 
स्वास्थ्य, शिक्षा और कारखाना में मज़दरों 
की खत्ववृद्धि के नये कानून बनाने का उद्योग 
आरम्भ कर दिया । स्वास्थ्य-रक्षा के लिए 
प्रथम तो उन्होंने मद्य और मादक द्रव्यों का 
विक्रय करना निषेध किया । दूसरे केवल शुद्ध 
खाद्य द्रव्यो फे विक्रय का कानून वनाया । इस 
के अनुसार किसी प्रकार की अशुद्ध चीज़ 
मिला कर कोई वस्तु कोई मनुष्य नहीं वेच 
सकता । अव नई पाठशालाओं के स्थापन, 
विदेशियों की शिक्षा के प्रवन्ध और शिक्षा- 


प्रणाली की उन्नति के लिए सरकार की ओर से. 


करोड़ों रुपये ख़च करवाने के नये नये बिल 
पास कराने की वे चेष्टा कर रही हें । कारखानों 
में काम करने वाली स्त्रियो के स्वास्थ्य, उन की 
रक्षा, उनको पुरुषों के समान वेतन, समान 
घंटे काम आदि के क़ानून पास कराने को भी 
चे चेष्टा में हें। इस से प्रतीत होता है कि 
भविष्य में अमरीका के गार्हस्थ्य जीवन 
एवं समाज पर वहाँ की स्त्रियों का पूरा 
प्रभाव पड़ेगा । 
(सरस्वती) 


वी —— 


8000000. संसार < 


सभ्यता की पहेली । 
अमरीका के प्रसिद्ध बेज्ञानिकपत्र Scientific 
4110110811 नै उपरोक्त शीर्षक से कुछ 
बिचार प्रगट किये हें जो कि ज्योति के पाठकों 
के विनोदार्थं हम नीचे देते हैं । यह पत्र प्रश्न 


उडाता है. कि. क्या- मनुष्य समभ्यतातीत 


सभ्य (0४९-c४1]८९) बन सक्ता है? 
सभ्यतातीत सभ्य से अपने अभिप्राय को इस 
उदाहरण से स्पष्ट करता है कि एक बड़े शहर 
की कम्पनी के दफ़तर का हिसाब रखने वाला 
क्लार्क समाज का बड़ा उपयोगी अंग है, किन्तु 
उसके बिरुद्ध सभ्यतातीत सभ्य होने का दोष 
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ज्योति । 
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नहीं लगाया जा सकता। यदि किसी दुर्घटना 
से, जैसे जहांज़ का टूट जाना--वह अपने 
साथियों से अलग हो जाय तो अधिक करके 
वह इस नई स्थिति को अपने अनुकूल वनाने 
में खबथा असमर्थ होगा और यही कार्य्य एक 
जंगल के 'असभ्य' निवासी के लिये बड़ा 
सुलभ है । 
यही सभ्यता की पहेली हे। जितने भी 
अधिक पूण और उन्नत तरोको से मनुष्य 
प्रक्रति पर विज्ञय पाने का यल करता है, उतना 
ही अधिक अकेला व्यक्ति असहाय. बन जाता 
हे। इस का अनुमान आप इस विचार से लगा 
सकते हैं कि यदि सर्दी के दिनों में आप अकेले 
एक जंगल में हों और आप के पास दियासळाई 
न हो तो आप क्या करेगे ? पुरानी जातियों के 
विषय में जों कि अब इस संसार से अद्वश्य हो 
गई हें, विचार करने से पता लगता है कि यह 
जातियां अर्ध-असभ्य और जंगली जातिया ही 
नहीं थो वरन्‌ वह जातियां थीं जिनकी सभ्यता 
उंचे दर्जे की थी। कुछ वैज्ञानिकों का मत हे 
कि प्रत्येक जाति में निज के गण होते हें जिन 
के अनुसार वह उत्पन्न होती हें, एक विशेष 
दर्जे तक पहुंचती हें और अन्त में बड़ी होती 
और विनष्ट हो जाती हें, ठीक उसी प्रकार जेसे 
कि एक व्यक्ति उसके विपरीत एक और मत 
है कि जीवित जातिये अपनी तत्कालीन अव- 
स्थाओं के उत्तरोत्तर अनुकूल होती जाती 
हैं ओर जब तक यह इस प्रकार ढाल्ने 
वाळी अवस्थाये-जिन से कि संसार 
के जीव और बनस्पति ढलते रहते हे--एक 
रस ( ८००७३०६ ) रहती हैं प्रत्येक कार्य्य 


भळी प्रकार चलता रहता हैँ । परन्तु जव. 


अकस्मात्‌ अवस्थाओं में परिवर्तन  होजाता है 


` तब यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानों एक 


दौड़ में दौड़ने वालों को उलटे रास्ते दौड़ने को 
बाधित किया जा रहा हो । इससे जो सबसे 
पहिले होते हें वह सव से पीछे होजाते हैं और 
सब से पीछे वाळे सब के अगुआ बन जाते हैं। 

क्या मनुष्य सभ्यतातीत सभ्य चन सक्ता है? 

आजकल के समय में हमारी जाति के 
विकास ने व्यक्ति की वृद्धि का रूप न लेकर 
सारी सोसाइटी की वृद्धि का रूप धारण किया 
मनुष्यों ओर मशीनों के समूह की ही उन्नति 
हुई । व्यक्तियों के शरीर की रचना और उसकी 
क्रियाये' आज भी वेसी ही हें जेसी कि आज 
से पांच हज़ार वषे पहिले थीं, परन्तु समाज 
की अवस्था में बड़ा अन्तर आगया हे । 

किन्तु मनुष्य को सावधान होना चाहिये । 
उसकी सम्बृद्धि का समय ही उस के लिये 
संकट की बड़ी है। अपनी चादर को नापना 
चाहिये और उसके अनुसार ही पांव फेलाने 
चाहिये । हम मूल धन को व्यय करते आये हें । 
अधिक से अधिक कुछ सहस्त्र वर्षो में संसार 
का सब कोयला समात हो जायगा । जब यह 
दिन आयैगा तव अश्र सभ्य और जंगली और 
सीधे सादे व्यक्ति ही, जिन्हें हमारी सभ्यता की 
व्यू नहीं लगी मत्यु की घुड़दौड़ में अगुआ 
बने गे । 


कुछ नवीन आविष्कार । 


(१) दूध से रेशम और हाथी दांत । 

आजकल फ्रांस में दूध को विचित्र प्रयोग 
में छाया जा रहा है । पहिले इसका दही जमाया 
जाता है, पुनः इसे एक विशेष प्रकार से उबाला 
जाता है और वायु में रख दिया जाता है।-अन्त 
में एक प्रकार की शराब  ( 5/71४) द्वारा 
इस पर कुछ प्रक्रिया की ज्ञाती: है । -इन सब 
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क्रियाओं का फल यह होता है कि दध चिकनो 
लेसदार मिट्टी की भान्ति हो जाता हे जिसको 
किसी भी आकार प्रकार में ढाला जासक्ता 
है। उबालने और शराब के प्रयोग में वडी साव- 
धानी करने से द'ब को जितना भी चाहो कम 
या ज्यादा गाढा किया जा सक्ता है, यहां तक 
कि इससे बहुत बढ़िया रेशम बनाया जा सक्ता 
है, जो कि बनियान इत्यादि नीचे पहरने के 
कपड़ों के वनाने के काम आता है।या इसे 
इतना कडा किया जा सकता है कि नकलो हाथी 
दांत का काम दे सके । 

यह वाते' वहीं सम्भव हैं जहां दध को 
बहुतायत हो । हमारे देश में जहां भारत सन्तान 
पीने के लिये दध्र को तरस रही हो यह कहां 
हो सक्ता हे कि इसका कोई ओर प्रयोग किया 
जा सके । 


(२) नका ऊन । 

आजकल ऊन का भाव बहुत चढ गया हैं 
अतः ऊनी कपड़े वड़े महंगे होगये हे । प्रोफेसर 
बेकर ने एक ऐसी ईजाद की है जिससे कि 
नकली ऊन बन सक्ती है और वह मनुष्य के 
वस्त्र बनाने के काम में आसके । इस में आधी 
मात्रा असली ऊन की होती है और आधो बची 
खुची फेंक देने योग्य रूई की | अभी तक इस 
नकली ऊन में एक कमी है कि इसका बनाया 
हुआ कपड़ा शीघ्र कड़क जाता है । इसी एक 
कमी के कारण आस्टू लिया वाळे अभी जितना 
भी चाहें ऊन का दाम मांग सक्त हैं । सो अभी 
तो उन्हें कोई भय नहीं परन्तु उन्हें यह सोच 
लेना चाहिये कि इस विज्ञान के युग में कई 
वरूतुओं के कृत्रिम उपायों से बनाये जाने की 
सम्भावना है और ऊन भी उन में से एक है । 
यदि आस्ट्रेलिया वालों ने ऊन के दाम बहुत 


७-०० न 


बढ़ा दिये तो 'नकळी' ऊन का वन जाना शीघ्र 
ही सम्भव है जो कि दाम में बहुत सस्ती 
होगी | अतः उन्हें बहुत दाम न बढ़ा कर संसार 
की ऊन को मंडियों को अपने उश में रखना ही 
उचित हैं । 


(३) कागज का धागा। 


स्पेन में एक कारखाना है जो कि कागज 

से धागे वनाता है | युकलिप्टस की लकड़ी सें 
एक प्रकार की ळेई जैसी वना ळी जाती है 
जिस से कि पहिळे काग़ज्ञ बनाया जाता हैँ । 
इस कागज़ञ के फोते की तरह के पतले २ लम्बे 
टुकड़े काट लिये जाते हैं और छोटी २ रीलों 
पर चढ़ा लिया जाता है । प्रत्येक रीळ को एक 
प्रकार के चरखे पर चढा कर ५२०२० से 2००० 
चक्कर प्रति मिनट के हिसाव से घुमाया जाता 
हैँ । इस प्रकार कागज को पतली पट्टियां वटी 
ती हैं ओर इनसे महीन नलकियां बन जाती 

हैं जो कि न तो बहुत वारीक ही होती हैं और 
न मज़बूत ही | अधिक मज़वूत करने के लिये 
इन्हें एक क्शिंष प्रकार के सरेश में भिगोया 
जाता हे जो कि झटपट इन में रच जाता है 
और फिर एक अन्य क्रिया से उसको ऐसा 
बना दिया जाता है कि सरेश पानी में न घुल 
सके । इस प्रकार धागे को पुनः खेंच कर और 
घुमाकर अधिक बारीक और मज़बूत कर दिया 
जाता हे । 
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हमारी मञ्जूषा ह 


सामयिक पत्र व पत्रिकायें 

१. मारवाड़ी सुघार--श्रीयुत्‌ वात्रू शिव 
पूजन सहाय जी के सम्पादकत्व में मारवाड़ी 
सुधार समिति आरा की ओर से यह पत्र चार 
मास से प्रकाशित हो रहा है । इस में ज्योति के 
आकार के ३२ पृष्ट हें और एक चित्र रहता है । 
छपाई सुन्दर और कागज़ बढ़िया है। अधिकतर 
मारवाड़ी जाति की सामाजिक सुधार की दवृष्टि 
बिन्दु से ही इस में लेख व कवितायें रहती हैं । 
मारवाड़ियों की स्थिति जानने वालों के लिये 
विशेष कर मारवाड़ियों के लिये यह पत्रिका 
बड़ी उपयोगी है । मूल्य ३) वाषिक है । 

२, कायस्थ कुल सेवक--इस का जुलाई 
का अडू: समालोचनार्थ प्राप्त हुआ है। छोटे बड़े 
सब मिला कर इस में २३ लेख व कवितायें हैं । 
प्रथम पृष्ट पर लोक मान्य तिलक का एक चित्र 
भी है। इस का सम्पादन कायस्थ समाज के 
सुप्रसिद्ध सुधारक श्रीयुत शिव नारायण वर्मा 
द्वारा. होता है। और कायस्थ समाज की कुरीतियें 


हटाने तथा स्वदेशी प्रचार इत्यादि पर प्रचल 
लेख रहते हें । वार्षिक मूल्य ३), मिलने का 
पता--सम्पादक कायस्थ कुछ सेवक १ स्टेन्ली 
रोड़ इलाहाबाद है.। 

३. हिन्दी नवजीवन--यह साप्ताहिक 
पत्र अहमदाबाद से प्रकाशित होना आरम्भ 
हुआ है। इस में महात्मा गांधी के अङ्गरेज्ञी यङ्ग 
इण्डिया और गुजराती नवजीवन में निकले हुए 
लेखों का अनुवाद रहता है । आज यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं है कि महात्मा गांधी जी 
के लेख भारत में किस श्रद्धा और भक्ति से पढ़े 
जाते हैं । अतः यह हिन्दी जानने वालों के बड़े 
सौभाग्य की वात है कि अब वह इस पत्र द्वारा 
अपने ताज़े २ विचार हिन्दी जानने वालों को 
सीधे पहुंचा सकेंगे । हिन्दी में होने के कारण 
हमारी वहिनों के लिये विशेष उपयोगी . है । 
मूल्य ४) वार्षिक और आकार यङ्ग इण्डिया 
का है | हमें आशा है कि. हिन्दी जानने. वाले 
अवश्य ग्राहक बन कर लाभ उठावेंगे । 
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विचार प्रवाह विचार प्रवाह» 


दशहरा ओर दीवाली 

यह अङ्क दो त्योहारांका अङ्क है । इन दोनों 
योहारों में गहरा ' सम्वन्ध है । अकाश तक 
पहुंचने के लिये अंध्रेरा, हरियाली तकं पहुंचने 
के लिये मह भूमि,पर्व्वत शिखर के लिये चढ़ाई 
आवश्यक है । पौराणिक लोगों से भी सुनते हें 
खर्ग के लिये वैतरणी पार करना आवश्यक है । 
दीवाली भी विना दशाहरे के नहीं होती हे। 
जिनकी आज दीवाली है उन्हें आने वाळे दशहरे 
के लिये तय्यार रहना चाहिये । जिन का आज 
दशहरा है वह भी निराशा न हों दीवाळी आ 
रही है। भारत की वर्तमान राजनेतिक गति 
के साथ इन त्योहारों की निराळी अनुसञ्जना 
है। भारत का दशहरा समीप आ रहा है । इस 
में रुधिरपात नहीं होता इस लिये यह कम 
महत्वका नहीं । स्वाधीनताके सेनिको ! दीवाली 
भी दर नहीं । 


[a >» [a ~ [a 
अलाबन्चुआ का गरफ्तारा 
अलीबन्धुओको गिरकार करके नोकरशाही 
ने बड़ी भूल की है । नहीं कह सकते कि 
खिलाफत कान्फ्रेस के जिस प्रस्ताव पर 
उन्हें गिरफार किया गया है उसका जनता 
पर क्या प्रभाव था ! जहां तक हम 
समभते हैं उस प्रस्ताव का किसी को ज्ञान 
भी न था; किन्तु अब वह आग को तरह 
समग्र देश में फेल जायगा । परमात्मा 
नौकरशाही को सन्मति दे । 


>--9०-> 


Lo ~ ~ ~ 

गगरफ्तारा पर दश का शान्त 

कहते हें कि जेनरल कुरोपाट किन नै 
एक वार एक सेना को जलती गोलिया में 
कवायद कराई थी । जब कोई सेना यहां तक 
सुशिक्षित हो जाती है तव उस के विजय में 
सन्देह की मात्रा कम रह जाती है। स्वराज्य की 
सेना ने भी २ वर्षों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर 
ली है | २ वर्ष पहिले जव महात्मा गांधीने 
हड़ताळे करने की आज्ञा दी थी उस समय 
लोगों नें बड़े वेग से हड़ताळे की । उपवास भी 
किये । किन्तु नेताओं की गिरकारी पर जब 
शान्त रहने को आज्ञा निकली उस समय देश 
बौरा गया, फिर जो हुआ वह रुधिर के अक्षरों 
में कट्पान्त तक डायर की महिमा गाता रहेगा। 
तब ऐसा ही था, पर अब देश ने दिखला 
दिया हे कि वह हड़ताळें कर भी सकता है 
और आज्ञा पाकर ऐसा करने से रुक भो 
सकता है | अब अभिमन्यु को चक्रव्पूह से 
निकलना भी आ गया है | अळी बन्धु दळ वळ 
सहित पकड़े गये | किचळू भो पकड़े गये 
परन्तु फिर जलियां वाळे की डायर शाही का 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ । क्यों ? कया देश सुदा हो 
गया है? इसका उत्तर उन बेड़ियों से पूछो जो 


कारागार में असहयोगियों के राष्ट्रीय गान का 


साथ दे रही हैं । देखना चूकना नहों अभी तुम 


ने हँसते हंसते हथकड़ी पहनना सीखा है। अब ` 
गोलियां भी चलें तव भो तुमहारे सिवा किसी 


के खून को वून्द भी न गिरे । हाथ पीठ के पीछे 
हों और छाती आगे। ऐसा करने का सामथ्य 
नहो तो आगे ही मत बढ़ना, सेनापति की 
यही आज्ञा है, वस अब मत चूकना | 
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ज्योति । 


१ 


[ आश्विन सं १९७८ 


मोपला उपद्रव । 

अली बन्धुओं के पकड़े जाने पर देश ने जो 
शान्ति दिखलाई हे उससे यह भी भली प्रकार 
सिद्ध हो गया है कि यदि महात्मा गान्धी की 
आवाज़ मोपलों तक भी पहुंचने दी जाती तो 
यह उपद्रव भी न होने पाते । इसमें सन्देह नहों 
कि मोपला उपद्रव के जो समाचार इस समय 
प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार वह बलात्कार पूर्व्वक 
हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हत्या मचा 
रहे हें,वह सब बड़े दुःखदायी हैं । किन्तु इन सब 
के साथ यह प्रश्न भी अवश्य उपस्थित होता है 
कि नोकरशाही अब कहां हे? जिस शक्तिने अतुल 
बलशाली जर्मन साम्राज्य को भूमिसात्‌ कर 
डाला हे वह आज क्या कर रही है ? नोकरशाही 
खराज्य के धीरे २ दिये जाने में यही युक्ति देती 
है कि इसी समय स्वराज्य देने से जो उपद्रव 
खड़े होंगे वह केसे शान्त होंगे? कया उस समय 
शान्ति स्थापन में इससे भी अधिक विलम्ब 
होगा | हम तो समझते हैं कि राष्ट्रीयता के भाव 
की जो विलक्षण गुप्त शक्ति इस समय देश के 
शेष भागों में शान्ति स्थापन कर रही है वही 
भोपलों को भी शान्त कर देगी । 


आणा रौ नागा 


कवच बन्धन । 

कहत हें कि राजपूत लोग जब युद्ध क्षेत्र 
को जाते थे टो वीराङ्गनायं उन्हें अपने हाथो 
कवच पहिनाया करती थों। घीरे २ वह दृश्य 
फिर रामने आने लगे हे । अभी कल की वात है 
लाहोर कांग्रेस कमेटी के मन्त्री महाशय अमीर 
` चन्द पकंड़ लिये गये । उनके साथ १४ वर्ष का 
शाटक अयोध्यानाथ भी था । जब वे अदालत 
में लाये गये देवियों ने उन्हे माला 
पहिनाई । बालक अयोध्यानाथ को घुआ 
उसे साधुवाद देरहीं थौं। सव के चेहरे एंक 


अपूर्वं आनन्द से खिल रहे थे | सुन कर हम 
सोचने लगे कि हम कोई आख्यायिका पढ़ रहे 
हैं, कि स्वप्न देख रहे हैं । पर यह सव खप्न नहीं 
एक जीतो जागती घटना है । इसे कहते हैं 
महात्मा गांधी की जय । 


-->७->> 


शराब ओर नोकरशाही । 

बस्वई कौंन्लिल में एक महाशय ने 
मद्य-निर्वासन के प्रस्ताव उपस्थित 
जो लोग 


को 
करने को आज्ञा मांगो थी । 
सुधारों और नई कोंन्सिलों के गुण गाते 
नहीं उन्हें 
प्रसन्नता होगी कि भारतीय सरकार- ने इस 
प्रस्ताव के पेश होने की भो आज्ञा नहीं दी । क्यों? 
क्या इस से भी ला एण्ड आर्डर (४ 
90 ०:९7 ) - में विघ्च होता था ? अथवा 
देश को शत्रुओं से बचाने के लिये इसकी 


थकते थे यह जानकर बड़ी 


आवश्यकता थी ? देशा रक्षा के इस नये हथियार 
का अव तक हमें ज्ञान न था । अब आशा है कि 
आगे को जव जब किसी देश पर आकमेण 
होगा उस समय देश की रक्षा के ल्यि एक 
शरात्र की बोतकों का किला बनाया जाया 
करेगा । हमारा प्रस्ताव है कि उस दिनं 


के प्रे सब से अधिक 


जो शाराव के गुण गान 
योग्यता दिखाए उन के लिये बोतल बहादुर 


को उपाधि प्रदान को जाय। 
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चकराता 

चकराते से जिन घटनाओं के समाचार 
:आए हैं वह हम लीडर से ज्यों के त्यो नीचे 
देते हैं। “जिस मकान में में रहता हूँ उसमें आय्य 
: समाज के अधिवेशन मेरे उस मकान में रहने से 
भी पहिले से हुआ करते थे । १७ सितम्बर को 
जब वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, लगभग 
११ बजे के समय वाज़ार के दो एक सज्जन एक 
कान्स्टेबल के साथ आए और थानेदार से जो 
वहीं सभा में बेठे थे, कहा कि चुगी के पास 
कुछ गोरे सिपाही एक आलुओं की गाड़ी लूट 
रहे हें और गाड़ी वाळे को पीट रहे हें। इसपर 
दारोगा साहिव अधिवेशन छोड़कर चले गये । 
थोड़ी देर में ही समाचार आया कि सिपाहियों 
ने दारोगा पर भी आक्रमण कर दिया है । उन 
का सिर फूंट गया है और कुछ और सिपाही 
वन्दूके लेकर आगण हैं और बाज़ार लूट रहे हैं। 
अधिवेशन उसी समय वन्द्‌ कर दिया गया और 
वाज़ार के कुछ लोग जो वहां थे वहां से चल 
पड़े । में भी दारोगा की सहायता करने की 
इच्छा से वाज़ार को चल दिया । चलते समय 
आत्म रक्षा के भाव से मैंने अपना पिस्तोल भी 
जेव में डाळ लिया । लाला माधव राम खज़ाश्नी 
की दूकान के सामने पहुंच कर मेंने देखा कि 
« दारोगा वापिस आरहे हें । कुछ आदमी भी उन 
के साथ थे। में ने देखा उनके सिर पर सख्त चोट 
आई थी । मेने समभा कि यह सब कुछ छावनी 
के मेजिस्टेट को बता देना उचित होगा । इस 
लिये हम सब दारोगा को साथ लेकर मेजिस्ठेट 
के घर पहुंचे । में और मंगतराय उन्हें सम्हाले 
हुए थे । दारोगा ने मेजिस्टेट को सब मामला 
सुना दिया और अपने जख्म भी दिखाए । 
मेजिस्टेट ने कहा म अभी उचित प्रबन्ध करता 
हू आप लोग दारोगा को हरूपताल ले जायें । 


हम मेजिस्ट्रेट के मकान से चल पड़े। बाबू 
वाजिदुद्धीन हमारे कुछ पीछे थे। हम आ ही रहे 
थे कि जैसे ही हम ताळाव के पास पहुंचे पांच 
छः गोरे बड़ीर लाठियां लेकर हम पर ट्रट पड़े । 
दारोगा को बचाने के लिये मैंने उन्हें अपने 
पीछे कर लिया | सिपाहियो ने अपनी लाठियाँ 
मुझ पर वरसानी आरम्भ की और एक ने 
दारोगा पर भी लाठी चलाई जिस से वह 
विळकुल गिर पड़े। अपनो जान बचाने को में 
हटा, किन्तु पीछे काशीप्रसाद की 
दूकान के पास एक सन्दूक से अटक कर मेरा 
पैर फिसल गया। इस समय एक लाठी मेरे 
दाहने गोड़ पर लगी । पड़े ही पड़े मैंने कुछ 
और गोरों को वाज़ार की ओर से आते देखा 
और एक बन्दूक की आवाज़ भी सुनी । गोरो 
को डराने और दारोगा की जान वचाने के लिये 
मैंने जेव से पिस्तौल निकाल ली और दो तीन 
गोलियां यों ही हवा में चला दीं । गोली चलने 
पर सव" सिपाही भाग गए में समभता हूँ 
चावू वाजिदुद्वीन भो उस समय वहीं थे | इसके 
वाद मैंने दारोगा को हरूपताल ले ज्ञाना उचित 
न समभा क्यों कि हस्पताल दूर था । मैं उन्हें 
अपने घर पर ले आया और डाक्टर साहिब 
को बुला भेजा | डाक्टर के आने पर जव वे 
ज़ख्म की जांच कर रहे थे, हम ने दरवाज़े पर 
खट खट सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ना 
चाहता हो । मैंने देखा कि आठ दस सिपाही 
बन्दके लिये संगीनें चढ़ाये गुरूलखाने की ओर 
आ रहे हैं । उन्होने; दरवाज़ों और खिड़कियों 
पर बन्दूर्के ठोकनी शुरू कर दी और खिड़किर्यो 
के शीशे सङ्गीनोंसे तोड़ डाले । दारोगा ने मुझ 
से कारतूस और पिस्तौल मांगे और मुझ से 
अपनी बंदूक लानेको कहा । में अपनी बंदूक लेने 


चला गया । घर में ४० के लग भग स्त्रिये थो 
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और १५ के लगभग बच्चे थे । मेंने छत पर से 
उनके रोनैकी आवाज़ सुनी । मैंने बंदूक सन्दूक 
से निकाल ली। में छतकी तरफ़ दोड़ा। ज्यों ही 
में बरामदे के पास पहुंचा मैंने चार पांच गोलियां 
चलती सुनी । नीचे मेंने दो आदमियोंकों गिरते 
देखा। उस समय में उन्हे पहिचान नहीं सकता 
था । छत पर से मेंने नीचे कुछ गोरों को वातें 
करते सुना। एक कहरहा था और आदमी लाओ 
हम उन्हें भी समभझेंगे । इस पर मेंने सोधे 
मेजिस्टेट के पास जाना उचित समभा। बन्दूक 
घर में देवियों को देकर मेंने छत ही छत किसी 
सुरक्षित स्थान पर जाकर मेजिस्टेट के पास 
जानै का निश्चय किया । कुछ सिपाहियों नै 
अवश्य मुझे जाते देखा होगा इसी लिए मैंने 


एक बंदूक चलती सुनी पर सौभाग्य से 
गोली चूक गई । 
में एक दम छत्त पर चिपट के लेट गया 
और कुछ देर वाद एक सुरक्षित स्थान पर 
उतर । गलियों २ घूमकर में मेजिस्टेट के 
स्थान पर पहुंचा ओर उन्हें सारा. समाचार 
सुसा दिया, ओर सहायता लेकर मकान पर 
पहुंचा | थोड़ी देर पश्चात्‌ मैजिस्देट मेरे मकान 
पर आए । उन्होने लाशों की जांच की और 
दारोग़ा-की लाश के पास जो पिस्तोल पड़ा था 
वह ळेगण। . 
जो सज्जन गोळी से मारे गए उनके नाम 
निम्न लिखित हें । दारोगा जयकृष्ण शर्म्मा 
हकीम मङ्गतराय, कल्ळू और एक कान्ल्टेवळ । 
दारोगा का सम्बन्धी १७ या १८ साल का एक 
बालक:भी गोली से ज़ख्मी हुआ है” | 


इस सारी घटना पर हम क्या कहें कुछ 
समभ में नहीं आता । क्या यदि दारोगा के स्थान 
पर कोई गोरे साहव होते और मारने वाळे कोई 
भारतवासी होते सारा देश आन्दोलन से .गू'ज 
न उठता ? शिमले का सिंहासन डोल उठता । 


जब देश के कोई असहयोगी या गरीव. 
लोग दुःखी हो कर किसी राज्याधिकारी 


के पास जाते हें तो वे कहते हैं कि गांधी 
के पास. जाओ, परन्तु पुलीस के : सिपाही 
और दारोगा किसके पास जायें ? वह मेजिस्टेट 
के पास जायें और परिणाम निकलने में इतनी 
देरी लगे । क्या. लाड रेडिंग का न्याय अव 
कहीं अपना दर्शन देगा? आशा तो. है. अवश्य 
देगा । 

मोपले उपद्रव करते हैं इसलिये भारतवासी 
स्वराज्य के योग्य नहीं । क्या इन गोरे सिपाहिंयों 
ने मोपलों से कम अत्याचार किया है ? इस पर 
अभी तक हुआ क्या ? अब देखें न्याय भो 
क्या रंग दिखलाता है! किन्तु अभी तक हम 


सवथा निराश नहीं हे । - 


_ अरण्य रोदन । 

. यद्यपि इस समय शासकवर्ग के लिये कोई 
सम्मति देना निरा अरण्य रोदन हे किन्तु पत्र 
सम्पादक का कत्त व्य अवश्य है.कि. वह राजा 
और प्रजा को अपनो -उच्चित सलाह - निष्कपट 
रूप से देता रहे! प्रजा को दृढ़ किन्तु: साथ ही 
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साथ बिलकुल शान्त रहने की सलाह देश के 
सभी नैता वराबर देचुके हें । हमने भी उसे 
दोहराना आवश्यक समझ कर दोहरा दिया 
है, किन्तु यहां हम दो चार शब्द शासकवग के 
लिये भो कहे विना नहीं रह सकते | क्या यह 
दुःख का विषय नहों है कि शासकवगं देश की 
राजनैतिक उलभनों को दिनों दिन अधिकाधिक 
उलभा रहे हैं । इस समय शासकवर्ग के सामने 
तीन मार्ग थे--पहिला उपेक्षा का, उसे उन्होंने 
बहुत दिन काम में छाकर अव छोड़ना आरम्भ 
किया है। दूसरा माग दरड नीति का है । अव 
शासकवग ने उसी का अबलम्बन करने का 
निश्चय किया प्रतीत होता है । यद्यपि इस 
निश्चय से पहिले ही हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो 
अवश्य हंसते २ जेल जाचुके हे । उन्हें समभाकर 
क्षमा मंगवाने का परीक्षण भो इतने कम 
अवसरों पर सफल हुआ कि उसने भी दरड 
नीति का गोरव घटाने का ही काम किया कितु 
अव इसी क्रम में अळी बन्धुअआं को चिरकारी 
एक व्यापक धर पकड़ की सूचना दे रहो है । 
उधर महात्मा गांधी के पकड़े जञाने की भी ख़बर 
कानों के पास गूंज रही है । इसका अर्थ यह है 
कि अब शासकवग ने दरड नोति के आश्रय का 
निश्चय कर लिया है । कया यह नीति सफल 
होगी ? संसार भर का दमन नीति का इतिहास 
क्या कहता है । स्वयं इङ्गलैण्ड में दमन नोति को 
कितनी सफलता हुई, इसका प्रमाण स्वयं 
पालियामेणट है । आयलेएड का इतिहास क्या 
हैं। समभ में नहीं आता कि इतनी वार परोक्षा 


में टीक उतरने पर भी सद्विवेक की ओर से 


लोगों की इतनी उपेक्षा क्य! है? क्या पुराने अनु- 


भव से लाभ उठाना योरो पियन धर्मशास्त्र में पाप 
गिनाया गया है ।: . | 


SELLS » ०० «५५ rd 


फिर आयलेणड में प्रजा को सफलता में भले 
ही देर लगी हो, वहां दोनों ओर से रक्तपात 
होता था और प्रतिहिंसा की आग जलती थी 
किन्तु इस युद्ध में क्या होगा? क्या हम शासक 

Ce = ~ हे 
वग को यह दिखाने की भ्रष्टता कर सकते हैं 
कि राजा राजा से जीत सकता है, तलवार 
तलवार को काट सकती है, किन्तु आज तक 
संसार के इतिहास में कभी भी राजा ने 
संन्यासी को नहीं जीतादण्ड ने आत्मिक शक्ति 
को नहीं जीता | औरङ्ञ्जेय रामदास को नहीं 
जीत सका | अरबी बादशाहत मोहम्मद को और 
यहूदी राज्य मसीह को नहीं जीत सके । क्या 
नीकरशाही महात्मा गांधी को जीत सकेगी? 
क्या शासक लोग खुली आंखों देख नहों रहे 
कि महात्मा गांधी तो प्यासी आंखों से कव 
से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी को 
तो कहते हैं “जो रोगी को भावे सो वेद 
बतावे” होगा क्या ! महात्मा गांधी केद होंगे, 
अलीवन्धु भी तो केद हुए। फ़तवा स्थान २ से 
दोहराया जाने लगा। महात्मा गांधी केद होंगे 
अभी ५० नेता तो उन के साथ जेल जाने 
का निमन्त्रण शासक वर्ग को दे ही चुके 
हैं । उनके जेल जाते ही ५०० और तय्यार होंगे 
फिर यह रक्त बीज को सेना न माळूम कहां 
तक वहेगी । अन्त को होगा वही जो बङ्ग 
विच्छेद के समय हुआ। जो आयर्लेण्ड में हुआ। 
जो दक्षिणी आफ़रीका में हुआ | शासक वर्ग 
को प्रजा की सुननी पड़ेगी। फिर इस व्यर्थ 
बखेड़े से क्या लाभ ? जो काम पीछे होगा 
उसे अभी करने से शासक वर्ग और प्रजा 


दोनों का समय वचत्रेगा, कष्ट चचेगा, दे ष भाव 
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न बढ़ेगा । इस के सिवा ओर तो कोई हानि न 
' होगी। क्या हमारी यह पुकार सुनी जा सकती 
हे? कया देश के सव ही क्या नरम क्या गरम 
समाचारपत्रों को यह पुकार सुनी जा सकतो 
है? क्या नौकरशाही उपेक्षा तथा दरड नीति 
के दोनों माग छोड़ कर प्रजा को उचित 
अधिकार देने के सीधे विरोचित तथा दूर 
दर्शितानुभोदित माग का अवलम्बन कर सकती 
है! परमात्मा करे यह निरा अरण्य रोदन सिद्ध 
न हो। ४ नार” 

डील पाद जान्सन 
इस अडू: में अन्यत्र विडाछ पाद जान्सन 
महोदय का जीवन पढ़ेंगे। जब उन्हो ने भारत 
में पैर रक्खा था तो हमने आशा की थी कि 
बे मद्यपान के विरुद्ध उठते हुए देश ब्यापी 
आन्दोलन में अच्छी आहुति का काम करेंगे, 
किन्तु बह आशा निराशा में परिणत हो गई। 
विडाल पाद ने बही भूल की जो उन्हें न 
करनी चाहिये थी । भारत इस समय मद्य 
पान को देश से निकालने के लिये सिंह 
गति से जा रहा हे, किन्तु विडाल पाद 
चाहते हैं कि वह विडाल गति से जाए। जो 
मूषक गति से चल रहा हो उस के लिये 
विडाळ गति निस्सन्द्रेह उन्नति की सूचक 
है किन्तु सिंह गति से चलने वाले के लिये 
ह अअनति है । चिडाळपाद ने आतेही प्रजा का 
साथ न॑ देकर नौकरशाही का आश्रय लिया। 
उन्हों ने सभका कि शायद शासक वर्ग को 
क्राबू कर लेने से उन्हें जल्दी सफलता होगी 
वाइसराय ने उन्हें अपन! अतिथि वनाया। उनके 
स्वागत के लिये पार्टी भी दी गई । सबसे बढ़ कर 
वाइसराइन महोदया ने उनके कार्य्य के साथ 
सहानुभूतिः भी प्रकाशित को । किन्तु जव वाम्वे 
कौन्सिल के एक सभ्य ने मद्य निर्वासन का 


प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये आज्ञा मांगो तो 
सरकार को ओर से स्पष्ट नकार में उत्तर 
बिला । अब विडालपाद महोदय को चाहिये कि 
वह इस समाचार को सहानुभूति में मिला कर 
गोळी वना कर खा जाये, इससे {निस्सन्देह 
भारत का मद्यपान का रोग दूर हो जायगा | 
स्याम । 
अक्तूबर के माडनंरिव्यू में म० खुधीन्द्र 
बोस की लेखनी से एक लेख प्रकाशित हुआ 
है। इसमें उन्हो ने स्याम का जो वणन किया 
है उसमें से हम कुछ एक उद्धरण यहां देते हें । 
यद्यपि स्याम का बहुत सा भाग इग्लेएड और 
फ्रांस ने नोच लिया है तो भी इस समय स्याम 
का क्षेत्र फल २०००००० वग मील है। दसरे 
शब्दों में स्याम का क्षेत्र फल निज्ञाम..की 
रियासत के वरावर है। अथवा यों कहिये कि 
फ्रेश्व राष्ट्र से कुछ बड़ा है।इस हिसाव से 
आवादी बहुत बडी नहीं है। स्याम की आवादी 
एक करोड़ है। स्याम को मुआङ्क थाई भी 
कंहा जाता है, अथात्‌ खाधीन भूमि । वहां के 
लोगों के विषय में वे लिखते हैं--“एक द्रष्ट से 
सयामी लोग वड़े चिताकर्षक हें । उन्हें पूर्व के 
पेरिशियन कहा जा सकता है| वे लोग आराम 
पसन्द विलासी और मनचले हैं । उदास रहना 
किसे कहते हें, वे जानने ही नहीं। किसी 
सयामी को चिन्ताग्रस्त म्लानवद्न पाना. बड़ा 
कठिन है. । मैंने उनमें यही वड़ा दोष पाया है, 
कि उनमें उत्पादक शक्ति और उजंस्विता. बिल 
कुल भी नहीं । वह विजिगीषा शक्ति. जो मनुष्य 
को जीवन संग्राम में आगे लिये जाती है उनमें 
बिलकुल नहीं है । उन्हें सुस्ती का असाध्य रोग 
है । दीघं सूत्रिता के वे नेसर्गिक आचार्य्य हैं । 
मुझे कभो २ ध्यान आता है कि शायद विधाता' 
की सृष्टि में वे सबसे सुस्त लोग हैं । अधिकतर. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त 


आश्विन से? १९७८] 


मेहनत का काम स्याम में चीनी या मलाया लोग 


करते हें ॥ और लगभग उनके सव शिल्प और 


ब्यापार एमेरिकन यूरोपियन भारतवासी ओर 
चीनियों के हाथ में हे। व्यापार क्षेत्र में स्याम में 
विरळे ही स्यामी होंगे। जिस ने थोड़ी भी 
शिक्षा पाळी वह हाथ से कोई काम करने में 
विडम्बना समझेगा । वस कालेज में शिक्षा पाई 
और नौकरी ढू ढनै लगे । यह क्लार्क व्याधि स्याम 
में बुरो तरह फेल गई है । 

स्यामी लोग बौद्ध हें । उनकी भाषा में 
मन्दिर को वेठ कहते हें । मन्दिर ही स्याम की 
चित्र शाळा है । ईन में बहुधा रामायण के वा 
बुद्ध के जीवन के चित्र होते हैं । स्याम के 
और कम्बोदिया के (जो अभी कुछ वर्षों पहिले 
स्याम राज्य में ही था) मन्दिरों के खण्डरात 
को देख कर हेनरी मूहो नामक फ ञ्च 
विद्वान ने जो १८५८ में लण्डन साइण्टिफिक 
सोसाइटी की ओर से इनकी जांच करने 
आया था लिखा है कि यह सुलेमान के मन्दिर 
के मुकाबिले का है। इसे किसी प्राचीन माइकल 
एङ्लियो ने बनाया था । आज तक यूनान और 
रोम भी इस से वढ कर शानदार काम नहीं 
छोड़ गये । मूहो कहता है कि इन्हें देख कर 
हठास्‌ प्रशंसा के भाव जाग उठते हें और मनुष्य 


आदर से मौन धारण कर लेता है । इस शिल्प 


को प्रशंसा केसे हो सकती है "जिसकी उपमा 
शायद संसार में नहीं है । 


सयामी लोगों को गाना बहुत प्यारा है ।. 


लोंग नाटक देखने के बड़े शौकीन हैं । एक दिन 
मैंने भी एक खेळ देखा। पर्दा का आडम्बर कुछ 
न था। में कुछ न समभा किन्तु पूछने पर पता 
लग! स्थाम में लगभग सव नाटक रामायण 
की कथा के किसी भाग को लेकर रचे जाते 
हे । स्थाम के लोग फूलों के भी बड़े प्रेमी हैं । 


विचार प्रवाह | 
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दरिद्र से दरिद्र लोग भी फूलों का शङ्कार 


~ 


कुरीतियें 

सयामी लोगों में विवाह की बड़ी दुर्दशा 
है । वहां विवाह के नाते जोड़ने का काम एक 
स्त्री करती हे जो मेहसू कहलाती है । वह केवल 
विवाह के लिये वधू का ही प्रबन्ध नहीं करती, 
सहचारियोंक्रा भी प्रवन्ध कर देती है । बहुत से 
विवाह कुछ काळ के लिये ही होते हें । बहु 
विवाहभी धनी छोगोंमें बहुत प्रचलितहे। दिवङ्गत 
महाराज चूड़ा लङ्कारण के २०० के लग भग 
रानियां और खवासें थीं | किन्तु सबसे घृणित 
रीति स्याम में यह हे कि स्याम के राजा लोग 
अपनी सगी वहिनो से भी विवाह कर लेते हैं । 
वर्तमान महाराज को छोड़ कर पहिले लगभग 


. सभी राजा लोगों ने ऐसा ही किया । 


सत्याम में शिक्षा का भी प्रचार धीरे २ हो रहा 
है। एक यूनिवर्सिटी भी है। एक नौविद्या का 
कालेज भो. है; किन्तु कमी है आदमियों की, 
कमी है उन की जिन के दिल में जोश हो, और 
मस्तिष्क में कल्पना शक्ति हो । इस समय थोडे 
वहुत आदमी जो इस काम में सयामी लोगों की 
सहायता कर रहे हैं वे एमेरिकन या योरोपियन 
हैं । कैसे दुःख की वात है, जिन की रामायण 
का स्याम के हृदय पर राज्य हे उन को इस 
की कोई चिन्ता नहीं । यह स्वतन्त्र राज्य आर्य्य 
समाज को निमन्त्रण देरहा हे । क्या यंदि कोई 
गुरू का चेला हिम्मत करे तो यह एक आय्य 
राज्य नहीं वन सकता ? हन्त हमारी यह आह 
किसी अनुभव शीळ हृदय में जा लगे ! 
Re, 
दाबाला - 
“'द्रीवाली आ रहो है। अजमेर में वह' चिता 
जल रही है जिस ने इस अन्धेरी रीत को 
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उजेला कर डाला। लोग रोरहे हैं,तुम भी रोओ, 
अरे उस से अभागा कोई नहीं जो कभी नहीं 
रोया । रोओ खूब रोओ,तब तक रोओ जब तक 
तुम्हारे हृदय की क्षुद्र सीमायें कूड़े कर्कट समेत 
चूर हो कर नहीं वह जातों। हे गुरो! हे देव | 
तुम इस तप्र संसार में क्यों आए थे ? तुम्हारे 
शिष्य आज संसार का उपकार करने के बदले 
बिल खोद्‌ रहे हैं कि उन में घुस जायें । गुरुदेव 
योगीन्द्र हमारे लिये क्या प्रायश्चित है? आओ 
कुमारिल भट्ट की तरह अग्नि जला कर भस्म 
होजाय । इस थोथी;मक्कारी की दीवाली से वह 
दीवाली अच्छी होंगी। प्रभो! शक्ति दो हम अपने 
शुरु को बदनाम न करें । 


+ ~ © 
महात्मा गांधी आर सनातनधमं 
यंग इण्डिया में महात्मा गांधी लिखते हें । 
में नीचे लिखे कारणों से अपने को सना- 
तनी हिन्दू कहता हू -- 

(१) में वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों 
को और उन सव वस्तुओ को मानता ह जो 
हिन्द शास्त्र के नाम से विख्यात हें। इस लिए 
मैं अबतारों और पुनर्जन्म को भी मानता हू'। 

(२) मैं वर्णाश्रम-धर्म को मानता ह --परन्तु 
अपनी समझ के अनुसार ठीक वेदिक अथे में, 
आजकल के प्रचलित और अपूण अर्थ में नहीं । 

(३) मैं गो-रक्षा को मानता ह, परन्तु 
बर्तमान प्रचलित अर्थ से बहुत ही व्यापक 
अर्थ में । 

(2) मैं मूर्ति-पूजा में अविश्वास नहीं 
करता । 

महात्मा जी यह नहीं कहते कि उन.को 


| मूर्ति पूजा मैं विश्वास है । वह तो केवळ यह 


[आश्विन सं० १९७८ 
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कहते हैं कि उन को अविश्वास नहीं। आगे 
चल कर यहां तक भी कह देते हैं कि “ह 
किसी मूति को देख कर मेरे हृदय में तो किसी . 
प्रकार के आदर की भावना जाग्रत नहीं होती” 
क्या भारत धर्म महामरडळ मूर्ति पूजा विषयक 
इस सिद्धान्त पर मुहर लगाने को तय्यार है | 
आगे चल कर महात्मा जी कहते हैं-- 


“मेरी राय में तो वर्णाश्रम-व्यवस्था मनुष्य 
की प्रकृति के लिए स्वभाविक हैं। हिन्द-धर्म ने 
तो सिर्फ डसे एक शास्त्र के रूप में परिणत भर 
कर दिया है | जन्म के साथ उसका सम्बन्ध 
अवश्य ही है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा के 
अनुसार अपना “वर्ण” नहीं बदळ सकता। 
अपने ' वर्ण' के अनुसार न चलना गोतृत्व के 
नियम को न मानना है । हां, जो ये हजारों 
छोटी छोटी जातियां वन गई हैं, यह तो उस 
सिद्धान्त का अनावश्यक और मनमाना व्यव- 
हार करना है । सिफ चार वर्ण ही सब तरह 
से काफी हें । 


यदि सारे सनातनी जात पांत को छोड़ 
कर केवल चार वर्ण मान ले तो आय्य समाज 
के साथ उन के झगड़े का बहुत सा निपटारा 
हो जावे । महात्मा जी यह भी नहीं मानते कि 
“सहभोज और अन्तरविवाह से किसी मनुष्य 
का जन्म जात दर्जा अवश्य ही छिन जाता हे” 
चलो यह भी छुट्टी हुई। महात्मा जी की 
सम्मति में चार विभाग मनुष्य के व्यवसाय 


- के सूचक हें । वे सामाजिक व्यवहार की 


मर्य्यादा नहीं बांधते या उस का नियम नहीं 
बनाते । यदि अन्य सनातनी भी यह मान लें, 
तो क्या अच्छा हो । 
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स्री उपयोगी ख्नियां हारालिखित 
लेखों का संग्रह । 
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सत्री-जगत 


राजस्थान की स्त्रियों में स्वदेशी प्रेम 

११ सितम्बर को वेगू' ( राजस्थान ) में 
किसानों की एक बड़ी सभा हुई जिस में एक 
हज़ार स्त्रियां भी उपस्थित थीं । ये किसान 
६० गांव से आये हुये थे। स्त्रियों की कई महिला 
समाजें बनाई गई । सब स्त्रियों ने चरखा कातने 
की प्रतिज्ञा की और ५०० स्त्रियो ने स्वदेशी वस्त्र 
पहिनने की प्रतिज्ञा की । 


वार अला माता 


फासा का तयार 
लाहोर में १५ हजार आदमियों की सभा 
में भाषण करते हुए अली भाइयों की माता ने 
कहा कि मैंने अपना संह आज शाम को इसी 
लिये खोला है कि मैं हर एक को मुहम्मद और 
शौकत ही समभतो हूँ । 
अव जेल ओर फांसी से नः डर कर आप 
को मर्दानगी दिखानी चाहिये | खुदा से ही 
डरना चाहिये और किसी से नहीं । खुदा ही 
जिन्दगी देने वाला और लेने वाला है। एक 
के जेल जाने पर सौ काम करने वाले दिखायी 
देने चाहिये । ४० करोड़ को गिरफ्तार करने की 
ताकत और जगह कहां है । मुस्क और ईमान 
के लिये में भी जेल जाने और फाँसी पर चढ़ने 
को तैयार हूँ । स्त्रियां की तरफ घूमकर उन्होंने 
कहा कि खद्दर पहनो और अपने आदमियों को 
शान्तिमय युद्ध में शामिल होने के लिये उत्सा- 
हित करो । 


पाया 


धन्य धर्मपत्नी ! 
मौलाना भहस्लद्‌ अळी की वेगम साहेवा 


_के घीरज को देखकर में तो दङ्ग रह जाता ह । 
` त्राल्टेर में जब उतके पति, मौलाना साहब, 


गिरफ्तार हुए तब वे उनसे मिलने गई थीं और 


जब मिलकर लौटीं तब मैंने उन से पूछा कि 
आपके दिल को घवराहट तो नहीं न होती? 
उन्होने कहा “नहीं, मुझे जरा भी घबराहट नहीं। 
पकड़े जाने वाले तो थे हो । यह तो उनका धर्म 
था । मैंने उनकी आवाज में भी घबराहट नहीं 
पाई । उसके वाद से वे हमारे ही साथ घूम कर 

अपनी हिम्मत का परिचय दे रही हैं । औरतों 
के जळसों में, और मर्दों के भी जल्से में थे 
बुर्का ओढ़ कर आती हैं और थोड़े में परन्तु 
ऐसा भाषण करती हें कि बह ठेठ दिल की तह 
तक वेठ जाता है । घे सब को अपनो-अमां 
कायम रखने, चरखा कातने और खद्रर पहनने 
के लिए सिफारिश करती हैं, और स्मर्ना के 
लिए सुसलछमानों से चन्दा भी मांगती हे । कुछ 
ही भहोने पहले तक उनके वनाय सिगार की 
इन्तहा नहीं थी । सहोन कपड़े के विना काम 
नहीं चळता था । पर आज वे मोटी खादी का 
हरा रङ्गा हुआ भगा पहनती हें । हिन्दू-स्त्रियो 
की वनिस्दत मुसळमान-स्िय को अधिक 
कपड़े पहनने पड़ते हें । उस में भी वेगम 
साहवा का वेदन हलका नहीं । तो भी वे अपने 
धर्म के लिए, इस तरह, तपस्या कर रही हैं। 
इसका फळ यह ही रहा है कि उनका दर्शन 
करने के लिए अव, जगह जगह पर, मुसलमान 
बहनें भी आया करती हैं । 

मद्रास प्रान्त की सुसळान बहनों का 
पोशाक मुझे वहुत ही सादा नजर आता है ॥ 
जहां हिन्दू-बहनों के पोशाक में तो रङ्ग विरंगे 
पन का पार. ही नहीं हे, तहां मुसलमान बहनों 
के पोशाक में मुझे मोटा सफेद कपड़ा ही नज़र 


-आता-है | थह दृश्य मुझे बहुत पवित्र मालूम 


होता है । हिल्दू-बहनों की रङ्ग दिरङ्गी साड़ियां 
इस समय तो मुझे बड़ी अटपटी माळूम होती है । 
( महात्मा गांधी ) 
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बच्चा का काक 
यह सुन्दर छोटा सा वस्त्र सफेद या हलका 
गुलावी अथवा भओसंमानी ऊन से वनाया जाय 
तो वहुत खबसूरत ळगता है।लारो काक संलाइयां 
से वीनो जातो हे । केवळ गळे वांह और घेर की 


लेख क्रोशिये से बीनी जाती है! यदि धर में 
चरखे पर ऊन कात २ कर वच्च तथा बड के 
सर्दियों के कपड़े बना दिये जांय तो भो बहुत 
उपयोगी होगा। इस खट्टर और चरखे के यग में 
च्छातो यही होगा । चाहे उतना खवसूरत 

ओर नफीस रङ्गका न हो | सव चोज घर में 
अपने हाथ के उद्यम की वनो होगी अतः इनको 
पहिना कर हमारे हदय! को बड़ा अहाद होंगा। 

आवश्यक वस्तुए -->१ पाव महान ऊन आर 
१२ नकी २ हड्डियों की सळाइयां । 

आरम्भ में १८२ फन्दे चढ़ाओ | 

१ पक्ति सीधे, १ उल्टा, इस चिन्ह 
से वार वार । 

२ पेक्ति->*२ सी, ५ उल्टा, इसक्षंचिन्ह 
से बार वार | 

३ पंक्ति--*४ सी, ३ उल्टे, इस#चिन्ह 


से बार बार | 


४ पंक्ति--*2 सी, ३ उल्टे, इस#चिन्ह 
से बार वार । 

५ पंक्ति -- दसरी की तरह | 

६ पंक्ति--एहिली की तरह । 

यह एक प्रकार का खानेदार नमूना वना है 
अब यही इस में चीना जायगा | घेरे की तसदीर 
देखो । 

इस प्रकार के खानेदार नमूने को दस बार 
बनाओ | 
इसके बाद १३ पंक्ति ३ खी” 
बनाओ, किन्तु प्रत्येक पंक्ति में २ इ 
अवश्य लेना । 

फिर चार पंक्ति में २ सीधे, २ उल्टे बनाओ 
परन्तु एक के वाद दुसरा फन्दा दो इकट्ट सब 
पंक्तियों में बनाओ । यहां तक नीचे के घेरे का 
हिस्सा बनता जाता है । 

+f - 

ऊपर का हिस्सा--१ पक्ति सादा, 
१ बढ़ाना दोबॉर, २ इकट् अन्त तक सारी पंक्ति । 

२ पंक्ति--सारी सीधी । 

३ पंक्ति--*२ सीधे, २ उल्टे, इस#चिन्ह 


से वार बार । 


थे, 
क 
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४ पोक्ति--१ सीधा,#२ उल्टे, २ सीधे, 
बार बार । 
५ पंक्ति--२ उल्टे, २ सीधे वार बार। 


६ पंक्ति--१ उल्टा,%२ सीधे, २ उल्टे इस 
चिन्ह से बार वार । 
७ पंक्ति--२ सीधे, २ उल्टै बार वार। 


इस प्रकार बनाते जाओ जब तक १८ पंक्तियां 
न बन जाय । 


अब फ़न्दों को हिस्सों में वांटो इस प्रकार 
एक चौथाई एक तरंफ़ आधे बीच में सलाई पर 
और दूसरी चौथाई दूसरी तरफ़ दोनों कोने वाले 
फ्राक के पीछे के टुकड़ों के लिये और वीच के 
आश्रे सामने के लिये । ऊपर के नमूने की भांति 
२२ पंक्ति प्रत्येक टुकड़ों की अलग २ बनाओ 


७०. ७७ 


फिर सब को समाप्त कर उतार दो। दोनों कन्धों 


की तरफ़ एक २ हिस्सा जोड़ दो, गले के वास्ते 
रहने दो । 

अब नीचे घेरे में, गळे में, बांहों के घेरों में 
और पीछे जितना खुला रखना हो उतने में 
क्रोशिया से कींगरा वना दो । पीछे फ्राक की 
तरह सी देना, गले में पहिराने के वास्ते खुला 
रख लेना । 


~ 


कींगरा--# ५ चेन, १ दोहरा क्रोशिया 
पहिली चेन में, १ दो. क्रो । फ्राक के किनारे में 
इस ४ चिन्ह से बार वार इसी प्रकार सव कहां 
वना दो । 

अव. दोहरे ऊन की चेन वनाकर कमर में 
और गले में डाल दो और सिरों पर ऊन के 
फुंदने बांध कर समाप्त कर दो । 
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वनिता विनोद । ३३१ 


धात्री शिक्षा ! 
(योग्य डाकुरों की सम्मति के आधार पर) 

बच्चों के पालन की शिक्षा की आवश्यकता । 
भारतीय कन्याओं के लिये श्रात्री शिक्षा की 
जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य किसी प्रकार 
की नहीं। क्योंकि प्रत्येक कन्या को किसी समय 
माता वनना पड़ेगा और भाता कासव से उच्च 
तथा सब से आवश्यक काम अपने बच्चों को 
पालना है । भारत में इस शिक्षा की खास 
आवश्यकता इस लिये है कि आजकल भारत के 
बहुत से वच्चे बचपन में ही मृत्यु के ग्रास वन 
जाते हैं इस विषय में हम कुछ सञ्चीः वातें 
बतलाना चांहते हें जिस से इस विषय की 
महत्ता अधिक ज्ञात होगी । भारत में हर साल 
एक करोड़ वच्चे पैदा होते हें । इन में से वीस 
लाख बच्चे तो साळ के होने से पहिले ही. मर 
जाते हैं । अर्थात्‌ दुसरे शब्दों में सो उत्पन्न हुये 
बच्चों में से २१ बच्चे तो साळ के अन्दर ही मर 
जाते हें। और इ ग्लैन्ड में सो उत्पन्न हुये बच्चों 
में से केवल ६ वच्चे साल के अन्दर मरते हैं । 
{सका कारण केवळ यही हे कि. इग्ठेण्ड में 
वेचा की ओर. ज्यादः ध्यान दिया जाता है 
और अधिक रक्षा की जाती है.। अस्तु, जो कुछ 
विदेशों में होता है वह भारत में भी किया जा 

सकता है । " 


चू'कि बहुत से वच्चे मरते. हैं इससे यह तो : 
स्पष्ट हो हैकि यहां: पर बीमारियां. बहुत हैं 1. 


और बहुत से बच्चे जो बीमारी. से उठ खडे, भी 
होते हैं वह इतने कमज़ोर: और सुस्त हो जाते 


हैं कि अगर उन्हें उन्नत दशा में रखने का अवं- : 
सर मिले भी तो वह उसंसे. लाभ. नहीं उठा _ 


सकतें। इस समय: जब कि भारतवर्ष के सामने 


बड्डा-भारीः अभ्युद्य दृष्टिगोचर हो;रहा है और :. 


भारतवर्ष न केवळ अपना शासन आप करने की 
आशा कर रहा है वरन संसार मात्र के भाग्य 
विधान में भाग लेने की आशा रखता है--भारत 
के प्रत्येक नागरिक तथा देशवासी को सुद्रढ 
और पुरुषार्थों बनना चाहिये । और भारतीय 
कन्याओं को--जिन्हें देश प्रेम है--इस वात को 
अनुभव करना चाहिये कि उन में से प्रत्येक 
उत्तम शारीरिक तथा मानसिक शक्ति वाळी 
सन्तान उत्पन्न करके इस भारतीय अभ्युत्थान 
के योग्य उन्हें बनाकर अपने देश की सेवा कुछ 
न कुछ अवश्य कर सक्ती हैं । 

अब विचारना यह है कि वह कौन से 
कारण हैं जिन से इतने बच्चे बीमार होते और 
मरते हैं । कुछ तो प्रसव समय पर चतुर 
दायियों की कमी के कारण है [क्योंकि आजकल 
के डाक्रों ने नन्हें बच्चों की रक्षा के विषय में 
बड़ी गवेषणाये' की हें, परन्तु वह अशिक्षित 
दायियों को पता नहीं । बच्चा जनाने के काम 
करने से पूर्व दायियों को इन कार्य्यो की शिक्षा 
लेनी चाहिये चाहे किसी डाकुर से या स्कूल 
में जाकर | यदि यह शिक्षित हो जावें तो जन्म 
के प्रथम सप्ताह में मरने वाळे बच्चों की संख्या 
बहुत कम हो जावे । 

जाड़ों में कभी २ कम कपड़े पहिनाने के 
कारण बच्चों को ठंढ ळग जाती है। कभी ठीक 
दःध न मिलने के कारण वदहज़मी हो जाती है। 
कभी २ बच्चों की बेपरवाही की जाती है । उन 
पर मक्खियां चिपटी रहती हैं और मच्छर 
काटने रहते हैं। इन दोनों कारणों से रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं | कभी २ वच्चे छोटी सी अंधेरी 
कोठरी में. रक्खे जाते हैं अथवा रजाई या 
चद्द्र में लपटे रहते हैं, जिन के कारण खच्छ 
वायु उन्हें नहीं मिळती । कभी गन्दै पड़े रहते हैं 
और जो दूध उन्हें मिळता है वह पानी मिला 
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ण खराब होता है । वहुधा यह होता है कि माता 
को पता नहीं लगता कि उसका बच्चा उतना 
| मोटा और बड़ा नहीं हो रहा है जितना कि 
होता चाहिये था | और इसका परिणाप्त यह 
होता है कि उसका रोग बहुत बढ़ जाता है 
' और जब डाकूर बुलाया जाता हे तो वह बच्चे 
को बचाने में असमर्थ होता है । 

अतः यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक 
लड़की धात्री शिक्षा या वच्चों के पाछनकी विश्रि 
सीखे ओर यह भी सीखे कि वच्चों की बीमारी 
| शुरू २ में कैसी होती हे, जिससे वीमारो के 
। प्रारम्भ होते ही वह डाकूर को खबर देसके 
और बीमारी बढ़ने से पहिले ही बच्चों का इलाज 
॥ हो जाया करे। 
यह भो याद रक्खो कि अगर बच्चों को 


| उन्हे आत्म संयमी न वनाओगी तो उन्हें आरोग्य 
रखने का कोई लाभ न होगा । .देश की जन 
संध्या की वृद्धि ऐसे सन्तानो से करना जो 
आलसी, खांथो और तीनों अणो के चुकाने के 
ज्ञान से शून्य हों, .देश सेवा नहीं वरन देशा पर 
भार डालना है.। वच्चे वैसे ही बनते हे जैसे 
कि उनके माता पिता बनाते हें और उनका 
बहुत कुछ शिक्षण माता के हाथ हे जो उन्हें हर 
समय पास. रखती है । इसलिये माता को 
चाहिये कि उनके सामने जीवन का उच्च लक्ष्य 
ओर कठिन परिश्रम का आदर्श रक्खें । . 
अब इस धात्री शिक्षा के ग्रहण करने के 
समय तीन वाते तुम्हें अवश्य करनी चाहिये -- 
१--जो कुछ तुम्हें बताया जारहा है उसे 
पहिले तो खूब ध्यान से पढ़ो या सुनो फिर उसे 
ध्यान पूर्वक अभ्यास में लाओ । 
_२--जब अपने गृहस्थ में प्रवेश करो तव इन 
बातों को याद रक्खो और इन पर विचार किया 


आत्म संयम के उच्च आदर्श न वताओगी और: 


करो । जिन्हें आवश्यकता पड़े उनकी सहायता 
करो । 

३--जव तुम्हारे अपने बच्चे हों तव इन 
बातों को प्रयोग में छाओ । 

यदि सभी नव शिक्षित लड़कियां इधर 
ध्यान देंगी तो भविष्य में उन की तथा अन्य 
सम्वन्धियों की सन्तान भी ख़ुद्दढ़ आरोग्यवान 
हो जावेगी और वहुत से कष्ट जो झेल्ने पड़ते 
हैं चह न होंगे, और बच्चों की मृत्यु संख्या भी 
घट जावेगी । 


७ De 
पैदा इए नन्हें बच्चे का प्रबन्ध । 
पैदा होने के समथ से लेकर चार या छः 
हीने की आयु तक साधारण दशा में बच्चे को 
केवल माता के दूध पर ही रखना चाहिये और 
इन दिनों किसी अन्य घकार का दृध नहीं देना 
हिये । वच्चे के प्रति माता का मुख्य कतव्य 
उसको दूध पिलाना है । इसमें माता. को अपने 
सुख और आराम की परवाह न करनी चाहिये। 
हां, माता का स्वास्थ्य खराच होने पर माता के 
लिये ही नहीं वरन बच्चे के वास्ते भी उचित 
है कि बच्चे को मां का दूध न दिया जावे, 
परन्तु वीमारी ही मुख्यतया दूश्व न पिलाने का 
कारण होना चाहिये । 
प्रायः यह होता है कि बच्चे के उत्पन्न होने 
के कई घण्टे वाद तक माता के स्तनों में दूध 
नहीं आता, अतः यह रिवाँज़ है कि दायी लोग 
मीठा शार्वत चमचों से पिला देती हैं । यह 
तरीका गाळत है ओर. अनावश्यक है | शायद ही 
कोई बच्चा होता होगा जो १२ घण्टे या २४ 
घण्टे तक भूखा न रह सके । शर्बत पिलाना 
इसलिये हानिकारक है कि इस से वच्चे के 
पेट में दद॑ पैदा हो जाती है अतः वादी होना 
तथा कालिक दर्द होना या इसी प्रकार की 


टश 
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अन्य बीमारी होना सम्भव है । हमेशा अगर मां 
को बहुत तकळीफ न हुई हो तो वच्चे को नहळा 
धुलाकर कपड़े में लपेट कर तत्काळ ही माता के 
स्तन देदेने चाहिये | अगर उस समय नहीं तो 
पैदा होने के घरटे दो घण्टे के भीतर तो अवश्य 
ही देने चाहिये । बच्चे को स्तन चूसना सीखने 
में कुछ देर ळगती है । अतः स्तन के आगे के 
हिस्से को धीरे २ हाथ से खींच कर दूध 
निकाल २. कर मुलायम कर देना चाहिये । 
यदि स्तनों में दःघ हुआ तो वच्चा यथेष्ट पीकर 
मुंह वन्द्‌ कर लेगा और झट सो जायगा । उस 
समय दूध को मुह से निकाल कर पोंछ कर 
सुखा लेना चाहिये, परन्तु यदि दूध छाती में न 
भी हो तो भी चंघाने से दत्र भरने में सहायता 
मिलती हैं। द्ध पिलाने के २॥ घण्टे या ३ घरटे 
बाद बच्चे के मुह में फिर छाती देनी चाहिये । 
यह क्रम पैदा होने से लेकर १० या १५ दिन 
तक रखना उचित है । दिन और रात में 
जिस प्रकार घड़ी की सुईयां नियम पूर्वक घण्टे 
वजाती हैं उसी प्रकार बच्चे को घड़ी देखकर 
तीन २ घण्टे बाद द्र पिलाना चाहिये। वच्चे 
-पालने का यह पहला नियम है.। इसको किसी 
कारण से भी तोड़ना नहीं चाहिये । 
यदि बच्चे की नोंद तेज़ हो तो प्रायः दूध 
पिलाने के घंटे बीत जाते हैं और बहुत सी 
मातायें बड़े अभिमान से कहती हैं देखो वच्चा 
५ घंटे या ६ घंटे कैसा सोता रहा । परन्तु यह 
गळती है ॥ द्ध पीने के समय पर बच्चे को 
जगा देना चाहिये और जबतक पूरी तरह दध 
_ नपी ले तबतक जगाये रखना चाहिये उसके बाद 
वह खयं ही सोजावेगा। परन्तु यदि उसे ५ या 
६ घंटे सोता रहने दे तो उसके पेट में और 
-अंतड़ियों में वायु भर जायगी और जब दूध फिर 
पीयेगा तो कालिक दर्द शुरू हो जाने से चीखें 
मारने लगेगा । अतः५ या ६ घंटे खुला कर आधे 
घंटे तक इस प्रकार दुख उठाना पड़ेगा | परन्तु 
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यदि नियमपूर्वक रक्खा जाबे तो वच्चा बहुत 
जल्द स्वभावतः नियम पाठन करने लगेगा और 


दो दिन के अन्दर माता को घड़ी देख कर 


पिलाने की ज़रूरत न पड़ेगी, क्योंकि वच्चा अपने 
समय से उठ पड़ेगा और दूध पीते ही पुनः सो 
जावेगा | अतः मा को कोई तकलीफ न देगा । 
प्रत्येक स्तन को वारी २ से देना चाहिये । प्रायः 
ऐसा होता कि एक स्तन का द्ध समाप्त हो 
जाता है और उस में दर्द होती हे तो माता उसे 
वच्चे के मु ह में नहीं देती या देरी करती है।यह 
बड़ी भारी गळती हे और इस से छाती में दध्र 
भरने का डर हे। इसे रोकने का यह उपाय है कि 
जैसे ही स्तन के अग्नभाग में दर्द माळूम हो 


औषधालय से (Glycerin of tannin) 
ग्ळीसरेन आफ टेनिन मंगा कर रूई की 


गद्दीमें डाळ कर चूची पर लगा रखना चाहिये 
और जव तक अच्छी न हो जावे तवतक, जव 
दूध पिलाना हो तो इसे हटा देवें फिर पिळा 
कर चूची पोळ कर वैसे ही रख ळेवे । 

प्रायः माताये यह गळती करती हैं कि वच्चे 
को जल्दी २ दध्र पिळा देती हैं। अगर वच्चा जरा 
भी कुनवुनाया या रोया तो झट छाती मु ह में 
टस दी, चाहे भूखा हो या नहीं, और बच्चा 
स्वभावतः चूसने लग पड़ता हैं । यदि अधिक 
दश्र पी जानै से बच्चा घवड़ाता होगा तो इस 
सै और भी तकलीफ़ होना सम्भव है । 

माताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि वच्चा एक दम बहुत दूध भी न पी जावे । 
साधारण रीति से तो बच्चा पेट भरने की सूचना 
मुह हटा कर दे देता है अतः उसे पीते रहने 
देना चाहिये जतक वह स्वयं ही न छोड़ दे 
और छोड़ देने पर पुनः पीने के लिये वाधित 
नहीं करना चाहिये । यदि जैसा कि प्रायः होता 
है पुनः चूची मु ह में धर दी जावे तो खभावतः 


बच्चा चूसने लग पड़ता है जिस का परिणाम 


यह होता है कि पेट उभरजाने से या तो 
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शीघ्र ही दध डाल देता है अथवा यदि न डाळा 
तो पीछे कई घंटे तक बेचैन और छरपटाता 
रहता है । 
कभी २ यह भी होता है कि बच्चे के पैदा 
होने के कई दिन वाद तक भी दूध ठीक तरह 
स्तन में नहों आता । सम्भव है एक दो दिन 
बिल्कुल दध न आवे । इन दशाओं में भी वच्चे 
के मुह में छाती देते रहना चाहिये कि दध 
भरे, परन्तु नियमपूचक ऊपरी दूध पिलाना 
चाहिये । वहदध इस प्रकार वनाना चाहिये 
कि एक हिस्सा गाय का दृध, दो हिस्से गर्म 
पानी और थोड़ी सी खांड या (7717 $1९1) 
दध की खांड । द्ध चमचे से नहीं पिलाना 
चाहिये वरन्‌ दध की शीशी जो मिळती हैं उन 
से,जिससे वच्चे को चू ची पकड़ने का अभ्यास 
हो जावे । जैसे मां का दध्र आने लग पड़े वैसे २ 
ऊपरी द्ध घटाते रहना चाहिये, यहां तक कि 
जब पूरी तरह द्ध आजावे तव विल्कुल बन्द 
कर देना चाहिये । 
स्तनों में जो प्रथम दूध आतां है वह खास 
तरह का होता है । वह साधारण दध की 
अपेक्षा गाढ़ा होता है और पीछे रंग वाळा 
इसे (८०।०७६rum) कोलोस्दूम कहते हैं । प्रायः 
यह बच्चे के पेट को साफ़ करके उस 
में से काळा बूदार पाखाना निकाल देता है । 
इसलिये वच्चे को यह द्ध मिळना आवश्यक 
है । इसके मिलने से अन्य किसी पेर को साफ 
करने की दवा वच्चे को देने की ज़रूरत नहीं 
रहती है । 


दूध पिलांती हुई माता को जल्द पता लग 
जायगा कि जैसा उसका खास्थ्य होता है और 


“जैसा भोजन वह खाती है उसी के अनुसार 

दश में भी फक पड़ता है । अतः यदि उसे अपने 
र 

बच्चै की ओर अपना कतव्य पालन ठीक तरह 
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से करने का ध्यान है तो उसे ऐसा : 
करना चाहिये जो वच्चे को माफिक आवे । 
उसे बहुत खाना चाहिये ताकि उस से उसंका 
अपना और वच्चे दोनों का भरण हो सके । 
खाने के समयों में बहुत अन्तर नहीं करना 
चाहिये । प्रायः चार घंटे से अधिक अन्तर 
न डाळना चाहिये । यदि वह देर तक उपवास 
करेगी और स्वयं भोजन करने से पूर्व वच्चे 
को दूध पिळायेगी तो वच्चा अवश्यमेच वेचेन 
और तंग होगा । माता की खुराक सादी और 
पुष्टिकारक होनी चाहिये । और दूध अधिक 
पीना चाहिये | बहुत मसालेदार भोजन, गरिष्ट 
भोजन, हरी शाक भाजी, कच्चे फल, पनीर 
इत्यादि वच्चे की पाचन शक्ति के प्रतिकूल होने 
से माता को नहीं खाने चाहिये । परन्तु प्रायः 
प्रत्येक माता को अपने भोजन के विषय में आप 
ही निश्चय करना चोहिये क्योंकि कई बच्चों की 
मातायें जो चीज़ें वगेर वच्चे की पाचन 
शक्ति खराव किये नहीं खा सकतीं, द सरी मातायें 
खा सकती हैं और उनके वच्चे की शक्ति खराव 
नहीं होती । 

उत्ते जना देने वाली चीज़ें आवश्यक नहीं है 
ओर उचित भी नहीं हैं, अतः उन्हें नहीं खाना 
चाहिये । 

माता की शारीरिक और मानसिक दशा 
का प्रभाव उसके दूध पर वहुत हो पड़ता है । 
यदि वह बहुत थकी हुई हो, अथवा उसे खेद हो. | 
या गुस्सा आया हो तो बच्चे को तकलीफ़ 
होगी और उसकी तकलीफ़ भी बढ़ेगी । परन्तु; 
याद्‌ रहे कि अकस्मात्‌ मनोवेश, काम 
उत्तेजना, भय या शंका से जितनी जल्दी और 
तीबता से दूध का गुण बदलता है उतना अन्य 
किसी प्रकार नहीं। और बुरा परिणाम जो वच्चे 


पर कभी २ होज़ाता है वह वड़ा भयङ्कर और 


<- 
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स्थायी होता है, अतः माता को शान्त और 
प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न करना चाहिये । उसे 
हर्ष या शोक सभी प्रकार के अनुचित आवेगो 
से वचना चाहिये । उसे सर्वदा उचित समय 
तक सोना और नित्यप्रति नियमित मेहनत 
करनी चाहिये । 

दूध का गुण दूसरी दशाओं में भी बदल 
जाता है । प्रायः जव तक मातायें दूध पिलाती 
हैं तव तक उन्हें मासिक धर्म नहीं होता और 
न उन्हें गर्भ ही होता है । परन्तु इस. नियम के 
बहुत से अपवाद भी हैं । यह प्रायः बहुत कम 
होता है कि दूध पिळाती माता के प्रसव के वाद 
शीघ्र ही मासिक हो परन्तु छठे सातवें महीने 
में मासिक होना साधारण वात है । मासिक के 
दिनों में दृ खराव होजाता है और वच्चे को 
वेचेनी तथा बदहज़मो होनी सम्भव है । 
यदि यह हो तो माता को दुध्र चु'घाना वन्द 
कर देना चाहिये | लेकिन अगर ६ या ७ महीने 
का. बच्चा होगया हो तच कोई फिक्र की बात 
नहीं क्योंकि उस समय तक तो वच्चा पहिले ही 
ऊपरी दूध पीने लग पड़ता है; अतः ऐसी दशा 
में मां का दुध और कम देना चाहिये । दूध 
पिलाने की दशा में गर्भ बहुधा कम होता है, हां 
दूध पिलाने का समय समाप्त होने पर हो जाता 
है, परन्तु यदि इस दशा में गर्भ रह जावे तो 
दूध पिलाना छोड़ देना चाहिये। 

ध्यान रम्खो कि-- 

१--चार या छ मास तक बच्चे को बिल- 
कुल मां के दूध पर रखना चाहिये । 

२--उसे तीन तीन घरटे वाद पहिले दूध 
पिलाना चाहिये । माता या बच्चे की नींद इस 
में रुकावट नहीं होनी चाहिये ओर यह नियम 
दिन और रात दोनों में वतना चाहिये । 

३-१० या १५ दिन के वाद दूध देने के 


अन्तर में कुछ फर्क डाछना चाहिये, अगर बच्चा 
स्वस्थ्य ओर पुष्ट हो, और रात को ४ घण्टे बाद 
दूध देना चाहिये । 

एक महीने या ५ सप्ताह के वाद उच्चित 
प्रवन्ध करने से माता के लिये यह सम्भव हो 
जायगा कि रात को कई घरटे लगातार नोंद ले 
सके । यदि वच्चे को १० या ११ वजे रात को 
दुध पिलाया जावे तो वह तड़के 2 या ५ वजे 
विना दूध मांगे सोता रहेगा । यदि वच्चा वल- 
वान हो तो माता ज़रा से धर्यं ओर परिश्रम के 
वाद धीरे २ वच्चे की आदत इस प्रकार की 
बना खेगी और ऐसी आदतों का लाभ तो स्पष्ट 
ही है, परन्तु याद रहे कि उसको सफलता तभी 
मिलेगी जब वह खयं भी वच्चे को नियमित 
समय पर दूध पिळाती रहेगी । 


यदि माता अपने वच्चे को दूध न पिला. 


सके जैसाकि आजकल प्रायः देखा जाता है तो 
बच्चे के पालने के दो ही तरोके हें--एक तो 
धायी का दूध देना जैसा कि बहुतों को पसन्द 
है किन्तु वहुत से कुट॒म्वो में घायी के रखने का 
खर्च बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती । दूसरा 
उपाय ऊपरी दूध पिलाना है । 
स्वादिष्ट भाजन । 
पेठे की मिठाई । 

पेठे की मिठाई प्रायः सभी को खादिष्ट 

लगती है और प्रातःकाल खाने से केसी शुण- 


-कारी होती है यह भी ज्ञात हें।परन्तु सभी लोग 


अधिकतर बाज़ार से लेते हैं | इससे आज उसके 
बनाने की विधि यहां लिखी जाती हे । 
आवश्यक वस्तुएं-एक अच्छा पक्का पेठा 
मंगाओ,जो दल में भारी हो। अच्छी सफेद खांड 
तीन चार सेर । एक बड़ा लम्बा सा छुरा एक 
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कांटा, कुछ चूना खाने वाला, फिटकरी, एक 
बड़ी सी कढ़ाई, थाल, लोहे का खुरचना 
इत्यादि । 


काटने की विधि-पहिले पेठे की लम्बी २ 
फाड़ियां काट कर रखलो । इस में बडा ज़ोर 
लगता है क्योंकि छिलका कड़ा होता है । टेढ़ी 
बेढी न काटना,नहों तो खूबसूरत न लगेंगी।फिर 
खूब मोटा २ छिलका छीलो और हरी २ नसें 
सी जो दीखती हैं उन्हें भी निकाळदो । किसी 
पटड़े या पत्थर के चकले पर रख कर छुरे से 
लम्बे २ छोटे २ बराबर के टुकड़े काटो और 
ऊपर का भुतरा वीज इत्यादि सब साफ कर 
दो 1 इसके वाद एक २ फांक को लेकर कांटे 
से खूब गोदो और किसी बड़े बरतनः में पहिले 
चूना घोळ कर पानी बनाया हो. उसमें - डालते 
जाओ । यह ध्यान रहे. कि. गोदने में कमी 


न हो नहीं तो रखा अन्दर भिदेगा नहीं । 
बनाने की विधि-चूने के पानी में डालने 


से फाड़ियां खूब कड़ी २ हो जाती हैं तब . उन 
को कई वार पानी से धो २ कर एक बड़ी 
कढ़ाई में पानी गरम कर उस में फिटकरी डाळ 
कर उवलने रखदो । जब खूब उबल जाय 
अर्थात्‌ निचोड़ने से बिलकुल सिकुड़ सी जाय 
किन्तु टूटे न; जरा चीढ़ापना आजाय तव 


उतारना चाहिये। (यह चूते और फिटकिरी दोनों | 
के असर से ऐसा हो जाता. है कि फांके घुळती 


ही) उबाल कर उन्हें फिर कई वार धोकर 
साफ कर डालो और निचोड २ कर किसी बड़े 
साफ थाल में रख ळो। र 


चाशनी- बनाना>जितनी-फ़ांक तौळ में 
आरम्भ. में- थीं - उनका: ड्योढा मीठा: लो और 


पानी. में:घोल्कर कढ़ाईः में: चढ़ादी | और चीज़ों 
“की अप्रेक्षा-इसकी चाठ्रानी पानी ज्यादः लेती है 


ज्योति । 


22. > 
को उड़द 


[ आश्विन सं० १९७८ 


इस से पहिळे पतळी चढा कर फिर उबाल 
आने पर दूध का छोंटा मारते जाओ जिसमें 
मैल जो कुछ हो वह कट जाय । जव मैल कट 
जाय, आंच कम करदो, और धीरे २ किसी 
भरनी से सारी मैल किसी कटोरे में निकालदो 
इस प्रकार खांड को साफ करने के बाद आंच 
तेज़ करके पतले रसे में ही पेठे की फ़ांके 
डाळदो। थोड़ी देर वाद देखोगी कि सिकुड़ी हुई 
फ़ांके फिर फूलकर पहिली सूरत धारण करने 
लगी हैं । केवळ ज़रा शरबती रङ्ग है । 

कुछ देर पकते रहने वाद जव रसा अच्छी 
तरह अन्द्र घुस ज्ञाय और चाशनी को हाथ 
में लगाने से तार निकलने लगे वा ज़रा जमने 
खी लगे तव एक एक फांक अळग २ निकाल 
कर बड़े थाल में रखदो | अगर अधिक .सुखाना 
हो तो और चढी रहने दो । आप से आप 
र्क्खी हुई फ़ांके सूख जाती हैं] जव जरा सूख 
जाय थाल'में चुनकर एक दो. चांदी :के. वरक 


लगाकर आनन्द से घर वालों को, खिलादो । . 


अब बची हुई खांड को या तो कुछ: और: वरफ़ी 
कतली इत्यादि वनाती हो तो लगा दो: नहीं तो 
घोंट लो फिर खांड की. खांड हो . जायगी । 


_ धीमी २. आंच. में रसा  खुखादो- ओर चळाती 


जाओ॥ 

कई लोग पेठे; को अन्त तक सुखाते जाते 
हैं जिससे उसमें बहुत: सी ` खांड: ऊपर चिमट 
जाती है ओर बोभीला होजाता है।. .ठण्डे होने 
पर ज़रा सी. केवड़े. की रूह छिड़क दो. और 
बढ़िया हो जायगा ] । 

जो गूदा पानी इत्यादि पेठे का निकले. उस 
द्‌ की बड़ियां बनाओ. -डसमें डालदो 
बह भी ज़ाया न जायगा॥ 


ति 
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दो सखियों का संवाद । 
(गताङ्क से आगे) 

विमला अपनी सखी से विदा होकर अपने 
घर पहुंची । पहुंचते ही गृहस्थ के नाना रूप 
छोटे मोटे कार्यों में ळग गई । कभी घरके अन्दर 
कभी घर के बाहर, कभो यहां. कभी वहां 
अपने दिव्य रूप का परिचय देने लगी । घर की 
कोई वस्तु उस की आंखों से ओझल नहीं 
रहती थी, घर का कोई व्यक्ति भी उस की द्रृष्टि 
से वाहर नहीं रहता था । प्रत्येक वस्तु की 
देख रेख और कुटुम्त्र के प्रत्येक जन का आदर 
सन्मान उसे सर्वथा अभीष्ट था । एक ओर यदि 


' उसने चूल्हे में आंच देकर दाळ पकने को रखी 


है.तो दूसरी ओर हवन के सामान तैयार करने 
की फिकर कर रही है; मानो घरेलू जीवन का 
प्रत्येक क्षण किसी न किसी काय के अर्पण हो 
रहा है । विमला देवी अपने ग्रह-पिएड में प्राणों 
के समान संचंरित हो रही है । जेसे मेघ्रा- 
च्छादित आकाशा में विद्युत का स्फुरण शोभा 


` देता है ठीक उसी प्रकार विमला देवी का 


जीवन गृहस्थ के चिन्ता-चित्रित वायु मणडल 
में विद्युत के सदश देदीष्यमान था । जब 
कभी वह कार्यवशात्‌ घर से बाहर जाती तो 
उस की अनुपस्थिति में घर शून्य दीखता था । 
और घर के सब छोटे बड़े यह अनुभव करते थे 
कि कुछ काळ के लिये वे प्रेमसुख से वञ्चित 
होगये हैं | विमला देवी के घर में लोट आने 
पर सव यही पूछ ताछ करते थे कि इतना 
विळम्व उसे क्यों हुआ है? उस की पूथकता का 
कष्ट उन्हें असह्य था । 


यद्यपि अब विमला गृह-कार्यो में व्यग्र 
दीखती है तथापि उस के मन में यही भाव वार 
बार उठ रहा था कब मुझे समय मिले ओर में 


वनितां विनोद | 


३३७ 
“आर्य नारी सेवक समा” की सञ्चालिका के 
साथ पत्र व्यवहार करू । घर का सब कार्य 
निवटा कर अर्थात्‌ पारिवारिक जनों की सेवा 
शुश्रूषा से निवृत होकर रात्रि को अपने सोने 
के कमरे में जाकर पत्र लिखने लगी । इतने में 
उस का पति वाहर से आया और उसको इस 
प्रकार पत्र-लेखन में निमञ्च देख पूछने लगा-- 
देवि ! इस समय दत्तचित्त होकर कहां पत्र 
लिख रही हो ? कया किसी प्रिय सखी का 
स्मरण हो रहा हे” ? 

विमला-नहीं देच ! ऐसा नहीं । भाज मैं 
अपनी सखी सरला के गृह पर गई थी । आप 
जानते हैं कि वह बडी विदुपी और धर्मानु- 
रागिणी है । वेदिक धर्म में जो श्रद्धा मैंने उसमें 
पाई है वह बहुत थोड़ी देवियों में देखने मं 
आती है। आप को ज्ञात है कि में कई वार आप 
की सेवा में. निवेदन कर चुकी हृ कि महर्षि 
दयानन्द ने जो उपकार स्त्री जाति का किया है 
उस का प्रतीकार हम लोग कुछ भी नहीं कर 
रहीं । आर्य समाज में प्रविष्ट होकर हमें धर्म के 
सव अधिकार मिल चुके हें परन्तु उन 


अधिकारों को प्राप्त कर के हम ने अपनी ओर 


से धर्म प्रचार में कोई विशेष चेष्टा प्रकट नहीं 
की । संसार का इतिहास यह वतळाता है कि 
जिस धर्म के प्रचार में स्त्रियोंने भाग नही लिया 
उसे कोई सफलता नहीं हुई । वौद्ध धर्म संसार 
के इतने वड़े भाग पर अपना वशीकरण जाद न 
फैला सकता यदि उसे फैलाने वाळी अनेक 
दृढ़खता स्त्रिये न मिलतीं । आप कई वार कह 
चुके हैं कि आय समाज की गति मन्द्‌ हो रही 
है । आज इसी विषय पर सरला के साथ बहुत 


- देर तक वात चीत होती रही । उसने मुझे भली 


भान्ति यह दर्शाया कि जबतक आय देचियां 


“ खयं अपने पैरों खड़ी होकर धर्म प्रचार तथा 


अपने सुधार के साधनों पर नहीं विचारेंगी 
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ज्योति । 


[आशिवन सं० १९७८ 


तब तक यह मन्द गति प्रचरड नहीं हो 
सकती । साथ ही उसने मुझे यह भी बतलाया 
है कि सोभाग्य वशात्‌ कतिपय सुशिक्षित आयं 
(देखियो ने एक नवीन संस्था की स्थापना की 
है जिस का नाम “आय नारी सेवक सभा” है 
इस सभा को सभासदाए अपने संगठन 
द्वारा आय देवियों में धर्म को लालसा को 
जागृत करना चाहती हैं । सरला की यह उत्कट 
इच्छा है कि में भी उस सभा की सभासदा 
बन कर अपनी अल्प शक्ति द्वारा अपनी चहिनों 
की सेवा करू । उसी के निमित्त मे इस समय 
- यह पत्र उस सभा की सञ्चालिका देवी को 
लिख रही हू, आप को इस काय में क्या 
अनुमति है ? 
सुरेन्द्र (यह विमला के पति का नाम 
` था) “प्रिये ! में इस शुभ समाचार को सुन कर 
बड़ा प्रसन्न हुआ ह । मेरे तथा मेरे सारे परि- 
चार का बडा सौभाग्य है कि तुम्हारे जेसी देवी 
“को आगमन हमारे घर में हुआ है । जब से तुम 
आई हो हमारे घर का सुख कोटिशः बढ़ गया 
हे । तुम्हारे ही कारण मेरे मेरी माता और मेरे 
पिता के पौराणिक विचारों में परिवर्तन हुआ 
है । अब में अनुभव करता ह कि हमारे देश की 
“स्त्रियों की जाग्रति से ही देश का उत्थान हो 
. सकता है, अतः हमें उन के जगाने में पूरा 
- सहयोग देना चाहिये । तुम अपने पूरे बल तथा 
: साहस के साथ इस नवीन सभा में कार्य करो 
मेरी इस के साथ पूण सहानुभूति है । मुझ से 
जिस प्रकार की सहायता वन पड़ेगी तुम्हारे 
इस काय में देगा” । 


विमला ने पत्र समाप्त किया । दूसरे दिन 


उसै रवाना कर दिया। कतिपय दिवसों _ के 
पश्चात्‌ नियमावली» सहित सभा की सञ्चा- 


ठिका की .ओर से उस ने एक पत्र प्राप्त किया 


जिस के पाठ से उस के हृदय में नवीन उत्साह 
पैदा हुआ । वह यह अनुभव करने लगी कि | 
उस की आशाए' शीघ्र पूरी होंगी और वह 
अपने धर्म के सेवा-काय को अपनी इंच्छानुसार 
कर सकेगी । यह पत्र प्राप्त करके अपनी सखी 
सरला के पास गई । वहाँ जाकर कुशल 
प्रश्नान्तर सरला ने याँ पूछा-- 

सरला-- बहिन ! “नारी सेवक सभा” की 
सञ्चालिका की ओर से आप के पत्र का कोई 
उत्तर आया है ? में यह जानने की बड़ी उत्कट 
इच्छा रखती हू”। 

विमला--(पत्र अपनी पाकट से निकाल 
कर प्रसन्नचित्त) लीजिये बहिन! यह पत्र आज 
ही प्रातः काळ मिला है । मेरा हदय इसके पाठ 
से गद्गद हो रहा है, परन्तु में यह प्रसन्नता 
आप के साथ वांटना चाहती थी इसी लिये 


-आज ही आप के दशंनार्थ आई हु । 


सरला--इस : पत्र को आप ही पढ़ कर 
सुनाइये । यदि आप को पढ़ने में आनन्द आया 
है तो मुझे श्रवण करने में अवश्य आनन्द 
प्राप्त होगा । 

विमळा--पत्र खोल कर उसे आद्योपान्त 
पढ़ सुनाती है-- 
4....(>)/ 
ज्यात 

> 
लाहौर | 


कायालय ' 


प्रिय सखि ! . 
आप का पत्र तिथि-१० का प्राप्त किया। 


आप ने “नारी सेवक सभा” के उद्देश्य तथा 
_ नियमावली के सम्वन्ध में पूछा है सो नियमा- 


वली इस पत्र के साथ भेज रही ह । देश के 


"सम्वन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि 


हम आय देवियों के हृदय में उन के स्वत्व का 


“बोध कराना चाहती हैं। वेद भगवान ने स्त्रियों 
-की जिस स्थिति का निरूपण किया है उस 
“का हमें चंतमान काळं में सर्वथा - अभाव नज़र 
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- आता है । इस अभाव का उत्तरदायित्व हम पर 
ही है | हमारी जो वहिनें अविद्या से ग्रस्त हो 
कर अपने आप पर अपने आधिपत्य को छोड़ 
बैठी हैं उन का दोष में नहीं समझती । परन्तु 
हम जैसी थोड़ी बहुत समझ रखने वाळी 
तथा शिक्षित स्त्रियां यदि अपने नीच ओर 
निकृष्ट विचारों को छोड़ कर अपनी दसरी 
बहिनों की सुध नहीं लेतीं तो इस का दोष 
हम किसको दे ? 

हम ने आल्स्य और प्रमाद के वशीभूत 
होकर सामाजिक और जातीय-कार्यो में भाग 
लेना तो छोड़ ही दिया था परन्तु अव गृह-क्षेत्र 
में भी हमारा शासन शिथिल हो रहा है । मुझे 
यह देख कर अत्यन्त खेद होता है कि स्त्रियों 
की अपने घरों में, जहां पर उन का पूरा शासन 
होना चाहिये था वहाँ भी उन की पूछ ताळ 
` कम होती चली जा रही है। इस न्यूनता को 

_ अनुभव करके मैं ने अपनी कतिपय सखियों 

के सहयोग से इस सभा का स्थापन किया 

` है । हम अपनी बहिनों की स्थिति को फिर से 
खुट्ूढ़ वनाना चाहती हें । ऋषि दयानन्द ने 

« जो २ उपकार हम पर किये हें उन से उऋण 

होना चाहती हैं । 


वहिन सरला ने आप के भावों का परिचय | 


मुझे कई पत्रों द्वारा कराया था । आप के 
सद्विचारों को सर्वथा अपने अनुकूल देख कर 
बिना विशेष परिचय पाने के में आप को 
“सखी? शब्द से सम्बोधन करती हू. और इस 
का कर सहायता के रूप में चाहती ह । मुझे 
विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी 
और इस सभा में प्रविष्ट होकर अपनी सेवा 
द्वारा अपनी बहिनों को धर्म कार्यों में सचेत 
करे'गी । आर्य देवियों के सन्मुख बड़ा भारी 
काय उपस्थित है, इस को चर्चा हम समय.२ 


चनिता विनोद । 


सफलता होगी । 


२३९ 


पर पत्रों द्वारा करती रहेंगी । आप से अव यही 
निवेदन है कि अब आप शीघ्र सभासदा वनकर 
सभा के संगठन को सुद्दढ कीजिये । 


भवदीया-- 


५*%******%***%*%%*%%%५ ५७% 


विमला के उच्च खर से पत्र सुना चुकने 
के पश्चात्‌-- 

सरला- क्यों बहिन ! में कहती थी नकि 
सञ्चालिका को अपने कार्य में बडी लग्न है 
और वह आप को अवश्य उत्साह--परिपूर्ण पत्र 
लिखे'गी । अव हमारा यह कतंव्य है कि हम 
अपनी सभा की सभासदाओं की संख्या को 
और यहां पर एक स्थनीय संगठन रुथापित 
करें । आप को यहां पर कई मास रहना है,यदि 
हम दोनों मिल जुळ कर यहां के कार्य को 
सम्भाल लेवें तो सञ्चालिका का हृदय बड़ा 
प्रसन्न होगा। हमें अपने काय का विवरण पहिले 
पूरे तौर पर सोच लेना चाहिये,उस के अनुसार 
यहां की स्त्रियों में काय करने से अधिक 
हमारा धर्म विश्वव्यापी 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता है अतः हम 
किसी भी उत्तम कार्य में भाग ले कर संसार 
में उत्तमता को फेला सकती हैं । उत्कृष्ट कार्यो 
की प्रेरणा हमें होनी चाहिये । संसार में कार्य 
की कमी नहीं किन्तु कार्य करने वालों की 


कमी ज़रूर है | पुनः जव आप के दर्शन होंगे तो 


कार्य-विवरण के सम्बन्ध में मैं आप से बात 
चीत करू गी, आप भी इस विषय पर सोच ले 
पररूपर विचार का फल अत्युत्तम होगा । 


आन —— 
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| 


क ऋषि आगमन । क 
०३ लेखिका--श्रीमती सत्यवती देवी, शिमला । 2८ 
७१% भँवर में जब पड़ी नौका धरम की डूबने को थी, ie 
¢ < अविद्या रमणी मण्डल की गई टक्कर लगाने को | <> 
3 इधर पापों के मेघों से छपाछप वर्षा होती थी, 2 
06 उधर उत्पात स्वास्थ का चला इस के वहाने को ॥ ॥ ८“ 
१०८ ( २ ) > 
26 मची हलचल थी देवों में रुदन कर कर के कहते थे, > 
<> उठा कर लाई है भावी इसे जीवन गँवाने को । $> 
<> ` न थी यह व्रह्म की इच्छा कि जाये इव यह नौका, <> 
कं चले नौवाह गुजराती इसे जल्दी बचाने को ॥ > 
०6 ॐ (३) <> 
>> ल॑गोटा बाँध हिम्मत का, चतुर्वेदों का पतवार ले, <>< 
बढ़े आगे दयानन्द जी किनारे पर लगाने को । <>< 
9७ किनारे पर लगा. उसको ऋषीवर तो पधारे हैं, 2 
।.: जो पा उद्देश्य जीवन का सफल उस को बनाने को ॥ $ 
(४) 5 
Ee विचारो तो जरा वहिनों ! रिया उपकार तव कितना, 0 
<><> ऋषी ऋण भार से जल्दी करो उद्योग वचने का । <> 
9:0 बताया माग जो तुम को उसी पर बढ़ चलो आगे, 2६ 
he धरम की भंडियां ले ले .खदेश अपना बचाने को ॥ 2% 
Ye <> (५) 
डड 2. खदेशी के ज़माने में धरम का झंडा. आगे हो, ७६ 
९4> यह चरखा और खादी भी सफल हों पञ्च यज्ञों से। 0000 । 
TR करे यश गान किस मुखसे 'सत्य' अपने ऋषी वर का, ` < 1 
21 १ स्वदेशी सभ्यता का राग अलापा जिस नै ही पहिलै ॥ भः 
बट क डड 
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ज्योति के नियम 
ग्राहकों के लिये । 


१. ज्योति प्रांत अग्रजी मास की १५ को । 


के पास पहुंचा करेगी । 
२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी. 


(> 


पा, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वा पक मूल्य ६) हे । मूल्य 
मेनजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 

३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । ] 

४. पते के परिवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये । 

४, यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध- 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 


दै ~ ~ ७३ ७, ~ रु oS ७. 
अगल अक्र क [नकलन स १% ।दुन पूव तक मलना _ 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी । 
= he, 9 = ~~ 
लखका क [लय 

६, लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया 


~ 


छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 
हे | जा लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे। 
८. लेख, कविता, समालोचना के लिये पुस्तके और 
८. ९ सैन ~ पत्र ~ NTS के 
पारवत्तन क पत्र सम्पादका ज्यात लायळपुर 
पते पर आने चाहिये ¦ 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धक 
= ~ ~ ~ ~ ~~ 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 
~ (७१ १००५ 
विज्ञापन की द्र यह होगी । 


हु र प्रतिमास । 
पूण पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ६) 


NE ९ > 6. 
चोथाइ एष्ट या आधा कालम ३) चोथाई कालम ३) 


टेटिल पेज का तीसरा प्रष्ट १२) टेटिल का अन्तिम एष्ट ३ - | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri € 


ज्योतिंस्मूदप त्त 
)मों अ्रक्रमीत) 


वर्षे २ कार्तिक १९७८--नबम्बर १९२१ संख्या ७ 
छ भारतन्बन्य 
i लेखक श्रीयुत “रसिकेश” 
(१) (३) 
धन्य ! हमारा भारत देश । कनक, रजत, की मूरि विराजे । 
७ जे जे सुन्दर सभ्य स्वदेश ॥ कानन भव्य भयङ्कर भाजे ॥ 
ह अत्युन्नत हिमगिरि भव्य ललाट। घन जन पूरित सब गुण आकर | 
a $ सुरम्य मनोहर श्रीधर ठाट॥ गौरव गवित कीति उजागर ॥ 
4 शम्र प्रभा मय विमल प्रदेश । नित प्रति ज्ञान, सुशान्ति प्रवेशा । 
i ध्न्य ! हमारा भारत-देश॥ ५ ` चन्यं ! हमारा भारत--देश ॥ 
4 (२) (३) 
है करि में चिन्ध्या करधन सोहै । त्रिश कोटि नरगन नित पालत । 
5% सुरसरि नव्य वसन मन मोहै॥ धन जन बळ से रिपु को साँलत॥ 
% शिर चरनन पर उद्धि नवावत । सुरनर इस पर ध्यान लगावे । 
% नम मस्तक भारत गुण गावत ॥ ईश्वर आकर मान वढ़ाचें ॥ [ 
९ दुख नाशक जय अखिलेश 13 जयति जै जै जयति जै भुवनैश। 


हमारा भारत--देश ॥ 


धन्य ! हमारा भारत देश ॥ 


। क #0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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4 
ज्योति । कार्तिक सं० १६७८ 
|. ज ~ णा 3७५ ० 
ह वाशुआ क अडत खल । 
910 ८ लेखक-श्रीयुत्‌ प्रो) रामशरण सक्सेना एम'. एस. सी 
| है प ते 022) Kk च्छ 2 | अ 
ER प नि. मारिया (2८०५०) जिस के तुच्छ प्राणी जिन को आगे चल कर जीवाणुओं 
| र्‌ उ क हु के नाम से सम्वोधन किया जायगा, खांड को 
| 0 प A a ¢ मद्यसार में परिवर्तन कर देते हैं । 
चत दे | उन अत्यन्त हा सक्षम जव ये विचार लोगो के सामने आये तो 
__ क प्राणियों का नाम है जो उस समय 


jor 5 तक लोगों की दृष्टि में नहीं आये 
। जवतक कि वेज्ञानिकों ने उच्च श्रेणी के अणु 

. वीक्षण यन्त्र तय्यार नहीं किये | १६१७ ई० से 

। पूव तो लोगों के पास ऐसे साधन उपस्थित 
 हीनथेजिनकी सहायता से वह इन छोटे २ 

' . प्राणियों के अद्भुत खेलों को देख सकते । यद्यपि 
लोगों को यह पता था कि गन्ने के रस को 
यीस्ट (४०३४) द्वारा सड़ाने से मद्य खार वन 

“जाता है, तथापि वे इस से सर्वथा अनभिज्ञ थे 

कि यीस्ट (४९३5६) किस प्रकार का. पदार्थ 

है और वह किस प्रकार खांड को मद्यसार में 

बदल देता है । सव से पहिले महाशय लैवनहौक 
(Leenwven hock) ने जर्मनी में योस्ट (४९st) 

की परीक्षा अणुबीक्षण यन्त्र के नीचे की । 

उसके पश्चात्‌ श्वान (5010111) ने जर्मनी में 

और डीलाट्टर (2 1.8 107) ने फ्रांस में 

, यीस्ट पर परीक्षण किये ओर वे इस परिणाम 
पर पहुंचे कि पीस्ट एक प्रकार का तुच्छ प्राणी 

है जिस के ऊपर सेळूलोस (0९11005९) को 
झिल्ली और भीतर प्रोटोछास्म (Protoplasn) 

' होता है | जब खाण्ड के घोल में इसको रखते 
. हैं, तो यह यीस्ट (४०३४६) अदरक, हळदी, घुझ्यां 
गया शाकरकन्दी की तरह से फ़ूट फूट कर बढ़ने 
| हु और जब इस घोल को हिळाते हे, तो 


"मजरे बनी हुई पीस्ट की गोठे अलग | 


हैं और पुनः पहिले की भांति 


उस समय के अन्य वेज्ञानिकों ने इसका बडा 
विरोध किया । पीस्टकी इस “चैतन्य कल्पना? 
का घोर विरोधी महाशय लीविग (1008) 
था । महाशय ळीविग ( 1,018 ), महा० 
मेणडळीफ़ (M०n१९।९०†) और महाशय स्टाल 


(8(81)) जो फ्रो जिस्टन कटपनt-Philogiston. 


Theory का स्थापक था) ये सव इसी मत के 
थे कि रस के सडाव को प्राणियों के जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु पीरूट के कणों की 


गति से खाण्ड की मात्राओं (१1०01९०653) के 


अणुओं की गति में भेद आने से खण्ड की 
मात्रा (\0।९९॥।९३) ट्रट कर मद्यसार की प्रात्रा 


- बनं जाती है । छोविग (1000) ने इस गति 


की कल्पन! को समथ २ कई रूप दिये. । उसने 
यह भी कहा कि खाण्ड के घोल में जव पोस्ट 
रखा जाता हैं तो वह स्वयं विभक्त होनें की 
अवस्था में होता है । इस दशा में उसके चारों 


ओर के खाण्ड की मात्राये' (1101600108) भी. 


अस्थिर तुळाव (ए०$table equilebrium) की 
अवस्था में होने के कारण विभक्त होकर मद्य- 
सार में पर्चितित हो जाती हैं। और, कवीनि- 


कामग गेस (८३701० 9010 288) निकल 


पड़ती है । मेन्डळीफ़ (11210९1061) की कल्पना 
भी गति को द्वष्टि से इसी खरूप की थी | 

उक्त महाशायों ने सड़ाव की 
कल्पना” का घोर विरोध किया । लीविग 


- (L९12) .उसर समय का अगुवा था जिस की 
वात को लोग बहुत मानते थे । अन्त में १८५७ 
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खु कार्तिक स० १९७८ 


क 


>= 


ई० में महाशय पेस्ट्रर (18५४7) ने ळीविग की 
सड़ाव सम्वन्धी “गति की कल्पना” की जड़ 
उखेड़ दी और परीक्षणों दारा लोगों को सिद्ध 
कर दिखाया कि सड़ाव को क्रिया उन अत्यन्त 
ही सूक्ष्म और तुच्छ प्राणियों द्वारा होती है 


` ज्ञो बड़ी ऊंची शक्ति वाले अणुवीक्षण यन्त्रो 


द्वारा ही दृष्टिगोचर हो सकते हें, अन्यथा नहीं, 


- पैस्ट्रर ने यह भी वताया कि यह तुच्छ प्राणी 


खांड के घोळ में पहुंच कर ओपजन (०४४९) 
लेनै का यल्ल करते हैं ऐसा करने से हो खाण्ड 
की मात्रा (1101000105) टूट कर मद्यसार में 
परिवर्तित होजाती है । अपनी “चेतन कटपना” 


: की पुष्टि में उसने कहा कि यदि बारीक कूट 
. पीस कर इन पोस्ट के प्राणियों को मार कर 


नए कर दिया जावे तो फिर उनमें सड़ाने की 
शक्ति नहीं रहती । 


कुछ दिनों पश्चात्‌ एक दूसरे महाशय 
वूकनर (31010) नै १८६७ ई० में यीस्ट पर 


'निन्न परीक्षण किये जिन्हों ने पैस्ट्रर (P01) 


के विचारों को कुछ थोड़ा सा बदल दियाः— 
वूकनर (1८1०1) नै पीस्ट में कार्टस्‌ 
(0०००) की रेत मिला कर खूब ही पीसा 
जिस से कि पीस्ट के जीवाणु सवंथा नष्ट हो 
जावें, इस चूर्ण को मोटे कपड़े में को ५०० वायु 
मण्डल के दवाव से छाना और जो छना पदार्थ 
आया उसको अणुवीक्षण यंत्र के नीचे देखा 
(जो पदार्थ को ७०० शुना बढ़ा कर दिखाता 
था) तो पीस्ट का कोई भी जीवाणु उसमें न 


दीख पड़ाः-- 


इस द्रव्य में खाण्ड के घोल को सडा कर 


-मध्यसार में परिवतित करने को शक्ति थी । 
“इसका नाम वुकनर ने जाइमेज (225९) 


रक्खा । इसमें सड़ाने की शक्ति रखने चाला 


पदार्थ है उसके लिये आगे चळ कर कीटाणु 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 


“३४५ 


का शब्द प्रयुक्त किया जावेगा | 
वुकनर (31८17) के समय से सड़ाव की 
क्रिया को वैज्ञानिक लोग एक असाधारण 
रासायनिक क्रिया मानते हैं । इस प्रकार उक्त 
से स्पष्ट है कि जीवाणुओं के एक क्षेत्र में सब 
से पहला प्रसिद्ध काम करने वाला वैज्ञानिक 
पेस्टर (2४४४) है । और उसके समय से 
वर्तमान काळ तक इस क्षेत्र में बड़ी सन्तोष 
जनक उन्नति हुई है। देखा जाय तों जीवाणुओं 
सम्बन्धी जो कुछ भी काय हुआ है वह पिछले 
७० वर्षों का ही है। 
इन जीवाणुओं की कथा निम्न प्रकार है :-- 
संब से पहिला प्रश्न जो -इन जीवाणुओं 
के विषय में होता है वह यह है कि यह प्राणी 
जीव जन्तुओं की श्रेणी के हैं या वनस्पतियों में 
इनकी गिनती होनी चाहिये । देखा जाय तो 
इन जीवाणुओं में दोनों प्रकार के जीवाणुओं के 


"गुण पाये जाते हैं। तनिक देख कर यह कहना 


कठिन है कि यह वनस्पति में गिने जाय॑ या 
जीवजन्तुओ में । इन जीवाणुओं का आकार 
तीन प्रकार का होता है /१) गो ठाकार (२) लम्बी 
शलाका के समान (३) पेचदार कमानी के 

समान । 

गोळ, शलाकाकार और पेचदार कमानी के 
ढीले अथवा खिचे तने होने के कारण इनकी 
भिन्न २ शकलें हो जाती हैं । मुख्यतया इनके 
तीन ही आकार हैं । 

इनकी मोटाई अणुवीक्षण यन्त्र से देखने से 
८०००००१२ “से लेकर ८०० ००६० तक ज्ञात 
हुई है और इनकी लम्वाई, मोटाई से कुछ 
अधिक होती है । 

इनकी उत्पत्ति साधारण जीव जन्तं 


की तरह नहीं होती, परन्तु उत्पत्ति के समय 


एक जीवाणु बीचों बीच टूट कर दो जीवाणुओं 
में,बदल[जाता है और फिर इनमें से प्रत्येक 
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७ 
FT जाए | विक वि वी तमाम ति को ता अशक्य अस्स... 


३४६ 


जीवाणु बीचों बीच. में टूट कर और नये 
जीवाणओं को बनाता है। इस प्रकार यह उत्पत्ति 
का सिलसिला जारी रहता है । यदि माध्यम 
की अवस्था इन जीवाणओं के अनुकूल हो तो 
प्रत्येक आध घण्टे था इससे भी कम समय में 
इनकी उत्पत्ति का चक्र आता रहता है। इस 
प्रकार यदि १ जीवाण को उत्पत्ति के अनुकूल 
माध्यम में रक्खा जावे तो उक्त क्रिया से बढ़ते २ 
चौबीस घण्टे में १६५००००० और ४८ घण्टे 
मॅ २८१५०००००००० हो जावेंगे । यदि तीसरे 
¦ दिन इन्हें और बढ्ने दिया जाय और माध्यम 
. में. इतके लिये पर्याप्त भोजन की सामग्री उप- 
स्थित हो तो ७२ -घरटे. के पश्चात्‌ उसी एक 
जीबाणु के ४9००:००००००००५० जीवाणु हो 
'जावेंगे । और जिनका तोल. लगभग २००००० 
. मन होगा, परन्तु उनकी उत्पत्ति ` देर तक इस 
तेज़ी से नहीं बढ़ती क्र्योंकि या तो भोजन की 
कमी के कारण वे भूखे मरने लगते हैं और या 
अपने शौच के इकट्टे हो जाने से जो उन पर 
ज़हर का काम करता है, वे मरने लगते हैं । 
इस प्रकार उन की वहुत.सी-सं ऱ्या मर कर नष्ट 
हो जाती. है. 
बीज्ञ २ जीवाणुओं के चारों ओर एक 
'लेखदार जीवित पदार्थ होता है जो इन जीवा- 
। शुओं की आपत्ति के समय में रक्षा करता है । 
“साधारण तोर प्रर जीवाणुओं के लिये. ३५ 
“प्रा से ६०० श तक के ताप्रमान का माध्यम 
अनुकूल पड़ता है । यदि ताप परिमाण अत्यन्त 
“ही न्यून हो या अधिक हो तो उस अवस्था 
के अनुकूल न होने के कारण जीवाणु उसमें 
मरने लगते हैं । परन्तु जिन जीवाणुओं के चारों 
और यह लेसदार ' पदार्थ उपस्थित होता है, 
वे ताप परिमाण के बड़े परिवर्तन में भी सुर 
क्षित रहते हैं । देखा गया है कि कोई कोई 


ज्याति । 


[ कातिक 'सं० १९७८ 


जोवाणु कुछ “समय -तक -१८०.शा के नचे 
तक भी जीवित -रह सकते हें । और खोळते 
हुए पानी में तो पर्याप्त समय. तक रखने पर भी 
उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचती । 

उक्त गुण-जो इन जीवाणुओं ` में पाये.जाते 
हैं ( आकार,-उत्पत्ति और लेखदार पदार्थ की 
उस स्थिति ) ऐसे हें जिनके ' आधार पर इन 
जीवाणुओं को वनस्पति को श्रंणी.का. कहां 
जा सकता है। यह ओसिलेरिया 0301118118) 
पौदे से मिळते जुळते हैं केवळ भेद इतना है कि 
इस पौदे का रंग हरा होता है और जीवाणु 
रंगदार नहीं होते । 

अब यदि इन जीवाणुओं को. गति और 
भोजन को दृष्टि से विचार किया जावे तो हम 
एक दूसरे परिणाम को पहुंचते हैं । ये जीवाणु 
अणुवीक्षण यन्त्र के नीचे देखने से.गति की 
अवस्था में पाये जाते हें । जहां कहीं इनके 
लिये माध्यम अनुकूल मिळता है, बहा उनकी 
गति उतनी ही-तीव्र होती है,-जितनी कि अन्य 
जीव जन्तुओ की । प्रत्येक जीवाणु भिन्न २ 
प्रकार से गति करता है । 

भोजन. के लिये. जेसा -कि आगे चल. कर 
बतलाया जावेगा यह जीवाणु बड़े विषय पदार्थो 
पर निर्वाह करते हैं । बड़े २. विप्रता. के 
ऐन्द्रियिक समास को ये जीवाणु खुगत्रता-से 


ही: सरल पदार्थो में विभक्त कर देते हें । जहाँ 


फ इनको नचजनिक ( (1८४९१००४ ) 
ऐन्द्रियिक समास ( जैसे दूध, दही, मक्खन, 
लहू और मांस इत्यादि ) मिळते हें बहीं इनका 
काय तीवता-से आरम्भ होता है । कुछ भाग 
वह. स्वयम्‌ खा. जाते. हें और बहुत कुछ नये 
पदार्थ उत्पन्न करते रहते हें । यह जीवाणु जितने 
सूक्ष्म हें उतने ही अधिक खुस्ती. से काय करते 
हैं । मानो इनमें काय . करने की शक्ति इनके 
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जीवाणुओं क अद्भुत खेल । ३४७ 


आकार के व्यस्त अनुमान में होती है। ये दो 
गुण ऐसे हैं ( उनकी स्वतन्त्र गति की अवस्था 
» और विषम भोजन) जो जन्तुं में ही पाये 
जाते हैं, इनके आधार पर जीवाणुओं को अन्य 
जीव जन्तुअ में ही गिना जा सकता हैं । 
वैज्ञानिक लोग इन जीवाणुओं को वनस्पति 
में सम्मिलित करते हैं इस लिये जीचाणु एक 
अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार के पोदे हें जिनके अन्दर 
हरे रंग का पदार्थ, जिसे क्वोरोफिल (0611010- 
प्ए।)कहते हैं नहीं होता । सम्भवत क्लोरोफिलन 
होने के कारेण हीं इनमें विषम पदार्थो को 
पचाने की शक्ति है 1 
दूसरा प्रश्न इन जीवाणुओं को भिन्न २ 
श्रोणियों में विभक्त करने का है । यह प्रश्न ऐसा 
है कि जिसको अभी तक कोई सन्तोष 
जनक हळ नहीं मिला । कारण यह है कि इन 
जीवाणुआं का १ दूसरे से पृथक्‌ करना अत्यन्त 
ही कठिन है । देखा गया हे कि दो जीवाणु, 
जो अणुवीक्षण यन्त्र के नीचे एकही आकार 
के थे, अपनी २ क्रियाओं में एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्न हें । इस लिये जीवाणुओं कोः उनके 
आकार के आधार पर श्रेणियं में विभक्त करने 
से-कोई: सत्तोष जनक विभक्ति नहीं होतो । 
इस लिये उचित यही समभा गया है कि भिन्न २ 
जीवाणअ। को उनकी क्रिया शक्ति के अनुसार 
श्रेणियं! में बांटा जाय । जैसे जो जीवाणु 
खारड को मद्यसार में: बदलते हें उनका नाम 
मद्यसारोत्पादक जीवाण होगा और जो जीवाणु 
मद्यसार को सिरके में बदलते हें उनका नाम 
सिरकत : जीत्राण ' होगा । इसी प्रकार जिन 
जीवाणओं से-जो रोग- फैलाते- हैं उन रोगों के 
नाम पर ही. उन जीचाणओं:के नाम होते हैं जैसे 
हैज्ञा, ताऊन;, इन्फ्लण्न्जा, और कोढ़ के 
जीवाणु । 


इन जीवाणुओं की उपयोगिता तथा अन्य 
अद्रुतकायं बतलाने के पूर्व यह बतलाना दिल- 
चस्पी से खाली न होगा कि ये जीवाणु कहां २ 
पाये जाते हें। यदि देखा जाय तो संसार में 
कोई भी ऐसा स्थान नहों है जहां “पर ये तुच्छ 
प्राणी न पाये जाते हो । संसार में शायद ही 
कोई दूसरा जीव जन्तु.या वनस्पति ऐसा मिळ 
सके जो इन जीवाणुओं की तरह सर्व व्यापक 
हो । प्रथिवी के सारे पृष्ट पर जहां कहीं भी 
नल जनि ऐन्ट्रियिक समास ( \ifrogen 005 


Organic 110" ) उपस्थित है वहीं पर ये. 


जीवाणु अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। 
घास में लिपटे हुए, वनस्पतियो से चिपटे हुए, 
रेत और गर्द में मिळे हुए, नमी के स्थान पर 


बैठे हण ओर पानी के अन्दर चलते फिरते: 


भिन्न २ प्रकार के जीवाणु भिन्न २ स्थानों पर 

मिलते हैं । क्या ऊचो पहाड़ी का टीला और 
क्या पहाड़ की खोह सब जगह इन का प्रवेश 
होता है । पृथिवी के नीचे भी तीन चार फिट 
की गहराई तक ये पाये/ जाते हैं । वायु मण्डल 
में भी जहां कहीं रेत और गर्द होता है, वह पर 
ये उपस्थित. होते हैं, जहां कहीं भी इनको 
भोजन और जल वायु की अनुकूल अवस्था 
मिलती है, वहीं इनकी उत्पत्ति और इनं के कायं 
की चुस्ती अधिक होती है । बाज़ार की 
नालियों, मैली गलियों, पाखानों और पेशाव 
घरों; गोशालाओं- और बृषभशालाओ में ये: 
बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। जहां कहीं भी कोई 
जानवर मरा पड़ा हो, पौदा मुरभा रहा हो, 
या फल सड रहे हों, वहां पर तो ये जीवाणु 


अनन्त पाये जाते हैं । परन्तु जहां इन को. 


उत्पत्ति बड़ी तेज़ी से होती है, वहां इनका 
विनाश भी होता रहता है। कीलो ओर तालाबों 


के खड़ें पानी में और दरियाओं के वहते पानी 
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ज्योति । 
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| मेंभी ये बहुत संख्या में पाये जाते हें । बहते 
पानी में खड़े पानी की अपेक्षा बहुधा अधिक 
होते हें वर्पोकि पहले बताये दो कारणों से खड़े 
हुए पानी के जीवाणु पर्य्याप्त संख्या में मर 
जाते हैं, या जब इनका झुण्ड बहुत बढ़ जाता 
है, तो भारी होने के कारण पानी में नीचे को 

बैठ कर पृथिवी का भाग वन जाते हैं । 


मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के अन्दर 
और बाहर भी ये जीवाणु पर्याप्त संख्या में 
उपस्थित होते .हें । शारीर के ऊपर वालों में 
उलझे हुए, नाक कान में धंसे हुए, होठों के 
किनारे पर चिपटे हुए, पाखानों और पेशाब 
के स्थानों पर वेठे हुए और कपड़ों से लगे हुए 
जीवाणु चारों ओर से घिरे रहते हैं । नाखून के 
नीचे, बगल के गड्ढों तथा अन्य ऐसे स्थानों 


पर जहां कहीँ भी इनके भोजन की सामग्री 
उपस्थित होती है, वहीं ये जीचाण अपना काम 
करते रहते हें । पशु और पक्षियों के वाळ और 
पैरों पर तो ये विशेषतः अधिक संख्या में मिळते 
हैं। जो मनुष्य, पशु या पक्षी जितने अधिक 
मैले रहते हैं उतना ही उन पर जीवाणुओं का 
आक्रमण अधिक होता है । 

मनुष्य, पशु या पक्षी जो कुछ भोजन खाते, 
पोते या वायु में सूघते हें उनके द्वारा हो ये 
जीवाणु पेट के अन्दर पहुंचते हें और वहां पर 
तरह २ की क्रिया करते हें | यदि खाने, पीने 
और रहन सहन में पर्याप्त सावधानी की जावे 
तो इन हानिकारक जीवाणुओं से वहुत कुछ 
संरक्षा हो सकती है । 

इस लेख के अगले भाग में जीवाणुओं के 
उपयोगी कार्यो पर प्रकाश डाला जावेगा । 


समालोचक 


लेखक श्री युत हरिशंकर भट्ट बी? ए० 


(१) 
पढ़ना लिखना] अधिक न आता । 
पर मन में है यह अभिलाषा । 


। हिन्दी की कुछ सेवा करके, शीघ्र कमाल नाम | पर पाठक ! क्यों तुम्हें बताऊँ ? तुम न कमालो नाम। 


पर हा ! कैसे लेख लिखे में । 
अथवा कुछ कविता ही करूँ में । 


! (२) छु 
| कौन धनी को यार ! फसाउँ ? 
जिससे सम्पादक बन जाऊँ । 


और प्रकाशित पत्र करा कर, कर दूँ में उपकार। इधर उधर का दोष लगाकर, मेट्टगा सव शान। 


“| 

| 

| 
इधर उधर से लेख लिखालू। 
संरक्षक. से मूल्य दिलादू 1: 


औ अपना यो नाम कमांत्टू, भर हिन्दी-भण्डार । सिफ़ समालोचक बनने में, है 'हरि' जग में माने | 


(३) 
आहा ! कैसी युक्ति मिली है । 
आशा कलिका शीघ्र खिली है । 


खुन लो किन्तु न नाम कमाना। 
ओ न किसी को यह वतंलाना । 


जिससे छप कर इधर उधर, कुछ होजावे मम काम। नाम कमाने की कुञ्जी है, है इसका बहु दाम । 


(४) 
कविता जिस की में. देखूगा । 
अथवा उसका लेख पढ़ेंगा । 


गुण सारे में हडप करूंगा । 
आऔ लेखक “को सूखे कहूँगा । 
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Rs >९६५:2५-६५:८५:-६५5-६७ 
(छे०--श्री दा० सातवळेकर, स्वाध्याय मण्डल, ऑध जि० सातारा) 


पयोग पहिले जर्मनी ने किया था, 
पश्चात्‌ दोनों तरफ़ के दळ धूप्रास्त्र 
रत का उपयोग करने लगे थे । धूम्रास्त्र 
ॐ का प्रयोग करना योग्य है वा अयोग्य, 
मानवी हित को द्वष्टि से युद्ध में धूम्र प्रयोग 
किया जाय चा नहीं, यह प्रश्न दोनों राष्ट्रों के 
नेताओं को ही हल करना चाहिये । किसी एक 
राष्ट्र का निश्चय कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर 
सकता इसका कारण थह हे कि, यदि एक राष्ट्र 
बड़ी सात्विक ववत्त से युद्ध करने का निश्चय 
करेगा, और दूसरा राष्ट्र कूट-नीति का आश्रय 
करेगा तो पहिले का पराजय निश्चित ही 
समझना चाहिये । 
वास्तविक रीति से देखा जाय तो वात यह 
है कि शत्रु के शस्त्रास्त्रां की अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र 
वढ़ कर ही रखने चाहिये । तथा शत्रु को राजनीति 
जानकर उनसे अधिक नीतिज्ञ वनने के विना 
कदापि अन्तिम विजय प्राप्त नहीं हो सकता । 
इस लिये ही वेद ने कहा है कि - 
याँ मायाभिरन्वचरन्मनीपिणः ॥ 
अथर्च० १२। १। ६ 
(मायाभिः) कुटिलताओं के साथ (मनी- 
पिणः) बुद्धिमान्‌ राष्ट्र धुरंधर (या) जिस मातृ 
भूमि को (अनु अचरन्‌) अनुकूछ सेवा 
करते हें ।” 
“माया शब्द 
चाल, कुशलता” है..। इस का अर्थ. दोनों प्रकार 
का हो सकता है । (१) मातृ भूमि की सेवा 


का अर्थ “कुटिलता, टेढी 


कुशलता के साथ करते हैं, अथवा (२) कुटिल 
नीति से भी प्रसंग विशेष में करतें हैं। 
रामायण में जो रामचन्द्र जो ने अपनी मातृभूमि 
की सेवा की है वह कुशछता और सरलता के 
साथ है, परन्तु महाभारत में कृष्णचन्द्र जी का 
जो वर्णन है वह वता रहा है कि वहां कुटिल 
नीति से काम लिया गया है । अर्थात्‌ ये दोनों 
माग आयो में थे । 


शस्त्रास्त्रा के प्रयोग के विषय में भी उक्त वांत 


ही है। बड़ी तोप के साथ शत्र का हमला होने 


लगा, तो छोटे बाणों से उसका प्रतिकार करना 
मूखंता का काम हैं इसी प्रकार विषमय धूम 


का प्रयोग शत्रु करने लगा तो उसके योग्य 
प्रतिशस्त्र युद्ध करने वाले राष्ट्र को अपने पास 


रखना ही चाहिये | इसी लिये वेद कहता है कि- * 


असो या सेना मरुतः परेपाम्‌ । 
असानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ॥ 
ताँ विध्यत तमसाऽप बतेन। 
यथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ 

“ हे (मरुतः) मरुतो ! (या असो) जो यह 
(परेषां सेना) शत्रु की सेना (रूपर्धमाना) युद्ध 
की इच्छा से (ओजसा) वल के साथ (अस्मान्‌ 
अभि एऐति) हमारे पर धावा कर रही है । (तां) 
उस फौज को (अप व्रतेन) नियम को छोड़ कर 
(तमसा) अन्धकार से ऐसा (विध्यत) मारा 
कीजिये कि (मया) जिस से उन में से (अन्यः 
अन्यं) एक दूसरे को (न जानात्‌) न जान सके ।” 

इस मन्त्र का “प्रुत” शब्द “वीरां” का 
वाचक है। जो चीर युद्ध में मरने के लिये 
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३५५ ज्योति । 


तैयार होकर युद्ध भूमि में प्रविष्ट होते हैं उनको 
(प्रियंति इति मरुतः) मरुत्‌ कहते हैं । तथा जो 
युद्ध के भयानक खरूप को देख कर रोते नहीं 
(मा-रुदंति) वे भो धीर वीर मरुत्‌ कहे जाते हैं। 
इस प्रकार के वीरों को युद्ध भूमि में करने का 
उपदेश उक्त मन्त्र में कहा है। 

“जो शत्रु का सैन्य हमारे ऊपर चढ़ाई करके 
आरहा है । उसको तमसारत्र से ऐसा मारो कि 
जिस से उन में से एक दूसरे को पहचान न 
सके ।” 

यह तमसारत्र और धूश्रारत्र एक ही है । धंवें 
से शत्र सैन्य की ऐसी अवस्था करनी है कि 
उन में से कोई सैनिक दूसरे को पहचान न 
सके । यह रात्रि का वर्णन नहीं है | युद्ध दिन 
में होता हो अथवा शाम को होता हो, प्रकाशा 
हो अथवा न हो, शत्रु सैन्य पर तमस्‌ का अथवा 
धुर्वे का प्रयोग करके ऐसी उन की अवस्था 
करनी है कि वे मूच्छिंत जैसे होजावें अथवा 


[कार्तिक सं १९७८ ॥ 


इतने घवरा जावें कि जिस से वे एक दूसरे को 
पहिचान न सकें । 

मन्त्र में “अप-त्रतेन” शब्द है। वह भी 
यहाँ विचार करने योग्य है । उक्त शब्द का अर्थ 
“नियम छोड कर” ऐसा होता है । रात्र की 
प्रचलता अथवा शत्र की कुटिल नीति अधिक 
हाने की अवस्था में सव साधारण युद्ध नियर्मो 
को तोड़ कर भो युद्ध करके विजय संपादन 
करना चाहिये ऐसा उक्त शब्द का अर्थ देखने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है । 

पूर्व मन्त्र का “मायाभिः” शब्द इस मन्त्र 
के “अप-प्रतेन” शब्द के साथ तुलना करने से 
भी उक्त भाव ही व्यक्त होता है । मायाजाल से 
तथा नियमों का उल्लङ्घन करके शत्र को परास्त 
करना चाहिये । यह ही युद्ध नीति हैँ अस्तु । 

इस प्रकार धूम्रासत्न और माया युद्ध का 
उल्लेख वेद में है । इसका अधिक विचार पाठक 
करें । 


——— 


ह 5, ए 


id (१) 
र ` ले गये लालची लूटिं विदेशी सभी मणिमाणिक कञ्चन हीर हैं । 
धीर धरे किमि कोटिन भारत लाल मरें इक भूख की पीर हे ॥ 
चीत गई सदियां हम हाय सहीं परतन्त्रता पञ्जर भीर हें। 
“श्रीहरि? और न पाठ पढेँ नृपभक्ति का कीट नहीं हम वीर हें ॥ 


(२) धट 
कहें हम कैसे थथा की कथा झरना से झरें इन नयनननीर हे । 
सुख सम्पति लूट्यों विदेशिन आप बने हम हाय अनोखे फकीर हें ॥ 
सहयोग वियोग को योग ही एक हरे हमरो गहरी एक पीर हें । 
लघु लालच नोंद न लोचन है अब जागि उठे सब भारत वीर हें ॥ 


CT ती RN 


^ _ जज 
४ पल ची “श्रीहरि” । 
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गीताम्रृत | 


१५१ 


गीत।मृत । 


अनुवादक--श्रीयुत्‌ प्रो) दामोदर तामसकर एम ए एल टी | 


परिच्छेद ४था योगी का महत्व । 
4] प्रा £ तःकाल को सौम्य रक्त वर्ण सूर्य 
क] 

निकला और उसको सुनहरी किरणें 


SN 
क्क खड़े रह मेंने सूय नारायण को 
ए नमस्कार किया और प्रातःकाल 


क के नित्य कर्म निपटाये । “आज 
मेरे आयुष्य का सुवण दिन है-आज से मेरे 
चरित्र को एक नयी दिशा प्राप्त होंगी--योगी 
वन जानै पर लोगो का सिर मौर वनू'गा अथवा 
वनमें ही रहके ईश्वर में लीन हो जाऊ गा”! 
इस प्रकार आनंददायक विचार करते विवेक 
स्वामी के प्रकाश से प्रकाशित गीताश्रम के 
चौक में जा खड़ा हुआ । 

सिंहासन पर स्वामी जी समाधिसौख्य में 
मग्न थे । उनके नेत्र अधखुले थे । उनके मुखसे 


` सौम्य परन्तु तेजः पुंज किरणें निकल रहीं थीं 


और सव चौक पहले जेसा ही प्रकाशित था। इस 
समय स्वामी जी की मूर्ति बहुत ही मनोहारिणी 
दीख रही थी । इस कारण में उन्हें आपाद 
मस्तक देख रहा था । सूर्य के चारों ओर उसके 
आकर्षण से जिस प्रकार ग्रहमाला घूमती है, 
उसी प्रकार मेरी ज्ञानेंद्रिय की सब शक्ति उनके 
अतुल सौंद्य से आकर्षित होकर उनके चारों 
ओर घूम रही थी । में उनके आगे इकटक 
देखते हुए खड़े २ उनके स्वरूप का अम्ठत पी 
रहा था । ज्यों ज्यों उनका आनन्द पढ़ता 
त्यों यो चे अधिक संदर दीखते. थे, और 


उसके साथ मेरा हृदय प्रफलित होकर उठने 


लगता था । 


जल्द ही स्वामी जो ने आंखें खोलीं, पर 
वह मुझे माळूम न पड़ा । वे जव गारहे थे, तब 
मुझे मालूम हुआ कि उन्हा ने आँखें खोली हैँ । 
स्वामी जी गा रहे थे :— 
योगी का आनेद जानले । यागी का आनंद घु ०॥ 
विद्वान्‌ नाना कला निपुण को वह ही बिद्यानंद॥ १ 
सगुणोपासक-कीरतिगायको को वह व्रह्मानंद्‌ ॥२॥ 
लगे वही श्रत्यंतपारगां को सच्चा स्वानंद ॥३।। 

मेघ के दर्शन से चातक. अथवा मयूर को, 
अथवा चंद्रदर्शन से चकोर को जितना आनन्द 
न होता होगा, उतना आनंद स्वामी जी का 
गायन सुन कर मुझे हुआ | उनके स्वरमाधुयं 
और अर्थ सौष्ठव से मेरा हृदय लहरें खा रहा 
था । अचानक मेरे सिर में कुछ विचार आये 
और मैं स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा । 
मनो भाव से मुझे जल्द ही योग माग दिखलाने 


_ के लिये उनसे विनती करने लगा,स्वामी जी ने 


मुझे समझाया दुकाया और में अपने स्थान 
पर जा बैठा । 

फिर उन की आज्ञा पाकर मैंने घर से 
निकळने के समय से आज तक का पूरा हाल 
बतलाया । बीच बीच में जहां कहीं में भूल 
जाता, वहां वहाँ वे ऐसी रीति से प्रश्न कर याद्‌ 
दिळाते कि मानों उन्होंने ही वे सब बातें भोगी 
हाय । इस से उन का त्रिकाळ ज्ञान सिद्ध हो 
गया । पूर्वोतिहास वतलाने पर मैंने फिर हाथ 
जोड़ कर विनती की “महाराज ! योग मार्ग 
जानने की मेरी उत्कट इच्छा आप को माहूम 
है ही। आप के प्रथम दर्शन से और इस पद्य से 
मेरा मन बहुत हो उत्तेजित हुआ है और योग 
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ज्योति । 


[ कार्तिक २० १९७८ 


C 

माग का ज्ञान पाने की उत्कण्डा बड़ी भारी 

> ७ ९ २२, 
है। आप की योग सिद्ध तेजः पुंज सूति और 
योग विशिष्ट वाणी देखकर मेरा ऐसा निश्चय 
तहो गया है कि आप के सिवा इस चात का 
ज्ञान देने वाला अन्य कोई गुरु मिलना कठिन 
है, इस लिये में आप की शरण में शिष्य बुद्धि 
धरकर आया हूं । अब सुझे कृया कर सागं 


[! दिखळाइये |? यह अखीरी वाक्य बोलते समय 


“शिष्यस्तेहं शाधि माँ त्वां प्रपन्नम्‌ के भावों 
से मेरा हृदय उत्तंभित हो गया । हाथ जोड़ 
_ कर स्वामी जी के बोलने की ओर मेरे कान लगे 
` थे। गाड़ी को टिकट मिलने के पहले लोग! 
की आंखें जिस प्रकार खिड़की की ओर लगी 
रहती हें, उसी प्रकार मेरी इन्द्रिय शक्तियां 
सामी जो के वचन की राह देख रही थो । 


: “शावास ! बच्चा, शावाख ! गीता का पठन 
हजारों करते हें पर उल से सच्चा माग प्राप्त 
करने वाळा सिफ तूही दीखता है | गीता का 
स्ारसवस्व यानी योग! यह केवळ पूव पुण्य 
की वात है कि योग की ओर मनोवृ (त्त भुके, 
_उसका ध्यान लगे, और उस की प्राप्ति के प्रयज्ञ 
' में मन लगे, तेरा पूर्व पुण्य बहुत भारी होना 
चाहिये, नहीं तो मेरी भेंट न होती। वच्चा ! 
मनुष्य जिस बात के लिये काया, वाचा, मनसा 
से प्रयत्न करता है, उस की सिद्धि उसे कभी न 
कभी होती ही है | योग के विषय में तेरा श्रवण 
और मनंन वहुत. कुछ होचुका है, और अब 
तुझे उसका नित्य ध्यान लगा है। यानी तू 
उस के ज्ञान की सीढ़ी के पास पहुंच गया है । 
सद्विपया के ध्यान से उन की प्राप्ति होती है 
म उससे काम उत्पन्न. नहीं होता बल्कि 
~निष्कामता बळवती होतो जाती है | इस लिये 
अस क के कारण होने वाला नाश ख द्विषयो। 
से होने नहीं पाता” खामी जी अब 
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किसी दूसरे विषय की ओर झुकंगे ऐसा न 
थोड़ी देर चुपचाप रहने से जान पड़ा । इस 
शंका को दूर करने के विचार से मैंने उन्हें पूछा 
भी । उनका दयाळुत्व, उपदेश करते समय 
उल्लसित बृतक्ति और सोम्य मुद्रा देखकर उनसे 
बोलने कें लिये मुझे हिम्मत आगई थी। मैंने 
कहा, - “महाराज ! अखङ्किपयों से होने वाले 
नाशों की परंपरा भी भगवान नै-- 
ध्यायतो विपयान्‌ पुन्सः सगस्तपृपजायते | 
“थहां से आगे के दो स्छ,कों में जो दी है, 


वही हना?” 


स्वामी जी ने उत्तर दिया “ठीक पहिचाना। 


' विषयों का ध्यान लगे तो उनकी प्राप्ति भी (संग) 


होवेगी जरूर, परन्तु उस प्राप्ति से अगर काम 
(बासना) बढ़ने लगे तो उस विषय को अस द्विपय 
कहना चाहिये । नाश का मूळ वासना है | वह 


“कभी भी तहत नहीं हो सक्ती । पाप भीरू पुरुष 


को भी यह जवरदस्तो पाप करने को प्रदत्त करती 
है । “स्वघर्मे निधनं श्रेयः” (अपने धर्म का 
पालन करते समय मरण भी प्राप्त हाँ तो 
श्रेयस्कर ही है) का उपदेश करने पर अजुंन' 
ने खानुभव से यह प्रश्न किया :-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापे चरति पूरुपः । 
अनिच्छन्नपि बाणीय बलादिव नियोजित; ॥. 
हे कृष्ण | इच्छा न रहते भी किसी से 


करने के लिये लाचार किया हो, इस प्रकार 


च्छ 


पुरुष पाप का आचरण करता हे । ऐमा 


बलवान्‌ यह कोन हे? 


जिन्हें बीज और भूसी पहिचान कर उन्हें 


- अळग अलग करने की शाक्ते है, वे चतुर 


पुरुष भी कभो कभी वीज को छोड़ भूसी ही 
छांट कर रखभे लग जाते हैं | उन्हें किस के 
कारण यह भ्रम होता हे । कीचड़ में फंसे पैर 
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के 


'हैं। जिस प्रकार अग्नि 
- अथवा गर्भ झिल्ली से 


Me ESS आ 


` निकालने के लिये हाथ का सहारा लेने वाळे भो 
' वहां फंस जाते हैं । उसी प्रकार पाप से वचने 


के लिये प्रयल करने वाले को फिर से पाप में 
डुवा देने वाला यह बळवान्‌ कौन हैँ ! 

४ इस पर श्रीभगवान्‌ ने “वासना” कह कर 
इस प्रश्न का उत्तर दिया है” और आगे उसका 
वर्णन इस प्रकार है : - 


काम एप क्रोध एव रजोगुण समुद्धव! 


महाशनो महापाप्मा विद्धवन मिह वारेण पू २५२६. 


धूमनात्रयत वाहूयंथा दशा मळून च । 


यथोत्न्बेना वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ || ३ ३१ 


रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये अतृप्त 
और अत्युग्र काम ओर ऋध इस लोक के वेरी 
धुएं से, दर्पण मेल से 
वेष्टित रहता हे, उसी 
प्रकार ज्ञान इनसे वेष्टित हे । टे रजोगुण से 
उत्पन्न हुए हैं, तथापि तमोगुण का परिणाम 


` यानी मोह इनसे उत्पन्न होता हे उन्हें नीच शत्र 


समझ कर अगर कोई ““नीचमटपप्रदानेन” के 
न्याय से वश करना चाहे, तो वे कभी भी वश में 
न आवेरे । यही वतलाने लिये उन्हें “महाशन” 
कहा है । कामरूपी शत्रु का महाशन-त्व कई 
जगह पर वर्णित है । 

न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवधेत॥ ५५.४९ 

आदिपव 


प्रज्वलित अञ्चि में स्निग्ध (श्री तेल वगैरः) 
डाल कर उसे जुझाना जितना ठीक दीख पड़ेगा 


उतना ही काम को (वासना की) उपभोग से 


तृप्ति करना ठीक होगा । ज्यों ज्यों इच्छितप्राप्ति 


-होगी, त्यों त्यों काम बढ़ता ही जावेगा । 


किम्बहुना— 


गीतामृत । 


३५३ 


न” 


यत्पृथिव्याँ व्रीद्रियवै हिरण्य पशवः त्विय! | 
नालमेकस्य तत्सवे मिति मत्वा शम त्रज्ेत्‌ ॥ 
॥ विष्णु पुराण ॥ 
_ तमाम पृथ्वी का सव अनाज, सखुत्रण, पशु, 
स्त्रियां बगेरः पदार्थ अगर अर्पण किये जावे तो 
भो वे अकेले काम को काफी न होगे । उनसे 
उसका फलाहार भी पूर्ण न होगा! क्योंकि 
चौदह सुवन जिसके हाथ में हैं उसके एक प्रास 
के तुल्य भी क्या यह एक भवन हो सक्ता है ? 
इस लिये यह दान से वश नहीं हो सक्ता | 
कपटी मनुष्य के समान अधिक बलवान होने 
के कारण नाश की ओर ही खींच छे जाता है । 
इस लिये उसके वारे में वेपरवाह रहना योग्य 
नहीं, वलिक उसका समूळ नाश करना ही ठीक 
होगा । “महापाप्मा” विशेषण से उसकी 
अत्युग्रता दर्शित है । इस कारण साम और 
भेद से भी वह वशीभूत न होगा । इस लिये दंड 
से उसे अपने हाथ में लाना आवश्यक हैँ । 
` “इन वृतान्तवत्‌ दुष्ट काम और क्रोध का 
नाश हुए सिय ज्ञानकी सोम्य और सुखकारक 
संगति का लाभ नहीं हो सक्ता | काम-क्रोध का 
परिकोट गिरा कर ही ज्ञान राज की भेंट करनी 
चाहिये । ज्ञानकी भूमिगत अपार सपत्ति हस्तगत 
करने के लिये उस पर बैठे हुए काम क्रोध रूपी 
भुजंग अथवा पिशाच पहले नष्ट करने चाहिये । 
भूमि दूर करने से ही चावळ दीख पड़ते हैं। 
“तृष्णा, मोह, दंभ और माया ये काम 
क्रोध के रत्य है । उनके द्वारा ये वैराग्य, उपशम 
संतोष, और धेयं का नाश करते हे, ओर 
आनन्द और सुख को रसातळ में पहुंचाते हैं । 
और तापत्रय की अझि लगा कर जोवको 
“चाहि आहि” कर ने लगते हैं । 
“दुग के सिवा जिस प्रकार राजा वलहीन 
है, उसी प्रकार इ द्रियतट से युक्त मनो बुद्धि 
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रूपी दुग में अगर इन्हें न रहने दिया जाय तो 
ये भो बलहीन हो जावेंगे । इस दुर्ग के ही प्रथम 
वश कर लेने से उन्हें कहीं आश्रय न मिलेगा । 
फिर वे कुछ न कर सकेंगे । सारांश, नाश 
कारक काम क्रोध की जोड़ी जिनसे वळवत्तर 
होगी ऐसे अद्विषयों का ध्यान तुझे नहीं है, 
बलिक योग के समान खद्धिषय में तू लगा है । 
इस से तेरी आगे सुस्थिति ही रहेगी । 
“योग का महत्व गीता में इस प्रकार 
वणित है”! — 
तपस्त्रिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिनोऽपिमतोऽधिकः। 


कानिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भव।जुन ६-२६ 


ह अजुन ! तू योगी ही हो क्योंकि 


उसकी योग्यता तपस्वी, ज्ञानी, अथवा कर्मी 
इन सब से अधिक हे । 

“जिसकी प्राप्ति के लिये तपरुतरी यम नियम 
और प्राणायामादि तप करते हें, कु शकारक 
आसनादि हठ योग करते हें, और उलटा लटका 
लेना, पंचाञ्चि साधन करना, अथवा एकही पैर 
पर खड़े रहना इत्यादि बातों से शरीर सुखाते 
हे; अथवा कर्मोब्रत, नियम, उपवासादि नित्य 
नेमित्तिक कर्म जिसको मिळने के लिये करते हैं, 
उसकी समता योगी पा जाता है। इससे यह 
समभना चाहिये कि योग का महत्त्व बड़ा भारी 
योग ही गीता का उपदेश है । गीता ने पार्थ को 
योगी बनाया । अथवा यों कहो, प्रत्येक को 


he  » ha NA [a [a 
योगी बनाने के लिये ही गीता का अत्रतार 


हुआ है । 
“गीता ने क्या किया और योग किसे 


१ कहते हैं ये बातें तुझे अब सवेरे बताऊगा । 


तब तक तू बतलाए हुए विषयों के वारे में 
विचार कर” इतना कहकर वह खुप रहे । 
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मेरा मन पीछे देखने लगा । मुझे योग का 
ध्यान लगने के कारण में ढूंढ़ने लगा । भागवत 
की कृष्णावतार कथा की योग माया और 
योग शक्ति का ख्याल मुझे आया और उन्होंने 
ही मुझे योगी बनने के लिये कहा । योग शक्ति 
से आकाश में उड़ सकते हैं, इच्छानुरूप प्रकर' 
अथवा गुप्त होना, त्रेळोक्य को इधर के उधर 
कर देना, चिश्व(मित्र के समान नयी सृष्टि 
निर्माण करना, ६त्यादि असप्राय कृत्य करने 
की शक्ति आती है। इस प्रकर अनेक जगह 
बतलाये हुए योग शक्ति के प्रभाव मेरी देह में 
आगये तो में अग्रभाश्य हो जाऊंगा इसी ख्याल 
से मुझे योग का ध्यान लगा । में अद्वितीय 
शक्तिमान्‌ हुआ तो अनेक एम० ए० सी० ए० 
मेरो सेवा में लगे रहेंगे, अनेक राजा महाराजा 
मेरा सम्मान करेगे, राजगुरू अथवा जगद्गुरु 
की पदवो भो प्राप्त कर लूंगा, इस आशा से 
मेरा मन योग: सिद्धि के प्रयल्ल की ओर भुका, 
ऐसे विचार मेरे दिळ में चळ रहे थे, उसी 
समय विवेक स्वारी के गायन का खर मेरे 
कानों में घुसा । वे गाते थे; -- 
पद्य 

सावधान मन में ॥ बच्चा ॥ श्रुः ॥ 

आशा डाकिन मागी खड़ी है, 

निगल जाय क्षण में ॥ १॥ 

तब तदुद्र से मुक्ति मिलाने, 

युक्ते नहीं सच में ॥ २॥ 

उछाल लेतू उस पर पद धर, 


सिद्धि मिले जिस में ॥ ३ ॥ ; 
“सच है । योगो बनकर भी में वासना, 
तृष्णा, इत्यादि ही की वृद्धि करूंगा ? कया ही 
आश्चर्य की बात ! सद्विषय के लिये प्रय्न करने 
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पर भी उसे अलद्विषय का स्वरूप देने की ओर 
मेरी प्रवृत्ति हो ।” ऐसे विचार करते करते में 
माध्यान्ह स्नान की तैयारी में लगा । मेरे मन 
में उत्करठा गी रहो कि दूसरा दिन जल्द 
निकले । क्य,कि मुझे स्वामी जी योग की 
परिभाषा दुसरे दिन बतळाने वाले थे | दूसरे दिन 


रुक्मिणी हेरणनाटंक । ३५५ 


के निकलने तक मेरै मन में कितने विचार आये 
गये होंगे, इसका बतलाना कठिन है। परन्तु 
पिछले चरित्र से और मेरे विचारों की दिशा 
से उनकी कल्पना पाठकों को हो सक्ती है । 
इस लिये यह परिच्छेद यहीँ समाप्त करता हूं । 


रुक्मिणी हरणनाटक 


७०--श्रो० मेघाघत जगजीवन 


अक दूसरा-प्रवेश पांचवां 

कृष्ण (प्रवेश कर) आज भारत का गगन 
मणडल अपने काले वादों द्वारा बिजली चमका 
कर गरज रहा है । प्रकृति देवी वायु द्वारा गरम 
निश्वास ळे रही है । भारत के समुद्र क्षोभ के 
मारे तरों के साथ सिरो को टकरा रहे हैं। 
पर्वत लज्जा से मूंह ढांक रहे हैं | क्योंकि आज 
भारतवासियों ने डरपोक कायर वनकर अपने 
ही भाइयों को मारने के लिये एक विदेशी 
विधर्मो राजा को मदत के लिये बुळाया है । 

शिशुपारू--( दूसरी ओर से प्रवेशा कर ) 
हमारे त्रिरोधाश्चि के तृण समान कृष्ण ! अव तू 
मरने को तैयार हो जा । तेरा साक्षात्‌ काळस्वरूप 
कालयवन आ पहुंचा है । 

कृष्ण--प्रभुता तथा मनुष्यता के धर्म पर 
मरने या मारने के लिये मैंने- जन्म ही लिया 
है। तथापि-शिशुपाल ! तू एक वार मेरो ओर 
देख और कह कि में तेरा कोन लगता हूं ? 

शिशुपाळ--मेरी माखी का पुत्र-भाई । 

कृष्ण सो भाई ! हम भाई भाई आपस 
में लड़ते रहे, मरते या मारते रहे। यह वात 
तुम जैसों के लिये अनिवार्यं तथा उचित थी, 
किन्तु जब तुम्हारा कुछ न चला, तब भाइयों पर 
वैर लेने के लिये अपने बाप दादों की इस पवित्र 
भारत भूमि के मस्तक पर कालयवन जैसे विदेशी 


विधर्मी म्लेच्छ के चरण चढ़ाने का तुमने जो 
अमंगल आचरण किया है उसके परिणाम का 
कुछ विचार करना चाहिये था। 

शिशुपाल--हम परिणाम का बिचार करें 
इसके पहिले तुम्हें कारणों का विचार करना 
चाहिये था | हमारा विरोध छोड़ देना चाहिये 
था तथा मेरा प्रतिबन्धक रुक्मिणी साथ का 
सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये था । ] 

कृष्ण-तुम्हारे साथ विरोध करके क्या में 
विशेष राज्य लोभ के लिये तुम पर लडाई ले 
आया था ? तुम्हारे राज्य कार्य में जरा भो 
माथा मारने या दूसरा की स्ञतन्त्रता छिन लेने 
के लिये आया था? कभी नहीं । बढ्कि ऐसी 
खुखार हिसा भरी छड़ाईयों से अपनी तथा 
निर्दोष प्रजा की शान्ति रक्षा कायम रखने के 


लिये मॅने एकान्त में द्वारका राज्य स्थापन | 


किया तो भी उलट तुम मुक से द्रोह छोड़ते ही 
नहीं-रहा रुक्मिणी का सवाल ! वह तो-- 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम्‌ |” 


जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं उन . 


को में भी उन्हीं भावों से भजता हूं । थदि 
रुक्मिणी मुझ को नहों,किन्तु तुझे चाहती होती 
तो में कभी तुम्हारे बोच में ही न आता । लेकिन 


यह तो तू उलट हमारे ही बीच में आता है और 
कन्या के स्यं बर के पवित्र नियम पर बलात्कार 


का कलङ्क लगता है । 
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शिशुपाल--समझा समभा ! तूने तेरे मामा 
कंस को 'सारा ओर वैखा कर महाराजा जरासंध 
की पुत्रियां को फर्जियात वैधव्य प्राप्त करा 
उसके साथ विरोध की अशि प्रदीध्त की । हमारे 
साथ सत्तर सत्तर वार लड़ने के लिये आते हुए 
तुझे संकोच न लगा । 

कृष्ण--कंस को मारा । तुम से लड़ा किन्तु 
वह किस लिये ? कुछ मेरे स्वाथ के लिये नहीं, 
किन्तु अधर्म जुल्म तथा अन्याय में से मनुष्यता 
को बचाने के लिये ? नहीं तो कंस को मारने के 
बाद मेरे नाना उग्रसेन तो मुझे आग्रहपूर्वक 
मथुरा का राज्य दे देते थे। तथापि मैंने परराज्य 
को जरा भी दरकार न की।जव कि तुम 
अपनो राज्य सर्थादा तथा सत्ता से संतोष नहीं 
मानते थे। प्रत्युत दूसरे के राज्य को निगळ 
जाने तथा प्रजा को पराधीनता में निदलित कर 


त्रास देने के लिये तय्यार हो रहे हो उनके. 


सामने मुझे बचाव ही करना पड़ता है । 

_ शिशुपाळ-पर क्या कंस तथा हम तेरे निकट 
के सम्वन्धी नहीं ? सजातीय नहीं? अब भी 
सम्राट्‌ जरासन्ध के आधीन होकर मिल जा 
जिस से हमारे साथ के सव विरोध का 
खातमा हो जायगा । 
` कृष्ण-तुम धर्म राज्य स्थापने तथा सकल 
प्रजा को समान न्याय तथा स्वातन्त्र्य प्रदान 
करने के लिये अगर तय्यार हो तो में तुममें 
मिल जाने के लिये तो क्या? किन्तु इहलोक 
तथा परलोक में तुम्हारा उद्धार करने के लिये 
भी तय्यार हूँ । वाकी रही जाति और सम्बन्ध 
की वात ! वह भी परमात्मा के सव व्यापक 

E नियम के अनुसार सुरक्षित रखनी चाहिये। 
स्वार्थ की अपेक्षा जातीयता श्रेष्ठ है, किन्तु 
जातीयता की अपेक्षा मनुष्यता को किस्मत 


“हजार दर्ज श्रेष्ठ. है. । जातीय॑ता तथा सगपन 
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ज्योति । 


[ कातिक सं? १६७८ 


दि मनुष्यता या प्रभृता के विरोधी हों तो 
एसो जातीयता या सगपन के सद तळात्रों को 
मजुष्यता के महासागर में ही लीन हो जाना 
चाहिये जिससे स्वार्थ घमंड के सड़े हुए स्थान 
में प्रभु के सर्वव्यापी प्रेम का पारावार उछल 
पड़े । 
शिशुयाळ--हमारा और तेरा यहीं ही मेळ 
मिलना मुश्किल है । मजुष्वत्व या ईश्वर हमारा 
स्वार्थ साधने को यदि मददगार होते हों तो 
हमको उससे काम है । नहीं तो ऐसे झूठे 
मनुष्यत्व या ईश्वर का भी हमें काम नहीं । 
कृष्ण--तो प्रभु पिता का मब्ुष्यत्व का 
कुद्रती कानून तुम्हारे पाखंड तथा घमंड का 
सर्वनाश कर खुशी से नहीं तो जवरदस्ती सै 
तो तुमको स्थान पर ळावेगा ही । 


[रुक्मैया, का छयवन और प्रारव्ध प्रवेश करते हैं] 


रुक्मया--वबह दूखा जायगा.। 


प्रारव्ध - (स्वगत) किया प्रारब्ध का होगा। . 
कालयवन-(शिशुपाळ को पकड़ कर) यह 


है कमवक्खत किरशन अभी मार डाळू । 
प्रारव्ध--( स्वगत । ) मार डाळ । कुछ 
काम का नहीं सुफत का साळ है । 


रुक्मेया - नहीं महाराज ! ए तो अपना 


मित्र शिशुपाल छे पेलो सामे उभो तेशचु कृष्ण । 
कालयवन-यह जंगली कौनसी जवान 
वकता है । 


प्रारव्छ-शुजराती ( रुक्मेया से) तमने 


जंगली कोया । 
रुक्मैया - आपणे जाणिये के हशे। ` 
काल्यवन-कुछ भी समभमें नहीं आता 
है! 
रुक्मेया-ए तो में ह्य. के के के । 
काल्यवन-- कौवा के नाई यह के के के 


क्या (चाटा मारता है) । 
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रुक्मैया--आपणे जाणिये के हरे । 
प्रारव्ध--(रूवगत) | इस चिदेशो विध्वर्मौ 
को अपने बनाने गये तो उलट ही लप्पड खाते 
रहे और काका मिटकर भतीजे हो गये । 
रुक्मेया - आपणे जाणिये के हरे (कालयवन 
से) हमको हिन्दुस्तानी बोलते नहीं आवड़ती है। 
कालयवन (घारव्ध से) अवे बम्हन ! यह 
आवडती क्या आवडती ? 
प्रारव्थ--वह हिन्दुस्तानी नहीं जानता है 
सो ऐसा कहता है ( स्वगत) हम तो अच्छी 
प्रकार हिन्दी भाषा बोळ कर काम चला लेते 
हैं। श्रीकृष्ण के साथ कौमी तालीम पाई है न ? 

कालयवन-ये तुम्हारी गुजराती, मराठी, 
बंगाली आदि अलग २ सेंकड़ों 
समझेगा ? लेकिन हिन्दुस्तानी ही एक ऐसी 
जवान है जिसको सब हिन्दुस्तानी लोक समम 
सकते हैं और इस लिये हम विदेशी लोक भी 
उसको पढ़ते हैं मगर अफसोस है कि तुम लोग 
अपनी एक कौमी जबान को नहीं जानते और 
मान भी नहीं देते । 

प्रारव्ध--मैं कई दफे कहते २ थक गया कि 
'भागी टूटी भी हिन्दी बोलते रहो सो हमारी 
मखोल उडाते रहे मखोल । . 

!! और गुजर साक्षर वनते रहे | मगर अवतो 
'समक गये न? कि एक राष्ट्रीय भाषा हिन्दी 
`विना अपना गुजारा नहीं ? . 

रुकमेया आपणे जाणिये के हरे । 


कालयवन-अच्छा वतलाओ कि कृष्ण 
ग्कहां है 

रुक्मैया--ए प-प पेलो | 

कालयवन - वह कृष्ण ? बिलकुल लड़का है? 

प्रारब्ध--(स्वगत) लड़को नहों है लड़को 
स्लेकिन वत्र को कटको है कटको ? 


कालयवन- मैं जब उसको मारूगा तब 
हिन्दुस्तान का आधा मुलख ळू गा । 


जवानें कोन 


रुक्मिणी हरणनाटक । 


शिशुपाल =रुक्मेया-कबूळ, मंजूर । 

क्रप्ण--रुक्मीदेव ! शिशुपाल ! तुमने थह 
तुम्हारा घमंडी उन्नति का प्रवाह, प्रेम और धर्म 
की गंगा के वदले अपने देशावान्धवों के ही रक्त 
की नारकी वेतरणी में से लिया है उसके लिये 
शरम है । तुम जव अपने भाइयों के सामने 
अशक्त सिद्ध हुए तव तुमने अपना राज्य तथा 
सत्ता को इस विदेशी विधर्मो के चरण में रख 
कर उसको अपना शुरु संचालक तथा सहायक 
चना मेरे सामने बुलाया - है | यह तुमने भयंकर 
देश द्रोह किया है,तथापि याद रखना कि कष्ण 
अपनी हयाती में तो इस तुम्हारी सपिंणी जैसी 
द्रोही जहरीली नीति का जहर भारत माता को 
नहीं चढ़ने देगा । किन्तु यदि तुम्हारे पाप से 
यह विद्रोह नीति जारी रही तो ऐसे कालयवन 
सचमुच आखिर देशके काळरूप ही सिद्ध होगे। 

कालयवन--क्या कहता है ? ' 

रुक्मेया--मारो पकडो । तुमको गालियां 
देता है। 

कृष्ण - (स्वगत) करोड़ों यवनों के विरुद्ध 
ळड़कर मनुष्य संहार..करने. की अपेक्षा मे इस 
एक काळ यवन को ही अपने पीछे भगाकर 
काल का ग्रास बना दू ।( भागता है 1) 


कालयवन--डर कर भागा, अभी पकड़ 

लूगा । ( पीछे दोडता हे । ) > मे 
प्रारब्ध-में प्रारब्ध भी तुम्हारे पीछे - 
पड़ गा । ( पीछे दोडता है । ) पु है 
[ दौड़ा दोड़ी । ] कर्क कह 


कालयवन--प्ररणिया होकर भागता है । 
प्रारव्ध-- अरे हरणिया हे हरणिया । 
कालयवन--चल बे वम्मंन । 
प्रारब्ध-तुम्हारा कांधिया बनने को पीछे 


आता हूं । मकै | 
राम बोलो भाई रोम | - .. 


[प्रस्थान।] - . .. 
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१५८ ज्योति । [कातिक खं १९७८ 
RRRARRRARALNTRRRTA TARTANA / ९) ॥ 00 0 00 10024 100 
छोटा भाई 
लेखक-- नयन? 


रु £: सं उद सार परिवंतन शील है । सव 
कॉ केट ,%-%:क समय एंकसा नहीं जाता । जिस 


ओऑर:संमय की प्रवृति होती हे 
संसार काँ आदश भी उसी ओर 
कुकंता है. मनुष्य समयं तथा 
हिन शकु _ परिस्थिति कां गुलाम है । उसके 
आव सदां समयार्लकलं होते हैं। समजःवन्धन 
की 2 खला उसके पैरों में पड़ी है; वह स्वेच्छा 
' च्रारी नहीं दो सकता ऐसेः समय में मनुष्य के 


जननी केःजिस - गर्भाञ्चल में, तुम ने किया निवास । 
"उसी "कोख में, उसी! दूध से, कर: पूरे: नौ मास- 
I : तुम्हारे चरण गहे आई ! 
TE >मिलेगा-कहाँ सगा भाई ? 
खेल समयः भी मान न मारो, तजि दो निज अनरीत । 
४ सरल हृदयं है-विलखं जञायगा;'कर दो उसकी जीत- 
शचित्तको इस विधि समभाई- 
' मिलेगा! कहाँ सगा भाई? 
' अगर किंसी दिन शत्र तुम्हारे; तुम्हें देय ललकार । 
5 तो”बह : आकर टूट ` पड़ेगा; 
प्राण की भाया विसराई ! 
मिलेगा कहाँ सगा भाई ? 
कीन जन्म कां पुण्य उदय है; कहलायेः दों. भ्रात ! 
नविन लक्ष्मण के रामचन्द्र की; विजय नः होती तात ? 
करें क्या ऋद्धि सिद्धि पाईं। 
मिंलेगो कहाँ सगा भाई? 


ari 
` “हिन्दी भाषा: ओर श्रृंगार रस” 


“लेखक - श्रीयुत “धनञ्जय” । 


ले नङ्की -तळवार- 


FEREENERSEERRS BEES: 


मंनोगंत विचार तथा भाव भी. सवथा' स्वतन्त्र 
नहीं हो सकते उन :पर भी समयः का प्रभाव 
अवश्य ही' पड़ता है । 
3 ति ध $$ 
पृथक्‌ पृथक्‌ देश-वासियों के भावों में भी 


पार्थक्म होता है । ' परन्तु हां: मानव-जीवन के ' 


नेतिक-नेमितिक तथा नैयतिक विचार निकटतम 
एक से होते हैं। हाँ न्यूनाधिक्य- अवश्य होता 
है । मनुष्य के व्यावहारिक जीवन के भावों के 
तरल-तरंग ही” उसके:*ज़ीचन-- को: शुद्ध जत्तथा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ 
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हिन्दी भाषा और श्टङ्गार रस । 


३५६ 


[स्च्छ बनाते हैं । 


ने द्‌ गे क रह 
कुछ लोगों का विचार. है कि समय की 
प्रगति अब वद्ल गई। कविता के स्थान पर 
विज्ञान का सिक्का. जम गया.। कविता-युगका 
हास तथा विज्ञान-युग का विकाश हुआ । कविता 
मूर्खो को. मोहित करने का एक जादू है) 


ज्यों ज्यों सभ्यता . का विकाश ' होता जायगा;- 


कविता का हास होता जायगा । अब इसकी 
आवश्यकता भी नहीं है । इत्यादि............... 

जिन नायिकाओं के कच-कुच कटाक्षों का 
वर्णन कवियों ने बड़ी रोचकता से किया है । 
जिनके आधार पर बड़े बड़े काव्य लिख डाले हैं; 


वही नायिकायें आज : वैज्ञानिक' युग' में मांस - 


तथा खून की: चनी हुई पुतलि हैं | उनमें कोई 


स्वाभाविक सौन्दय नहीं । प्रकृति उनको सुन्दर ' 


बनाने में योग नहीं देती 1 


खेर-जो हो मुझे इस विवाद से कोई मतलव. 


नहीं और न मुझे इस विषय में इस समय कुछ 
! विशेषं कहना है, परन्तु मोन क्यों ? इतना 
अवश्य कह देते हैं कि “उन्होंने मानव जीवन 
के वास्तविक विकाश का रसास्वादन नहीं 


किया; उनका हृदय शुष्क है; उनके द्वारा संसार: 
से सहृदयता का विनाश तथा निष्ठुरता का. 


विकाश हो रहा है; उनके हृदय में प्रेम की वहः 


लहलहीलता नहीं है जो संसार को सोरभित - 
करदे। वे जीवन संग्राम में विजयी नहीं: होसकते : 


क्योंकि उनके हृदय में सहृदयता के साथ साथ 


धैय का भी विनाश हो चुका है । उनका संसार. 


में रहना निरथेक है, क्योंकि वे सांसारिक 
व्यवहारों से उदासीन हैं | उनका हृदय उल्लसित 
नहीं वरन पूर्णतया संकुचित है । वे संसार-गढ़ 


बनाने के लिये ई टे तथा पत्थर ढोने वाले मज़दूर” 


हैं वे कारीगर नहीं जो कि गारा देकर उन्हें 
जमार्ये.]”.. .. 


पाठकग़ण ! अच्छा अब -उनः लोगो की:भोर > 
दृष्टि कीजिय्रे जो कि. इस । वैज्ञानिक: थुम में: भी; 
कवितऊ की प्रधानता तो:अवश्य मानते हैं; परन्तु& 
उसेःश्टगार रस: विहीन” करू- रँसड़ी बनाना: 
चाहते हैं.। उनक़े-संकीए : द्ृष्टि:कोष में 52 गार 
रस-समाज क्रो आदशंच्युत करकलु घित बनाता 
है । अपने विचार-वायु से हृदय कल्मैः कोः: 
प्रस्फुटित करने -वालछे वे महा-कवि, जिल्‍्होंने/कि 
श्टग(र रस दासः:प्रेम : की : सूक्ष्मतम-दर्शाःतक; 
का मनोग्राही चित्र खींच: कर. अनुपम.अनुभक- 
कराया है उनक़ी भ्रमोत्पादक, दृष्टि में व्यसनी: 
तथा कुविचारी हें | क्या कहें कभी कभी तो येः” 
आदशंवादी आदश. भ्रष्ट होने: का दोष-उन्ही 
प्रकृति प्रेमी -सरस हृद्यी:कब्रियों .के मत्धे-मद़ते 
हैं। ठीक: है. अव. गुण- ग्राहिता--का-सस्य नहीं; . 
रहा इस-कृत्रिमयुग:- मैं: क त्रिस> वित्रासं “का रही 
आदर है. वसंत:के बाद -पतऋड़तभी ?होता-है4 , 
हमारी. भाषा; के आज: वे.ही- दिन: - है; 1 अऋछ- 
बिहारी; देव, मतिराम “और: पद्माकर-के”समात्र:-. 


रसिक भोरे: हमारे: साहित्योद्यान में : नहीं रम. 


रहे: हैं । 
3 द्र, श्र >. 
जिन दिन. देखे वे कुसुम; गई सु्बीतःबहारते 


अबःअछि ! रही गुलाब में, अपत-कटीली डार्‌॥ 
यहः दोहा :आजः दिनः सार्थकः होरहा हतः ¬ 
किन्तु शोक है-कि यदि! तये ही: चिन्र्घरश्रहेछ 
तो हमारे: साहित्योद्यानः में. वसंत का पुनरसमन्छर 
न होगा-। -सद्रेव- पतभ्रङ ही रहेंमेः।; ते 
आज कल: जिन!संकीर वित्नारी -के-आक्रारू > 
पर कार्यों की- उत्तरोत्तर सश्टितहोती जारहीः 
है; कया ये विचार:-समाज: में: सहद्यत- का.” 
प्रचार, कर सकेगे;?- कपा इनसे सुरुत्रिकझसंस्सर 
हो सकेगा | क्या ये सखी टहनियां साहिस्यक्षेत्र:-: 
में पल्लवित: तथा कुछुमित हो सकंगी'? कपा 
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रसिक भोरे इन पर कभी भी दृष्टि पात करेंगे ? 
क्या इनके द्वारा लोक तथा परलोक का अनुभव 
हो सकेगा ? क्या ये कभी भी किसी व्यथित 
हृदय को शान्त कर सकेंगे? क्या इनके द्वारा 
कभी मी पवित्र प्रेम की ओर प्रवृति हो सकेगी ? 
क्या .ये जीवन को विनोद सागर में गोते 
खिलायगे। 

: जीवनका सबसे बड़ा विकाश कविता है। 
एक सच्चा कवि प्रकृति प्रेमी है आदर्शवादी नहीं । 
वह मानव हृदय के अकत्रिम विचारों का सच्चा 
चित्रकार है. । उसे दूसरों की सहानुभूतिकी 
आवश्यकता नहीं । 


9 >५ %% ७१ २६ 
७ कुही ११" १६ i 


`. उस के विचार क्षणिक नहीं वरन चिरस्था 
यी हें ।प्रकति कौ. साधारण चसूतुयें भो उसके 
हृदय पर अपना : प्रभाव. जमाती है. । प्रकृति के 


कण कण में उसे. अपना .ही रूप प्रति-भासित - 


« होता है । वह स्वतः शान्त-तथा शान्ति प्रिय है । 
'उसका हृदय संक्षोभ्य हे -। उसकी . कविता 
आदर्श का अनुसरण: नहीं करतो | वरन आदर्श 
होती है । तब भला यह केसे कहा जा सकता 
कि वह कविता कुविचार प्रचार: करने के: लिये 
करता है वह .जिन उक्तियों को  नायिकाओं 
के अङ्को. पर घटित: करता है। कुविचारिता 
नहीं वरन तक की चरम-सीमो द्रष्टिगोचर कराती 
हें । वे उफ्मायें तथा उत्पेक्षायें जिन का कि 
वह अनुसरण करता है उसके वायुगामी 
विचार-स्यन्द्न-पगति का निदर्शन कराती हैं | 
वह श्टङ्गारंरखमयी भाषा को अलङ्कारो द्वारा 

नहीं बनाता है। वरन उसके अलंछत 


हृदय से अंलकत-पद-प्रचाह प्रवाहित होते हें 1 
आदेश भ्रैंश्ताःका दो प उसके मत्थे मढना सरासर 


अन्याय है । 


pf SD. rr pe 1 ति 


जन समाज उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुंच जाता है तव वह्‌ आदर्श वादी नहीं वरन्‌ 
आदर्शरागी होता हैं। उस में सहृदयता का 
विकाश तथा निष्ठुरता का हास होता है। 
मानव जीवन के नेतिक पचड़े छूट जाते हैं। 
अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी - में प्रेम 
देवकी छटा देख पड़ती है । निर्त्याजन प्रेम 
बढने के कारण हृदय में विलासिता का विकाश 
होता है; जिस की वाह्यावस्था शङ्कार रस के 
रूप में प्रतिभासित होती है । 
3 र 
आधुनिक आदर्श वादियों को विलासिता 
शब्द से भी बडी कृत्रिम घृणा है । परन्तु मेरी. 
राय में तो यह उनकी बड़ी भूल है। “ विला 
सिता ” का प्रतिपादन तो साक्षात्‌ प्रक्कति ही 
करती है । मनुष्य प्रकृति के वाहर. नहीं । 
प्रकृति के नियम उसे अनिवार्य मानने पड़ते हैं । 
प्रकति के कण कण से चिलळासिता .का -वोध 
होता है । क्या पावस ऋतु की घन घोर घटाओं 
के साथ चला चश्चळायें. विलास नहीं करतों ? 
क्या निकलते हुये भगवान भाष्कर की रश्मियाँ 
तुङ्ग मेरूश्ङ्गों के.खाथ विलास नहीं करतों ? 
क्या प्रक्षब्ध-सागर की तरलळ-तरंगें कगारों के. 
साथ विलास नहीं करतों ? कय। प्रातः -मळया- 
निळ-उसीर के साथ लहलही लतायें विलास 
नहीं करतीं ? कय! ळवंग-लतायें वृक्षों के साथ 
विलास नहीं करतों ? कया पावतीय नदियाँ 
पर्वतो के साथ विलास नहीं करतो? क्या 
चन्द्र रश्मियाँ विमल जल की लोललहर के. 
साथ विलास नहीं करतों ? क्या कोमल-कुखुर्मो | 
की पंखड़ियाँ रसिक भ्रमरो के साथ विलास 
नहीं करतों ? क्या नवीन आद्शवादी इस तरह 
के विलास को भी. घृणा की द्वष्टि से .देखेंगे !. 
इसका आनन्द एक संक्षोभ्य हृदय ले -सकता ; 
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है.) मनुष्य चेतन्य है । इस लिये समयानुसार 
उसके विचार बदला भो करते हैं । यह भी उस 
के लिये सम्भव है कि वह परिवर्तन की झोके 
सहते २ प्रकति नियमों का उलंघन कर जाये; 
परन्तु प्रत्येक दशा में प्रकति-नियम उसके 
शिरोधाय हैं,जो वस्तुयं चेतन विहीन हैं, उन 
से नियमाति प्रमाण नहों हो. सकता । इससे 
खतः सिद्धि हें विलासिता मनुष्य को प्रकृति से 
मिली है अतः वह इसे त्यागने में असमथ है । 
जव तक मानव हृदय में सहृदयता की कळी 
खिली रहेगी, तब तक विळास-सोरम अवश्य 
निकाला करेगा । 
क € र तिज 
इसी विलासिता का दुरुपयोग कर हमारा 
आदर्शवादी समुदाय आज कृष्ण को दुराचारी 
बनाता है और उस व्रजढीला पर आँखें बन्द 
करता है, जिस पर कितने ही प्रेमियों ने जीवन 
न्योछावर कर दिया । इन आदरं वादियों में 
यथाथ सदाचरण की कितनी मात्रा है ? क्‍या 
यह इनका बाहरी बनावटी ढोंग तथा आडम्बर 
नहीं है? खेर जो हो इसका निर्णय पाठक स्वयं 
कर ले । यदि यहो दशा रही तो सम्भव है कि 
ये आदर्शवादी समाज को पूर्णतया आदर्श 
विहीन करदेंगे । हमारे देश के केवल संगीत, 
साहित्य ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक कळा के आधार 
कृष्ण हैं । अहा ! वह व्यक्ति भी क्या शक्तिशाली 
रहा होगा जिसने कि अपने चरित्र चित्रण से 
कृष्ण का प्राणी प्राणी में समावेश कर दिया। 
यदि भाएतीय कला से कृष्ण को हटा लीजिये 
तो देखिये क्या बँचता है।भळा कहिये तो 


आदर्श वादियों के ये आदर्श बिचार आदश: 


बनाने में कहाँ तक फलीभूत होंगे ? 
ने x ब डे दे हत 
यदि संसार के रंग मंच से कृष्ण को हटाले 


तो सांसारिक अभिनय सार हीन हो जाय । - 


हिन्द भाषा और शर्कार रस । 


३६१ 


क्या गोपियों के उस प्रेम को घृणित कह सकते 
हें जिस में कि वे संसार का असितित्व तक 
भूल जाती थीं; बंशी की टेर के सिवा उन्हें 
कुछ सुनाई नहीं देता था, सिवा ळृष्ण के उस 
घनश्याम रूप को जिस से कि अविरल प्रेम 
खुधा-घार वरसती थी उन्हें कुछ दिखाई नहीं 
देता था । वे अपना पार्थक्य तक खो बेठती थीं 
प्रेम की सब से उत्कृष्ट दशा का दर्शन कराती 
थों । सुनिये कोई प्रेमी कह रहा है 

दो मन इक होते सुन्यो, पे वह प्रेम मन आहि । 


होइज वै द्वेतनहुं इक, सोई प्रेम कहा हि॥ 
Ed ई द्र ॐ 

जग में सबसे अधिक अति, ममता तनहि खाय । 

पै या तनहु ते अधिक, प्यारो प्रेम कहाय ॥ 

कहिये पाठक ! क्या आधुनिक आदर्श 


वादियों के शुष्क हृदय में प्रेम की यह लहलहीलता. 
लंग सकती है ? 


संसार का गृह तम विषय प्रेम है । 
क्योंकि आज तक किसी ने इसे पूर्णतया: 
हल नहीं किया । हृदय का विकाश तथा जीवन 


का सुख प्रेम है । प्रेम जानने पर कुछ जानने 
को नहीं शेष रहता । 


जेहि विनु जान्यो कछु हि नहि, 


जान्यो जात विसेस । 


सोइ प्रेम, जेहि जानि के, 
रहिन जात कछु सेस ॥ 


प्रेमाक्रान्त होने पर हृदय में पक प्रकार की 
विलासिता सी आजाती है । उससे शङ्कार रख 
का प्रादुर्भाव होता है । 

इस लिये शङ्कार रस पावन प्रेम में प्रवृत्त 
करने का सरल पथ है । 

देखिये नीचे लिखे दोहों में शङ्कार रख द्वारा 
प्रेम का कितना दिग्दर्शन कराया है । 
दग उर झत ट्रटत कुटुंब, चुरत चतुर चित प्रीति । 


परति गांठ दुजन हिये, दई नई यह रोति॥ 
(> आडी ME 
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याँअनुरीँगी चिकी) गति जानै नहिं कोयं 


ज्यों ज्यं बूड़े श्याम रङ्ग: त्यों त्यों उज्वल होय'॥ 


बहैसदा . पुनरन . कहें, . प्रेम. पयो धि-पगार .। 


गिरते ऊँचे रसिक -मनऽ" बूड़: जहाँ ` हजार-॥ ` 


en Fes Fh क कि ३६ 
ललित स्यांम लीला ललन,चढ़ी चित्रुक छवि दून1 
मधु छाक्यो मधुकर पकी; मनौ गुलाब प्रसून ॥ 


इन दुखिया अखियान-को,खुख सिरजोई ना हिं। . 
देखत बनेन -दे खिदो , { विनः देखे. अङ्गुला हिं ॥ ` 


क हिये-पाठक श्टङ्गार “रस “की-प्रधानता है 
न परन्तु क्या अस्छोलता है 


क्या bs कल* के 'आदश'"'वादिय के ये 


आदशःनहों हें? 
_मनुष्यःका,हृदय (एक 'प्रकार-का-शीशा है 


जिखःपरःवाह्य-जगत्‌) का अलिचिम्ब पड़ता है । ` 


एक ही वस्तु का प्रतिबिम्ब अच्छे! शीशे पर 
अच्छा और बुरे शीरो' पर बुरा पड़ता है। हृदय 
में जितना प्रेम; जितनी 'सहदयता और जितना 


सौन्देथ होता हैः उतना! हीं प्रम “उतनी'' ही: 
सहदयताततथा-उतनाःही' सौन्दर्य वाह्यःजग तः 
में भी दीख पड़ता है । इस 'कारण यदि किसी 


प्रभु चिन्तना'। ` < 
लेखक-'“'रल्ल” i 
` प्रभो धिर आये जळध्यरः घोर :। 


कभी गरजते, कभी बरसते दिखलाते निज 'जोर॥' - 
` रूपज्योति सीं. चपला चमके है मारुत झक भोर'। 

. अन्धकार हो. अन्धकार है सूझे ओर न छोर॥ 
प्रति तरंग. पर. नव+ उमंग है“ नृत्य कर रहा मोर। 
इसे: क्या आनन्द*सिन्यु मेंलेता हृद्यः हिल्तेरु:? 
` तघःवितक्ताणमध््यः<ट्ब्ाः मन लगी तुम्हारी: डोर'।, ८ 
मुझे'चिकलःलखिं जलदःगिराते अश्र विन्दुका शोर ॥ 
करुणा निधि अब बिना तुम्हारी करूणा-की शुभ कोर. . . 

यह विरद-विद्गध चकोर ? 
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ज्योति 


अवलोकेगा कया हिमांशु 


[ कार्तिक सं०:१९७८- 


को कोई बात न जचे तो' इस" से ' यह” मतलब? 
नहीं कि वह चुरी है. यह” तो अपनी रुच्रिकीः 
बातः है 1 

प्राचीन काल में भाष का! आद्रूःथा इस 
कारण बड़े बड़े राजा 'महाराजाओं के यहाँ” 
कवियों का” सम्मान” होता” थाःप कवि स्वतः? 
राजाओं को तरह” रहते थे | उनकी कविता? 
उनके विनोदे के लिये होती थी" श्टज्जार रस मैं? 
इतनी आकर्ष णः हृदय शक्ति है कि बह शान्तः 
अपनी ओर खींचती हे इसी से प्राचीन कवियों? 
के काव्यो में श्टङ्घार रस का समयविश' हुआ'। 

में अश्छी ता का विरोधी हूं । - अश्छीलता 
काव्य में एक प्रकार का दोष भी माना" जाता 
है। इस लिये यह समभ लेना: चाहियें”'कि 
श्टड्भार रस की सारी कवितायें: अग्छीलः नहीं 
होतीं । अश्लीलता के डर से शङ्कार: रस छोड 
देना वैसा ही है जैसा रोग'के डर सेःशारीर। 


हमारेय्यहाँ के कवियों, ने शङ्कार रख द्वारा 
नायिका सेद,ही नहीं लिखा वरन. प्रेम देवं का 
भी-अच्छा- चरित्रचित्रण. किया है | . 


® 


YR 


हर्गरदिक «ल० १९७८ ] 


न 


अत्याचार | 
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अत्याचार | 


ळेखक--श्रीयुत डा० युधवीरसिह । 


१) 
देवल ने हाथ जोड़ कर कहा-- 
HOOPS 
> “स रकार, मैं तो गरीव आदमी हूं 
{3 © और मेरे वकीलों की 
९९> आर पास न वर्काल 
९ फीस भरने को रुपया है और न 
NNN गवाहों. को कचौरी खिलाने के 
__ > ... लिये.पैसे । मेरा इन्साफ हज्ञर के 
® हाथ में है । मैंने...लब..सच २ 
झुना.द्विया है, न में जिरह:, करना, जानता हूं 
आर न सफाई पेश कर सक्ता हूं” 
“जमीदार-साहेव के वेरिरूटर ने कहा-- 
“अदालत खद : खयाल - कर. सक्ती 'है-कि 
मुंद्रायलः का बयान; कंहाँ,:तक क्राविल एतवार 
है । मुद्दंई के गवाहों;-ज़मींदार साहेब के ब्रयान, 
और डाक्र की आवाही, से. साफ़: ज़ाहिर है कि 
भुद्वायलः का; यह... बयान = कि „¦ मुझ को मेरी 
"घास के. दाम ,जमीदार नै, नहीं दिये, ओर,मार 
पीट -कर.-केद्‌ कर-लिया- तो. मैं -पहरेदार- को 
सिफ .दो...एक + घूसे; -मार: कर --भाग--आया”? 
बिलकुल. गलत, है.।. डाकृर्‌+साहेव. ने,साफ;कहा 
है. कि. पहरैदार .को.सख्त.;चोट,.लगी. है, ओर 
'अमीदार सा हेत्र. पर ,भी.उस ने... हमला. किया 
उधर-गवाहों. का साफ़: बयान है. कि.उस के 
हाथ में.खरपा था,और वह बैठ चुराने आया.था 1” 
देवल, बीच में...बोल...उठा-“हुजूर,-डाक्र 
ज़ी:को.२००),रुपये; ज़ञमीदार: ने;-दियै हैं और 
आवाह:सब कूठे 1” 
- न्यायाधीश मेजिसट्रे रह चुप रो. मेत -टुम को 
बोलने: का दरकास:नहीं |... 
- ब्रेषलः चुप हो गया:<औरु वकील:-बोले 


न, 


वकीलों की किताबो बहस, के बाद मेजिस्ट्रेट 
ने फसला सुना दिया | गरीव देवल को तीन 
साल की कड़ी केद. भुगतने का हुकम हुआ | 
जब साहब ने हुकम सुनाया तो देवल घबराया 
नहीं । उस ने धीरे से कहा कि. आदमी के किये 
क्या होता है भाई, मेरा मालिक मेरे साथ है 
जैसा यहां है वैसा ही वह जेलखाने में भी मेरे 
पास रहेगा। 


देवल, की स्त्री, मर. चुकी थी, लेकिन एक 
१२ वर्ष की कन्या थी । देवल के. माता, पिता 
नहीं थे..पर एक . त्ूढ़ी : दु; खिया ..दादी थी । 
अपनी-कन्या और दादी को- लेकर, खरैया ग्रांव 
के एक भोपड़े में यह म्ररीब रहता था, दिन्‌ भर 
घास. खोद कर,प्रास के .क़सब्रे में. बेच आता था 
और जो: पैसे मिलते . थे... उन्हीं, से... रूखी. रोटी 
खाकर यह तीनों....ठणुडा.. प्रानी....प्रीते.; थे । 

उस दिन गरीब कस्त्रे में घास बेचने नहीं 
गया था क्पोकि.गांत्र के..जमीदार्‌ . ने ही, अपना 
सिपाही भेज .करु बुळवा लिया ,था परन्तु 
जो घास कारबोझा..क्रस्बे, मैं ॥।),..बार हद... आने 
"मिल्ने: पर देवळ के. सिर खे; उतरता. थ]; उक्षके 
केवळ दो.आाने. देकर, ही, जमी द उ: के.आदमिर्यो 
लैस्टाल.बताई । 

07 देवल ने-दो आमे;>वापिस ; कर>दिये-भर 
आए फिर से : बांध: कर, जाने): की :ठय्याऐी कर 
रहा थ्य की जञमप्रेदार्‌ आगये,| यह द्वृश्य_देखकर 
ज़मीदार ने -साले..ओर ,बुहनोई की,«वारी-२ 
सेंकड़ो लो य्रालियें खुनाई ओड, जब, वृह, जुबर 
द्र्स्ती से ज्ञाने, लगा. तो . उस्‌, को. मार. पीट कर 
-बह्द-कर दिया.-देवछ... डील... डोळ का-अपदमी 
था पहरेदार से लड़ कर भाग. आया 1 इस ही 
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कसूर में उस को ३ साल की कडी केद का 
न्याय पूवक हुकम मिला । 
जब देवल अदालत से ज़ेल को जाने लगा 
तो उसकी बूढ़ी दादी और छोटी बच्ची रोती 
पोटती उसके सामने आई । एक सैकिणड में 
उसके दिल में कमज़ोरी आई । यह बूढ़ी और 
बच्ची क्या खाकर अपना पेट पालेंगी, इस चिन्ता 
ने उसे चिन्तित किया और आंसू उसकी आंखों 
में आने बाले थे कि उसे एकदम पतित पावन- 
अधमोद्धारक” का विचार आयां, उसके अन्द्र 
शक्ति आई आँसूओं को उस ने सहज में ही 
रोक लिया और बोला कि 'क्यों घबराती हो 
दादी ! इस बच्ची को साथ लेकर आनन्द से 
रहो जिन के भरोसे में जेल में खश खुश दिन 
काटूंगा जो वहां मेरी रक्षा करेंगे उन ही दीना 
नाथ को तुम्हारा भार भी सौंप दिया है यह कह 
कर उसने बच्ची का मुंह चूमा ही था कि पुलिस 
के कर्तव्य परायण सिपाही ने उस को पकड़ 
कर जेल गाडी में घुसा दिया । 
(२) 
“खोदे जा बे, इधर उधर क्यों देखता है? 
“काम में जी ही नहीं लगता है ।» 
.. देवल जेल के बाहर मिट्टी खोद रहा था 
और निगहबान सिपाही उसे गालियें दे देकर 
ऊपर के वाक्य कह रहे थे ! देवल ज़रा खोदते 
खोदते रुक गया था क्योंकि उसे कुछ ज़मीन 
“में से चू चू की सी. आवाज़ आने लगी थी । 
बोला--' कोई जानवर मालूम होता है,गालिक।> 
सिपाही कड़क कर बोला--“अबे, तो 


मिट्टी में से शेर तो निकल नहों आयेगा जो 
` तुझे खा जायगा काम न करने के सो बहाने । 


“खोद, जल्दी जल्दी 1” और क़ेदियों को भी 


कुंछ ऐसी ही प्यारी २ बातें सुना कर निगहवान 
तम्बाकू पीने लगा । 


[ कार्तिक सं० १६७८ ॥ 


देवल ने जो दो एक फावड्डे चलायै तो उसै 
एक गिलहरी का बच्चा नज़र आया । बच्चे को 
देखकर देवल को भी अपनी बच्ची की याद 
आगई । सिपाही के डर से उसने चट उसे उठा 
कर अपने साफे में रखलिया और पहले की 
तरह खोदने लगा । | 

उसका मन उस समय कुछ उदास होंगया ' 
उस को अपनी प्यारी लड़की की याद आई कुछ 
आंखों में आंसू डब डवा आये--पर हाथ मशीन 
की तरह बराबर चल रहे थे क्योंकि वैसा न 
होने से कतेव्य परायण निगहबान तुरन्त उस 
की ख़बर लेता। पर मन व्याकुल था । उसे 
अपनी बच्ची के प्यारे मुख का ध्यान आया कि 
न जाने किन कष्टों से वह अपना पेट पालती 
होगी । हाय मेरी बच्ची भीख मांगती होगी या 
न॑ जाने क्या करती होगी । मेरे परमात्मा उस 
की रक्षा करना । क्या इस केद से छुटकर कभी 
में उस का मुख देख पाऊंगा । 

घरटी बजी काम खतम हुआ और केदियों 
को दाल रोटी बटी । अपना हिस्सा लेकर 
देवल भी अपनी कोठरी में आया । जब बाहर 
से ताला बन्द होगया तो उस ने अपने सिर में 
छिपे हुए गिलहरी के बच्चे को निकाला । उस 
ने देखा वह वड़! व्याकुल था, पहले उसके मुंह 


में बड़ी सावधानी से दो चार बूँद पानी की 


डालों उससे जब ज़रा वच्चा चैतन्य हुआ तो रोटी 
का टुकड़ा मसल कर दिया पेर वह बच्चे ने 
नहीं खाया, तब उसने चने की दाळ को साबुत 
साबुत निकाल कर खूब पानी से धोया और 
उसे खाने को दिया उसे खाकर बच्चा खेलने 
लगा तो देवल का जी बड़ा प्रसन्न हुआ उसे 
खूब प्यार किया । कभी बच्चा देवल के 'कन्धे 
पर चढ़ जाता था, कभी सिर पर कभी छाती 


“पर बैठता थो, यह सब देख कर देवल का जी 
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त कातिक खं० १९७८ ] 


NSE फीकी SS. 


| , अक 


बड़ा शान्त हुआ । उसे आज बहुत दिनों बाद 
इस केद में खुशी नसीब हुई उसकी आंखों से 
प्रेम के आंसू निकल पड़े और चेहरे पर फीकी 
मुस्कराहट भी नज़र आई । 


, इसही प्रकारं उस बच्चे को इसने बड़े प्रेमसे 
पाला; आप रूखी रोटी खाता था और दाळ 
धोकर बच्चे को खिला देता था। जव दिन में 
काम पर जाता था तो वच्चे को अंध्रेरे कोने में 

बाँध जाता था और रात को अपने पास 
सुलाता था । 


(३) ; 

“मां, दादा को उन्हो ने क्यों बांधा है । 
दादा का तो कोई अपराध नहीं था । उस ज़मोंदार 
का तो कुछ न हुआ, उसने उस दिन दादा को 
तो बहुत मारा था”--छोटी कुमारी ने दादी का 
पल्ला पकड़ कर रोते हुए कहा । 

दादी ने पोती को गोद में विडा कर सिर 
पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया--“बेटी, अंग्रेज 
के राज में अन्याय नहीं होता तुम्हारे दादा' का 
कुछ अपराध होगा ही । हमें क्या मालूम बेटी, 
राज काज की वातों को हम क्या समभे । 

कुमारी बोली -“तो मां क्या अंग्रेज दया 
नहीं करते १» 

बूढी दादी--क्यों नहीं करते बेटी । 

कुमारी-फिर दादा पर क्यों नहीं की, मां? 

बूढी दादी--जी अपराधी है उस पर दया 
कैसी बञ्ची.! 


कुमारी--फिर दथा किस पर हुआ करती 


है? 

भां--क्या राजा को यह नहीं मालूम कि 
मेरे दादा रोज़-कमा कर रोज़ हमारा पेट भरते 
थे। मां | क्याचे नहीं: जानते कि दादा की कमाई 


पर ही हेम निर्वाह करते थे और और अव क्या 
खाकर जियेगें। - 

चुढ़िया--वेटी-दया तो उस पर होती हैं 
जिसने कोई अपराध न किया हो तुम्हारे दादा 
ने तो कुछ न कुछ किया ही होगा । 

बच्ची बोळी-तो मां दादा ने अपराध किया 
होगा पर तुमने क्या अपराध किया है और मैंने 
किसका क्या विगाड़ा है । हमारे ही लिये दादा 
को छोड़ देते या दादा को दण्ड ही देना था, 
तो हमारे निर्वाह का तो कोई उपाय करते क्या 
हमने भी कोई अपराध किया है मां ? 

बूढ़ी दादी की अक़छ ने अव काम नहीं दिया 
उसने सोचा-'हां, मेने क्या अपराध किया है 
और फिर सोचा कि सचमुच इस बच्ची ने किसी 
का क्या विगाड़ा है । 


“हां बेटी तूनै किसी का क्या विगाड़ा.है” 


` यह-कह कर-वूढी बच्ची को छाती से लगा कर 


रोने लगी और बच्ची आंसू भरी आंखों से अपनी 
दादी की धुळी सूरत देखने लगी । 

यह दोनों एक वराद के पेड़ के नीचे पत्थर 
पर बैठी थीं इन अभागी दादी पोती का बिल- 
खना देख कर वूढ़े वरगद ने भी सिर हिलाते 
हुए और दाढ़ी झुकाते हुए कहा--“तुमने किसी 
का कुछ नहीं विगाड़ा अभागिन” पत्थर का 
हिया भी पसीजा और हवा को सनसनाहट में 
भी रोना सुनाई पड़ा । 


णा > > 


(9). 


` शाम को जब काम से वापिस आया तो 
देवल ने उस अन्धेरे कोने में से अपनी “गिल्लो' 
को निकाला ! गिलो -कभी सिर :पर चढ़ती 
कभी उसकी मूछ कुतर लेती और -कभी कन्घे 
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पर चढ़ पिछले दो पांव से बैठ कुट २ करती थी । 
देवल उस से बातें करने लगा-- 
तुकतको--गिल्लो बेटी है तू मेरी प्यारी । 


लाडली है और है तू राज दुलारी ॥ 
दाल भात तू खाती और मिठाई । 
रात को सो जाती है ओढ़ रज़ाई ॥ 
तेरा साथ प्रभू ने मुझ को दिया है। 
कष्ट जेल का इस ही तरह हर लिया है ॥ 
तेरा में धूम धाम से व्याह करूंगा । 
जैसे बच्चों को खिलाते हुए लोग स्वयं पागल 
हो कर सुखी होते हैं उस ही तरह देवल जी 
अपनी गिल्लो के साथ मस्ती में गारहे थे कि 
विघ्र पड़ा । कनकनाहट के साथ बारक का 
दुर्बाज्ञा खुला | देवल ने चट गिल्लो को अपने 
बिस्तरे की चादर के नीचे दिया। दुर्वाज्जा खुलते 
ही सिपाही देव प्रगट हुए। 
` धव्या गा रहा था वे ! हराम खोर को रात 
को भी तो चैन नहीं पड़ती है। जेल में किसी 
को सोने नहीं देता है रात भर बदमाशी करता 
है। किस से वात कर रहा था ?». 
सिपाही की नज्ञर चारपाई पर पड़ी । 
गिळहरी के बच्चे को क्या पता था। वह तो 
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सुसङ्ग 
`` ले०--गंगाप्रसाद विद्यार्थो, काशी 
` शुभ सत्संगति के करने से, सम्मान जगत. में बढ्ता है । 
स्वाती का जल सीपी मुख में, पड़ने से मोती बनता है ॥ १॥ - 
सत्य वचन है नीति शास्त्र का, साधु-संग सुख का दाता है । 
चन्दन रंज सँग जल मिल करके, शीतल गन्थित हो जाता है ॥ २॥ 
अमर बने रहते वे जग मे, जिनको सज्जन. अपनाते हैं । 
स्थायी काव्य वही रहते हैं, जिसे सुकविगण लिख जाते हैं ॥३॥ 
जहां एक भो सन्त रहेगा, दुःख जाल सब कट जाबेगा। 
जहाँ एक भी दीपक . होगा, तमका परदा फट-जावेगा ॥४॥_- र 


फुदकने लगा । सिपाही ने कट देवल की गिल्लो 
को पकड़ लिया--“अच्छा, इस ही से आप खेला 
करते हैं, नालायक ! देखें अब आप किस से 
खेलेंगे,” यह कहकर उसने उस गिलहरी के 
बच्चे को बड़े ज़ोर से ज़मीन पर पटका । 
कोमल वच्चे ने दो कलाबाज्रिय खाई" और 
अपनी द्दंभरी निगाह से देवळ की तरफ देखते 
हुए सदा के लिये आँखें मोच लीं । 

देवल की आँखों में खून उतर आया, ज्यों 


ही सिपाही जाने लगा उसने उसे पकड़ लिया, ' 


और कहा कि--अब कहां जाते हो खां साहब 
खून करने का मज़ा तो चखते जाओ । देवल 
में न जाने कितना बळ आगया उसने बड़े ज़ोर 
से उस वेरहम सिपाही का गला पकड कर 
उसे नीचे गिरा दिया । दोनों में मल युद्ध होने 
लगा । ज्यादः देर नहीं हुई कि और पहरेदार 
गड़बड़ सुन कर दौड़ आये और देवल को पकड़ 


“कर दारोगा जी का सामने पेश किया । दारोगा 


जी ने ५ या ६ वेतें तो उस ही वक्त जड़ंदीं और 
हुक्म दिया कि कल से इसको हथकड़ी व 
डणडेदार बेड़ियों सहित नोचे के तैखाने में 
केद किया जाय और मेहनत दुगनी ली जाय। 
७.47 8 (क्रमशः) 
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कुसुमोद्यान । 


६79 


` कुस्रमोद्यान 
22282 2 


~ 
प्राचीन भारत में भारतीय जनता 
~ ^ 
का दानक जवन । 

भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के 
लिखे हुये वृतान्ता से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि वत्त मान समय में भारत की चाहे जो कुछ 
दुर्दशा हो परन्तु प्राचोन काल में यहां पर वह 
स्वर्गीय समय था जो कि वत्त मान सभ्यता के 


शिखर पर विराजमान जातियां खप्न में भी 


अनुभव नहीं कर सक्तों । महाशय प्रथम नाथ 
वनर्जो एम. ए. अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत में 
शासन व्यवस्था” में लिखते हें कि प्राचीन 
भारत की आदर न्याय व्यवस्था होने में तीन 
हेतु मुख्य थे-एक तो न्यायाधीश बड़े सत्यवादी 
आप्त पुरुष होते थे, दूसरे पुलीस कर्मचारी बड़े 
योग्य होते थे और तीसरे जन साधारण में 
इमानदारी और सचाई का भाव बहुत था। 
बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मणों में से जो अपने उच्च आचार 
और जीवन की पवित्रता के लिये प्रसिद्ध होते 
थे उनको न्यायाधीश बनाया जाता था ओर 
पुलीस विभाग को पूण योग्य बनाने का उचित 
साधन किया जाता था, इस पुलीस संगठन की 
योग्यता का प्रमाण हमें विख्यात विदेशी 
यात्रियों के बृत्तान्तो से जिन्हों ने ध्यानपूवंक 
इन प्रश्नों की आलोचना की है विदित होता है। 
मेगेस्थनी ज--मिश्र देश का विख्यात यात्री जो 
भारत में आज से लगभग ढाई हज़ार वषं के 
पूर्व आया था वह लिखता है कि “भारत में चोरी 
तो बहुत कम घटना है--और इन के (भारतीयों 
के) नियमों और अवादों का साधारणपना इस 
से सिद्ध होता है कि ये लोग मुकदमें बाज़ी 


बहुत कम करते हैं | प्रतिज्ञा भंग तथा धरोहर 
के लिये इनमें कभो मुकदमा नहीं होता और ना 
ही उन्हें मोहर लगाने या साक्षी देने की ,ज़रूरत 
पड़तो है केवळ यह लोग एक दूसरे पर 
विश्वास रख कर धरोहर धर देते हैं । प्रायः 
अपने घरो और सम्पत्ति को ये लोग अरक्षित 
ही छोड़ देते हैं | इन बातों से पता] लगता है 
कि इन भारतीयों में उत्तम (moral sense) 
सदाचार के भाव कितने उच्च हें” हुयेन ,संग-- 
चीन देश का विख्यात वौद्ध साधु जो कि भारत 
में मेगस्थनीज्ञ से एक हज़ार वर्ष बाद आया था- 
बह भी इस वर्णन का समर्थन करता है। उस 
के ये शब्द हैं:--''जन साधारण की बावत 
यह बात है कि यद्यपि वे स्वभावतया (1876 
minded) वेपरवाह तथा सरल चित्त हैं,तथापि 
वे सदाचारी और ईमानदार हैं | धन व्यवहार 
में वह छली नहीं हैं ओर न्याय व्यवस्था करने 
में वे बड़े विचार शील हैं । वे परलोक के भय 
से सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समभते हैं । 
वह व्यवहार में उग और दूरगो वाज़ नहीं हैं, और 
अपनी शापथों और प्रतिश्ञाओं का पालन करते 
हें । शासन व्यवस्था के नियमों में वे बडे 
(rectn१९) सावधान और दृढ हैं । परन्तु 
उनके व्यवहार में बहुत कोमलता और मधुरता 
पाई जाती है 1” 


ये बातें हैं उस समय की जब कि महा- 
भारत युद्ध के दुष्परिणाम कई हजार वर्षों तक 
यहां पर अंकुरित हो चुके थे अहो ! कैसा आदर्श 
जीवन रहा होगा उस समय जब कि भारत की 
उज्वल आभा सतयुग, त्रेता, द्वापर के युर्गो 
में देश देशान्तर्रों द्वीप द्वीपान्तरों को चमकाती 
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थी, पाठक स्वयं अनुमान करें ॥ 


असाधारण अवस्था में नियम। 

युद्ध की असाधारण अवस्था में भी 
भारतीयों की एक बात बड़ी चित्ताकर्षक थी 
कि युद्ध के लिये उद्यत दोनों पक्षों के लोग उन 
लोगो को कुछ हानि नहीं पहु चाते थे जो 
लडाई में शामिल न होते थे । आक्रमण कता 
सेनाय फसल को हानि नहीं पहं चाती थों 
और न शत्र के देश का नाश करती थीं । जहां 
तक सम्भव होता था युद्ध क्षेत्र शत्रुओं के दूर 
निर्जन स्थानों में चुने जाते थे । मेगस्थनीज्ञ 
का प्रमाण इस का ज्वलन्त उदाहरण है । वह 
कहता है कि “जव कि अन्य जातियों में यह 
बहुत साधारण बात पाई जाती है. कि युद्ध के 
दिनों में शत्रु के क्षेत्रों के जळा फू क डाला जावें 
और उन्हें ऊजड भूमि वना दिया जावे भारतीयों 
में इसके उलट यह वात है कि चूंकि किसानों 
की जातिमात्र को पवित्र और अवध्य मानते हैं 
इस से खेत जोतने वाळे समीप वर्तो भूमि में 
यद्ध होते हये भी भयभीत नहीं होते ओर उन्हें 
उभय पक्ष वालों से अभय दान रहता है, चाहे 
वह पररूपर एक दूसरे का कितना ही घात 
क्यों न करें । इसके अतिरिक्त वे शत्र के देश को 
आग नहीं लगाते और. न उसके दरख्तों को 
ही काटते हैं॥ | 

पाठक खयमेव इसको वत्त मान समय के. 
युरोपीय महाभारत युद्ध में जो दुर्घटनायें हुई हें 
2 तुळना करके सभ्यता की पहिचान करें। 


भारत का [वदश क साथ लाभ सघष । 


भारत में. शासक जाति और शासित जाति 
के मध्य में परस्पर लाभ की समता नहों है 
उलटा एक की हानि पर दूसरे का लाभ 


निर्भर'है | यदि भारत में एक इ'च भो स्वदेशी 
कपड़ा तैयार किया जाता है तो इ'ग्लेन्ड को 
उतना ही घाटा पड़ता है, यदि एक भारतीय 
की उच्च पद पर नियुक्ति होती है,तो एक अंग्र ज़ 
की एक पदवी छिन जाती है, यदि एक कानून 
भारतीयों के लाभ वृद्धि की द्वष्टि से होता है 
तो उसी समय उससे अंग्रेज्ञों की स्थिति को 
हानि पहु चती है । दोनों के लाभ में पाररूपरिक 
संघर्ष होने से भारत के लाभ के हेतु काम 
करना अंग्रेजों को न लाभकारो होता .है और 
न हो सक्ता है क्योकि अंग्रेजों की उतनी ही 
हानि होती है। एक के जीवन से दूसरे की 
मृत्यु अवश्यम्भावी है । 

अतः अर्ब बड़े असमञ्जस और कठिनता. 
का समय है,इ ग्ले 
जातियों के साथ प्राणपण से आथिक युद्ध में. 
लगा है, ओर जव तक वह भारत - को. बड़ी 


भारी जनता और भारत के उत्पत्ति श्रोतों. को. 
लूट खसूट न डाळे, तबतक: उसका जीना. 
असम्भव है | इसकी नीति का लक्ष्य ही यही. 


रहा है कि इन उत्पत्ति श्रोतों पर सम्पूर्णतया 
शक्ति प्राप्त करळे, अतः इस अवस्था में भारत में 
भारतीयों के लिये अपने पैरों पर आप खडे होने 
और अपने ऊपर भरोसा रखने के अतिरिक्त अन्य 


कोई उपाय नहीं है । भारत को अपनी उत्पत्ति. 
और उत्पत्ति श्रोतों पर ही अधिकतर भरोसा. 
रखकर विदेशी वस्तुओं और वहां होने वाळी. 
चीज़ों पर बहुत कर निर्भर रहना चाहिये । 
(मरहटा). . 
° ~ व्य ५ 
हवाइ जहाज द्वारा बज वाना - 
हवाई जहाज्ञ द्वारा अनाज बोने का जो. 


तरीक़ा अभी निकला है. उस से खेती के. 
ओऔज़ारों में हवाई जहाज़ भी. गिना जा स॒क्ता., 


इसी में भारत का कल्याण है । 
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इस समय यूरोप. की अन्य, 


तड 


F 


कातिक सं? १९७८] 


हूँ 
__ है] नवीन “उड्ने वाला वीज-बोने वाळा? ३६ 


फीट चोड़ी ज़मीन की पट्टी को एक घंटे में 
४०मील की दर से बोता है। हवा के ज़ोर से 
धातु की नली में से बीज इतनी तेज़ी से निकल 
पड़ते हैं कि वह पड़ते ही ज़मीन में -घुस जाते 
हैं, और घुआ हुआ खेत बताने के लिये प्रत्येक 
खेत की समाप्ति पर चूने या खाद की: एक 
पतली धारा ऊपर से गिरा दी जाती है और 
हवाई जहाज़ इस प्रकार का बनाया जाता है 
कि जुते हुये खेत पर उस के उतरने से कोई 


चरो 


वैज्ञानिक संसार | 


३६६ 


हानि नहीं पहुंचती । साधारण अवस्था” में 
यह यन्त्र ६ घंटे में ६४० पकड़ जमीन बो देता 
है, इसी जमीन को यदि अठपैहत्य मशीन से ३ 
मील प्रति घंटे की दर से बोचे तो एक आदमी 
को १०-घंटे प्रति दिन काम करने पर साढ़े १५ 
दिन छगेंगे। यह अनुमान किया जा रहा है 
कि इस हवाई बोने वाळे -से एक दिन में एक 
हज़ार एकड़ जमीन बोई जा सकेगी । 

(हि वेल्थ आफ इन्डिया ) - 


वैज्ञानिक संसार «, संसार ८ 


- 


(१) संसार में कागज़ की खपत 


यह अनुमान किया गया है कि प्रति वर्ष 


संसार में ३३६००००० मन कागज़ काम में 


आता है और भारतवर्ष में इतनी सामग्री प्राप्त 
है कि जिस से यह सव का सव इसी देश में 
तैयार किया जा सके | भारत सरकार के 
आधीन एक पद्‌ है जिस पर कि.म० रायट 
नियुक्त हैं । इन का काम भिन्न २ प्रकार के 
रेशेदार द्रव्य (761101056).के सम्बन्ध में जांच 
पड़ताल करना है। उन की सम्मति है कि 
वर्मा, बङ्गाल और. दक्षिण-पश्चिप्री भारत में 


` इतना वांस होता है कि उस से २८०००००० 


मन कागज तय्यार होता है ओर इसी प्रकार. 
आसाम में एक प्रकार को घास होती है जिस 
से ८३००००० मन कागज़ बन सक्ता है । 


भारतवर्षे एक कागज़ क्या अन्य भी कितनी 


ही वस्तुओं से संसार का पेट भर सक्ता है।: 


इसी लिये इसे स्वणंगर्भा कहा है । यह सव होते 
हुये भी आज उसकी सन्तान पेट भरने को भी 


अशक्य है । क्यो ? कया ज्योति के पाठक इसका 
उत्तर देंगे ? 


$ हर ¢ 

(२) इच्छा पर वषा 
एक महाशय ने अमरीका देश के: अलबरी: 
प्रान्त निवासी ज़िमीन्दारों के साथ यह ठेका 
किया है. कि वह प्रान्त के उन भागों मैं जहां: 
कि वर्षा कम होती है ज़िमीन्दारों की. इच्छा 


अनुसार वर्षा बरसावेगा । इस समाचार पर 
आस्ट्रेलिया के एजन्ट-जनरल सरजेम्ज़ कानोली 


साहब अपनी की हुई परीक्षाओं के आधार पर 


इस प्रकार टिप्पणी करते हें :-- 

''वाड्च्छित समय पर वर्षा वरसाने के लिये जो 
तरीका बर्ता जाता है वह बड़ा सरल और 
सस्ता है । इस का आधार इस खोज पर है, 
जिस ने यह निश्चय किया कि वायुमण्डर में 
रहने वाली बिजली वर्षा कों . रोकती है। यदि- 
किसी कारण से इस बिजली को कम कर दिया: 
ज्ञाय तो वर्षा हो सक्ती है । साधारणतया. वायुः; 
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३५० 


मणडल और भूमि को घिजली में एक प्रकार 
की समता होती है यदि किसी प्रकार से इस 
समता का नाश कर दिया जाय तो वायुमण्डल 
में रहने वाले वाष्प कण इकट्ठ हो जल बिन्दु 
बन जाते हैं । परीक्षण के लिये दो या तीन 
बड़े २ पतंगो को जिन के साथ १००० फुट जस्त 
चढी हुई लोहे को लचकदार तार थी चार 
हज़ार से छः हज़ार फुट की ऊश्वाई तक 
चढ़ाया गया । प्रत्येक पतङ्ग पर एक विशेष 
प्रकार का यन्त्र (विद्युत भ्रव) लगा था जिस 
से कि उसका वायुमण्डल की विजली के साथ 
पूरा २ सम्पर्क हो सके और दूसरी ओर से 
इसको पतङ्क की तार के साथ जोड़ा हुआ था | 
तार का सम्बन्ध उस के दूसरे सिरे द्वारा 
भूमि से था । मि० बेलसिली (जिन्होंने कि यह 
परीक्षण किये थे) का अनुभव है कि प्रत्येक 
अघसर पर जब कि पतङ्ग आवश्यक उञ्चाई 
तक उठ जाते थे और वायु का वेग उन्हें ६ 
घण्टे से अधिक उड़ाये रखता था तो यातो 
वर्षा होगई है या बादल बन गये हैं | यह उस 
समय होता था जव कि आकाश नितान्त साफ 
और उज्वल हो और वर्षा के आने का कोई 


चिन्ह न हो । 


विज्ञान में कितनी शक्ति है। कया ही अच्छा 
हा कि यह प्राणियों का संहार न कर के उनके 
उद्धार में ही लगाई जाय । 


` कला ओर विज्ञान : 


सितम्बर मास के 21503४077 नामक वैज्ञानिक 


पत्र में सम्पादक की लेखनो से कला और विज्ञान 
सम्बन्धी: विचारणीय टिप्पणियां लिखी गई 
हें। बह लिखते हैं कि आज कल के “शिक्षित” 


ड्रॉ. ब 


ज्र्योति | 
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व्यक्ति नीचे दिये हुए दो में से एक सिद्धान्त 
पोषक हैं, प्रथम यह की विज्ञान का प्रसार 
ललित कलाओं और इस कारण से सभ्यता 
के लिये हानिकारक है दूसरे यह कि यह 
विज्ञान का युग है और ललित कला देश ओर 
काल के विरुद्ध निकम्मी और निरर्थक है। 
यह ठीक है, किन्तु शिक्षित समाज के समस्त 
व्यक्तियों के सिर इन विचारों का मढ़ना ठीक 
नहीं, परन्तु इस में भी कोई सन्देह नहीं कि 
साधारण बुद्धि वाले “शिक्षित” या अर्ध-शिक्षित 
व्यक्ति न्यूनाधिक्र प्रमाण में इन दो विचारों 
में से एक के पोषक मिलेंगे । 

इन में से पहिला विचार इतना हानिकारक 
नहीं, क्योकि विज्ञान की गति को अब कोई 
रोक नहीं सकता, यह हमारी सभ्यता का एक 
आवश्यक अङ्ग है | इतिहास के आधार पर यह 
सिद्ध करना कठिन नहीं कि विज्ञान ने कला 
को पीछे ढकेलने के स्थान में उस की उन्नति 
के लिये बड़ी मानसिक प्रेरणा प्रदाने की है। 
परन्तु दूसरा विचार अधिक प्रचलित और 
कहीं अधिक हानिकारक है । विज्ञान और 
मेशीनरी ` के युग मे-जेसा कि हमारा समय 
है--ललित कला को यह कहकर कि यह सम्भ: 
तया मनोरञ्जक परन्तु निस्सन्देह निरर्थक हैं 
पीछे ढकेल देना बड़ा ही सुगम है । परन्तु यह 
कार्य्यं न केवल कला के लिये वरन स्वयं विज्ञान 
के लिये भी हानिकारक . है । यदि संसार में 
डेन्टे, चासर, शैक्सपीयर, मिल्टन, रैफेल 
इत्यादि न होते तो उसकी आज क्या गति होती 
इसका चिन्तन करना कितना दुखदायक है! 
यंदि यूनानी साहित्य का पुनः अध्ययन न होता 
या हीत्र कविता का. अनुवाद न किया जातां 
अथवा प्राचीन चित्रकारी और शिल्प के नमूने 
हमें न मिलते और प्राचीन धार्मिक रसमथी 


॥ | आ भ 

॥ का लोप हो ज्ञाता तो संसार की क्या 
१ तिहोती? कडा और विज्ञान का एक को 
र र से घटा कर जांच करने की इच्छा से 
| पुकावला करना ठीक नहीं । दोनों एक ही 
है उवे आवश्यक १ और एक दुसरे के विना 
४ | अपूरे हैं | इस में कोई सन्देह नहीं कि चित्र 
कहा, कविता इत्यादि ललित कलायें ही हैं जो 


|| : राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर-जबटपुर की हमें दो 


। पलक समालोचनार्थ प्राप्त हुई हैं। रा० हिन्दी... 
' न्द्र आर्यं भाषा साहित्य. की जो सेवा कर . 


४... टा 
_ जाँ 


/ रहा है बह सर्वथा प्रशंसनीय है ।, हिन्दी भाषा 
|| में मौलिक, मनोरज्ञक और भावपूर्ण साहित्य 
उत्पन्न. करना इस संस्था का परम लक्ष्य है । 
इसी उद्देश्य .की. सिद्धि के लिये मन्दिर की 


है। इस के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में स्थायी 
साहित्य की वृद्धि के लिये उत्तम २ पुस्तकों के 
प्रकाशन का जो प्रोग्राम हिन्दी मन्दिर ने 

किया है उस से आशा पड़ती है कि 
भाते भाषा की अच्छी सेवा होगी । 


मुहम्मद --यह पुस्तक शारदा पुस्तक माला 
| का तीसरा पुष्प है। इस के लेखक श्रीयुत 
| गिवतारायण द्विवेदी ने इसलाम धर्म के प्रवतक. 


॥ पसारका बड़ा परोपकार किया है । पुस्तक की 
भाषा, सरल और मधुर, तथा लेखन शैली 


हमारी मझ्जूची । 


ओर-से. श्री शारदा नाम. की. उच्च. कोटि की: 
| मासिक पत्रिका गत १८ मास से; निकल. रही - 


रत मुहम्मद की जीविनी लिख कर हिन्दी | 


३५१: 


जीवित रखती हैं और इस प्रकार हमें मूढ और 
आचार. हीन होने से. वचाये रखती हैं। यह 
विचार ही है जो कि खोज के लिये मन को 

उत्साहित करता है| आज कल जब कि शान 

की इतनी वृद्धि हो रही है, तब विज्ञान और- 
कला के विद्वान्‌ एक दूसरे के कार्य का मूल्य 

समभने. लगे हैं । जितना २ ज्ञान अधिक बढ़ेगा 

उतनी ही यह मित्रता अधिक घनिष्ट होगी । 


हमारी मञ्जषा . 


मनोरञ्जक है | पुस्तक को पढ़ कर इस कै. 
नायक के विषय में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति , 
उत्पन्न हुये बिना. नहीं रहती। मुहम्मदः का. 
बाळ काल दैवी. दुर्घटनाओं के कारण और: 
यौवन उस के प्रचारित धर्म के विरोधियों की 

कुंवासनाओं और अमार्नुषी , अत्यांचारों. के. 
कारण जितना दुखमय और कष्टदायक रहा 
उसको पढ़ कर किस काः मन पंसोजे विना रह 

सक्ता: है.?. इस: -नरशोदू ल: के सत्य रेम की” 
गाथा न क्रेवल : शिक्षाप्रद ही है वरन्‌ उत्साहः 
वर्धक भी। पुस्तक निःसन्देह संग्रहणीय है । 

प्रत्येकं हिम्दी प्रेमी के पढ़ने योग्य है। सुन्दर 

जिल्द बन्धी १६० पृष्ट की पुस्तक का मूल्य 

१८) है । 

(२) अमरीकम संयुक्त-रांज्य की शासन 
प्रणाठी--ठेखक श्री० देवी प्रसाद गुप्त बी» 
४०, पृष्ठ संख्या २१२, सञिल्द्‌ का मूल्य १॥-) 

यहं उपयुक्त शारदा. पुस्तक माला को 
चौथी पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखक ने... 
अमरीका के संयुक्त-राज्य के. a. जम्बम्धी. 
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नियम सिलसिलेवार बड़ी उत्तमता से दिये हें। 
अमरीकन राज्य के उपनिवेश और उपराज्य 
किन २ नियमों द्वारा किस प्रकार संयुक्त- 
राज्य से सम्बन्ध .रखते हैं; उन का आपस में 
क्या सम्बन्ध है; शासन किस प्रकार होता है; 
नगर, कोटी इत्यादि किन नियमों पर चलते 
हैं, व्यवस्थापक सभा और उसका संगठन, 
उस के अधिकार क्या हैं और किस प्रकार वह 
उन को वाह्य और अभ्यन्तरीय कार्यो के 
निपटाने के लिये बर्ताव में छा सक्ती है, न्याय, 
शासन और ब्यवस्थापन विभाग का कार्य्य 
किस प्रकार चलता है, इन सब बातों को 
लेखक ने इस छोटो सी पुस्तक में बडी दक्षता 
से लेख बद्ध किया है। इस समय जब कि भारत 
राजनैतिक परिवर्तन की भट्टो में से निकल 
रहा है इस पुस्तक का पाठ प्रत्येक भारत वासी 
के लिये चाहे वह किसी भी राजनेतिक पाटी 
से सम्बन्ध रखता हो ज्ञानवर्धक और लाभ- 
दायक अवश्य होगा । पुस्तक समयानुकूल और 
परम उपयोगी है । 


(३) महात्मा अव्राहम लिंकन--लेखक 
तथा प्रकाशक श्रीयुत्‌ विश्वेश्वर नाथ मेहरा 
' मध्यमैश्वर बनारस हैं पृष्ट संख्या १७ है. मूल्य 


४) हैं । -यह पुस्तक छोटे २ बच्चों.को संक्षिप्त 
रूप से. इन महापुरुष का हाल समभाने के' 
लिये उपयोगी है और प्रकाशक से मिळती है। 


(४) आर्य्य मित्र का क्रष्येक--इस वर्ष 
का आर्य्यमित्र का ऋष्यङ्क हमारे सामने है 
इस के सम्पादन में सुयोग्य सम्पादक ने बड़े 
परिश्रम और विवेक बुद्धि से काम लिया है 
इस में छोटे बड़े सब ३७ लेख और कवितायें हैं 
और पृष्ट पर महर्षि का चित्र है और प्रथम पृष्ट 
पर म्रृत्युञ्जय ऋषि दयानन्द के पितृग्रह का 
उस समय का द्वश्य है जव कि उन की छोटी 
वहिन को विश्रचिका रोग हो गया है, सारे 
परिवार के लोग शोक मना रहे हें, परन्तु 
बालक मूलगांकर मृत्युञ्जय बनने के उपाय सोच 
रहा है । इस चित्र पर जो नाटक का दृश्य रचा 
गया है वह अपनी नवीनता के लिये बड़ा 
चित्ताकर्षक है । इस अंक में आर्य्यं जगत्‌ के प्रायः 
समस्त प्रसिद्ध लेखकों के लेख हैं। अन्य कई 
लेख विदेशियों की लेखनी से निकले हुये ऋषि 
की ओर उन के पवित्र भावों को प्रगट करते 
हें । प्रत्येक आय्येग्रह में इस अंक का होना 
लाभदायक है । 
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विचार प्रवाह । 


कवि 1७/97/४७18) ४) ७९) १7 08/00/1076 
आवश्यक [नवदन 


प्रायः ज्योति के ग्राहक लोग अपना पता बदलने की सूचना देते समय ग्राहक 

संख्या नहीं देते ऐसा करने से उनका नाम ढू ढ़ने में वड़ा समय लगता है अतः सव 

ग्राहकों से निवेदन है कि पता बदळवाने को सूचना देते समय ग्राहक संख्या अवश्य 
०३ ३ 


लिखा करें और इस प्रकार के पत्र तथा पत्रिका न पहुंचने की शिकायत तथा नमूने 
की मांग इत्यादि मैनेजर सम्बन्धी पत्र मैनेजर ज्योति लाहोर को भेजा करें सम्पादिका 
को नहीं । 

दूसरी वात यह है कि कई लेखक ओर समाचार पत्रों के सम्पादक परिवतन 
के पत्र लाहौर भेजते हैं या “लायळपुर लाहोर” लिख देते हें जिससे बड़ी गड बड़ी 
होती है क्योंकि ळायळपुर लाहौर का कोई मुहलला नहां हे वरन दुसरा शहर है अत 
सव परिवर्तन के पत्रों के सम्पादकों तथा लेखकों से नघ्र प्रार्थना हे कि वह. अपने पत्र 

(९ ~ ~ मन वात और क भी a 

ओर लेख सम्पादेका ज्योति लायलपुर का ही भेजा करें | एक वात और भी ध्यान 
करने योग्य है कि जो लोग लेख व कवितायें भेजें वह स्पष्ट अक्षरों में कागज़ के एकही 


ओर लिखे होने चाहिये, बहुत लम्वे और अशुद्धियों से भरे न हों और उत्तर के लिये ; न 


टिकट साथ. हो । 
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( सम्पादिका ) 


विचार! प्रवाह _विचार:प्रवाह _» 


पंजाब ओर राष्ट्रभाषा (हिन्दी) 

यद्यपि पंजाब राजनैतिक क्षेत्र में किसी 
प्रान्त से पीछे नहीं वरन यह कहना चाहिये कि 
सब से आगे ही कदम रखता है, क्योंकि स्वदेशी 
का प्रचार, चरखा, करघा, इत्यादि यहां बढ कर 
रहा, यहां की म्युनिरुपैलिटी ने सब से पहिले 
कर्मचारियों के लिये खद्ूर का प्रस्ताव पास 
किया, यहां ही सबसे पहिले टांगे वालों को 
खद्दर की वर्दी पहिनने का प्रस्ताव हुआ और 


_ यहीं पर अभी सबसे पहिले पुलीस कर्मचारियों 


ही पहिन कर आने वाले लोगों की सभा में जानै 
से रोका गया । चाहे उसके कारण एक चौदह 
वर्ष के बालक को भी जैल जाना पड़ा--परन्तु 
यह सब होते हुये भो बड़े शोक के साथ कहना 
पड़ता है कि यही पंजाब राष्ट्रभाषा हिन्दी से 
इतना विमुख है कि उधर कुछ ध्यान ही नहों 
देता । पंजाब की जनता तो हिन्दी लिखना 
पढ़ना जानती ही नहीं है परन्तु स्कूलों ओर 
कालिजों के शिक्षित लोगों में भी राष्ट्रभाषा से 
प्रेम नहीं है । वह समते हैं कि खबरें पढ़ने या 
ग्रन्थ पढ्ने से मतलव है वह अंग्र ज़ी ओर उदू. 


को खट्टर न पहिन कर झेला. हाल.की (हूर. को. पुस्तका और अखबारों द्वारा मिल ही जाता 
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है पत्र ब्यबहार भी इन्हीं भाषाओं में प्रायः होता 
है, यहां तक कि हमारे आय्ये समाजी भाई 
आय्ये ससाज के संभ्ताहिक अधिवेशनों में और 
आय्यकुपार सभ! की मीटिंग में उड़ में छपी 
पुस्तक द्वारा भजन, सन्ध्या, उपासना, इत्यादि 
करते हैं । सत्र से बढ कर वात हमें यह द्रष्टि- 
गोचर हुई कि एक कन्यापाठशाळा जिसमें 
हिन्दी कोही शिक्षादी जातीशी उसकी एक सभा 
में मेज़ पर कार्यक्रम रक्खा गया वह भी उदू 
में था । कहने का तात्पय यह कि हिन्दीभाषा 
के लिये पंजाबियों के दिलों में कुछ भी मान 
नहों है । यही कारण है कि हिन्दी प्राफीशोन्सी 
की परीक्षाये तथा शास्त्री, विशारद इत्यादि 
परीक्षार्यें लोग पास कर लेते भी हें और 
लड़कियां से भो करा लेते है पर उनको. हिन्दी 
में साधारण प्रत्र भो लिखना हो तो एक पंक्ति 
सें कई २ अशुद्धियें होती हें, और हिन्दी के 
मासिक पत्र तो ससक सें हो नहीं आते । समा- 
चार जानना अपना उद्देश्य समझ कर वहुत से 
लोग तो हिन्दी के पत्रा को व्यथे ही समते हैं । 
यही कारण है कि पंजाब में न तो हिन्दी के 
पत्र ही हें और न हिन्दी साहित्य ही है | एक 
दो मासिक पत्र समय २ पर निकाले गये किन्तु 
इसी पंजाबियो की उदासीनता से धाटा खा 
कर. ब्रत्द्र हो. रागरे. अब्र भी. भारती” - और 
“उग्रोति2.ज़ो -यह-दो पत्र दीख ,रहे.हें वह कुछ 
घड़ी के मेहमान. दी म्राळम-दोते हें । यदि. पंज्ञा- 
बियो में शाद्रभात्रा प्रेम सीत्रही ज्ाएत.न्‌ इआा.तो 
इत्तक्री. इतिश्री. सें. शक्त तही है ।. परस्तु कया 
पजानिओऐ: की. यढ -टरिश्रिळता-इस रा्रीस उ ल्भ्रान 
के-छसग्र उचित्तःहे १ म्रहाच्त्राःगान्धी ज़ी. गजसती 
क्रजीवनःको हीः निकाल कर :सनच्तुछ-नः छुयेः 
करच; अपत्तेः हिन्दी -म्रेम को: हिन्दी: नवजीवन 
विका कर प्रगाउ किया + उन्हें हिन्दी में आषण 
करुना और लिखना: महीं आता था परन्तु कई 


वर्षो से उन्होंने हिन्दीमें ही भाषण करने प्रतिज्ञा 
की थी और अब उन्हें साधारणतया अच्छी 
भाषा आगई । क्या हमारे पंजाबी भाई महात्मा 
गान्धो का हिन्दी प्रेम अपने में नहीं ला सक्त ? 
कया, नहीं अगर चह चाहें | 


आगामी हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
^ [ 
का तथ्यारा 
अभी थोड़े ही दिन हुये हें कि श्री पण्डित 
गिरघर शर्मा जी तथा लाला लाजपतराय जी 
ने आगामी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खागत - 
के लिये एक सभा बुलाई थी जिसके अनुसार 
स्वागत कारिणी समिति के सभासदों का 
चुनाव किया गया तथा सम्मेलन को सफल 
बनाने का यल्ल करने का निश्चय किया गया है | 
हमे पूर्ण आशा है कि लाहोर की नगरी प्रचारणी 
सभा द्वारा तथा अन्यान्य उपायों द्वारा माननीय 
लाला जी तथा पण्डित जी पंजाब को शिक्षितः 
जनता को हिन्दो में रुचि बढ़ाने के लिये ऐसी 
सप्ताहिक या पाक्षिक सभायें नियत करेंगे 
जिनमें भाषा साहित्य प्रेमी निवन्ध लेखकों तथा 
रखमंयी कवितायें रचने वाळे खञज्जनों को निम- 
न्त्रित करके उनकी कृतियों को खुनाया जावे 
और उन्हें पुरस्कार दिया जावे जिससे अत्यों 
को अत्तेजना मिळे । तथा बालकों के स्कूलों 
और- कन्या पाठशालां. में इस-वात. का प्रयल 
किया जावे कि: जहां.- २: उदू कों प्रधानता है 
वहां २ हिल्दी कोः बही स्थान दिया जावे ओर 
अध्यापिकाञ को. इस: चात पर. बाध््य-किथा 
जोळे कि कह शुद्ध हिन्दी: -च्तिखना- ओरःपढ़ना 
कुछ मासः के अन्दर ही सीख लेवे. ओर सारी 
कार्य्यक्ताही हिन्दी: में किया,करें। हस्े:निज्ञ:के 
अचुभक से पत्तः लगा है. कि राहौर' जेसे- शिक्षा 
के केन से जर्दा कितने: - ही. कालेज, स्कूर 
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`और जहां पर हर प्रान्त के लोग भी बहु सं व्या 
में हें वहाँ मामूली हिन्दी के पढ़ने वाळों की 
गिनती उदु, गुरुमुखी की अपेक्षा बहुत कम हैं, 
और हिन्दी साहित्य के समभने वाले तो कोई 
विरले ही होंगे । जहां पर हिन्दी की थह दशा 
है वहां पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सफळता 
दुर्लभही माळूम होती है । परन्तु पुरुषार्थ से कया 
कुछ नहीं हो सक्ता? यदि लाला लाजपतराय 
जी अपना ध्यान इस तरफ लगा देवें तो जितनी 
उनकी शक्ति है ओर जनता में यश तथा मान 
है उसंको दृष्टि में रख कर यह काम बंहुत ही 
सरल प्रतीत होता है.। क्या | लाला जी इसको 
इतनी प्रधानता देंगे यही प्रश्न है ? 


~ ~ ~ 
बाहर भेजे जाने वाल गेहूं पर कर 
` यों तो अनाज की महंगी बहुत वर्षो से हो 
रही है परन्तु योरुंप के महायुद्ध के दिनों और 
उसे के वाद अव तक भी जिस प्रकार खाद्य 
पदार्थ महंगे हो रहे हें और खास कर गेहूं महंगा 
हो गया है उस से तो यही भय है कि यदि यंही 
अवस्था रही तो कुछ साल में गेहूं शब्द को 
लोग सुना करेंगे परन्तु स्वाद केसा होता है 
यह नं बंता संकेंगे । सकार ने जो अभो गेहूं का 
पता लगाने के लिये कमीशन बैठाई थी उस की 
तो रिपोट यह है कि पैदावार कम हुई परन्तु 


मुख्य कारण इस का विदेश जाना ही है । अभी 


थोड़े ही दिन हुये प्रोफेसर ब्रजनरायण जी ने 
“द्विव्यूनशमें सिद्ध किया था कि गेहूं को महंगी. 


रोकने का एक मात्र उपाय इस के निर्यात पर - 


कर लगाना है । चाहे सूखा साल हो अथवा 
शस्य सम्पन्न हो गेहूँ के बाहर जाने पर ऐसा कर 
लगाया जावे कि जब भारत में गेहूं मंहगा हो तो 
बढ़ा दिया जावे और जब सस्ता हो तो घटा 
दिया जावे, इस का अर्थ यह है कि गेहूं का 


विचार प्रचाह | 
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ट्रीय क्रय विक्रय की वस्तु है और इस प्रकार 
की वस्तुओं का मूल्य. संसार भर में एक सा 
रहता है परन्तु भारत वासियों के लिये दुःख 
की वांत यह है कि उन्हें मज़दूरी कॅम मिळती 
है और खाने पर खर्च उतंना हीं करनो पड़ता हँ 
जितना कि अन्य देशों के लोंगों कीं । सर्कारी 
रिपोर्ट लेखकों का मत है कि यदि गेहूँ को 
बाहर जानो घट जावे तों भारतीय किसान 
सुस्त हो जावेंगे, जमीनें बिना बोई जोती रह 
जाचेंगी, अकाले के सालं के लिये अनाज का 
स्थायी भरडार न रहेगा इत्यादि २ । परन्तु उक्त 
प्रोफेसर की सम्मति में सकार को दो वातो 
का मुख्यतया खयाल रहता है जिस कें कारण 
वह निर्यात गेहूं पर कर नहीं लगां संक्ती, एंक 
तो कृषकों की आय में उस का बड़ी भारी भाग 
रहता है, दूसरे यह कि गेहूं बाहर न गया तो 
विलायत के लोगों को तंगी उठानी पड़ेगी कयोः 
कि भारतीयं गेहूं अंधिकांश वहीं जाता है। 
सच है हमारी संकार का तो यह हाल है किं 
“कोई जीओ या मरो पोपजीका पेट पूरा भरो” 
भारतं वासियों को स्वयं ही जागना चाहिये 
और क्षणिक लाभ के हेतु यह दिन पर दिन 
बढ़ती हुई गरीबी को और नहीं वढाना चाहिये । 


अखिलं मारत वर्षीय हिन्दू सभा 

गो रक्षा पर हकीम अजमल खाँ का भाषण 

दिल्ली में अभी अखिल-भारत-वर्षोय- हिन्दू 
सभा का प्रथम उत्सव मनाया गया; उस में 
स्वागतं कारिणी खमिति के प्रधान. सुप्रसिद्ध 
हकीम अज्ञमळ खां जी थे। आप ने अपने मनोहर | 
शब्दों में हिन्दू भाइयों का स्वागत करते हुए 
मुसलमान भाइयों से अपील की कि हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य को दृष्टि में रख कर जहां हिंदुओं 
ने खिलाफत के प्रश्न को सारे हिन्दुस्तान का 


बाइर जाना घट जाबे । यसि होङ अक अन्तर? ।प्रक्ष,जका/क्तर/ डस्तेजला। दी है वहां मुसलमान 
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ज्योति । 
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भाइयों को भी उचित है कि गो रक्षा के प्रश्न 

' को. भारतीयं प्रश्न बनाकर. हिन्दुओं के प्रति 
अपने प्रेम का परिचय दें । हकीम महोदय .ने 
सुखल्प्ान बादशाहो के इतिहास से और विदेशी 
यात्री वनियर के प्रमाण पर यह वतलाया की 
बाबर ने हुमायू को जो वसीयत की थी उस में 
गो. रक्षा करने पर बड़ा चल था, जहांगीर 
बादशाह ने फर्मान निकाला था कि गो हत्या न 
की. जावे । तथा औरंगज्ञेबके समय में एक लाख 
की फौज में केवल ५ या छे हजार लोग ही 
मांस भक्षी थे और उन में गो मांस भक्षियों को 
संख्या नहीं के बरावर थी, बादशाह शाहआलम 
ने भो फर्मान निकाल कर गोवध बन्द किया 
था इत्यादि २ ।: 

«परन्तु वतमान समय में सारे वृटिश भारत 
मै ८या-& कमसस्यिट विभाग बड़े २ हैं -- 
पेशावर, रावळपिणडी, लाहोर, मेरट, अम्चाला, 
पूना; मद्रास इत्यादि । इन में से केवळ पेशावर 
और रावल पिणडी में प्रत्येक में प्रति वष १८ 
हज़ार गौओं का वध होता है। बाक़ी दोष में 
८४ हज़ार का । इस प्रकार फौज के लिये कुल 
१ लाख बीस हज़ार गोओं का वध होता है। 
बाहर मांस भेजने के लिये ५ लाख का वध 
और कुल वध २० लाख है । अतः १५ लाख का 
वध भारत में रहने वाले अङ्करेज और मुसटप्रानों 
के लिये होता है । अतः यदि मुसलमानों ने इस 
प्रश्न की अवहेलना की तो शीत्र ही नष्ट हो 
जांचेंगे क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इस गो वध का 

रिणांम यह हों रहा है कि भारत वासियां को 


खाने के लिये घी, दूध, मक्खन तो नसीव होता. 


हीःकम है अनाज भी मुश्किल से प्राप्त होगा । 
अहँ उन्होंने मुसलमानों से अपील की अपने २ 
चरीं में गो मांस का वतना छोड़ कर दूसरे 
मांस को वत.। 


लर 
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नेहरू-आचाय्ये विवाद | ` ` 
निखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कार्य्यकारिणी _ 
कमेटी के साथ प्रधान विजयराघव आचार्य्य जी ' 
का विवाद होगया। उनका कथन है कि कुछ 
सभासदों के चुनाव नियम विरुद्ध थे अतः 
सभा नियमानुकूल दहीं । हम मानते हैं कि 
चुनाव में कुछ नियम भंग हुआ था, परन्तु जव. 
उस समय उस नियम-भंग को स्वीकार करते 
हुये खयं आचाय्ये जी ने कांग्रेस की प्रधानी 
को स्वीकार कर लिया था तव इस समय दिल्ली 
में कार्य्यकारिणी कमेटी करने के समय उन्हें 
क्या आपत्ति थी ? इस में सन्देह नहीं कि आप 
बड़े योग्य और बुद्धिमान पुरुष हें और आपका 
स्पर्धा के भाव से विचलित होना कल्पना के 
वाहिर है तथापि इस समय कार्य्यकारिणी 
कमेटी से रूटना वड़ा विचित्र है। आपने अपने 
प्रधान पद के बल पर विरोध किया, परन्तु 
याद रहे कि किसी सभा का प्रधान अमेरिका. 
के संयुक्त राज्य के प्रधान की -भांति.सभा का 
मालिक नहीं है वरन सभा के कार्य्य कर्ताओं 
में से एक है और सभा के सव काम नियम 
पूर्वक कराने के ही लिये .उसका निर्वाचन है, 
वास्तव में सभा ही मालिक है । यदि प्रधान 
और मंत्रो का ही आपस में मंत भेद होता तबं 
तो प्रधान-की बात चळ सक्ती -थी, परन्तु जव. 
स्वयं कार्य्यकारिणी कमेटी हो अपनी आज्ञा दे .. 
रही है उस समय प्रधान. का “भी- यह - कतव्य, 
होजाता है कि वह अपने विचारों को दवा कर 
सभा को आज्ञानुसार कास करे । 


मोपला उपद्रव, अ य्य! का कतव्य 
मोपलाओं का उपद्रव अभी तक शान्त नहीं _ 
डुआ यद्यपि सकार अपनी सारी शक्ति लगा. 
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कर उसे इतने दिनों से शान्त करने का यंत्र कर 
रही है, इससे दो ही परिणाम निकाले जासक्तो 
हैं, प्रथम यह कि सर्कार इस उपद्रव को दवाना 
नहीं चाहती दूसरी यह कि वह उपद्रव शारी- 
रिक वल से दवने के वाहर होगया है । यह 
दोनों प्रकार के भाव जनता में विद्यमान हें 
परन्तु हम पहिले के विषय में कुछ नहीं कह 
सक्त दूसरे के विषय में निस्सन्देह हमारी 
सम्प्रति है । हमारी -समभ में सर्कार यदि 
महात्मा गान्धी को वहां. जाने से न रोकतो 
और उनके साथ सहयोग करती तो यह उपद्रव 
इतनी देर और इस भयंकर रूप में न रहता। 
हमारे माडरेट भाई तथा ऐ.ग्लो इन्डियन लोग 
चाहे अब भी हंसी करें परन्तु महात्मा गांधी 
जी के उपदेश में वह जादू है जिसकी बरावरी 
इस समय कोई शक्ति संसार में नहीं कर सक्ती 
और यदि उनका जादू न चळता तो भी जो 
परिणाम. अब निकल रहे हें उनसे भयंकर दशा 
तो हो ही नहीं सक्तो थी, परन्तु यह किया'नहीं 
गया और इसी से जनता में दूसरे प्रकार के 
भाव उत्पन्न होरहे हें । 

कहा जाता है कि हिन्दुओं पर बहुत अत्या- 
चार होरहे हैं परन्तु यदि एक तरफ से अत्या- 
चार के समाचार आते हैं तो दूसरी तरफ से 
अच्छे व्यवहार के भी आते हैं अतः - सत्य क्या 
है यह कहना कठिन है ? हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
के प्रतिपक्षी कहते हें कि हिन्टुओंको बलात्कार 
मुसदमान बनाया जा रहा' है यह ऐक्य कैसा ? 
हमें मोपलों पर कुछ कोध नहीं परन्तु हिन्दुओं 
पर अवशय है इसलिये कि वह अपने ऊपर यह 
वलात्कार क्यों होने देते हैं ? ऐसे लोगों को तो 
` न गवन्मेन्ट, न सुसल्मान न और कुछ वचा 
सक्ते हैं । हिन्दू यदि खयं धर्म, प्रेम पर जान ' 
निछावर नहीं कर सक्त तो क्या किया जा 


विचार प्रबाह । 
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सक्ता है? हा! आज क्या हिन्दू उसी आर्य्य 
जाति के पुत्र हे. जिसके लाळ हकीक़त राय 
तथा शुरु गोविन्द सिंह के दुधमुहें बच्चों ने 
अपने धर्म के हेतु तलवार से कटना, दिवारों 
में जिन्दा चुना जाना खीकार किया पर धर्म न 
छोड़ा । अवाशय्यसमाज को आगे बढ़कर आर्य्य 
जाति की रक्षा करनी चाहिये । हमारे आर्य्य 
समाजी नेताओं को उचित है कि परस्पर में 
पद्‌ और मान के लिये स्पर्धा (की (ओर से 
विरक्त होकर इनसे ऊपर उठें और आय्येसमाज 
से वाहर आर्य्य जाति का जो घात हो रहा है 
उससे उसे छुड़ा कर उसकी मरहम पट्टी करके 
उसे बचाने का यल करें] 


सविनय कानून भग तथा अखिल- 


भारत-वषीय कांग्रेस कमेटी 

दिल्ली में जो ` अभी अखिल-भारत-वर्षीय 
कांग्रेस कमेटीने सविनय कानूनभङ्ग का प्रस्ताव 
पास किया है उससे असहयोगियों की बड़ी भारी 
जिम्मेवारी बढ़ गई है । सविनय कानून भङ्ग 
की घोषणा बड़े उत्तरदायित्व का कार्य्य है । यह 
स के साथ खुलम खुल्ला युद्ध है अतः युद्ध 
क्षेत्रमै आकर फिर पीछे मुड़ना ठीक न होगा । 
इस समय अवस्था इस प्रकार की है किया तो 
भारत को स्वतन्त्रता शीघ्र ही नखीव हो सकेगी 
नहीं तो अनन्तकाळ के लिये पीछे हट जावेगी । 
परन्तु इस प्रस्ताव से यश-लोलुप लोग कहीं 
जद्दबाज़ी न कर उठे और सर्कार को भारतियों 
के दबाने के लिये और बहाना न मिल जावे इस 
लिये यह प्रस्ताव बड़े सोच समझ के बाद 


बनाया गया है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के. 


अनुसार वही: लोग सविनय कानून भंग करें 


जो कि कट्टर असहयोगो हों; खद्दर पहिनते हों 


ECO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . 


S Sr eis wes pr pass 


३७८ 


ज्योति । 


[ कार्तिक ल॑० १९७८ 


चर्खा कातते'हों और कपड़ा' चुनना जानते हों 
और -अपने भरोसे पर जीवन निर्वाह कर 
सकते हों । कई' लोगों को कातने ओर बुनने 
कौ शते. अनुकूल नहों जंचती, उनका कथन है 
कि चर्खा ओर खड़ी चलाना जानने विना भो 
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के भाव उत्तम 
हों और सविनय कानून भङ्ग करु सकते हों तो 
उन्हे अनधिकारो क्यो. समभा जावे? परन्तु 
हमारी समझ में इतनी कडी शर्ते लगा कर 
महात्मा जी ने इस: प्रश्न के गाम्भीर्यं कोः सम- 
भाया! है अतः प्रत्येक सविनय कानून भंग करने 
वाले का धम्मं है कि चाहे जान जावे परन्तु इन 
नियमों से विचलित न. होकर इसः आन्दोलन, 
को सफल ही बनावें । 
दिल्ली की अखिल-भारत-वषीय-कांग्रस 
श कमट-क आवश्यक प्रस्ताव 
5 १-स विनय कानून भंग -यतः वर्ष समाप्ति 
से पूर्व खराज्य स्थापित करने कें जातीय निश्चय 
में अब एक मास से ऊपर कुछ ही समय है ओर 
अली बन्धुओं' की गिरफ्तारी तथा केद पर 
पूर्णतया अहिंसा व्रत का पालन कर जाति ने 
अपने' आत्मसंयम" काः परिचय भ॑ली भांति दे 
दिया हैऔर यतः यह उचित हैं कि स्वराज्य 
प्राप्ति के' लिये आवश्यक: सहन शीलता और' 
नियन्त्रण शक्ति का और'भी अधिक" परिचयः 
दिया जावे इस से. अखिल भारत वर्षीय काँग्रेस 
कमेटी प्रत्यक प्रान्त को. सामथ्यं देती हैँ कि 
वहं अपने उत्तर दायित्व' पर टैक्स न देना समेत 
सविनय कानून भंग. करनेः का' कार्य्य ` अपने 


प्रान्त की काँग्रे स. कमेटी को बताई हुई विधि - 


के अनुकूल प्रारम्भ करें किन्तु नीचे लिखी दो 
शर्ते अवश्य' माननीय हैं-+-- : 


(१) यदि किसी व्यक्तिने “सविनय कानूनभंग2” 
करना हो तो उसे कपड़ा बुनना आताः हो और 
वह चाहे स्त्री या पुरुष हो विदेशी वस्त्रों का 
परित्याग करके केवल हाथ से कते और हाथ 
से बुने कपड़े पहिनता हो, हिन्दु मुस्लिम पेक्य 
में विश्वास रखता हो तथा भारत के भिन्न २ 
धम्मे सम्प्रदायो के मेळ में विश्वास रखता हो; 
खिलाफत तथा पञ्जाव के अत्याचारा के हटाने 
तथा स्वराज्य प्राप्ति के लिये अहिसा को अत्यन्त 
आवश्यक समकता'हो और यदि हिन्दू होतो 
अपने निज के व्यवहार से यह दिखळाता' हो कि 
अछूतपनः जाति पर एक धब्बा है । 

(२) यदि समूह के द्वारा सविनय' कानून 
भंगःकरना हो. तो. उस, जिले या तहसीळल' कोः 
एक मान कर उसकी बहुत सो: जन संख्या पूणे 
स्वदेशी को स्वीकार किये हो, वह लोंग उसी 
जिले या तहसील में कते और वुने चसूत्रों कों 
वर्तते हों और चर्ताव में. ऊपरोक्त असहयोग के 
शेष नियमों में विश्वास रखते हों । 

याद्‌ रहे कि किसी सविनय कानून भंग 
करने वाले का व्यय स्वराज्य फण्ड से दिया नः 
जावेगा और उस. के. केद होने पर उस के 
कुडुम्ब. को: अपने आपः रूई घुन:कर, कांत:कर,. 
और बुनकर या-अन्य किसी: प्रकार अपना: भरण: 
पोषण करना .होगा ॥ - 

इस. के अति रिक्त- प्रान्तिक- कांग्र सः कमेटी 
को.प्रार्थना, पर काय्यं कारिणी कमेटी: किसी 
दशा में यदिः उसे सन्तोष. होजावे तोः सविनय 
कानूनःभंग “करने को 'शत्तों'को 'शिथिल'करं 
सक्तीः है: 

दूसरे दिन की सभा में यह प्रस्ताव पात हुऐः- 
१--अखिलं भारत वेषींय कांग्रेस कमेटी - 
यहाँ जानती हुई भी कि खदेशी का प्रचार यद्यपि 
उत्तेजना जनक है तथापि यह विचार करती है 
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कि वृद्धि सर्वत्र नहीं है। अतः भारत के सब 
कार्य्य कर्त्ताओं को आज्ञा देतो है कि वह अपना 
ध्यान विदेशी सूत तथा कपड़े के वहिष्कार में 
लगा कर हाथ से कते और हाथ से वुने कपड़े 
तैयार कराने में छगे जिस से यदि आवश्यक्ता 
पड़े तो देश में सवच सविनय कानून भंग करने 
का कार्य होसके । 

२--कार्य्य कारिणी कमेटी नै जो प्रस्ताव 
सर्कारी नौकरों-चाहे सेनामें हो या अन्य दफ्तरों 
में--के विषय में पास किया है उसका यह 
सभा समर्थन करती है और इस. का यह विचार 
है कि सर्कारी नौकर सिविल या फौजी नोक- 
रियो. को त्यागें या नहीं इस पर प्रत्येक 
नागरिक का अपना: विचार प्रगट करने का 
जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रत्येक का जन्म सिद्ध 
अधिकार है कि प्रगट रूप में. सैनिकों तथा 
सर्कारी कर्मचारिंयो से इस सर्कार से जिस ने 
भारत की वहुसं व्यक जनता के विश्वास और 
सहयोग को खो दिया है-अपना सम्वन्ध हटाने 
के लिये अनुरोध कर सके । 

~ 224] 
[तलक स्वाज्प फण्ड 

कई लोगो को शाक हो-रहा-था- कि. स्वराज्य 
फण्ड के एक करोड़ होने-की .जोः घोषणा थी 
उस में बहुल सा दव्य. केवळ. प्रतिज्ञा-- के - रूप 
में ही है जिस के वसूल होने में शक पड़-सक्ता 
है परन्तु हर्ष का-विषयहै कि. दिल्लीकी अखिल 
भारत-वर्णीय- काँग्रेस कमेटी. में यह बात पेश 
की गई है. कि स्वराज्य -फरुड.- का सम्पूर्ण रुपया 
नगव्‌ बसूल-हो चुका हे केबल ६० हज्ञार ही 
कस. ह. ओर बहुत, सी रकमे वसूल. करने को हैं 
जब्‌-बह-बसूल हो - जाबेगो-तो.. एक” करोड़ 
बहुत-ऊपर रकम बन;जम्बेसी 1 -- 


विचार प्रवाह । | ३७६ 


अला बन्चुआ का मुकदमा 
व्यथ का आडम्मर - 

सकांर की ओर से जातीय नेताओं पर जो 
फौज़ के भइकाने तथा राजविद्रोह फैलाने के 
अभियोंग में पकड़े ग्ये थे-जो मुकदमा चलाया जा 
रहा था उस में श्री जगदुण € शंकराचार्य्य को 
छोड़ ही दिया गया है बाकी अली बन्धु और 
अन्य सब को दो वर्षकी सज्ञा दी गई है। अळी 
वन्धुओं के पकड़े जाने की खबरें जिस प्रकार इतने 
दिनों से गर्म हो रही थीं और फिर जिस प्रकार 
इन को पकड़ा गया और करांची में जज के 
सामने पेशी हुई, फिर थोड़े दिन के वाद नये कोट 
में इन्हें पेश किया गया इन सब आडम्वरो से 
जनता में तो यह जनश्रुति थी कि कोई कठिन 
समस्या सर्कार के सामने है जिस के लिये 
इतने आङम्वर रचे जा रहे हे. अतः परिणाम: भी 
कुछ भयंकर ही निकलेगा । परन्तु यहां तो यह 
वात दुई-कि खोदा पहाड़ तो निकला र्‍यूहा । 
राज विद्रोह. के अभियोग को जिस के लिये भी 
अळी बन्धु गिरफ्तार 'किये' गये थे उसे सकांरने 
ही वापिस ले-लिया। दूसरा अभियोग सेना के 
भड़काने का-था वह अब देश के एक कोने से 
दृसरेः कोने तक शहर २ गांव २ में अनेको वैदियों 
पर से नर ओर नारियों. में फेला- दिया गथा 
ओर इस दोष. से .जूरी ने भी अळी वश्धु-को 


-विल्कुळ निर्दोष. सिद्ध कर दिया है, केवल एफ 


ही दोष: हैँ जिस के कारण: उन्हे दो घर्ष की 
केद दी गई हे और यह काम तो मामूळी कोर्ट 
से भी हो सक्ता था] यदि अली - वन्बुओँ को 


कार्य्ये शषेत्र.से हटाना ही था तो उस के लिये 


आडङम्बर-की क्या आवश्यक्ता थी ? परन्तु इस 


'पर यह कहा जा" सक्ता है कि सर्कार को क्या 


पता-था-कि जूरी इन्हें निर्दोष सिद्ध करेगी । 
हम कहते हैं-कि सर्कार के पास एक” से एक 
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बढ़ कर कानून जानने वाले हैं और उस के 
पास हर एक प्रकार की खबरों के गुप्तचर हे 
अतः सर्कार को यह पता न होना कि अमुक 
अपराध में क्या दरांड होना चाहिये वर्तमान 
शासन प्रणाली कीं अयोग्यता का ही सूचक है । 
' जब बह इतनी अयोग्य है तो उसे स्थिर रखने 
से क्या लाभ ? हमारी समभ में अब भी बहुत 
देरनहीं हुई है यदि सकार असहयो गियों के साथ 
परामर्श करके कोई उत्तम निश्चय करले तो 
अब भी देश का बचाव हो सक्ता है। 


बनिया 


राष्ट्रीय महाविद्यालय का वार्षिक 
| उत्सव 
महर्षि दयानन्द की विजय 
& नवम्बर को व्रेडलाहाल मैं लाहौर के राष्ट्रीय 
महाविद्यालय का उत्सव हुआ ' जिसमें स्मातकों 
. को पेद. प्रदान किये गये । यद्यपि प्रवेश टिकट 
, द्वारा था तौ भो. हाल: खचाखच भरा. था । 
'सभापति के आसन. को महात्मा .गान्धो जी 
सुशोभित कर रहे थे। महाशय भीमसेन. मंत्री ने 
राष्ट्रीय महाविद्यालय का वार्षिके विवरण पढ़- 
कर सुनाया, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 
प्रधान ने एक बड़ी महत्व पूर्ण वळता दी, जिसमें 
' उन्होने दर्शाया कि राष्ट्रीय शिक्षा का विचार 
“सबसे पहिले महषि .दयानन्द के मस्तिष्क में 
उत्पन्न हुआ और उस शिक्षा के मुख्य अंग अवभी 
- बड़े २ विचारक वही समभते हैं जिनका उल्लेख 
लंगोट बन्द सन्यासी कर गया है | अपने भाषण 
के, अन्त भाग में आपने महात्मा गान्धी के प्रति 
-अपनी भक्ति का प्रकाश किया और कहा कि 
"जिस गुजरात की भूमि ने दयानन्द को उत्पन्न 
' किया था उसी महापुरुष-प्रसवनी भूमि ने एक 


त 


“ऐसे महात्मा को उत्पन्न किया है जो थोडे दिनौं 


हास में चिरस्मरणीय रहेगा । अन्तिम भाषण 
महात्मा जी का था | लाहोर की सर्दों में भी 
केवल एक ळंगोट ओर चादर में अपने नेता को 
देख कर उपस्थित सञ्जनों और देवियों के 
हृदय प्रफुल्लित हुये और आंखों में प्रेमाश्रु वह 
उठे । महात्मा जी के उपदेश में स्वदेशी, चर्खा, 
और जीवन की पवित्रता पर बड़ा बल था । 
टिकटों की बिक्री से ५ हज़ार के लग भग रुपये 
राष्ट्रीय महाविद्यालय की कोष में आये । हम 
आशा करते हैं कि यह विद्याळ्य दिन प्रति दिन 
उन्नति की ओर पग उठायेगा और इसके 
विद्यार्थो और स्क्ातक देशभक्ति, धर्मसेवा और 


जीवन की पवित्रता में अन्य चिद्याथियों के लिये 
उदाहरण वन कर दिखलापवेंगे । 


Ce \ ~ ~ 

गार आर काल अपराधा 
यद्यपि बृटिश राजनियमों में काले और 
गोरे का भेद इतना अधिक नहीं रबखा गया 
परन्तु वर्ताव में थह भेद स्पष्ट रीति से कई 
विभागों में द्वृष्टिगोचर होता था, उच्च पद्वियें, 
रेलों के कम्पार्टमेन्ट, कोट इत्यादि गोरों के 
लिए भिन्न और कालों की भिन्न थे. ही परन्तु 
अब एक वात ओर पता लगी है। वह यह है 
कि डा० किचलू तथा अली बन्धुओं के साथ 
भी जेल में ऐसा सळूक हो रहा जैसा किं 
किसी चोरी व डाके में पकड़े गये केदी के साथ 
किया जाता है । दूसरी तरफ़ यूरोपिन क़ेदी को 
खाने के लिये दूध, खांड, चाय, सूजी इत्यांदि, 
पहिनने के लिये कमीजें, मोज़े, गर्मसूट, फुलालेन; 
के सूट, तोलिये, जूते, इत्यादि शिर वाँहने की 
कंघी तथा अन्यान्य आराम - की चीजें मिलती 
हैं। बात तो यह है कि चाहे डाक्र किचलू 
इत्यादि की कुछ भी योग्यता और स्थिति हो 


परन्तु सर्कार की द्वष्टि में तो प्रतिष्ठित वही है: 


जो गीरा हो, खद्दर पहने हुये काळे हिन्दुस्तानी 


में द्दी एक ऐसा कार्य्यं तकत सेतो८० हिः #क्षो,ड्रति1 ०० क्ी/ का -फऋतिछा, 20५ पल्लव” 


[कार्तिक सं० १९७८ १ | 


} 


| | । स्त्री उपयोगी ख्नियां हारालिखित 
री लेखों का संग्रह । 


: विषय पृष्ठ | विषय 
: शास्त्री जगत्‌ ३८२ 


| २--पुरुषौ का कुती प्रसन्नता आशा सूत्र 


। चट “| ६-स्वादिष्ट भोजन 
रेप MNES ३८५ | ७--धात्री शिक्षा 


: ४-- घटी बज गई ८--असहयोग का रहस्य 
i ; ले० जवन्द कार । ३८६ 
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¦ (लअश्रीमती आरम्‌ देबी)३८३ ले० श्रीमता सावित्रा देवा 


पृष्ठ | 


५--ससार म सवे ध्येय वस्तु 


३९० 
३९१ | 
३९२ 
३९४; 


स्री जगत । 
लाहौर की नारी मण्डल में महात्मा गांधी 


गत ६ नवम्बर की शाम को महात्मा गांधी 
जी ने लाहौर की नारी मंडल को अपना मधुर 
उपदेश सुनाया । महात्मा जी के दर्शन हेतु लोहे 
के तालाव के समीप सभा मण्डल में इतनी 
स्त्रियां एकत्रित थीं कि किसी को हिलने जुलने 
की जगह न थी और बाहर बहुत से पुरुषों की 
भीड़ थी। महात्मा जी को नवम्बर के महीने 
में के एक खट्टर का दुपट्टा ओढे और धोती 
बांधे देख कर सव को बड़ा ही आश्चय्ये हुआ 
उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो स्त्रियां 


यहां पर खद्दर पहिन कर आई हैं उनके देख ` 


कर मुझे बड़ी प्रसन्नता है परन्तु जो मातायें 
और बहिने विदेशी पहिने हें उनके लिये बड़े 
शर्म की बात है । उन्हे चाहिये कि अब घर 
जाकर इन कपड़ों को आग में जला दें । 

इसके बाद बेडला हाल में नेशनल कालेज 
के लड़कों का दीक्षान्त संस्कार थो उसमें 
भाषण करते हुये आपने स्त्रियं से अपील की 
बह अपने सतीत्व की रक्षा आप करें और 
महाराणी सीता जी का दृष्टान्त देकर वतळलाया 
कि स्त्रियों में सतीत्व रक्षा के लिये यदि सच- 
सुच प्रवल इच्छा हो तो उनमें आन्तरिक 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके आगे संसार 


का कोई भी नीच प्रबृत्ति वाला मनुष्य ठहर नहीं 
सक्ता इत्यादि । 


[बसवा कन्या आश्रम ! 
यो तो कन्या पाउशाीलायं सब जगह खुली 
हुई हैं और समय २ पर खुलती जारही हैं 


परन्तु कोई ऊ चे दर्जे की आर्य्य भाषा, संसक्कत 


तथा अन्यान्य विषयो की शिक्षा देने वाढी 
“पाठशाला और आश्रम सहित यू, पी. में न थी 
अतः यहां की जनता इस अभाव को बहुत 
दिनों ले अनुभव कर रही थी । अब हर्ष का 


विषय है कि विखवां की पाठशाला में नई ॥ 
विधि रक्खी गई है और उसके साथ आश्रम 
भी खुल गया है । प्रारस्भिक उत्सव शीघ्र ही 
दिसम्बर में मनाया जावेगा । जिन २ लोगों 
को अपनी कन्याये प्रविष्ट करानी हों वह 
अधिष्ठात्री कन्या पाठशाला पक्का कटरा 


बिसवां जिला सीतापुर यू. पी. से शीघ्र पत्र 
व्यवहार करं । 
~ + €९ NN 
बिसबां कन्या पाठशाला की पाठविधि 
आय्ये नारी सेवक सभा द्वारा अभी परीक्ष- 
णाथे बिसवां कन्या पाठशाळा के लिये पाठ 
विधि तेय्यार की गई है वह 2)॥ के टिकट 
भेजने से पाठशाला से मिल सक्ती है। इस पाठ- 
विधि के अनुकूल यदि आठ वर्ष की कन्या 
प्रविष्ट हुई हो तो १६ वर्ष तक आठ श्रेणी की 
पढ़ाई पूणं कर सक्ती है । यह पढ़ाई संस्कृत में 
शुरुकुळ कांगड़ी के अष्टम श्रेणी के ब्रह्मचारियों 
की या विशारद की परीक्षा की योग्यता के 
बराबर है और आर्ये भाषा में हिन्दी साहित्य 
सस्मेळन की परीक्षा के वरावर और साथही 
गणित,भूगोळ, इतिहास, धर्म शिक्षा, शिल्पकला 
इत्यादि की भी शिक्षा दी जावेगो । साधारण- 
या प्रत्येक कन्या का साधारण ज्ञान इतना हो 
जायगा कि प्रत्येक वत्त मान घटनाओं को 
समझ सके ओर धार्मिक ग्रन्थों में भी प्रविष्ट 
हो सकें और अपने जी=न को देश, धर्म और 
जाति के लिये उपयोगी वना सके । यदि यह 
पाठ विध उपयुक्त सद्ध हुई तो इसी क्रम से 
अधिक आयु तक पढ़ने वाळी कन्या के लिये 
ऊपर की श्रेणी और बना दी जावेंगी । आशा है 
कि अन्य पाठशाळायें भी इस पाठ विधि को 
प्रचलित करके अपना सम्बन्ध आर्य नारी 


सेवक सभा के साथ जोड कर उससे लाभ 
उठाचेंगी । 
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पुरुषों का कुर्ता 


यह कुर्ता बड़ी ही उपयोगी वस्तु है । सदो 
:आगई है शीघ्र तेय्यार करके अपने २ पुरुषों को 
दीजिये, घर में ऊन कातिये, वड़ी सुगमता और 
'सस्ते में जाड़ा कट जायगा। 

इसकी चौड़ाई १३ इश्च छाती पर, १२ व 
१२१ इञ्च गले की गोलाई, २१ इश्च लम्वाई । 


आवश्यक वस्तुएँ--लगभग १ पाव वा 
अधिक ऊन यह तौल ऊन की मोटाई पर निर्भर 
है ४ लोहे की १२ नं० की सलाइयां ।. 


यदि ऊंन बहुत महीन हो तो दोहरे से 
आरम्भ करो, तीन सलाइयों पर १८० फन्दै 
'चढाओ । पहिले ३० घेरे २ सीधे २ उट्टे बीनों 
“फिर ७५ फेर विछकल सीधे बीनों । फिर अगले 
फेरे में हर तरफ़ २ फन्दै बढ़ादो । फिर ५ फेरे 
सोधे। अगले में हर तरफ़ २ फन्दै बढ़ाओ । 
५ फेर सीधे । अगले फेर में २ फ़न्दे हर तरफ़ 
इस प्रकार बढ़ाओ कि उनके बीच में ५ सीध्रे 


फन्दे बीने जाय । ५ सीधे फेर। अव फ़न्दों के 
इस प्रकार हिस्से करो कि एक तरफ़ के बीच 
के बढ़े हुवे फ़न्दों से दूसरी तरफ़ के बढ़े हुवे 
फन्दों तक बराबर २ हो जाय, दो सळाइयों में 
६६ प्रत्येक पर हो जांयगे (१८० +५ +५+५) 
पहिले पीठ का हिस्सा वीनो । एक पंक्ति 
सीधी एक पंक्ति उट्टो इसी प्रकार वार २। 
किन्तु प्रत्येक पंक्ति के पहिले और पिछले १० 
फ़न्दे सदा सीधे बीनो । इस प्रकार ८० पंक्तियाँ 
वीन कर फन्दे “उतार” कर समाप्त कर दो । : 


` अव सामने वाळी सलाई के फन्दों में से 
दहिनें हाथ की तरफ़ के ६४ फन्दे बीनो । 
उसी प्रकार एक पंक्ति सीधी १ उल्टी किन्तु 
इस में भी पहिले १० और पिछले १० सदा 
सीधे बीनो । वांये तरफ़ के १० घरों में बराबर 
दूरी पर ३ गोल छेद घटा बढ़ा कर करदो 
जिस में वटनों के घर बन जांय। ८० पंक्तियां 
बीननी हैं । 
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रे [| 


३८४ ज्योति । 


, _ णक बटन घर चित्र करे. अनुसार . ऊपर 
वाले के बराबर को. +तरफ़ . अन्दर . 'को 
बनाओ । समाप्त कर दो छो >अव बांय हाथ की 
खलाई.पर ३२ फन्दै हे इनको: ६३ कंरलों इस 
प्रकार कि ३२ फ़न्दे दाहिने टुकड़े के पीछे की 
तरफ़ से उठाये जांय अर्थान्‌, जहाँ पर वटन के 
छेद्‌-हैं उस के . पीछे हिस्सा आ जाय | इस में 
भी ८०-पंक्ति बीनो-१ पंक्ति सीधी १ उल्टी एक 
के वाद्‌ दूसरी बीनो और आरम्भ के और अन्त 
के.१० फन्दै सदा सीधे बीनो। फिर सादे 
'फन्दे बीन कर समाप्त कर दो। कन्थो को 
सफाई से सोंदो. और गळे के लिये काफी 


बीच में छोड़ दो । 


अब बांह के लिये फ़न्दे उठाओ जो. छेद है 


उस में ८४. फ़न्दे.३ सलाइयों पर उठाओ । 


कार्तिक सं० १ १ 


१० फेर सीधे वीनों 1: अगले ` फेर में चाह 
के नीचे की तरफ २ इकटु ` बीनो 
३ खादे;-२ इक्रट्टे बीनो ओर -सीःबाः। -५ फेर 
सीघ्रे-बीनो ।--एक -के- बाद एक. -पंक्ति-में ऊपर 
की तरह घटाते जाओ जब तक ७ रह 
ज्ञांय । फिर १० फेर १ सीधा, १" उल्टा बीनते 
जाओ और फिर समात्त कर दों। अब गले के 
किनारे फन्दै उठाओ और ३ पंक्ति १:सीधा, 
१ उल्टा की बीनो । फिर-समाप्त- कर-दो। 

चार सीप के बटन लेकरं छेदों के सन्मुख 
अन्दर की पट्टी के ऊपर और. गळे के किनारे 
टांक दो । 
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कार्तिक सं० १६७८] 


गृह प्रबन्ध 

थकावट के. समय  भोजन-मबुष्य की 
आदतों में वहुत थोड़ी आदतें ऐसी होंगी जिन 
से स्वास्थ्य को उतनी हानि पहुंचती हो जितनी 
कि इस मामूली आदत से कि शरीर चाहे थका 
हुआ हो परन्तु पेट में खाना ठूंस लिया जावे । 
बहुधा लोग खेतों पर से, दुकान से, पढ़ने से, 
दाफ़तर से आते हैं उनका दिमाग. और शारीर 
थका हुआ होता है परन्तु उसो समय बैठ कर 
पेट भर भोजन कर 'ठेते हैं ओर फिर काम पर 
चले जाते हैं । यदि दिमाग़ या शारीर का कोई 
भी भाग अत्यन्त थका हुआ हो तो सारे शारीर 
को थोड़ा सा आराम करने की आवश्यक्ता होतीं 
है जिस से दिमाग के खस्थ होने. से रक्त-सञ्चार 
सारे शारीर में बरावर- हो. जावे । यदि - पेट को 
भोजन से उस समय भरले. जव कि जीवन- 
शक्तियां वळ पूर्वक दिमाग अथवा नस नाड़ियों 
की ओर लगी हुई हैं तो जव तक रक्त सञ्चार 
ठीक न हो जावे तवः तक हाज़मे की शक्ति काम 
नहीं करती इस लिये. भोजन विना हज़म हुआ 
पड़ा रहता है और खट्टा तथा खस्बीरा वन कर 
पेट में दद पैदा कर देता है जिस से पाचन 
शक्तियां: खराब और रोग युक्त हो “कर सारे 
शरीर को रोगी. चना देती है । अतः यदि. तुम्हे 
अपने शरीर की तथा “सुख -की -पस्वाह है तो 
अत्यन्त काम से थके हुए-शरीर-या दिमाग़-होने 
पर कभी भोजन करने न वेठो । 


फुलालेन धोने का ढंग--फुलालैन धोने में 
इन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये जिस 
से वह सिकुड़ जाया करती है (१) खाली पानी 
में धोना (२) उबला हुआ साबुन का पानी बहुत 
गर्म अथवा बहुत उंडा (३) धीरे २ खुखाना। 


ग्रह प्रवन्ध । 


३८५ 
जब धोना हो तो पहिले दो टव में खूब साबुन 
डाळ कर उचाला हुआ पानी भर, कर रक्खो 
जो कि गुनगुना हो हाथ को गर्म न लगे । 
दुसरे टव में थोड़ा सा नीळ डाळ छो । पहिले 
फुलालैन पहिले सावुन के टव में खूब घो लो 
फिर दूसरे टव में डुवों २ कर 'बोओो उसे दवा 
कर निचोड लो परन्तु मरोड कर न निचोड़ों 
फिर हाथों से पकड़ कर वळ निकाल कर 
सूखने डाळ दो । जब अधसूखो हो जावे तब 
फिर हाथों में पकड़ कर चारों तरफ़ से चल 
निकाल दो । कभी भी साबुन ळे कर फुळाळेन 
पर न रगड़ों क्योंकि ऐसा करने से उसके रोयें 
झड़ जाते हैं । सोडा भी न वर्त्तों क्योंकि उस 


. के लगाने से रङ्ग पीछा पड़ जाता है । 


प्रत्येक टुकड़े को जल्दी २ धोना चाहिये और 
हरं एक कपड़े कों अलग २ और जिस दिन घूष 
निकली हुई या खूब हवा चलती हो तो हवा में 
सुखानां वंहुत अच्छा है । यदि वर्सात में कमरे के 
अन्दर सुखाना हो तो खूवं आग जला कर उस 
के सामने अलग २ लटका दो और जल्दी २ 
लोटते जाओ । नील डालने में इस बात का 
ध्यान रक्खो कि मळमळ के कपड़े में जितनी 
डालनी होती है उस से तिगुनी डाली जावे । 

यदि फुलालैन वहुत मैली हो तो तीन ट्यो 
में धोनी चाहिये परन्तु फुलालैन बहुत मैली 
करनी ठीक नहीं क्योंकि खराब हो जाती है। 

साबुन का पानी तैथ्यार इस प्रकार करना 
चाहिये कि एक तसले में सावुन को घुळने दो 
और टव में खूब पानी भर कर उसको मिला दो। 
यदि कपड़े घुळने से पूर्व साउुन का पानी ठंढा 
हो जावे तो फिर और सावुन का पानी तखळे 
में उबाल कर उस में मिला दो । ध्यान रुकक्को 
कि बर्तन बिल्कुल साफ़ हों । 


तिनभाई 
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- हाथी दांत की चीज़ों का रंग ठीक रखने 
का हंग-हाथी दांत की चीज़ों की सफेदी 
स्थिर रखने के लिये साधारण ढङ्ग यह है. कि 
उसे हवा से बचाव करके शीशे की बोतलों में 
रक्खा जावे । इस प्रकार चाहे कितनी ही 
पीली पड़ने वाली चीज क्यों न हो उस को 
सफेदी अधिक हो जाती है। और यदि पीली 
पड़ गई हो इसी प्रकार बोतल में रक्खी हुई 
हाथी दांत की चीज़ को सूय्य की किरणों के 
सन्मुख रख दो तो साफ़ हो जाती है । जाळ 
करी हुई हाथी दांत की चीजों के छेदों में जो 
मिट्टी भर जाती है उसे हटाने के लिये उस चीज़ 


ज्योति । 
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को साबुन का पानी उबाल कर घ्र शा से धोओ 
या प्यूमिक स्टोन (101०९ 80010) को पीस 
कर पानी में घोल कर धोओ किन्तु जिस चीज़ 
को बहुत सफेद करना हो तो यह बहुत ज़रूरी 
है कि शीशे के वर्तन में ढक कर धूप में रक्खो । 
फिटकरी का पानी हाथी दांत को खराव कर 
देता है । 

नोट-पञ्जाव में हाथी दांत का 'चूड़ा बहुत 
पहिना जाता है तथा दांत की कंधी, सुरमेदानी 
भी वत्तो जाती हें अतः यह हमारी पञ्जाबी 
बहिनों के वास्ते बड़ी ध्यान देने वाली बात है । 


“घंटी बज गई” 


लेखिका--जवन्द कौर 


प कन्याए ८ बजे से ही माता के 
( १ आगे पीछे -फिरने छगती और 
पं रोटी के वास्ते अधीर होती जाती 
/ हे और “बुळावी आयी? ““बुळावी 
आयी करती हैं। मातायें भी ऊधम के भय से कट 
कच्चा पक्का शाक उतार वेदी के आगे थाली धर 
देती हैं। बालिकाओं ने दो कौर इधर दो कोर 
उधर. मुँह में डाळ गले से उतार जल का 
गिलास पान कर माता से पिंड छुड़! शाळा में 
पहुंच पुस्तकें रख खेळ कूद -और बात चीत में 
गन लगा लिया | किसी ने घड़ी की सुई १५ 
मिनट पीछे कर दी कि पढ़ाई में थोड़ा बिलम्ब 
हो और हंसी मसखरी को अधिक समय मिल 
जायं । एक कन्या कोने में. बैठी गोडों. में सुख 
छुपाये अलग पड़ी है मोहनो.ने कहा रोहिणी 
तुझे आज क्या हो गया? रोहिणी खुनते ही 
रोने लगी । इतने में कृष्णा आगई और रोहिणी के 
रोने का कारण पूछने लगी । 


मोहिनी - रोये ना तो क्या करे। 
कृष्णा-रोये ना तो क्या करे | करे यह कि 


उठ के खेले कूदे और समय पर पढ़ने जावे । 
मोहिनी--खेलने के समय खेले पढ्नै के 
समय पढ़े और रोने के समय रोये ॥ 
रोहिणी खिज गई और अधिक रोने लगी । 
कृष्णा--वह रोती है तू छेड़ती है उसे 
पुचकराती नहीं । 
मोहनी--पुचकारू' क्या कोई बात मेरे बस 


की भी हो। - जे 
कृष्णा-तो है क्या कुछ फूटे मुंह से कहो भी। 


मोहिनी--लो सुनो । देखू तू क्या इस को 
पर्ले से खोल कर दे देती है। इस का एक 
क्रोशिया था वह टूट गया । मखमल को टुकड़ा 


था उस की माता ने टोपी बना छी। ऊन के * 


वरण्डल थे उन को चूहों ने कुतर डाले । चिकन 
के चित्र थे वह लल्ला ने फाड़ डाले । रंगविरंगी 
धागे थे वह. कीचड़ में लथपथ हो गये । 
पिटारी थी उस पर खाट गिरने से ऐसी पिचक 
गई जेसे गीली गुडिया की नाक बैठ जाती है। 
सो इस के कसीदे कां सारा झंझट दूर होगया। 
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कृष्णा-तो क्रोशिया आदि कुछ तुमही ने 
दे दिया होता । 


मोहिनी - मुझ से इस ने मांगा तो था । 
कृष्णा--फिर ? 


मोहिनी - मेने अंगूठा दिखा दिया । 

रोहिणी और भी खिज गई और मोहिनी के 
एक लात मारी । रोते २ हिचकी बन्ध गई तव 
कृष्णा मे प्यार करना आरम्भ किया । 


मोहिनी -इस ने माता से प्रार्थना की थी 
कि मुझ को यह वस्तु शीघ्र मंगवा दो उस ने 
भिड़क के कहा कि “तुम मूर्खा को में पाठशाला 
में कुछ सीखने को थोड़े ही भेजती हूं। में तो 
घर से इस वास्तै निकाळती हं कि सारा दिन 
घर में कान खाया करती, कतरनी की तरह 
बोळा करती और घर भर में उलट पुलट किया 
करती हो” और यह भी ऐसी है कि पढ़ने लिखने 
को तो काला अक्षर मेंस वरावर और क़सीदे 
के वास्ते सदा सर पराती रहती है । 

क्रष्णा -ए है तो यह ठी 

रोहिणो - कृष्णा! तू भी अव इस झूठी के 
साथ मिल गई फिर ऊं ऊं करने ळगी । 


मोहिनो जानती हो इस को यह चिकन 
कसीदा नैकटाई बनियान आदि बनाने का रोग 
कहां से लगा ? 

कष्णा--रोग ? 

मोहिनी-हां रोग । जब शकुन्तला का व्याह 
हुवा तो उस की माता मै जो उस को वस्त्र दिये 
उन में वदत खा भाग शकुन्तला का अपना बनाया 
हुवा था अर्थात्‌ मेज पोशा, कुरसी की गद्ठिया 
तकिये के गिलाफ, पड्दै आदि सब शकुन्तला 
फे बनाये छुवे थे । यह चाहती है कि में उस से 
पीछे ना.रहजाऊ अभी मोहिनी कुछ ओर कहना 
चाहती थी कि रोहिणी खिज उठी ओर मोहिनी 


घटी बज-गई। 


के मुख में अपना आँचल ट्रेस दिया और बोलीं 
कि अब बोल । 

क्रप्णा--सुनो रोहिणी में तुक को एक चात 
सुनाऊं अव नेकटाई वनियान दस्ताने बनाना 

छोड़ दो अव तुम चरखा काता करो अव हमारा 

तम्हारा इसी में भला है । । 

मोहिनी--ने ककला कर रोहिणी का हाथ 
अपने मुख से पृथक्‌ कर दिया और कहने लगी 
हां ठीक बिल्ली के भागों छीका ट्रटा । 

क्रष्णा--छीका टूटा तो मटका दही का भी 
तो फूटा । 

मोहिनी-रोहिणी ! तुम ने पिटारी से छुट' 
कारी पा ळी, बहुत पढ़ लिया और क़सीदे से 
भी भण्डार भर लिये अव चरखा चलाना और 
महीन महीन कातना | कपास शकुन्तला ळावेगी 
रूई तुम बनाना ओर सूत मुझ को देती जाना । 

रोहिणी--“*सूत ना सूत तेरे मुं ह में जूत” 
रोहिणी कुछ और कहने लगी थी कि क्ष्णा 
ने मोहिनी का हाथ पकड़ घसीटना चाहा कि 
घंटी बज गई ओर यह सब पुस्तकें सम्भाळ 
अन्य कन्याओं के साथ प्रार्थना में समिलित 


हागई । 
८४२१ 


म वार। 


सत्या आज बड़े ध्यान से मखमल पर फूल 
काढ रही है और महीन काम होने से कभी 
कभी चशमा उतार आंखों को मल भी लेती है। 
सत्या शिल्प कला में दक्ष है। अभी उसने 
अपने हाथ के वनाये नाना प्रकार के चिमनी 
के पड़दों, पेटी कोट को लेस, ब्छाउज़की नकशी 
चाय की मेज़ का मेज़पोश आदि के वास्ते 
उत्तधोत्तम पारितोषिक प्रदर्शनी से प्राप्त किये 
हैं। उसे यह लालच अधिक परिश्रम के वास्तै 
वाधित कर रहा है । उस को नेत्रो की ज्योति 
क्षोण हो रही है पर वह वाह वाह की सूली 
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ज्योति । 
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पर चढ रही है । आज वह अपनी वृद्धा सास 
को अपना काम दिखा रही है । बृद्धा आंखें फाड़ 
फाड़ कर देखती है उस की समभ में यह 
जंजाळ नहीं आता फिर भी वह “में वारी » 
“बहुत अच्छा है” कह देती और उस का माथा 

मती है । पर कभी २ वंह दबी ज़बान से यह 
भी कह बेठती है “बेटी इतनी टीप टाप का फल 
क्या है? इन वस्त्रो से ठिठरते शरीर की रक्षा 
नहीं होती न भानुताप से ही बचाव होता है। 
ना यह चार दिन चलने के ना धोने साफ होने 
के। इन में ना गाजर बाँधी जावे ना मूली । 
हमारे तो बाप दादा ने ना यह सूई सलाई ना 
ऐसी नकशी कढ़ाई कभी देखी थी । चाय ही 
कोई नहीं जानता था तो उस के प्याले । फिर 
प्याळों की मेज्ञ और मेज़ का मेज़पोश और 
मेज़पोश की झालड़ भला कोन जानता |” 


सत्या- माता जी वह समय सीधे लोगों 
का था सुन्दर, सूक्ष्म, कोमल, जालीदार, बेल 
बूटे, नकशी चमक दमक लचकदार कलाओं 
की कौन जानता था? द्वृष्टि को. ऐसी सुन्दर 
हल्की फुल्की वस्तु देखने का अभ्यास कहांथा ? 
उन की सोन्द््ये-प्रिय-वृत्ति मध्यम पड़ी 
हुई थी । मोटा पहन लिया रूखा खा लिया । 


भाता--बेटी, मैं वारी, तुम ने क्या कुछ कह 
डाला सो तो में कुछ समझ नहीं सकी । में 
वारी तुम्हारे ललित भाषण में एक वात कि 
“'रूखा खा” लिया.सुझे खटका है । तुझ को ज्ञान 
नहीं कि उस समय घर में गेहूं, चने, मारा सू'ग, 
की बोरियाँ भरी रहती थों । गाढे, खेस, आदि 
से पिटार भर पूर रहते और गाय भेंस का 
कुछ खर्च नहीं था इस वास्ते मक्खन, दूध के 
मरके घर में भरे रहते थे सो घर में रूखापन 
नहीं परन्तु तरी ही तरी रहतो थी। 


सत्या कुछ कहना चाहती थी कि मोहन 
जी आगये और सकुच कर रह गई । 


मोहन जी आते ही महात्मा गांधी का 
व्याख्यान वणन करने लगे । सत्या का सुन सुन 
कर रंग बदलने लगा कि आज मेरे प्राणनाथ, 
मोटे सोटे कपड़े पर बोलते फूले नहीं समाते 
में उन ही की आशज्ञानुसार यह हाथ का काम 
करती आई हूं अव क्या बनेगा ? 


जव मोहन जी सब कुछ कह चुके तो माता 
जी ने अच्छा अवसर जान कहा बेटा कुछ मेरी 
भी खुनोगे ? मोहन जी बोले माता जी कहिये । 


माता हमारे घर में एक चीज थी जिसका 
तुमने नाम लिया “चरखा” । मैं दसवें वारहवें 
दोचार आनों की कपास मंगवा लिया करती 
उसको घर में ही वेळने में वेल कर रूई वना 
लेती । बिनोळे भैस के काम भी आते ओर व्याह 
शादी में रोशनी के लिये भी काम आते । रूई 
को कात कर सूत बनाती और सूत से खादी, 
गाढा, खेस, चादर, ओढनी, पिछोड़ी, दोतही, 
चौतई, तौलिया, लिहाफ, तोषक, तकिया सब 
कुछ बनाती, हमारे घर में कपड़ों पर कभी कुछ 
खर्च ही नहीं जान पड़ता था । द्‌ गला भी इसी 
से और कुड़ता भी इसी से, धोंती भी इसी से 
और अंगा अंगी लहँगा पगड़ी सघ इसी से हो 
जाता था। खरदी में गरम लोई भी बना लेते और 
सरदी गरमी चौमासा निश्चिन्त होकर काट लेते। 
आज मैं देखती हूं कि तुम लोग गरमी सरदी में 
कपड़े बनाने की ही चिन्ता में सूख जाते हो। 
सो बेटा तुम जीते रहो कमाते रहो और बनाते 
रहो । मैं बारी 


मोहन जी-माता जी आपने अच्छी बाते 
'खुनाई अव फिर वह समय आने वाळा है? _' 
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माता--तुम्हारा व्याह हुआ । मैंने तुम्हारी 
बहू को चरखा कातने को कहा तो तुमको स्मरण 
होगा तुमने कहा “माता जी यह महाविद्यालय 
में पढ़ी हुई है। यह अपने मस्तिष्क को अच्छे 
काम में लगावेगी । चरखे में परिश्रम बहुत और 
फल न्यून होता है । समय अमूल्य है इसे ऐसे 
नहीं खोना । लड़ा खासा सस्ता मिल जाता है” । 
और मेरी पड़ोसन ने भी कहा “अब तेरे बहू 
आगई है तू चरखा छोड़ दे और मेरा चरखा 
लोहड़ी की आग पर रख दिया वह जल कर 
राख होगया ।2 


मोहन महात्मा गान्धी का उपदेश सुन 
चुका था घर में माता का प्रेममय प्रभावशाली 
कथन सुना तो अपनी स्त्री से वात चीत करने 
लगा वह भी इसो चिन्ता में निमरञ्न थी कि अव 
मेरी वारी भी आयेगी । मगर उसको इसके सिवाय 
कुछ ना सूझा कि उसने आंख वचा वचा कर 
सव कसीदा चिकन समेट कर पिटारी में बन्दर 
कर दिया । 


वह वोली आप मरदों की ऐसी ही वातें 
हें आप लोग कट जोश में आजाते और विना 
सोचे ही एक के पीछे दूसरे लग जाते हैं। 
भला अब यह बातें चल सकती हें ? विदेशी के 
बिना हमारे घर शून्य हो जावें। जरा धर से विदेश 


की चीजों को निकाल'कर देखो पीछे घर में ईट 


पत्थर के बिना अया रह जाता हैं? में कहतो हूं 


कि वने हुवे घर' में से विदेशी कील कांटा भो ' 


निकालो तो घर की ईट के साथ ईर बजने 
रगे । 

मोहन जी को यह बाते अच्छी नहीं गी 
वह क्रो ध से आग -वबूळा ` होगये और सत्या के 
हाथ-से. पिटारी 'छोन तीसरी छत से नीचे गळी 
मे दे फेफी और आप नीचे उतर बुड़ बुड़ाते घर 
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है? 


३८६ 


के पिछले भाग से भाग गये कि किसी को 
क्रोंधान्वित मुख न दीख पड़े । 

सत्या वेसुध होकर गिरने लगी थी कि उस 
की सासने कहा “मॅ वारी”। | 
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रात्रि का समय, शीत के दिन, कमरा वन्द्‌ 
है और अंगीठी जल रही है । रोहिणी वेखु'च 
पड़ी है । वृद्धा दादी उसके सिरहाने “मैं बारी» 
कर रही है | माता सत्या के चिन्तित विक्षिप्त. 
पने.से हाथ पाँव फूल रहे हें कुछ सूझ नहीं 
पड़ता । गळी मुहल्ले के नर नारी एकत्रित होरहे 
हें डाक्र के हाथ में रोहिणी की नाड़ी है । लव 


लोग डाकुर के मुख की ओर निहार रहे हैं कि 


क्या कहते हैं । 

डार साहिउइ-रोहिणी बेसुश्र अशय हो 
गई है पर जीउन संकट में नहीं है । कोई भारी 
वस्तु के धमाके से मगज के अन्दर के भाग में 
थोड़ी चोट आगई है । कहीं २ सूई सी चुभ 
गई मालूम होती है । इसके सिर पर पानी की 
गद्दी रखनी चाहिये । 

पानी की गद्दी रक्‍खी गई देखते देखते अन्दर 
की चोट वाहिर आगई अर्थात्‌ सिर में कुछ 


` सोज होगई । १ 


इतने में मोहन जी घर आये इतना जमघटा 
देख कलेजा धक धक करने लगा और वावळे 
से हो पूछने ही «गे थे कि सत्या ने कहा--देखा 
आपकी क्रोधाभनि का फल | आप ता कहते थे 


` कि महात्मा जी कहते हें अपना काम करो 


किसी को दुख मत दो । 
मोहन--घवरा कर बोला। हैं ! बात क्या 


सत्या-आपने मुझ अबला की पिरारी ; 
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ज्योति । 
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. फेकी बह रोहिणी के सिर पर जापड़ी, वह शाळा 
से आरही थो । वही रोहिणी अन्दर पड़ी है 
डाक्र पास बैठे हें । 
रोहिणी ने कुछ आंख झपकी और धीमी 
स्वर से बोली : - 
“चरखा” 
मोहिनी जो रोहिणो की खबर को आयो 
'खडो थी कुछ भोळी हंसी में बोली: 
` “हां चरखा जरा २ महीन महीन कातना” 
कृष्णा भी मोहिनी के साथ खड़ी थी उसने 
मोहिनी के चपत लगाई और कहने लगी अव 
भी तुमसे चुप नहीं रहा जावे है कुछ उसके 
साथ थोड़ी नहीं हुई। 
डाकुर वच्चों का प्यारा था पूछने लगा बेटी 
क्या वात है ? तो कृष्णा ने पाठशाला वाली 
सारी राम कहानी कह खुनाई । 


सत्या सुन सुन कर मुह में उंगली देने 
लगी और मोहन जी भी -आश्चयं करने लगे कि 
आज घटना अपूर्व हुई है रोहिणी को फिर होश 
हुवा और वोली :— 


८ चर र स्व | 99 


डाछूर ने कहा रोहिणी अव नितान्त सचेत 
होने वाली है इसके वास्ते दुग्ध तय्यार रक्खो 
मगर चरखा भी कहीं से मंगवा छोडो नहीं 
यह व्याकुल हो जावेगी । 
रोहिणी की आंख खुली तो क्या देखती है 
कि कृष्णा चरखा कात रही है और साथ साथ 
गाती जाती है । 
चरखा मेरा रोहिणी - राखा । 
चरखा मेरा गांधी जी भाखा॥ 


न --- $ ७ ६००००-००---- 


CQ 


नियां में यदि किसी भी काय में 
(5 सफलता चाहते हो तां प्रसन्नता 
उपाजन करो । विना प्रसन्नता के कोई भी 
कार्ये पूण नहीं हो संकता, जो प्रसन्न है वही 
संसार के वास्तविक सुख को भोगता है । 


. यथा जिसके हृदय में विरहाञ्नि बड़े ज़ोर शोर - 


_ से प्रज्वल्ित दो रही है, जिसंका मन केवल 
' अभिलाषा. ही की यन्त्रणा से घेधित है, 


जिसे प्रतिक्षण प्रेम को ही खोजना पड़ता हैं. 
जिसका जीवन केवळ मात्र आशा सें ही पोषित 


हो रहा है, जिसके मन की वेदी पर कष्ट देव ने 
वलवत्‌ होम. आरम्भ किया; है और कभी २ 


निराशा की आहुति से ही जिसकी ज्वाला को. 


द्विगुणित किया जा रहा है, दाय, जिसकी आशा 


सत्तार म सव-व्यय वस्तु प्रसन्नता आशा सूत्र 


लेखिका-- श्रीमती सावित्री देवी शिमल 


पूण कामनायं कभी २ व्यर्थ ही. नयी आशाओं 
से. प्रदीघ्त दिखाई देती हैं कहो ? उसके लिये 
संसार में क्या धरा हे? उसके जीवन का 
क्या लाभ है ? . उसके - जीवन का एक २ 
क्षण क्य बढ़. रहा .है हाय, वहीं क्यों 
नहीं समासत हो जाता । आशा निराशा रूपी चक्र 
में क्यों चक्रित .हो प्रतिक्षण हृदय की क्षीणता. 
होरही है, एक दम टूट ही क्यों नहीं जाता ! 
“ओह, आशा-तू न होती तो सचमुच ऐसे ही. 
होता और दुनियां में कष्ट यंत्रणा न भोगनीं 
पड़ती, प्रतिक्षण के स्मरणीय देव की. अज्ञानता. 
में ही उसके दिनों का अन्त हो जाता, अथवा: 
क्रोध की तीम्र/धार से अपने; ही पांव काटे होते - 
और प्रायश्चित्त का सहचर दना होता] | 
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कवित्त 
आशा छता मुरझा गई तो सुख कमळ सम्भव कहा? 
व्यसन व्याधि दीनता फिर निकलतों कलियां वहां ॥ 
आकाश को कालो घटा जव घेर लेती है कभी । 
रवि चन्द्र तारागण भगें अरु भाग जाती चांदनो ॥१॥ 
सचमुच आशा के विना खाना पीना चळना 
फिरना कर्तव्य चिन्तन क्या, कोई भो चेष्टा पूण 
नहीं होती अतः आशातीत हो एक क्षण भर 
जीवन नहीं हो सकता । जहां आशा नहीं वहां 
प्रसन्नता तो रह हो नहीं सकती-और प्रसन्नता 
के विना मानसिक, शारीरिक, अथवा आत्मिक, 
कोई भी उन्नति असम्भव है। ऐसे ही प्रथम 
चिना ईश्वरीय प्रसन्नता के आत्मा की पवित्रता 
नहीं हो सकती, आत्मा की पवित्रता ही भूमिमें 
सर्वोत्तम रल और जीवन को शोभा है । आत्मा 
की प्रसन्नता से मन भी सद्दतिवान्‌ होता है, 
मनकी किसी भी प्रकार की गति दशौं इन्द्रियों 
की अपनी गति होती है अतः मन सुमन होने से 


इन्द्रिये भी खुचारिणो होजाती हैं और विषया | 


शक्ति से दूर रहती हैं । 


फिर यह तो सर्वंसिद्ध है कि जिन पर 
विषय किसी. प्रकार भो आक्रमण नहीं करते 


उनका शारीर मन सदैव स्वस्थ रहता है । शारि 
रिक स्वस्थता ही सर्वोन्नतियों का मूल है-देश 
सेवा-धर्म परायणता सदाचारादि-के लिये भी 
स्वस्थता. ही प्रधान. है । 

जैसे हम चाहते हैं कि देश में कोई बड़ा काम 
करें, दीनों ढुःखियो की रक्षा करे, वेदोक्त यम 


स्वादिष्ट भोजन 


बनिता विनोद | 


-छरूम्या बनाने की डोरो है ॥ 


१६१ 


rs 


नियमो को पाळते हुए सदाचारी वर्ने, पर धन 
के होते हुए भी अस्वस्थता हमारी सव कामना 
की रुकावट हे | कोई ऐसा काम नहीं जो चिना 
स्वास्थ्य के हो सके | 


भूमि ही नहीं तो अन्नोत्पत्ति की आशा 
निराशा मात्र है । अतः संसार में उन्नत होनेके 
लिए प्रसन्नता एक मख्य साधन है जैसे अलो 
त्पत्ति के लिये भूमि और पानी की आवश्यकता | 
है ऐसे ही यदि उन्नति-वाटिका को हरा भरा | 
और नाना रंग! से सुशोभित तथा सुगन्धित | 
फलित देखना चाहते हो तो प्रसन्नता रूपी जळ | 
से मन को भली मान्ति सिञ्चन करो और ध्रै '| 
से करते जाओ । नित्य इसी चाल से चलो तभी 
तुम्हारे उन्नति मन्दिर के कपाटोद्वाटित होजायेंगे 
वस, फिर अभ्यास से यही दुर्लभा प्रसन्नता ' 
तुम्हारी अपनी होंगी ओर स्थिर होगी । 


प्रसन्नता से अधिक ध्येय वस्तु कोई नहीं 1 
सभी चाहते हैं कि में प्रसन्न रहं,कोई कष्ट न हो। 
सच मुच यही एक अनुपम रन्न है, कि जिसे 
खोजने के लिये ऋषि मुनि योगी तपी अपना | 
समस्त जीवन पर्वत कन्द्राओं में अथवा नदियों || 
केत पर धूप-और शीत के गुणों को न अनुभव | 
करते हुए आशा को साथ ले उस परम पिता | 
परमात्मा के आगे पूण प्रसन्नता चाहते हैं और 
उसी में अन्त करते है । 

प्रसन्नता जोचन का लक्ष्य है और आशा उसे 


गरी की बरफी 


आ रै वश्यक वस्तुयं -१ सेर खांड; -३ से 


ह$ गरी के गोले, सेर खोया। - 
विधि--पदिळे गोलो को छोळ लो फिर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri की 8... 


एक टीन का महीन २ छेदों वाला गरी रेतने का 
घोया.कस होता है उत्त में से रेत लीजिये । जब 
महीन २ रित जांय तो बचे खुचे टुकड़ों को 


=-=” === था ¬ 
< 
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अलग रख दो।खोया यदि बजार से लेना हो तो 
वहां से नहीं तो घर में डेढ सेर दूध मंगा लो 
और कढ़ाई में डाल कर ओटा लो । अब कोई 
आध पाव पानी में खांड को कढाई में चढा कर 
गरम करो जब खूब रीझने लगे तब ज़रा सा 
दूध पानी म॑ मिला कर उस में डाल दो सब 
मैल कट कर ऊपर आजायगी, तब छोटी सी 
करनी से उसे उतार दो, जब खांड विल्कुल 
साफ हो जाय तब ज़रा तेज़ आश्च कर दो फिर 
जब तार निकलने लगे (किन्तु यह ध्यान रहे 
कि आश्च अन्दाज्ञे की हो इतनी तेज न हो कि 


जलने लगे या तलख जाय) तब खोया जिस का 


खब महीन २ चूरा सा बनाया हो उसै रैती 
'डुची गरी में मिलाकर धीरे २ कढ़ाई में डाल 


कर चलाती जाओ (यह भी ध्यान रहे कि 
चाशनी बहुत पतली भो न हो क्योंकिःइन 
चीज़ों के डालने से ज़रा और पतली होजाती है) 
जब अच्छी तरह मिल जाय तव कढ़ाई उतारःलो 
और कुळ देर तक यदि बहुत :कडी “न हों गई 
हो-तो-उसी में चळाती जाओ जब जमने वाली 
माळूम होने लगे तब किसी थाली में तनिक सा 
प्री छगाकर इसे फैला दीजिये, पर बहुत पतली 
पतली नहीं ज़रा मोटी रखिये ऊपर से -चरक़ और 
पिश्ता बारी क़ काट कर छिड़का दो फ़िर किसी 
कागज़ को रख कर ऊपर से दवा दो और 
बरफी की शाकल काट दो, ठण्डी होने पर 
निकाल रक्खो और खाओ । 


घात्री शिक्षा 


(गतांक 


--धाय के चुनने में वड़ा ध्यान रखना 
१085 चाहिये । उसकी खास्थ्य अच्छी होने 
पर भी अच्छी प्रकार परीक्षा करवानी चाहिये कि 
उसे कोई छूत का रोग तो नहीं जैसे क्षयो रोग 
या सूजाक इत्यादि। इसके लिये आवश्यक है कि 
उस के दांत, मसूढे, गदन; चर्म, चाल तथा 
«गले की परीक्षा करनी चाहिये। उस के पति 
का आचरण तथा उस के स्वास्थ्य की. दशा 
“भी जाननी आवश्यक है । उस की छाती सुद्दढ 
हों और उन पर छोटी २ घुंडियां सी हों वह 
मोटी और अपने भार से कुकी हुई न हों, स्तन 
के अग्र भाग भी अच्छे सुद्रढ़ हों और उन पर 
फाँके पड़ी हुई न हों । उमर के अनुसार उस का 
दूध वच्चे को पच जाने योग्य होने के लिये 


आवश्यक है कि उस का प्रसव काल वही हो 


जो वरचे की माता का हो अथवा उस से पीछे 


FIR, >) 


आगे) 


प्रसूता हुई हो पहिले नहीं । उस के दूध की भी 
परीक्षा करनी चाहिये । उस का रङ्ग नोळपन 
लिये हुये सफेद हो, उसमें मिठास हो आर 
रखने पर उस में वहुत मलाई पड़ती. हो । परन्तु 
धाय को सर्व्वोत्तम पहिचान उस के अपने .वच्चे 
की दशा से मिल सक्ती है । 


यदि वच्चे की खाल उधड़ी हुई सी लगे या 
मह ओर नथनों का मास फटा २ सा हो अथवा 
चूतड़ों पर चकत्ते. पड़े हों तो घाय:नहीं रखनी 
चाहिये। धाय बच्चे को दूध पिलाने के वही नियम 
पालन करे जो माता के लिये ऊपर कहे जा चुके 
हें और वह अपनो आदतों को भी सुधरी रक्खे। 
उसका भोजन सादा, पुष्टि कारक ओर उचित 
समय पर हो,वह किसी प्रकार की नशोली वस्तु 
न खाये उसकी -आदतों में सफाई हो, जल्दी 


सो जाया करे और लड़के उठने वाली हो और, 
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ज्योति । _ [ कार्तिक सं० १६७८ न 


हि कार्तिक सं० १६७८ ] 


कल 


उचित व्यायाम करे। उसके दूध के गुणों के 
साथ २ उसके स्वभाव की परीक्षा करनी परम 
आवश्यक है । यदि स्वभाव चिड़चिड़ा हो तो 
उसको न रक्खे और यदि उसे मासिक होने 
-लगे तब तो -अवश्यमेव हटा देना-चाहिये । यह 
कहने की आवश्यक्ता - नहीं कि धाय चाहे कैसी 
विश्वास पात्र क्यो न हो उस का ध्यान पूर्वक 


. और सवंदा निरीक्षण करना चाहिये | 


कई लोगों की राय है कि धाय रखने की 


अपेक्षा ऊपरी दुध पिछाने का प्रवन्ध करना 


लाभकारी अधिक है क्योंकि धाय के सवव से 
जो रोगों की सम्भावना है वह उस में नहीं 
रहती । 

ऊपरी दूध पिलाना--यदि बच्चे को ऊपरी 


दूध पिछाकर पालना आवश्यक ही हो तो दूध 


बनाने में वड़े ध्यान और - ठीक तौल नाप करने 
की जरूरत है । आज कल कई प्रकार के वने 
बनाये दूध के डब्बे मिलते हैं जिन्हे झंझट से 
वचने का खयाल करके कई मातायें या दाइयें 
वच्चो के पिलाती हैं । लेकिन इस प्रकार के 
तेय्यार दूध के विषय में कई वड़े भारी एतराज्‌ 
हैं । एक तो जिन चोजों से वे बने होते हैं उन 
की खास मात्रा होती है जिस का वर्णन प्रायः 
नहीं रहता और जो एक उमर -के बच्चे के पाचन 


-योग्य हों तो दूसरी उमर के-लिये-नहीं होते । 


दूसरी बात यह है कि कोई यह. निश्चय:नहीं 
कर सक्ता कि यह ताजा है,और एक वार डब्बा 


` खुल जावे तो फिर दूध में परिवर्तन प्रारम्भ हो 


जाता है,तीसरी वात यह है कि वह मंहगे बहुत 
पड़ते हैं । दूसरी तर्फ गाय का दूध हमेशः ही 
मिल सक्ता है वह सस्ता भी पड़ता है क्योंकि 


वनिता विनोद । 


३६२ 


छोटे वच्चे. को एक दो सप्ताह तक केवल एक 
या आधी छटाँक प्रति दिन चाहिये; वह दिन में 
दों वार ताजा मिल हो सक्ता है और वाकी समय 
के लिये भी इस प्रकार बनाया जा सक्ता है कि 
कुछ काळ तक बिगड़े नहीं । 


कई डाक्टरों ने कई वर्षों तक परीक्षण कर 
के यह परिणाम निकाला है कि गाय का दूध 
यदि उचित रीत से बनाया हो तो सभी बच्चों 
को पच जाता है इस लिये ऊपरो दूध पचने 
योग्य बन सके इस के लिये नीचे लिखी बातों 
पर ध्यान देना चाहिये :— 


१--ऊपरी दूध माता के दूध के यथा शक्ति 
समान ही हो । 

२--दूध नियमित समय पर नियम से देना 
चाहिये । 

३- प्रत्येक समय एक ही नाप से उतना 
ही दूध दिया जावे । 


४--और प्रत्येक समय एक ही मात्रा में 
मिला हुआ दूध हो । 
किन्तु इन नियमों के विरुद्ध मा या दायी 
वे नियम काम करती हें कि जव २-वच्चा रोया 
तो दूध दे दिया और दूध पहिले से तो. तैयार न 
किया फिर समय पर झट पट कुछ दूध कुछ 
पानी मिलाया और चुटकी भर खांड डालली 
और बोतल में भर कर “बच्चे के -मुंह-में रबड़ 


देने से पहिले आप छूकर देखा कि कहां ज्यादः 


गर्म तो नहीं है--इस प्रकार ऊपरी दूध पिळाने 
से बच्चे को शूल की दर्द और दस्त आने 
लगते हैं । 


कस ना 
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असहयोग का रहस्य 


सवाल--फ्या आप वाकई महात्मा हैं ? 
जवाब--मुझे तो नहीं मालूम होता कि मैं 
हुँ । हाँ, यह मैं जरूर जानता हूं कि में ईश्वर की 
सृष्टि का एक विनप्र जीव हूं । 
 स०-भगर हां, तो क्या आप “महात्मा? 
शब्द की परिभाषा बतावेंगे ? 
ज्ञ०--किसी महात्मा से मेरा परिचय नहीं 
अतएव में उसका लक्षण नहीं बता सकता। 
§ )  स०-अगर नहीं, तो क्या कभी आपने अपने 
५ अनुयायियों से कहा है कि “मैं महात्मा नहीं” 
ज०--ज्यो ज्यों में इसके खिलाफ आवाज़ 
उठाता हृ त्यो त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक 
'ही किया जाता है। _ 
स०--क्या साधारण जनता आपके “आत्म 
“बल” को प्रास कर सकती है । 
ज०- उसके पास तो वह पहले ही बहुतायत 
से है| एक दफा फरासीसी वैज्ञानिकों का एक 
दुल ज्ञान की खोज में निकला और घ्रप्रता-फिरता 
भारत में पहुंचा । उन्होंने अपनी अपेक्षा के 
अनुसार उसे विदुद्धनमरडलोमें पाने का भगीरथ 
` प्रयत्न किया; पर कृतकार्य्य न हुए । . पर उन 


गया] 
` ` स०-आप कहते हैं कि यह “यन्त्र-खामग्री” 


फिर आप रेलगाली और मोटर में क्‍यों सफर 
करत ले पद 

ज०- कुछ बातें ऐसी हैं जिनके फन्दे से 

. प्रयत्न करते हुए भी,एकबारगो नहीं छूट सकते। 

` यह पार्थिव शरीर-मिट्ठी का ढांचा ही जिसमें 

___ किमें बन्द कर दिया गया हूं, मेरे जीवन के 

__ लिए एक वला है; परन्तु मैं उसको सहन करने 


000,6090 


ज्योति । 


टू तो सभ्यता के लिए एक बला हो गई है । तब . 
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के लिए मजबूर हूं, और. उसका लतियल 
गया हूं जैसाकि ये महाशय जानते ही है 
क्या लेखक को दर हकीकत इस बात में शक है 
कि.“इस पिछले महाभारत में जो नर. 
हुआ उसके लिए यह “ यन्त्र-युग » ही जबरा / 
देह है ?” बिषाक्त गैस तथा अन्य दूषित वस्तुओं 
ने एक इञ्च भो हमारी प्रगति नहों की है | 

स०--क्या यह बात सच है कि पहले आए 
रेलगाड़ी के तीसरे दरजे में मुसाफिरी करते | 
और अब आप स्पेशल देना और फस्ट क्लास 
घूमते हैं ? 

ज०-अफसोस ! इन महाशय को सही सही. 
खबर मिल गई स्पेशल ठेनो के लिए तो यह 


महात्मापन जवाब देह है और सेकंड क्लास तक |. 
पहुंचने के इस अधःपात के लिए यह पार्थि 


कलेवर । 
स०--जब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तब आए 
क्या करेंगे ? 
_ ज०-मे तो बड़ी लम्बी-चौड़ी छुट्टी: लेगा 
पसंद करूगा, जो शायद समुचित भी हो। , 


सं०--खराज्य प्राप्त हो जाने पर मुसलमागे 
के राजनेतिक और धामिक हितों की हिफाजत 
किस तरह की जायगी ? 
ज०--उनके लिए किसी तरह की हिप 
“की जरूरत नहो रहेगी। क्योकि हरएक हिंदुस्तारी 
दुसरे हिन्दुस्तानी की तरह ही आज़ाद 
और उस हालत में परस्पर सहिष्णुता, सर्मा 
और प्रेम होगा इस लिए परस्पर विश्वास 
होगा । 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
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एप. एस. सो. ३६८ 

३--प्रभो [कविता] ले०-श्रीयुत गोविन्द 
प्रसाद द्विवेदी । 

४--ग्रीक और हिन्दू सभ्यता, लेखक- 


3०४ 


श्रीयुत रामनाथ लाल “सुमन ४०५ 
८--उद्घोधन [ कविता ] लेखक-श्रोयुत 
"बनज > ७०८ 


६--गोतामर, छेखक-श्रीयुत प्रो>गोपाळ 
दामोदर तामस्कर एप. ८. एल, टी. ४०६ 


७--जातीय-गीत, [ कविता ] लेखक- 
श्रीयुत व्रज जोवन दास । ४१४ 
८--अत्याचार, छेखक-श्रीयुत डाक्टर 
युधवीर सिंह । ४१५ 
६--विरक्त-जोवन [कविता ] लेखक- 
“विनोद, ४१८ 
१०--रुक्मिणो हरण नाटक, लेखक-श्रो 
मेघावत जगजोवन । ४१६ 
११--हे समय ! [कविता] ले० “नयन” ४२४ 
.... १२--कुसुमोद्यान । 3२४ 
+१३-वैज्ञानिक संसार | 2२५ 
_१४-हमारो मञ्जूपा । 2२७ 
१५ विचार प्रवाह । ४३१ 
१६--बनिता विनोद । ४३७ 
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हिन्दी साहिल में नई बृद्धि 
BN SES माला । | 
चड़ोटा राज्य के स्क्रूळ तश ~ 
5 ठर राज्य द्वारा प्रकाशित व्या यो 
हिन्दी पुस्तके 

॥) भेज स्थायी ग्राहक बनो । 
तुलनात्मक धम्मे विचार यह केंब्रिज के 
प्रोफेसर र जेत्रन्स की अंग्रजी पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहव ने संसार के 
सब मतों चा धम्मो की तोत्रआलोचना के साथ 
जो आर्ख वा हिंदुधर्म्म पर आक्षेप किए है 
उनका विद्वत्ता पूर्ण उत्तर अनुवादक महोदय की | ” 
भूमिका में प्रत्येक हिंदू वा आर्य्ये धर्स्माभि |. 
मानी को पड़ना चाहिए । सजिल्द १) | 
श्रीसया जी बाल ज्ञान माला | 
श्रीहप भारत के अंतिम सम्राट का जीवन | र्ट 
वृत्तांत मूल्य ॥ | 

कोप की कथा बैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में 

सेल ((!शा) का सरल भाषा में पूर्ण परिचय 
दिया है। मूल्य ॥) |. 
वेदिक विज्ञान ग्रन्थमाला । 

(लेखक राज्यरन्न आत्माराम जी अन्चतसरी) | 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने % 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा प्रभुत्व | | 
जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक | | 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास ५ 
की ही कसौटी पर कसा जाता है । इस पुस्तक || ३ 
में डारबिन के सिद्धान्त की समालोचना की है | 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है किन | ` | 
तो यह सिद्धान्त स्रि के सब नियमों को | | 
समर्थन करता है और न ही यह मनुष्य की 
आगे के लिए सुमार्ग दर्शाता है साथ ही वेदी १. 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि सृष्टि इया 
कितने हो विषयं! पर बड़े खोज भनन 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के. विचार i 
से चकाचौंध होने वालों के लिए पुस्तक ब || 
काम की है । पुस्तक सवथा ध्येय र ह | 

करने योग्य है । सचित्र पौने तोन सौ एट 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थात 
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| क 
बाल दान 
लेखक--श्री हरि 
ॐ जननि ! हम हाँ तुझ पर बलि दान $ 

तेरे ऊपर करें निछावर निज तन, घन, जन, प्रान ॥श्रुवणा 
नेहा” 
देवसदन सम काराग्रह हो, गूळ हों फूल समान । 
तेरी मिट्टी में मिल जाये, करते तेरा ध्यान॥१॥ 


i — 


प्रति दिन कितने पैदा होते, मरते जीव जहान। 

अमर -हुए जो मरे. वीर है, करके तव सम्मान ॥२॥ 
BRITE 

करते हैं खर्गीय देवगन, उन का ही गुन गान। 

जो निज जन्मभूमि का रखते, प्रान दान से मान ॥३॥ 
जन मीणा १ 


सुरललना छे ललित माळका, करतों प्रेमा हान। 


ज्योतिरमूदप जत्त- १ 
मों ग्रक्रमीत। शिन 


मागशाष १९७८--दिसम्बर १९२१ । संख्या ८ 
-<<<<>>>>?3२््स्स् न 


८ 
< 
०00 


1010) 


PUN 


ff 
१०० 


७ 


« श्री हरि > उन का मातृ प्रेम में, जो जीवन दान ॥४॥ ४-९ 


५६८ ज्योति ।. 
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जीवाणुओं क अदभुत खेल 


छेखक--श्रीयुत प्रो० राम शरण जी सक्सेना एम० एस० सी 


हे घाणुओ (80९४४) के नाम 
$ से आज कळ तो लग भग 
रूभी लोग, क्या शिक्षित 
ओर दया अशिक्षित, क्या स्त्री 
और क्या पुरुष, क्या बच्चे 
और व्या बूढ़े, भली प्रकार 
से परिचित हैं जव से भारत 
वर्ष में हैज्ञा ताऊन, इन्पलुऐन्जा आदि तरह २ 
को बीमारिये फेली हैं ओर डाकटरों ने इन सब 
रोगों का मूछ कारण जीवाणुओं को ठहराया 
है तब से तो ये जीवाणु द्वष्टि से औझल होते 
इवे भी बड़े भयंकर समझे जाते हैं किसी रोग 
“के फेलते ही जीवाणओं की कथार्य आरम्भ 
हो जाती हें] आज कल लोग जीवाणओं से 
केवल इसी लिये परिचित हें क्योंकि वह तरह २ 
की बीमारियों के कारण हैं । इन जीवाणुओं का 
नाम जवान पर आते ही मारे.डर के रोगटे खड़े 
हो जाते हें और तरह २ की बीमारियों के 


_ चित्र सामने आने लगते हें । साधारणतया सब 


लोग इन जीवाणुओं को अपना -विनाशक वैरी 
समभते हें । बहुत कम ऐसे लोग होगे जो यह 
जानते होगे कि ये जीवाणु जहां रोगों के 


कारण हैं वह मनुष्य के लिये वड़े उपयोगी भो * 


हैं। हां यह अवश्य है कि उपयोगी जीवाण 
ओर हैं और हानिकारक और हैं । यदि विचार 
पूवक देखा जावे तो मानना पड़ेगा कि ये 


` जीवाणु मनुष्य के लिये ही उपयोगी हें । यह 


कहना भी असत्य नहीं कि यदि ये जीवाण- 


न हों तो मनुष्य के बहुत से व्यवसाय सर्वथा 


ब्रन्दु हो जावें । इख लिये जहां कोई २ जीवाणु 


मनुष्य के लिये हानि कारक हें वहां वहुत से 
जीवाणु बड़े ही उपयोगो हैं । इनकी उपयोगिता 
बताने के लिये दो चार साधारण व्यवसायों का 
वर्णन पर्याप्त होगा । 


नीळ--नीळ को खेती के लिये भारतवर्ष 
प्राचीन काळ से ही प्रसिद्ध है। जव से जर्मनी 
से रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना नीळ आने 
लगा है तव से इस का व्यत्रसाय ढीला पड़ 
गया है नहीं नहीं बिलकुल ही उठ गयाहै। 
इस से पूव नगर २ में नील को कोठिय थीं 
ओर पृथिवी के बहुत से भाग में नीळ बोया 
जाता था। और जव पक कर इस की खेती 
तय्यार होती थी तव नील की कोठियों में नील 
जाता था । 


यह नीळ पौदे के तनै और पत्तियों में 
ग्लूको साइड ( Glucoside 11101691 ) के रूप 
में उपस्थित होता है जब इस के पोदे को 
तालाबों में डाळ कर पानी में डुवो कर रखते 
हैं तो सड़ाव आरम्भ होता है । इस में जीवाणु 
बड़ी चुस्ती से अपना काम करते हैं और 
(010008106) को शर्करा (3५९३7) तथा नील 
में विभक्त कर देते हैं। यदि ये जीवाणु यहां 
उपस्थित न हों तो नील इस विधि से तय्यार 
ही न हो सके और फिर अत्य उपाय सोचने पड़े | 
इस व्यवसाय की कामयाबी इन जीवाणओं पर 
ही निर्भर है । जब यह क्रिया समाप्त हो चुकती 
है तो फिर नोल चिलोया जाता है। जिस से 
अपुलन शील नीले रंग का १ चूण नीचे बैठ 
जाता है । फिर इसकी टिक्कियं बना कर बाज़ार 
में बेचते हैं| 
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सिरका--सिरका भी इस देश में प्रायः घर 
घर में वनाया जाता है । जब गन्ने की फसल 
होती है तो गन्ने के रस को घड़ों में भर कर 
धूप में ढक कर रख देते हें । गर्द में मिळे हुवे 
सिरकितो जोवाणुओं ( Mycoderma-aceti ) 
का इस में प्रवेश होता है । इस से पूर्व एक 
दूसरे प्रकार के जीवाणुओं द्वारा इस की खांड 
मद्यसार में वद्ल जाती है। इस क्रिया को दो 
तीन मास लगते हैं । जो मद्यसार वनता जाता 
है उसे सिरके के जोवाणु सिरके में बदलते रहते 
हैं। यदि तीन चार मास के पश्चात्‌ ये सिरके 
“के घड़े खोळ कर देखे जावें तो इन में वहुत 
कुछ सिरका मिलेगा और मद्यसार की भो 
“तीव्र गन्ध आवेगी । अभी इसे कुछ दिन और 
सडुने देते हे । जब सवं खांड मद्यसार में और 
सारा मद्यसार सिरके में बदल जाता है (जिस 
को लग भग दे मास लगते है) तो कहा जाता 
है कि सिरका उठ आया, इसे छान कर साफ 
कर लेते हैं । आम सिरका वनाने के लिये इसे 
(Distil!) पातित कर लेना चाहिये । 
इस से ज्ञात हुवा कि रस को सिरके में 
बदलने के लिये दो प्रकार के जीवाणु काम 
करते हैं । एक प्रकार के जीवाणु तो खांड को 
मद्यसार में और दूसरी प्रकार के मद्यसार को 
सिरके में बदलते हैं। यदि ये जीवाणु नहां 
तो स्पष्ट ही है कि इस व्यवसाय को वहुत 
'्रक्का पहुंचेगा। 
जिन के घर में सिरका पड़ता है उन्होंने 
सुना होगा कि घर की महतरानी और अन्य 
अशुद्ध और मैले कुचैले मनुष्यो को सिरके 
चाळे वर्तन के पास नहीं जाने देते और कहते 
हैं कि छूत लग जावेगी । प्रायः इस छूत से 
“सिरका बिगड़ भी जाता है. कारण यह हैँ कि 


जब कोई मैला कुचैला व्यक्ति सिरके के घड़े के 


जीवाणुओं के श्रद्धुत खेळ । 


३६६ 


पास जाता है तो उस के कपड़ों से उक्त दी 
प्रकार के जोबाणुओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार 
के जोचाणु भी उस पात्र में प्रविष्ट हो जाते 
हें जो सिरका बनाने के स्थान में और अन्य 
पदार्थ बनाते हैं । इस से सिरका बिगड़ जाता 
है । इस लिये सिरके की तय्यारी में यह 
सावधानी आवश्य चाहिये कि कोई हानिकारक 
जीवाणु उस में प्रविष्ट न हो जावे। जिन घरों 
में सिरका प्रति वर्ष पड़ता है वे अपने पात्र बड़ी 
सावधानी से रखते हैं । इन में सिरके के 
जीवाणु लगे रहते हें । जव रस इन में भर कर 
रक्खा जाता है तो सिरका नियम पूर्वक समय 
पर वड़ा अच्छा तय्यार होता है। 

सन--सन भी किसानों को जीवाणुओं की 
कृपा से ही मिळता है । जव सन पक कर तय्यार 
हो जाता है तो इस के गट्ट बांध कर कच्चे 
तालाब में दवा देते हें | पानी में दवे रहने से 
इन में खड़ांद आरम्भ होती है ओर तरह २ के 
दुर्गन्ध वाळे पदार्थ उस से उत्पन्न होते हॅ । 
जहां ये सन के पोदे सङ्ग रहे होते हैं वहां के 
चारों ओर एक २ फलींग तक बड़ी दुर्गन्ध फेल 
जाती है। ये जीवाणु बहुत कुछ भाग स्वयं 
खाजाते हैं और वहुत कुछ को दुर्गन्धित 
पदार्थों" में बदल देते हैं | इस प्रकार खन के 
रेशे को लकड़ी से अलग कर देते हें। जव यह 
क्रिया हो चुकती है तो किसान लोग बड़ी 
सुगमता से सन को लकडी से उखेड़ कर 
अलग कर लेते हें । 

तमाखू--तमाखू पीने वालों को भी अच्छे 
तम्वाखू की प्राप्ति के लिये जीवाणुओं का 
कृतज्ञ होना पड़ता है। जव तमाखू का पौदा 
पक जाता है तो उसे काट कर ६,७ घण्टे तक 
'धूप में रखते हैं जिस से उसकी पत्तियां मुरा 
कर ढीली प्रड़ ज!ती हैं । फिर इन पत्तियों को 
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मकान के १ कोने सें चुनकर ढाक की पत्तियों 
से दवा कर रख देते हे। तोन दिन तक इस 
प्रकार रखने से इस में ? प्रकार का सड़ाव 
आरम्भ होता हे जिस के मुख्य नेता जीवाणु ही 
होते हैं । तीन दिन में यह क्रिया समाप्त हो 
चुकती है । तस्बाखू का अच्छा या बुरा होना 
बहुत कुछ अंशा में जीवाणुओं की क्रिया पर 
ही निर्भर होता है। यदि हानिकारक जीवाणुओं 
का इस में प्रवेश हो जावे तो तम्बाखू बिगड़ 
जाता है । 


जो तमाखू खाने या सूघने के काम में आता 
है उसे भी जीवाणुओं द्वारा तय्यार किया जाता 
है। केवल भेद यह है कि प्रत्येक श्रेणी के 
-तमाष्वू के लिये अळग २ जीवाणुओं की 
आवश्यकता होती है। | 


| के सपंज--(50180) स्पंज जिस को मरा 
वादल भी कहते हैं और जो आज कल बड़े 
प्रयोग में आता है एक जन्तु की हड्डियों का रेरो 
दार भाग होता है । यह जन्तु समुद्र में पाया 
जाता है । इन जन्तुओं को पकड़ कर वृक्षों से 
लटका देते हे । वहां ये मर कर सड़ने छगते 
हैं। जीवाणु इन जन्तुओ के मांस को खा पीकर 
“समाप्त कर डालते हैं ओर जो शेष छिद्रदार 
“भाग रह जाता है. उसे साफ़ करके रंग लेते 
हैं । यही पंजर हमारे सामने स्पंज के नाम से 
“आता. है जिसे विना किसी घृणा के हर कोई 
काम में लाता है । 


इस प्रकार बहुत से व्यवसाय गिनाये जा 
सकते हैं जिन में इन जीवाणुओं का मुख्य भाग 


- होता है) किसान के लिये १ खेती में तथा 
. दुग्ध के भिन्न पदार्थ बनाने में.ये जीवाणु कितने 

उपयोगी हैं इसे बता-कर निबन्ध के इस भाग 
को समाप्त करेंगे ॥ , : 


हा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, 227 य 277ज्ज्-ज-््-््श्खआा Digitized by eGangotri 
s जे. 1] क्क] 


किसान को अच्छो पेदावार के लिये अच्छी 
भूमि की आवश्यकता होती है । अच्छो भूमि 
वही कही जाती है जिसमें पोदों के लिये भोजन 


की पर्याप्त सामग्री उपस्थित हो । पौदों के लिये. 


ऐसे खाद की आवश्यकता होती है जिस मैं 
पोटाश, लोह, सफुरक (2105111015) और 
नत्र जन (1०९2०) के घुळन शील समाप्त 
हाँ । इन में मुख्य तया नत्रजन तथा स्फुरक 
(Nitrogenous _Phosphodatic manures) 
के खाद अत्यन्त ही आवश्यक हैं । यदि पृथिवी 
में पोटाशा रूकुरक तथा नत्र जन के 'घुलनशील 
लवण न हों तो पौदे फल फूल नहीं सकते | 
यदि पृथिवी में यह खाद्य पदार्थ पहिले से 
उपस्थित न हों तो बाहर से ये पदार्थ पर्याप्त 
राशि में डालने पड़ते हें । विदेशों में तो भिन्न २ 
प्रकार के रासायनिक खाद वने वनाये वाजारों 
में विकते हें और कृषक लोग इन्हीं खादों का 
प्रयोग करते हें । परन्तु हमारे यहां ऐसे खादों 
का प्रयोग वहुत कम है । यहां, के किसान 
अपने खेतों के लिये स्वयं खाद तव्यार करते 


हैं । इन के तय्यार करने की विधि बड़ी सस्तो ' 
७ है CN ~ C 
हैं और जीवाणुओं की कृपा से. यह कार्य बड़ी 


सुगमता से हो जाता है । ५ 

कृषक लोग अपने २ खेतों के पास एक गड्ढा 
खोदते हैं जिसमें घर का सारा कूड़ा कर कट, 
गोवर और गोशाला में का कटन जो 
मबैशियों के गोवर तथा मूत्र में सना होता है 
रोज़ाना डालते रहते हें । जो कृषक लोग चतुर 
हैं वे. इसके ऊपर १ छप्पर भी डाळ देते हैं 
जिससे इसकी वर्षा से रक्षा रहे और इसे बहुत 
धूप भी न लगे। दो तीन वष तक यह गढ़ा खूब 
भरने देते है । इतनें दिनो में कूड़े के नीचे का 
भाग सड गल कर बडा अच्छा खाद बन जाता 
है । जिसे दूसरे या -तीसरे बर्ष किसान खोद 
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कर आवश्यकतानुसार अपने खेतों में डालता है। 
इस गढे में जीवाणुओं द्वारा बड़ी विषम 
क्रिया होतो है । वात यह है कि घास, कूड़े, 
करकट, गोवर और अन्य ऐसे पदार्थो में जो 
रासायनिक पदार्थ उपस्थित हें वे पोदे के लिये 
उस समय तक भोजन के योग्य नहीं होते जब 
तक वे ट्रूट कर घुळनशील सरल पदार्थों में 
परिवर्तित न हो जावें । नत्रजन जिस समय तक 
स्वतन्त्रगेस के रूप में या प्रोटीड, मांस आदि 
विषम समासो में होती है तव तक पौदों के काममें 
यह नहीं आ सकती । पोदों के लिये वह घुळन 
शीळ नत्रित के रूप में होनी चाहिये । इस लिये 
भिन्न भिन्न जीवाणु अपना २ काम बडी तेजी 
` से आरम्भ करते हें और तरह २ के रासायनिक 
परिवर्तन होने लगते हैं । बहुत खी गैस, जो 
उत्पन्न होती हें, वायु मण्डल में को उड़ जाती 
हैं । यथा कर्व निकादळगैस,उद्रजन (५०४९), 
उद्गन्श्रिद गेस (sulphuretted hydrogen), 
अन्य उदकविंद॒ (100०६70018), नत्रजन और 
अमोनिया आदि । 
इस चक्र में कुछ नत्रजन वायु में को भाग 
जाती है और कुछ अमोनिया के समासों में 
बदल जाती है। इन समाखों पर पुनः क्रिया 
होती है । जीवाणुओं की कृपा से ये समास 
पहिले नेत्राइत और फिर नत्रित के रूप में बदल 
जाते हैं। यदि कुछ अमो नियम कर्वनित हो और 
उस पर तेज़ धूप पड़ती हो तो वह विभक्त हो 
जाता है और उससे उत्पन्न कर्वनिकादलगेस 
(carbonic 9010 £8) और अमोनिया (Anim0- 
118) चायु में को उड़ जाती हैं । मूल बहुत 
जल्दी ही इन जीवाणुओं के द्वारा नत्रित में 
वद्ल जाता है। | 
यदि किसी जीव जन्तु की हड्यां इस कूड़े 
में पड़ी हों तो जीवाणु हड्डियों से मांस का भाग 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल । ४०१ 


तो शीघ्र ही खाकर सरळ पदार्थो में बदल देते 
हैं परन्तु हट्टी पर इनकी क्रिया बहुत धीरे २ 
होती है | कई वर्षो में वे भळी भांति विभक्त हो 
पातो हैं | स्फुरक का खाद देने के लिये जळी 
हड्डी अर्थात्‌ हड्डी की राख (3010 8) का 
प्रयोग करते हैं | यह राख भिन्न भिन्न ऐन्दट्रि- 
पिक्रामनों (०४०10 ८8) की क्रिया से 
(जो जीवाणु वहीं बनाते रहते हैँ) घुळन शील 
स्फुरितों (501110 phosphates) में बदल 
जाती है। 

ये घुलनशील नत्रित या रुफुरित जब प्रथिवी 
में पहुंचते हैं तो इनका घोल पदों की जड़ों 
की मिली में को (05010515 द्वारा) ऊपर को 
चढ़ जाता है और पौदों में. पहुंच कर उनका 
भोजन बनता है । 

कोई २ पौदे चने, मटर, लो भिया,मू गफली 
आदि ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठ होती 
हैं इन गाठों में ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं 
जो वायु से नत्र जन लेकर नत्रित वनाते रहते 
हैं । ऐसी फसल को खेत में वो देने से खेत में 
नत्र जन का खाद पर्याप्त राशि में पड़ जाता है 
और अगली फसल के लिये नत्रजन का खाद 
देने की आवश्यकता नहीं होती . 

कभी २ पृथिची को हरा खाद्‌ (४261 
mA0५/९) देने की आवश्यकता होती है । हरा 
खाद देने के लिये चना, सनीया नील खेत में 
वो देते हैं ओर जब पौदे बढ़ कर फळने के लिये 
होते हैं तो उस खेत में हल चला देते है।इस 
प्रकार पौदे पृथिवी का भाग बन जाते हैं तब 
इन पर जीवाणुओं का आक्रमण आरम्भ होता 
है और ये इन पौदों पर क्रिया करके नत्रजनिक 
खाद की पर्याप्त राशि खेत में उत्पन्न कर देते 


- हैं । इख विधि से खेत में बड़ी उपज होतो है 


और ऊसर जमीन भो उत्तम होजाती है । 
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जब खादों द्वारा पृथिवी तय्यार होजाती 
है और उसमें पौदे के भोजन को पर्याप्त सामग्रो 
उपस्थित होती है तो किसान फिर इसमें बीज 
डालता है । बीज के उगने में भी जीवाणुओं 
का मु व्य भाग होता है। बीज में पोदे के भोजन 
का भण्डार होता है.। जीवाणु इस स्टोर से 
उचित रूप में पोदे के लिये भोजन देते रहते हैं 
यदि इस अवस्था में बीज. को जीवाणुओं की 
सहायता न मिले तो पौदे का उगना कठिन है। 
खेत में जब फसल खड़ी होतो है तो पृथिवो 
के जीवाणु अपना काम बराबर करते रहते हैं 
और पौदों को भोज्य सामग्री पहुंचाते रहते हैं । 
जब फसल पक कर तय्यार हो जाती है तो 
“कई फसलों में जीवाणुओं की सहायता की 
अभी और आवश्यकता होती है जेसे नील के 
`. चौदे से नील रंग का बनाना, तमाखू, चाय, 
` अफ़ीम, सन इत्यादि बनाना । इससे स्पष्ट है 
: कि किस्मत की सेवा जितनी ये जीवाणु करते 
` उतनी शायद ही कोई अन्य जीव करता हो । - 


` ` विचार की दृष्टि से देख तों पता लगेगा 

_ कि संसार में परिवतंनों का चक्र बना हुवा है । 
- सरल पदर्था से विषम ओर विषमों से सरळ 
पदार्थ सदैव बनते ही रहते हैं | इन परिवर्तनों 
में जीवाणुओं का कितना हाथ होता है पाठक 
“गण अब स्वयं ही विचार सकते हैं । इस चक्र 
- को समझने के लिये यों विचारिये कि मनुष्य 
- हो या पशु हो जव तक वह जीवित रहता है 
“तरह २ के पदार्थ खाताः रहता है । दूध, दही, 
` मक्खन, रोटी; चावल, अण्डा, _मांस इत्यादि 
बड़े ही विषम पदार्थ हैं । जब ये पेट में पहुंचते 
“हैं तो इन पर जीवाणुओं की क्रिया से ऐसे 
: पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर पचा सकता है। 
-- बहुत कुछ भाग' तो शरीर का ही भाग बन 
जाता है और रोष शौच, मूत्र. पसीना, श्वास 


आदि द्वारा बाहर निकल जाता है | कुछ भाग 
वायु में जा मिळता है और शेष पृथ्वी के 
अर्पण हो जाता है । मनुष्य या पशु पक्षी 
जितना कुछ भी खाते हें उसमें नित्य ही नहीं 
किन्तु प्रति क्षण यहो परिवर्तन होते. रहते हैं । 
जव मनुष्य (पशु या पक्षो) मरता है यदि उसे 
वैसे ही पृथ्वी. पर पड़ा छोड़ दिया जाय तो 
कुछ दिनों में सिवाय हड्डियों के पञ्जर के कुछ 
भी शेष नहीं रहता । कुछ शारीर जीवाणुओं 
के अर्पण हो जाता है ये जीवाणु उसका कुछ 
भाग गेखों के रूप में लाकर वायु में उड़ा देते 
हैं और कुछ सरल पदार्थों के रूप में पृथ्वी में 
मिला देते हैं । 

शेष हड़ियां भी कुछ वर्षो में पृथिवी का 
भाग बन जाती हैं.। जो पदार्थ भी परथिवी के 
अपण होते हैं बे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा 


'पौदों का भोजन बनते हैं। और बहुत कुछ 


राशि पौदों के फळ में जा कर एकत्र होती है। 
अवस्थाओं के अनुसार पोदों के फल फिर 
मनुष्य या पशु पक्षियों के पेट में जा पहुंचते 
हैं । फिर वही चक्र आरम्भ होता है। जो भाग 
वायु में मिल जाता है उस में भी बहुत कुछ 
मनुष्य पशु या पक्षियों के ही काम में आता 
है । जैसे मनुष्य के लिये ओषजन ओर. पौदों 
के लिये कर्वनिकादन गैस वायु से ही मिळती 
हैं । वायु की नेत्रजन . पौदों के काम में किस 
प्रकार आती. है.इस का वर्णन ऊपर हो 
चुका है । 
यही अवस्था उस पौदे की होती है जो 
मर कर पृथ्वी पर गिर जाता है और जीवा. 
णुआं के अर्पण होता. है । जब किसी जीव'या 
बनस्पति को जलाते हैं या पृथ्वी में. गाड़ देते 


` हें तब भो उस में इसी प्रकार का. चक्रः चलता 
“है. यह चक्र जो सत्र॑ंदा सब स्थानों पर चलता 
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जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 9०३ 


रहता है पदार्थों को तुछना की अवस्था में 
रखता है। इस चक्र का होना कितना आव- 
श्यक है इस का पाठक स्वयं विचार कर सकते 
हैं। इसी को देख कर प्रकृति के अविनाशित्व 
का सिद्धान्त पुष्ट होता है । 

केवल इतना ही नहीं किसानों की सेवायें 
जीवाणु ओर भो करते हैं। पशुओं के लिये 
जो घास, चरी आदि की आवश्यकता होती हे 
उस में भो जीवाणु बड़ी सहायता करते हें । 
जो घास वोड ओर वेठ के लिये खुखा कर 
रक्खो जाती हे उसे पकी अपस्था में काट कर 
ओर कुछ सुख, कर वड़े २ ढेर, में चिन देते हें 
इस अवस्था में जीवाणु इस पर क्रिया कर के 
इसे घोड़ों के लिये मज़ेदार वना देते हैं । 

कभी २ हरे चारे को काट कर लकड़ो के 
वड़े सन्दूक में जो सब ओर से वन्द्‌ ओर 
केवळ एक ऊपर की ओर से खुला होता.है 
दवा.२ कर भर देते हैं । इस में वायु का प्रवेश 
केवल ऊपर से ही होता है इस लिये ओषजन 
इस से भली भाति नहीं मिल सकती। यहो 
कारण है कि इस में नमी होते हुत्रे भो 
साधारण सड़ाव नहीं होता। चारा नष्ट नहीं 
होता परन्तु इस में वायु के विशेष जीवाणुओं 
द्वारा कुछ थौड़ा सा परिवतन आ जाता है 
जिसे पशु पसंद करते हैं और रुचि से खाते हैं । 

अब तक जीवाणुओं की जो कुछ भी कथा 
बताई गई है उस से स्पष्ट है कि कृषकों के लिये 
ये जीवाणु कितने उपयोगी हैं और स्थान २ 
पर उसकी किस प्रकार सहायता करते हैं। 


परन्तु जहां जीवाणु उसे इतना लाभ पहुंचाते 
हैं बहां उसकी हानि करने के लिये भी हानि 


कारक जीवाणु सदा उद्यत रहते हैं । जहां कहाँ 
भी जोवाणुओं की संख्या बढ़ी या हानिकारक 
जीवाणुओं का प्रवेश हुवा और काम बिगड़ा । 


वोज के उगने के लिये यह आवश्यक बताया 
गया है कि वीज जीवाणु उपस्थित होने चाहिये । 
परन्तु यदि किन्ही कारणों से वीज में इन 
जीवाणुओं की संख्या बढ़ जावे तो वीज नष्ट 
हो जाता है और फसळ नहीं उगती। कभी २ 
फसल को ज्ीवाणु बड़ी हानि पहुंचाते हैं । 
वाग के फलों को विगाड़ देते हें। जव तक 
फलों का छिलका साफ़ रहता है तभी तक 
फल की जीवाणुओं से रक्षा रहती है परन्तु 
जव छिलका कहीं से कट जाता है वह मनुष्य 
के शारीर में जख्ह के समान होता है। इस के 
द्वारा हानिकारक जीवाणु फळ को बिगाड़ देते 
हें । यही जीवाणु किसान की हरी छकड़ियों 
को ख़राब कर डाळते हैं और अच्छी २ वहु मूल्य 
लकड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ते | जीवा- 
णुओं से बचने के लिये किसान को बड़े २ उपाय 
करने पड़ते हैं। कभी २ ये जीवाणु खेत के क्रूचें या 
ताळाव का पानी इतना विगाड़ देते हैं कि 
पत्तियों के सड़ने से अत्यन्त ही दुगन्ध आने 
लगती है । पानी इतना वसीला हो जाता है कि 
मुह के पास .तक नहीं छाया जाता । तालाब 
के सड़े पानी के पास से गुजरना कठिन हो 
जाता है । इस पानी में बहुत से विषेले पदार्थ 
भो वन जाते हें जिन की .उपस्थिति के कारण 
वह पानी पीने के काम में नहीं आ सकता | 


इस पानी को शुद्ध करने के लिये किसान को 


ओर भी बड़े २ उपाय करने पड़ते हैं । इसी 
प्रकार नांज, चारा इत्यादि की रक्षा करने के 
लिये उसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जों 
स्वयं कृषक हें या जिन्हों ने कृषकों की कठि- 
नाइयों को अनुभव किया है वे हो इन जीवाणुओं 
के उपद्रव का भली भांति अन्दाजा लगा सकते 


हैं- सच तो यों है कि किसानों कॉ जीवन 


इन्हीं जीवाणुओं के बीच में गुजरता है। जो 


Re G22 Sl UC भा 00 TENNIS COYOTE 060 रर. CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| i ५ 9 ज्योति ह) ७ € शी € डं ५ / ; ॥ पर 
| ४०७ ज्योति । मागशोष सं० १६७८ 
त 


| ms जलिलजजिजजिजजिजजिजजिजिजिजजिजिजजिजजिजिज जितिन कती दाया 
| ऱ्य 
| 


जीवाणु उसके लिये उपयोगी हें उन से वह हे उन से वह सवंदा लड़ता झगड़ता रहता है। 
लाभ उठाता है और जो उसके लिये हानिकारक र० स० द० सक्सेना | 


१ ले० श्रीयुत गोविन्द्‌ प्रसाद द्विवेदी । ही 
| 004 प्रभू जी अद्भुत यह संसार 
र देखि परत चहुं ओर तुम्हारी लीला अपरम्पार। hi 
| माया के वश सभी हुए हैं करत नीच व्यवहार ॥ ॥ 
| यदपि जानते कितने. तुमने किये अधिक उपकार । 
| ४ पर कृतप्नता वश वे कैसे भजे तुम्हें इक वार॥ . र 
हा ! रुपया ही केवल उनका जग में प्राणाधार। i 
hl आत्म-खाथं हित अवनत मस्तक करें म्ले च्छ सत्कार ॥ i 
पाखण्डी कामी जो नर हें सुख अनुभवत अपार । 
करत साधुता होत बुरा है अब चे हें लाचार ht 
पण्डित जन इस क्षुद्र पेट हित फिरे अनेकों द्वार । 
है. किन्तु मूर्ख घर बेठे करते सुख से स्निग्ध अहार ॥ 
शं “गोविद? निशिदिन कृष्ण! मुरारे! करता यही विचार । 


न 


i पाप कर्मरत रह कर कैसे हुंगा में भव पार॥ 
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ग्रीक और हिन्दू सभ्यता । 
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ग्राक आर [हन्टू सभ्यता । 


लेखक श्रीयुत राम नाथ लाळ सुमन 


<तिहासिक भाषा में अधःपतन का 
१4 अर्थ पथ--विस्मरण (निज उद्देश्य 
4, को भूल जाना) है । आज दिन 
(एक प्रकार से) दोनों ही देश आदर्शच्यूत एवं 
पतित होगये हैं । पहिले की सभ्यता तो विल- 
कुल ही नष्ट होचुकी है । (यद्यपि उसकी प्रति- 
निधि खरूपा नवीन पाश्चात्य सभ्यता वहाँ अब 
भी कार्य कर रही है; परन्तु वह, अधिक अंश 
में, उससे भिन्न है) । 
सरी ओर चलिये । भारतवर्ष यद्यपि 

अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य का (कई अंशों में, पथ- 
विस्मरण कर वेठा है; परन्तु वह ग्रीस की 
तरह मृतक नहीं । उसे हम (अधिक से अधिक) 
मृतप्राय कह सकते हैं; (यद्यपि वह अध्यात्म, 
वेदान्त एवं अन्य कितनी ही विद्याओं में सम्पूर्ण 
विश्व से अब भी बढ़ा हुआ है) किन्तु कोई 
ऐसा कारण नहीं है, जिससे हम उसै मतक 
कह सकें । अस्तु अब मूल विषय पर चलिये । 

प्राचीन ग्रीक, इस छोकिक विश्व को ही 
पूर्ण कर्मक्षेत्र समझते थे । उनका विचार था 
कि राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति पर ही उस 
देश के मनुष्यों की दशां में परिवर्तन हुआ 
करता है; इसलिये प्रत्येक सभ्य ग्रीक, “राष्ट्रीय 
बंधन को पुष्ट करना' ही अपना प्रधान कत्तव्य 
समझता था । प्रत्येक ग्रोक के लिये, खतंत्र 
जीवन के बदले, राष्ट्रीय जीवन विताना एक 
प्रधान, कत्त व्य समझा जाता था | समाज की 
राष्ट्रीय जीवन-धारा में अपने व्यक्तित्व को वहा 
कर, उसका विसर्जन करके, जातीय उन्नति में 
भाग लेना ही प्रत्येक व्यक्ति का मूल मंत्र था; 
अथवा संक्षेप में थो कहिये कि सभी बातें राष्ट्र 
के हित का ध्यान रखकर, की जाती थों। 


9 
3 


ग्रीक लोंग, मानव जीवन को,इस संकुचित 
क्षेत्र में ही आवद्ध समक, उसी में अपने जीवन 
की सार्थकता की चेष्टा करते थे; किन्तु प्राचीन 
भारत की सभ्यता का वोज मंत्र इससे बिल 
कुल ही भिन्न था । ग्रीस, सामाजिक जीवन 
धारा में, व्यक्तित्व का विसर्जन कर देना ही, 
सुन्दरता की सीमा और जोवन का लक्ष्य एवं 
उद्देश्य मान बैठा था; किन्तु प्राचीन भारत के 
मत से, व्यक्ति-स्वातंत्र्य का विसर्जन, सौंदर्य 
का लक्षण नहीं । यहाँ आर्यो ने एक विचित्र 
सौंदर्यं का आविष्कार किया था । यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति की आत्मा का पूर्ण विकाश ही विश्व- 
सौंदय्यं का समुचित लक्षण समभा गया था 
समाज के क्षुद्र जीवन-जळागार में, व्यक्ति की 
जीवन धाराओं के संमिञ्रण द्वारा, सब प्रकार 
की स्वतंत्रता का विनाश न करके, भारतवर्ष 
ने प्रत्येक व्यक्ति के क्षुद्रातिक्षूट जीवन-प्रवाह में 
सारे ब्रह्माएड--सम्पूर्ण विश्व-की एकता निमञ्जन 
एवं उपलब्ध करने का प्रयास किया था और 
साथ ही व्यक्ति-स्वातंत्र्य की पुष्टि की थी और 
इस काम में उसने खूब सफलता भी प्राप्त की 
थी । छोटे से मानवजीवन के क्षद्र कार्यों में 
अनेक युगयुगान्तर व्यापी, जन्ममरणातीत 
भविष्य के महत्व और ऐश्वय्ये ने, असम्पूणता 
को सम्पूर्णता की, अविद्या को विद्या की, मृत 
कों असरत की, तथा वंधन को मुक्ति की महिमा 
प्रदान की थी । इसी का फल था, कि भारतवर्ष 
मानवजीवन को इस सामान्य अवस्था में, 
सम्पूर्ण विश्व को हृद्यगंम करता था । ग्रीक 
आज मृत है । क्यों ? उसकी सभ्यता ही उसके 


विनाशका कारण हुई । ग्रीस ने अपनी 


सभ्यता में चिरस्थिरता का चीज वोने में ळा 
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St SUSE, 


प्रवाही को उसने कभी (वहाँ के) प्रत्येक 
व्यक्ति,को, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के हेतु 
मानसिक उन्नति का अवसर न दिया । भारत- 
बने यह सब सोच समझ कर अपनी सभ्यता- 
प्रणाली स्थिर की थो । उसने अपनी सभ्यता 
में व्यक्ति-खातंत््य को स्थान देकर उसे चिर: 
स्थायिनी बना दिया । इसीलिये उसकी 
सभ्यता अब तक जीवित हे । पाठक वग! दोनों 
के आदरा एवं उद्देश्य की तुलना कीजिये, और 
देखिये कि भारतवष, श्रीक-सभ्यता को, कितना 
पीछे छोड़ गया है ? 
वास्तव में, ग्रीक. लोग, अपने उद्देश्य को 
पूति में ही भाग छेते २, न्याय दर्शन, शिल्प, 
साहित्य, शासनपद्धति, और चित्रकारो प्रभ्वति 
प्रायः सभी सांसारिक विद्याओं के थोड़े बहुत 
जानकार होगये; नहीं तो उन्हो नै .खतंत्र रूप 
से अध्यात्म एवं उक्त ब्रिद्याओं की उन्नति तथा 
उनका पूण ज्ञान प्राप्त करने का कुछ भी उद्योग 
नहीं किया । (वरन्‌ अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
समय, ये सब चिद्याये- साधारण ज्ञान के रूप 
में-उन्हें, राष्ट्रीय सेवा में, प्रसाद स्वरूप प्राप्त 
हुई थीं । इस तरह से ग्रीस ने 'अंध्रे के हाथ 
बटेर' वाली कहावत चरितार्थ की थी; क्योंकि 
उसका, कोई उद्देश्य, इस विद्याओं में उन्नति 
प्राप्त करने का. नहीं था । 
अपने व्यक्तिगत. जीवन को, बृहत्‌ राष्ट्रीय 

जोवन में, डवो देना ही, ग्रीस का, चर्मळ क्ष्य 
था । इस का क्या कारण था ? यह कहना बड़ 
कठिन है। पर तो भी सूक्ष्म द्वष्टि से देखने 
और छान बीन-करने पर यह वात ज्ञात होती 
है, कि ग्रीकों की सोंदय्ये लिप्सा,उनकी शिक्षा- 


प्रणाली में, इख प्रकार निवेशित हो--घुस-- 


गई थी, कि बे प्रत्येक वात में, राष्ट्र एवं निज 


क्लौंदुर्यय लिप्सा की रक्षा का, ध्यान रखते थे। 


इसी सोंद्य्ये लिप्सा के वशीभूत होकर वै अपने 
चित्त का (थोड़ा, बहुत) विकाश करने में समर्थ 
हो सके थे । प्रत्येक वस्तु में वे सौंदर्य्य की 
खोज करते थे । उन की यह उद्देश्य पूर्ति ही, 
(राष्ट्रीय उन्नति का) एक मात्र कारण थी। 
और ऐसा हो वे समभते भी थे। यही एक 
कारण था, जिस से, उनकी आध्यात्मिक उन्नति 
में बाधा पड़ी और वे अपनी मानसिक शक्ति 
को अधिक उन्नत एवं गम्भीर बनाने में असमथ 
रहे । वाह्याडम्वर में उन्होंने अपना अमूल्य 
जीवन खोदिया और इस महान उत्सग में उन 
के हाथ कुछ भी न लगा । अन्य वातों में उसने 
जो कुछ उन्नति की थी, वह क्षणिक-अस्थिर- 
थी । ग्रीस ने अपनी सभ्यता पर कभी ध्यान न 
दिया, कभी उसको, कसौटी पर रख कर, 
जांच न की । वह अपनी सभ्यता की वाह्य 
सुन्दरता पर ही इतना ठट्द हो गया था कि 
उस ने उस के आन्तरिक रूप की देख भाळ न 
की । इस का फल यह हुआ कि उसकी सभ्यता, 
चार दिन की चांदनी फेर अंधेरी रात” वाली 
कहावत चरितार्थ करती हुई ग्रीस के घोर 
घटाच्छादित आकाश में एक बार कंद कर 
रह गई । 

ग्रीक रोग इहळो किक कार्यों में ही कर्मक्षेत्र 
की सीमा को परिमित समभते थे; और मानंव 
जीवन को उस में आवद्ध । उनकी उन्नति (उन 
के विचारों के अनुसार) परिमित थी । उन की. 
उन्नति का दायरा-वृत्त--इतना ही बड़ा था। 
वस, इतने ही को, घे मानुषिक उन्नति की 
सर्वोच्च श्रेणी समझ बैठे थे । जिस प्रकार एक 
गहरे कूयं में रहने वाला अन्धा मेढक उस 
कूये ही को विश्व समभ बैठता है; उसी प्रकार 
ग्रीक लोग भी इस परिमित दायरे को ही विश्व 
की सम्पूण विद्याओं का घर संमते थे। 
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अपनी सभ्यता के सामने, वे, कई अंश में 
भारतीय सभ्यता को तुच्छ समक बेटे थे । 
भारतीय सभ्यता की तळी तक पहुंचने की 
शक्ति उन में नहीं थी । वे, अपनी ( जर्मन 
सिल्वर के समान वाळी ) सभ्यता की चमक 
दमक के आगे चकाचोंध हो गये थे । (चांदी 
के समान) भारतीय सभ्यता को वे अपनी 
सभ्यता के आगे तुच्छ समझ वेठे । उन्होंने 
खप्न में भी यह नहीं सोचा कि हमारी सभ्यता 
की चमक दमक थोड़े ही दिन के छिये है; 
और भारतीय सभ्यता स्थिर है । उनको, अपने 
दैनिक, सौंदर्य--छिप्सित, राष्ट्रीय जोवन में 
जो छिद्र द्ृष्टिगत होते थे; उन्हीं छिट्रो को 
मिटाना, उन्हीं सामाजिक द्वन्द, विरोधों का 
नाश करना उनके उद्देश्यों की पूर्ति का 
साधन था । 

सचमुच यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय. 
तो ग्रीक--सभ्यता में अनेक छिद्र द्रृष्टिगोचर 
होंगे। ग्रीक और हिन्दू सभ्यता में ज़मीन, 
आसमान का अन्तर है | एक को उपमा यदि 
दूध से ही दी जा सकती हैँ, तो दूसरी, 
सुशीतल, मृदु खुधा का मुंह मारती है । एक 
यदि दीपक की टिमटिमाती क्षीण शिखा है तो 
दूसरा सुशीतल, स्निग्ध, सरसता सम्पन्न, 
खुधामय, चकोर चय को प्रमुदित करने वाळा 
चन्द्र है । एक यदि ढोल का विकट शब्द है तो 
दूसरा, हृदय को अलौकिक आनन्द से भर देने 
वाला मूच्छन्ना प्रसारक, खु सुरीला, 
वेणुरव है । 

भारत के महषिंयो ने, शान्ति के समूह, 
प्रकृति देवी के मुख्य रंग मंच पर, एकान्त में, 
मेखला पहन कर रहते हुये; जो सामान इकट्ट 
किये थे, वे सचमुच ही अत्यंत आश्चयजनक 
थे और हैं । उन्होंने “गागर में सागर» नामक 


ग्रोक और हिन्द्र सभ्यता | 


८०७ 


उक्ति को चरितार्थ करके, संसार के सामने, 
जो आदर्शा रक्खा था; वह अब तक भारतवर्ष 
का सिर ऊञ्चा किये दये है, और हीन एवं 
जर्जर हो जाने पर भी उस अद्वितीय आदर्श की 
छाया, भारतीय हृदय से नहों हटी हे ओर न 
हटेंगी । इस देश में अनेक युगान्तर व्यापी 
परिवर्तन हुये । अनेक वार उसके वक्ष स्थळ 
पर खन को नदियां वहाई गई आर अनेक वार 
उसका हृदय चीर डाला गया, पर मन्त्र चळ 
से जो दार्शनिक, आत्म-तत्व सम्बन्धी छाप 
उसके हृदय में, आयौँ ने वेडा दी थी; अभी तक 
उसकी मज़बूती में ज़रा भी कमी नहीं आने पाई 
है । हाँ, उसका रूप कुछ परिवतित सा 
होगया है । 

एक वात और है, जिसने कि इस पूर्वीय 
ओर पश्चिमीय सभ्यता में सवदा के लिये 
विभिन्नता का बीज वो. दिया है-- 

भारतवर्ष, आत्मतत्ववादी (3171118115) 
है और ग्रीस अथदा यूरोप जड़ तत्ववादी 
(Materalist) एक चेतन्य को मानता है, तो 
दसरा जड़ को । अतः इस वैषम्य के कारण 
दोनों राष्ट्रों के आदर्श में, आकाश पाताळ का 
अन्तर होगया है । 


हमारे यहाँ, इस विचित्र आविष्कार के 
कारण ही, धर्म भाव में, लोगो की विचित्र 
रुचि होंगई थी । इसी विचित्र आविष्कार का 
प्रभाव था कि भारतवासो, यह भली भाँति 
समझे हुये थे, कि मानव जीवन के क्रमिक 
विकाश में, पशुत्व का क्षय औरु देवत्व को 
उपलब्धि होती है । सभ्यता के इतिहास में 
वस्तुतः धर्म का ही क्रम--विकाश होता है; इस 
बात से वे पूण परिचित थे । इसी से वे प्रत्येक 
व्यक्ति की सम्पूर्ण स्वाधीनता और मुक्ति-लाभ 
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ES 


की आशा कर सके थे । भारत के इसी विशिष्ट क्षुद्रता को खोल कर दिखला दिया था | 
धर्मभाव ने समाज-जीवन में प्रवेश करके, परन्तु पाश्चात्य देशों के धार्मिक इतिहास में भी 
साधारण सभ्यता के सासने इस लौकिक राजनीतिक पचड़े घुस गये हें 1% 


| % इस लेख के लिखने में मुझे प्रो विनय कुमार सरकार 71. ^. के एक लेख से बहुत 


कुछ 


~ 
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उद्बोधन 2 

लेखक श्रीयुत “वनज” व 

(१) ठ 

: उठो बीर गण उठो नोंद से, करो मातु उद्धार । ट 
असहयोग का कठिन खड्ग ले, करो दुष्ट संहार ॥ ह 
शाचि कवच से ढकी देह हो, सहत-शक्ति सिर त्रान। ¢ 
बना रहे उत्साह .हृदय में, सत्य-शक्ति-चळवान ॥ 
उठो बौर गण उठो०॥ ६5 

(क ` ह 

वार करो पर अंग एक भो, वने न रिपु का न्यून] द 
घाव करो पर बूंद एक भी, गिरे न रिपु का खून ॥ हन 
शत्रु-देह को विना घाव के, रहने दो परिपूर्ण । ट्‌ 

- पर कठोर अति वत्र हृदय को, कर दो भोतर चूण ॥ र 
उठो वीर गण उठो ० ॥ दे 

(३) टु 

वना रहै नित समरक्षेत्र में, निज पूर्वज का ध्यान । टु 
पीठ दिखा भागे हैं ये कटु, वाक्य सुनें नहिकान ॥ 2“ 
सुहार विजय का लेकर करो, मातृ चरण सम्मान । दे 
अडे नीर की भाँति या रण क्षेत्र में दे दो प्रान ॥ टप 

, उठो वीर गण उठो०॥ % 


4000 00 0010 0010 3239333392: 0010 


सहायता मिली है, अतएव लेखक उनका रतक्ञ है । 
लेखक । 
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गीतामृत । 


2०६ 


गीता मृत 


लेखक - 


~ = ५ ०. 
श्रीयुत प्रो० गोपाळ दामोदर तामस्कर एम. ए. एल, टी. 


परिच्छेद ५वाँ सच्चा योग 


कर में विवेक खामी जी के 
$74 गीताश्रम में गया । आज 
र लू नन 7 मेरे आनन्द. का पारावार न 
॥ था । मेरा मनोरथ अत्यंत 
वेग से दौड़ने लगा, “योग 
उस का स्वरूप समक जाने 
पर मुझे योगी होने को कुछ देर न लगेगी ! 
चतुर्दल से लगा कर योग मार्ग के सब चक्रों 
का, इड़ा, पिंगळ, सुपुम्नादि नाड़ियों का और 
यम नियमादि अष्टांगों का ज्ञान मिल जाने पर 
कितने कितने समय तक समाधि सुख में मन्न 
रहूंगा ! काळ की भी वक्र दृष्टि अपनी ओर न 
हो सकेगी ! इत्यादि इत्यादि” । 
ऐसे विचार मन में चल रहे थे, तव स्वामी 
जी को नमस्कार कर में अपने स्थान पर बेठ 
गया। आज उन्होंने समाधि नहीं लगाई थी | 
मुझे बैठे देख वे बड़े जोर से हंसे और पूछा-- 


की परिभाषा और 


“क्यों योगिराज ! मन को स्वैच्छया संचार 


करने को स्वतंत्र छोड कर क्या आप योग 
साधन का विचार कर रहे हैं १», 

स्वामी के हंसते ही मेरे शिथिल विचार 
तत्काल रुक गये । मैंने नीची गर्दन करली । 
में अब लज्जित हो गया, क्योंकि यह मेरी स्थिति 
उस अतींद्रिय द्रष्टा को खरळता पूर्वक ज्ञात हो 
गई । तत्काळ मेरी सांत्वना करने की इच्छा 
से वे कहने लगे-- 

इन्द्रिय वळवान हें ही; वे योगी के भी 
मन को विषयों की ओर खोंच ले जाते हैं। 


परन्तु मन हीं इतना चंचल है कि इन्द्रियों को 
भी मालूम नहीं ऐसे विषयों की ओर वह 
स्वेच्छया दौडाता रहता है । 

इस चंचल ओर अस्थिर मन को अपने 
अधीन कर लेना चाहिये । 

फिर समता भाव & की प्राप्ति हो सक्ती 
है, भगवान का यह उपदेश सुन कर अजुन ने 
मन के संयमन की कठिनता दरशाई | अजुन ने 

हा “ हे भगवन्‌! आप ने यह समता भाव 
योग मुझे बतलाया, पर-- 

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह मन्ये वायो रिव सुदुष्करम्‌ ॥६।३४ 
` “वायु को पकड़ रखना जितना कठिन 
है, उतना ही इन्द्रिय को क्षुब्ध करने वाले 
इस बलवान और दृढ मन को स्वाधीन 
करना कठिन हे!” 

और मन स्वाधीन नहीं तो यह योग सिद्ध 
नहीं हो सक्ता । 

“श्री कृष्ण ने अजुन का भाव समझ कर 
उसे.यह बतलाया कि एवं गुण विशिष्ट (ऊपर 
वतलाये हुए गुणों से युक्त) मन को किस 
प्रकार अपने वशा में लाना चाहिये । जिस का 


# सुख दुःख इत्यादि को सम यानी समान 
समझना ही समता भाव हे, इसी को समत्व 
या खालो समता या साम्य भी कह सकते हैं, 
इन शारदा का इस लेख में यही अर्थ होगा- 

अनुवादक= 
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स्वरूप अथवा महत्व समझ नहीं पड़ता, पर 
हवा खाने के लिये त्रिलोक भी काफी नहीं 
होता, जिस के नियमन करने का प्रयत्न किया 
तो कुछ वश में आया सा ज्ञात होकर फिर ऐसी 
उछाल मारता है कि पहुंच के बाहर कूद जाता 
है और फिर जिसे पकड़ना कठिन है; विवेक, 
निश्चय, धैर्यं इन सब को सहायता देने का 
घहाना कर उन सबको एक दम फंसाता है 
ऐसा यह विश्वास घातकी मन, श्री कृष्ण 
बतलाते हें । 


अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृद्यते ॥ ६। ३५ 


` अभ्यास और वेराग्य से वश में आ 
सक्ता है । 

“अजुन को भी जिस का निग्रह दुष्कर 
मालूम हुआ, वह तेरे वश में इतनी जट्दी किस 
प्रकार आ सक्ता है ! इस. कारण उस के बारे 
का मन में चुरा मत मान, पर ख्याल रख 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति;॥६। ३ ६ 
जिसने मन का संयम नहीं किया है 
उसे योग की प्राप्ति नहीं हो सक्ती । 
इस लिये अभ्यास और वेराग्य की सहायता 
से उसे जीतने का प्रयत्न प्रथम तू कर। मन 
मकट के समान चंचल और उपद्रव कारी है । 
मर्कट कभो भी एक जगह पर स्थिर बैठता 
नहीं-कुढ़ाना, खुजलाना, उछलना, येढ़े मेढे. 
मुंह करना इत्यादि अनेक उपद्रव वह सदा 
किया ही करता है । कूठ मूठ समाधि भी उसे 
सिद्ध नहो हो सक्ती ! पर बही. मर्कट अभ्यास 
के कारण सकस में कौनसा काम नहीं कर 
सक्ता? परन्तु रोज अभ्यास के पहले एक 
चाबुक ळगती है, उसी प्रकार मन को वैराग्य 
रूपी चाबुक चाहिये। क्यों? ठोक है ना?” 


ज्योति । 


स्वामी जी ने इस प्रश्‍न के वाद मधुर हास्य 
किया और थोड़ो देर चुपचाप रहे । 


यह अट्प समय मेरे मन में बहने वाले 
विचारों की आंध्रो को दूर करने के लिये विल- 
कुछ काफ़ी न था। मन को स्वामी जो ने मकर 
कहा यह मुझे भी भाया बहुत ठीक जंचा मेरे 
समान किसी भो व्यक्ति को प्रतीत होगा कि 
मन मकट के समान ही खाते समय, घूमते 
समय, अथवा और किसी भी दशा में चंचळ 
ही रहता है चारों ओर देखना प्रत्येक काम में 
गड़वड़ करना बीच में ही टेढ़े मेढे मुह करना 
आधे काम करके उन्हें छोड़ देना, इत्यादि 
मर्कट की हलचल अनेकों ने देखी होगी, अब 
मन की हलचल का विचार करें तो ज्ञात हो 
जावेगा कि वे भी इसी प्रकार को हैं, स्नान 
संध्यादि कर्म इसलिये वतळाये हैं कि मन 
निरुपद्रवी-विषय में कुछ काळ एकाग्र हो, 
पर मन उस मंत्र में, मंत्र की उपास्य देवता में 
अथवा उस प्रकार हम जो कसरत करते हें 
उसमें भो एकाग्र रहता है क्या ? क्या कोई 
ऐसी प्रतिज्ञा कर सक्ता है ? हाथ से शालिग्राम 
के पत्थर सिंहासन पर के पात्रों में रख रहे हें 
मुह से मंत्र घोषणा है, और कल जो खराब 
तरकारी बनी थी उसके लिये अपनी सहिष्णु 


अं्धा'गिनी को कठोर शब्द खुना रहे हैं ! क्या. 


यही मन एकाग्र है !! ऐसे कितने भी उदाहरण 
मिलेंगे | ऐसे अनुभव सव को मिळते हैं, इस 
लिये ज्यादह वतळाने की आवश्यकता नहीं । 
सिफ मैंने अपने विचारों के नमूने दिये हें । इस 
प्रकार में मन के मर्कट वृत्तियो का चित्र बना 
रहा था । ऐसी दशा में मन रहे तो कोन सा 
कार्य सिद्ध होसक्ता है ? यह विचार ज्यों ही 
मन में आया त्यों ही स्वामी फिर से बोले;ः-- 
“चित्त के निश्चळ हुए सिवाय योग सिद्धि 


[ मार्गशीष सं० (भर गु 
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मार्गशीष स० १९७८] 


गीतामृत । ४११ 


नहीं मिळ सक्तो । इसीलिये पातंजलि महर्षि 
ने योग को 'योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः”चित्तवृत्ति 
का निरोधं कहा है । यानी उन्हा ने चित्त की 
निश्चलता को प्रधानता दी है । और चित्तवृत्ति 
का निरोध करने के लिये अभ्यास और वैराग्य 
ये ही दो साधन वतळाये हैं । अभ्यास का अर्थ 
बतलाया है “एक ही अनुभव की वारवार 
आवृत्ति” (चित्तभूमौ समान-प्रत्यथाब्वत्तिः), और 
वैराग्य का अर्थ दृष्ट, श्रत, अथवा कल्पित भोग 
सदोष हैं इस भावना से उनके विषय में 
उदासीन रहना । (द्वृश्टादृष्टेण्ठ भोगेषु दोषदर्शाना 
भ्यासा द्वौतृष्ण्यम्‌) भोग. अनित्य हैं और 
वासना की वृद्धि करते हैं, इन दोषों का हमेशा 
मनमें ख्याळ रखना चाहिये । तव वैराग्य उत्पन्न 
होगा । इस कल्पना के अनुभवार्थ आवृत्ति 
करने से अभ्यास होगा । अभ्यास से वैराग्य 
उत्पन्न करके, वैराग्य. का अभ्यास चलाने से 
चित्तवृत्ति का विरोध होगा |? 
ऊपर की बातो से मेरा ख्याल: हुआ कि 
स्वामी जी चित्त की निश्चलता. को योग नहीं 
समझते वटिके उसे. योग सिद्धि के साधनों में 
से एक साधन समभते हे । फिर गीता में.वत- 
लाया हुआ योग कोनसा है? मेरा मन विचार 
चक्र पर चक्कर खाने लगा । थह भी स्वामी जी 
की अंतर्द्रष्टि से. छुपा. नहीं थाः। तत्काल हंस 
कर वे कहने लगे;--. 
मनोविजय योग का साधन तो है ही, पर 
बहुत ही प्रमुख साधन है । जब तुझे भगवड्गीता 
को योग की परिभाषा ज्ञात हो जावेगी तो तू 
मेरा कहना समभ जावेगा । प्रथम इस वात का 
विचार करना चाहिये कि गीता ने कौनसा कारय 
संपादित किया । क्योंकि “गीता योग प्रचार के 
लिये ही उत्पन्न हई”; इस वाक्य से जान पड़ता 
है कि योगही उसका मुख्य कार्य है । श्रीगोपाल 


ने सव उपनिषद्‌ स्वरूप गायों को दहकर चतर 
अजुन वत्स को गीतामृत पिळाया । 
सवापानपदा गावा दांग्धा गापाल नदन! । 
पार्था वत्सः सुधीर्भेक्ता दुग्थं गीताPृतंमहत्‌ ॥ 
गो० अ० 8 

“श्री भगवान गोपाल ने अजन को गीताम्रत 
पिलाया तो किसकारण ? उसे कौनसा रोग 
हुआ था जो एसा करना पड़ा ?» 

ऐसा मुझे पूछ कर स्वामी जी मेरी ओर 
देखने लगे | उनकेचेहरे से ऐसा ज्ञात होता था 
कि मुझ से वे उत्तर की आशा कर रहे हैं । मझे 
माळूम हुआ कि यह गीता पाठ की मेरी परीक्षा 

है । इस कारण मुझे भी जोश आया और 
बोला, “भगवन्‌ ! योग्य न्यान के अनसार जो 
ज्य पांडवों का था उसे कपरद्यत से हरण 

कर, निश्चित अवसर बीतने पर भी कई महा- 
पुरुषों के कहने कहाने पर भी कौरव राजा 
दुर्योधन सूई के अग्र के बराबर भी जमीन पांडव 
को देने को तैयार न था । पांडव अपना न्याय्य 
हिस्सा लेना चाहते थे, और कौरव अन्यायपूर्वक 
प्राप्त किया हुआ राज्य पचाना चाहते थे। इस 
कारण लड़ाई छिड गई । ऐसे समय जिस 
अप्रतिम पांडव योद्धा पर सव दारमदार थी वह 
पार्थ ही आप्त स्वकोयों से 7ड़करउनके रक्तपात 
से प्राप्त किये राज्य का केसे उपयोग करें इस 
विचार में पड़ा और वह शस्त्र त्याग कर चुपचाप 
बैठा गया उस समय उसका यह विषाद्‌ द्र 
करने के लिये ही श्री भगवान्‌ ने गीता शास्त्र 
उसे समभाया था 1» 

इस पर स्वामी जी का चेहरा गंभीर दोखने 
लगा । मालूम हुआकि इससे वे संतुष्ट हुए । वे 
कहने लगेः-- 

अगर विचार करें कि “वह विषाद कौनंसा 
है तो दीख पड़ेगा कि अर्जुन को ऐसी दशा में 
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४१२ 


[ सा सं १९३. 


चुपचाप बैठा देख श्रीभगवान ने उसे जो पहला 
प्रश्न पूछा उसी में उसका स्वरूप वर्णित हे । 
' जुतस्त्या कशल मिदं विषम सपुपस्थितम्‌ । 
` अनाय जुष्टम स्वग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २। २ 
हे पार्थ | भीर पुरुष ही के योग्य, अधोगति 
को छे जानै वाला और अपकीति कारक यह 
निरुत्साह युद्ध जैसे विकट अवसर पर तुभमें 
कहां से आया ? यही श्रीकृष्ण का प्रश्न है । इस 
| प्रश्न में जो नीचता दर्शक विशेषण आये हैं, उनमें 
| बड़ा व्यापक अर्थ भरा पड़ा है। “भीरु पुरुष को 
| हो योग्य” इन शब्दों से यह भाव वतलाया है 
। कि तुझ जैसे श्रको यह कार्य अयोग्य है । अधो- 
| गति को ले जाने वाळा” कह कंर यह सूचित 
| किया है कि यह धर्म के विरुद्ध है । “अपकीति- 
कारक” यानी अन्याय्य भी है। इस प्रश्नका 
उद्देश के अनुसार भावार्थ करना हों तो ऐसा 
होगा ` ; 
“हे अजुन : पहले इस वातका तूने विचार 
किया है कि तू कौन है, क्या करता है, ऐसा 
| करना क्या तुझे योग्य है तू अनुचित बातो को 
| कभी ध्यान में भी नहीं लाता और तेरी हिम्मत 
| कमी नहों हारती । हे. विजय ! तेरे नामको 
| “अपकीति” का कलंक कभी नहीं लगा | फिर 
| तुझे आज क्या होंगया है ? तू क्षत्रियो का राज्ञा 
(है, शूरत्व का आकर है, तूने युद्ध में शंकर को 
-भी जीता, गंधर्वो को हराया, -निवातकवच 
मिलाया तेरी कीतिं का ज्रेलोक़्य में ऐसा घोष 
हा रहा है और हिज तूने यह करुण दशा केसे 
मिग की. क्षत्रियों को -युद्ध के समय सदय 
(हीना ठीक नहों। जिस प्रकार अंधकार सूर्यको, 
मेंढक सप को, अथवा सियार सिंह को निगळ 
डाले, उसी प्रकार इस करुणता ने तेरा क्षात्रतेज 
निगल लिया है। पर इससे. तेरी खुकोर्ति नए 


हो जावेगी, और युद्ध में मृत्यु पाये हुए क्षत्रिय 
को मिलने वाला स्वर्ग भी तुझे न प्राप्त होगा 
कुछ तो भी इस वातका सोच कर ।» 

“फिर आगे श्री कृष्ण ने बतळाया क्षत्रिय 
के लिये सव से उत्तम वात धर्म युद्ध है । इस 
प्रकार का खर्ग के कपाट खोल देने वाला युद्ध 
केवल क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, यानी तेरा 
धर्म युद्ध करना है और वह तू नहीं करेगा तो 
तेरे धर्म और कीतिं दोनों. नाश हो जायेंगे! 
और अपकीति सव जगह. फैल जावेगी” 
औरः-— 
संभावितस्य चाकीतिमेरणा दतिरिच्यते॥२।३४ 

` सन्मान्य पुरुष की अपकीर्ति मृत्यु से भी 
बढ़ कर असह्य होती है । इस सव उपदेश का 
सारांश यह है कि हे अजुन ! युद्ध तेरा 
खभावसिद्ध धर्म है । उसे त्याग देने से तेरा 
खभावसिद्ध धर्म नष्ट हो जावेगा और तू पाए 
का भागी होगा। जिस प्रकार दूध असृत हो 
कर भी नवज्वर पीडित को विष के समान 
होता है, उसी प्रकार सदयता उत्तम गुण तो है 
पर वह्‌ अगर युद्ध केःसमय किसी क्षत्रिय में 
उत्पन्न हो तों विष के समान नुकसान 
'पहुंचाती है । 

“इस से स्पष्ट है कि अजुन खधर्म से च्युत 
हो गया था: और कर्मत्याग करने को तैयार 
था । और गीता सुनने पर फिर से वह धनुष 
लेकर युद्ध के लिये तैयार हो गया यानी गीता 
ने उसे खंधर्म में प्रवृत्त किया । >, 

'अजुन प्रति कर्मण्येव प्रवातिंतवान्‌ भगवा 
ज |e mbes निति 

, अजुन को भगवान्‌ श्री कष्ण ने कर्म के 
को ही ग्रवृत्त :किया'॥ गीता का किया डुआ 
यह कार्य इस तरह “दुंढिराज्ात्मज विंटर 


काअ 
कै पूर 
ल्यि 
कीप! 

। पेणन 
| (विहि 
ड 

झो प्रः 
ऐर 


“| थोग 


सामी 
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= ` द्ार्गशीष सं० १९७८] 
रियो 


गा | 


नेशांकर भाष्यादि सप्तरी कोपेता श्रीमद्धगबद्वीता 
नाम की अपनी पुस्तक को भूमिका में व्यक्त 
क्रिया हैः। 

. “इस से सिद्ध होता है कि “खधर्म' यानी 


त्रिय |, 
'खभाव नियत कर्म' हीः गीता का प्रतिपाद्य 


। इस 
युद्ध ? विषय है। 
तेरा / “अब विचार करना चाहिये कि गीताम 
गा तो | योग की क्या परिभाषा की है। 
वेगे, | योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यकत्वा धभजय । 
बेगी” य सिद्धयो! समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
सिद्धय सिद्धथोःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
२ ॥ ४७ ॥ 
।२।३४ हे धनंजय ! तू योग में रहते हुए (यानी 
सेभी | वुद्धि को योग सुक्त बना कर) कर्म कर, उस 
शका | कर्म में सफलता मिळे तो हर्ष मत मान या 
"देशं | विफलता मिळे तो . विषाद मत कर! इस 
पे तेरा ) प्रकार के बुद्धि के समत्व को योग कहते हैं। 
[ पाप “श्री भगवान ने इस स्छोक के आखीरी दो 
ताही चरणों में योग की परिभाषा दी है हर्ष और 
समान | विषाद दोनों मनोव्वत्तियां हैं; उनःके आधीन 
तो है | नहीं होना चाहिये यानी उनको अपने वश में 
रय में | रखना चाहिये। यांनी चित्तवृत्ति का विरोध 
कसति | ला चाहिये । सारांश, “योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोधः” पातंजल योग सूत्र की इस परिभाषा 
'च्युत | रो अनुवाद ही इस स्छोक में दिया है। शलोक 
तैयार | ' पूर्वार्ध में जो बतलाया है...कि कर्म करने के 
रुष लिये 'योगस्थः' (योग मुक्त) होना चाहिये उस 


गीता | को परिभाषा उत्तराध -में दी है, यानी यहां 
| पेणन किया हुआ योग साधन है और कर्म 

: ` | विहित कर्म) साध्य है»। 

1:16 


अपरिनिर्दिष्ट विवाद में खामी जी ने कर्म 

को प्रधानता दी. है, इसका कारण में बिल्कुल 

करने | मक नहीं सका मुझे मालूम. होने लगा.कि 
। अलल“... “| पोग की परिभाषा बताते -समय उसी को 


शर्मा | सामी जी 


ह 


ने गौण कर दिया, इस में उन का 


गीतामृत | 


` ४१३ 


कुळ गृढ हेतु होना चाहिये 1. मैं इस वात को 
सोचने लगा । अव तक सामी जी की रीति 
यह थी कि महत्व के किसी विषय पर-वात 
चीत होने के वाद घे मुझे विचार का अवसर 
देने. की इच्छा से कुछ देर तक चुप चाप रह 
जाते थे । पर इस समय मेरे मन में इस-बात 
का झगढा चला था कि योग से कर्म क्यो 
प्रधान है? मेरा चित्त इसी बात में व्यग्र हो 
गया । आसनादि से कमेंद्रिय, प्राणायाम से 
पाणवायु, और अभ्यास वैराग्य से मन नियं- 
त्रित करना ही योगे है और यंही सब से श्रेष्ठ 
है ऐसा मैं अब तक समझता था, और सव 
इन्द्रियों को मौन बनाने में ही सव सफलता 
मिलने की आशा करता था |“ परन्तु यहाँ तो 
खामी जी प्रतिपादन करते हैं कि कर्म करना 
आवश्यक धर्म है। इस कारण मेरी चित्तव्रृत्ति 


` व्यग्र हो गई। मुझे कुछ भी सूक नहीं पड़ता 


था आखिर जव प्रश्न पूछने की इच्छा से मुंह 
खोलने वाला ही था तब खामी जी बोले, 

' विद्या ! ठहर। जटंदी ने करं।' मंन को इस 
प्रकार आन्दोलित न होने दे। श्री भगवान ने 
कुछ महत्व पूर्ण हेतु के कारण योग की परि- 
भाषा इस प्रकार बतलाई है। श्री भगवान ने 
सिफ एक वार और योग की परिभाषा 
को हैन आह सु 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमेसु कोशलम्‌।२।५० 

इस लिये: तू अपनी वुद्धि योग में युक्त कर | 
योग यानी कर्म करने की निपुणता । 

५ चित्त की समता ही योग का सार है। 
मन और बुद्धि की एकता हुई कि समता. सिद्ध 
होगई । यह एकता ही बुद्धि योग है । इसके 
महत्व, के सामने कर्मयोग कम ,महत्व का 
जचेगा, पर कर्माचरण के सिवाय बुद्धि योग 
सिद्ध नहीं होता । कर्म फल के . हेतु: का त्याग 


coe 
ज्योति । 
कि - जज लि फ 
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करने के सिवाय कर्म योग नहीं होता इसलिये 


पहले निष्काम कम योग सिद्ध करना चाहिये, ` 


और पीछे से समता साध कर वुद्धि योग सिद्ध 
करना चाहिये, तब पाप पुण्य का बंधन हमें न 
लगेगा, बुद्धि योगी पुण्य करके पाप का त्याग 
करता है और फल हेतु का त्याग कर पुण्य 
कर्म में भी लिप्त नहीं.होता । 

८४ इस में के 'कर्मसु' शब्द का स्पष्टी करण 
करते समय “खधर्मारब्येसु कर्मसु. कहा. है । 
सारांश, सामान्यतः फल को इच्छा. न रखते 
हुये स्वधर्म कर्म करने के निपुण आचरण को 

योग कह सकते हैं | . 

८ गीता ने अर्जुनको स्वरम में प्रवृत्त किया 

यानी ऊपर की परिभाषा के अनुसार ऐसा भी 


कह.सकते हैं कि उसे. योगी बनाया । अजुन . 


को योगी बनाने के छिये-यानी खश्रमोचरण 
की ओर कुकाने के लिये-गीता का. इस मृत्यु 
लोक में अवतार -हुआ। गीता में महत्वका 
विषय योग ही है और उस की परिभाषा ऊपर 
दे चुके हैं । अब इस विषय पर तू पूर्ण विचार 
कर | फिर सवेरे तुझे कर्म योग. की आवश्यकता 


'जातीय-गीत । 
(ले०--श्रीयुत बज जीवनदास) 
` नाना बुद्धि ज्ञान वळ पंडित 


प्यारा भारत वर्ष हमारा ॥ टेक ` ` 
शेल श्टङ्ग उत्तुङ्ग हिमालय 
; धवल चूड मानस सलिलालूय । 
रुद्रासन शुभ पीठ शिवालय, .. . 
8 देश हमारा ॥ प्यारा०-॥ १ ॥ 
जग जननो -गंगोत्रि,प्रवाहिनि 
पुण्यं तोय संलिंलालय वाहिनि । 
__ हरित कूल कहलोल विहारिनि, ` ' 
' --“सब जग ज्योति सहारा ॥ प्यारा ॥२॥ 
` “नाना धातु राग रस रंजित, 
नाना रल ःमुकुर-मणिःमंडितः। 


[ न्न सं र 


दिखलाऊंगा और उसे अधिक स्पष्ठ 
बतलाऊंगा” । 
इतना कह करस्वामी जी का कथन स 
हुआ और वे गाने लगे । सोचने के लिय 
एक अतिगहन विषय मिला था और 
कारण किसी वात में मेरा मन लग नहीं स्ता 
था। पर खामी जी के भाषण का और इ; (7 
प्रकार गाने का भी आकषण. इतना-जबर 
था कि मेरे अत्यन्त चंचल मन को. चे बारी 
से खींच ले जाने लगे । 
पद्य 
कमे करो निष्काम सखारे। 
यही योग सुख धाम ॥ १० 
जीव जभी तक देख सोच हे, ' 
é Ce र भन्छ | */ 
कमे हानता केस पाव. ॥१॥ 
-कमे हि साधन चित्त शुद्धि का, 
चित्त ज्ञान से मलिन न होवे॥ .. 
“ ज्ञानान्मोक्ष? स्तात्‌ सहज, 
कत्तेव्यं निज कमे’ सखारे॥ | 


सात्विक'मुख उजियारा ॥ प्यार”: 


` --गागन,चुस्वि बेला सलिलाकर ip | ही 
क्षोभ-युक्त गम्भीर जला कर | पाउसको 
विविध शक्ति मुक्ता रलाकर, . „ षा जब 
सारा रतन अंगारा ॥ प्यारा? 


` “मन मतंग हित प्रेम-अछाना 


मन विहंग: हितःतरुवरेनाना। 


'मनःमलिन्द हितःखोरभःवाना, |. 
~ _- प्रेम-सकिलः फौब्यारा॥ प्यार? ` | 
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सं० १६७८ | अत्याचार | २१५ 
अद्याचार । 
ळेखक--श्रीयुत डाक्टर युधवीरसिंह । 
(गतांक से आगे) 


दूरी थामस प्रत्येक रविवार को 
| जेल में कैदियों को देखने और 
उन्हें उपदेश देने आया करते 
थे। आज देवळ को उसकी 
वारक में न देख बोळे कि यह 
बन्दी कहां है । दारोगा ने 
कहा कि-वह-बड़ा बदमाश है। 
9 वढायक हमेशा. लड़ा. करता है उस- दिन एक 
सिपाहीको ` मारे . डालता था, उसको नीचे 
पाने में चन्द 'किया. है । पादरी ने कहा कि में 
पसे -मिलना चाहता. ह! 
दरोगा ने कहा-- कहीं आप पर चोंट न 
|! | वैठ 1» टी 
| पादरी साहिब बोले “नहीं, कोई हज नहीं 
। हदावन्द॒ ईसूमसीह का . सन्देशा मैं उसको 
» पाउ गा ।2 
देवल शोक. शीत और उदास गुस्से सै 
' पिनी: अंधेरी कोठरी में चारपाई पर बैठा था । 
' दरो साहेब अन्दर घुसे पर देवल. अपने दुःख 
। तना लिप्त था.किःउसने कुछ नहीं देखा । 
: भानी बूढ़ी दादी और प्यारी बच्ची को तो 
" डा ही था एक गिलहरी के बच्चे को अपनाया 

कर व भी ज़ालिमों ने मार डाला । हाय! 
४ िषि!! “पराधीन सपनेह सुख नाही” । 

पादरी साहब ने कहा-देवल तुम क्यों 

[रि प हो मुझ से तो बोलो । मैं पादरी थामस 


० ॥ | देवल ने अपना सिर ऊंचा किया पादरी 
“|, खा और फिर दुःख से गर्दन झुका: ली । 


पादरी ने देखा मामला टेढ़ा है इसे - बढ़त 
दुःख है । देवल पादरी से हमेशा खुशी २ बातें 


किया करता था क्योंकि वे हमेशा उससे ह्मददॉ १ 


प्रगट करते थे । उसकी सारी कारावास कथा 
को उन्होने-बड़ी सहाझुभूति से सुनाथा । किन्तु 
आज उसके दुःख का. वारा पार न था वह 
बहुत दुःखी था उसने पादरी से कोई बात नं की। 

पाद्री ने. कहा-मुझे तुम्हे इस दशा. में 


देख कर बड़ा दुःख: है खैर में तुम्हारे छुड़ाने का. 


प्रयल करू गा लेकिन- तुम्हे सारा किस्सा सच्या 
सच्चा कहना: होगा | अच्छा सलाम, मैं अगले 
पवित्र रविवार को आऊ गा खुदावन्द ईसूमंसीह' 
तुमको शान्ति दे । 

दूसरा इतवार आगया-पर देवल का दुःख 
नहीं मिटा । वह वेसा ही उदास था कि पादरी 
साहब ने एक बालिका सहित तैखाने- में प्रवेश 
किया । लड़की १० बरस की होगी वह कन्या 
पादरो साहव की ही थी। देवल वैसे ही बैठा 
था-कन्या ने पूछा 

“पापा.यह देवल इतना उदास क्यों हैः ! 
आजःतुम से बोलता क्यों नहों?” 

पादरी बोला+-“समी तुमही इसे खुश करो 
और इससे इसका दुःख पूछो ।” ` 

छोटी ममी को देख देवल को अपनी लड़की 
की याद आगई उसकी आंखों से आंसू टपक 
पड़े उसने लड़की को पास बुलाकर उसका हाथ 
चूम लिया और बड़ा प्यार किया मौका अच्छा 
देख कर पादरी साहब ने देवळ का प्यार से 
हाथ पकड़ कर सब बात पूछी। देवल ने लड़की 
को फिर प्यार किया और गिल्लो की खारी बात 


| 
ज्योति । 
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सिपाही का उसे मारना, तथा उसकी लड़ाई की ! 
सब कथा उन्हे कह सुनाई । 

पादरी साहब ने सब वृत्तान्त सुना, सुनकर 
एक ठण्डी सांस भरी और कहा कि “खुदावन्द 
ईघूमसीह के नाम पर में प्रतिज्ञा करता ह कि 
तुमको इस काळ कोठरी व कड़े काम की सजा 
से जरूर, छुड़ा.दू गा ।” 


देवल उसं सजा सै छूट गया और अव 
उसको पादरी साहब के कहने से उनही के 
बंगले में पौदों में पानी डालने, गमलों को साफ 
रखने, फूलों को चुनने इत्यादि का. काम मिल 
गया । पाद्री साहब का बंगला जेल के पांस 


ही था दिन भर देवळ बंगले पर काम करता था 


और रात को अपनी बारक में आज्ञाता था । 
एक दिने जब वह वाग में काम कर रहा था 
तो पाद्री साहब की लड़की देवळ के पास आई 
देवळ ने चट उसको फ़ूलोंका गुलदस्ता बनादिया | 
ममो"ने कहाँ कि एंक और वनादो, उसनें पूछा 
क्यों; कहने लंगी कि. आज जो. अनाथ बच्चे 
आये थें उनमें एक गांव की लड़की मेरी उम्र की 
आयी थी, मैंने उसे अपनी सखी वनां लिया है 
वह बड़ी सुशीला है, उसके लिये चाहिये । 
देवल ने एक गुलदस्ता और बना दिया 
गुळद्स्तों को लेकर ममी दौड़ी २ एक कमरे में 


गई वहां से अपनी नई सहेली को साथ लेकर : 


खाना खाने वाले कमरे में गई । उसने एक 


गुळद्स्ता उसको दिया और कहा लगाओ |: 


दोनों ने बड़ी चतुराई से. गुळदस्ते छगा कर 


मेज़ पर रख दिये । फिर ममी नई लड़को कों 


अपनी गुड़ियें दिखाने लगी । दिखाही रही थी 


कि इतने में बाहर से धुआ आने लगा दोनों -- 


बच्चियें घबरा कर दरवाजे की तरफ जो दौड़ी 
तो मालूम हुआ कि बाहर आग लग गई है। 
ममी उस लड़की का हाथ पकड़े हण दर्वाज़े'की 


: खड़ी हुई रो-रही थीः] 
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और. भागी तो देखा उसमे भी आग लग गई है। 
ऊपर छप्पर भी ज़छ रहा था । ज्योंही ममी ने 
खिड़की की तरफ़ लपक कर कूदने को किवाइ 
खोले तो एक दम धुंआं अन्दर घुस आया ओर 
इनकी आंखें बन्द होगई और दम घुटने ल्गा। 
दोनों ने डरके मारे एक दूसरी को मजबूती से 
पकड़ लिया । ३ 

उधर वांहर हाहा कार मच गया पादरी 
साहव घर नहीं थे मेम साहिबा चिल्लाने लगी | 
खानसामा माळी इत्यादि सब दौड़ आये कोई 
पानी से और कोई मिट्टी से आग वुझाने लगे | 
मेम साहिवा ने कहा कि अरे अन्दर से कोई मेरी 
बच्ची को लाओ पर किसी की उस धधकती 
आग में कूदने की हिम्मत न हुई । इस भव्भड़ 
को सुन कर देवल भी इधर दौड़ आयां और जब 
उसे यह मालूम हुआ कि ममी अन्दर है तो विना 
किसी से कुछ कहे सुने अभय होकर देवल उस ' 
आग में कूद पड़ा । कमरे में पहुंचते ही उसे. 
ठोकर लगी,देखा कि दो लड़कियों हाथ में हाथ 
डाले एक दूसरो पर पड़ी हैं | देवळ के कपड़ों 


में आगवेठ चुकी थो. और धये से उसका दम _ 


घुटने लगा था पर उसने तुरन्त दोनों वालो में 
दोनों लड़कियों को दबाया और बाहर चला | 
लड़कियें सही सलामती से आगई कहाँ २ 
कपड़े जळे थे पर देवल आते ही बेहोश होकर 
गिर पड़ा छोगों ने उसकी आग बुझाई और 
शीघ्र ही उसे जेल के अस्पताल में पहुंचाया | 


मरता भला है उसका जो जिये अपने लिये। | 
जोता है वह जो मर चुका इन्सान के जं ॥ 


RC 


देवल अस्पताल में सत्यु शय्या पर पड़ी 
और पादरी साहिब, उनकी छड़की ममी डाई | 
:और जेलर इत्यादि खड़े हैं। मां की नई स |` 


|| 


ड़ा है 


If 


८ के - SR RMS मा. 


२. 
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देवळ ने आंखे खोळीं--' 
“कौन रोता है पादरी वावा” | 


यह खुनते ही लड़की “दादा” ज़ोर से 
चिल्ला कर मरते इप सुजरिम कैदी की छाती 
पर गिर पड़ी और फूट २ कर रोने लगी । 

देवळ ने कहा--“हैं कौन, कुमारी, बेटी 
तुम यहां कैसे आई' ?» पादरी साहिब ने कहा 
कि, “देवळ उस दिन ममी के साथ तुमने इसे 
ही बचाया था । देवळ, यह कहंती है कि इसके 
बाप तुमही हो । हमें यह जंगल में मिली थी 
एक बुढ़िया इसके वरावर मरी पड़ी थी और 
यह वेहोश थी |”? 


४७छएछएचछणएाणण a 


देवळ बोळा-“हां कब तक जीती विचारी, 
` चेटी | वह मर गई |” 


कुमारी बोली हां'"'दादा'''वह मर गई- 
और मैं भी'"'"''मर गई थी-इन पादरी वावा ने 
ही मुझे बचाया है पर मैंने अभी तक इनके हाथ 
का खाया पिया नहं दादा । अवः दादा मुझे 
अपने साथ ले चलो 12 


मरने वाले के सूखे गालों पर सावन भादों 
की कड़ी की तरह आंसू टपकने लगे उसने एक 
हाथ से ममी का हाथ पकड़ चूम लिया और 
दूसरे हाथ से कुमारो को प्यार करने लगा-- 


(000. Gurukul Kaper 


अत्याचार | ४१७ `. 


I कल > ५०1 


कुमारी तो रो ही रही थी पर मपी के भी आंसू 
चिकळ आये । जेलर का हृदय भी यह द्वश्य देख 
कर पसीज गया वोला--“देवळ तुम्हारी क्रेद्‌ 
के दिन तो खतम होगये अत्र तुम जल्दी अच्छे 
होकर अपनी लड़की क्रो लेकर आजाद्‌ हो 
जाओगे ।” ' `: क्री हि 

देवल ने एक लम्बी सांस लीं और बोला 
“हां-मेरी केद के दिन सदा के लिये खतम 
होगये हें अब इस दुनियां के बन्धन से मैं तो 
छुटता हूं पर न जाने मेरी बच्ची का क्या होगा | 
पाद्री वावा आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है 
आपका ईसाई धर्म बड़ा अच्छा है पर बाबा में 
हिन्दू था" "''“'-और हिन्दू ही मरता हृ । मेरी 
बच्ची के धर्म की तुम रक्षा करना इसे किसी 
हिन्दू को'”'"''""हीं व्याह देना बेटी मेरे कहे 
क्या होगा । जो वे करेंगे वही होगा। जो उन्होंने 
किया अच्छा है और मेरे तेरे सबके पिता अब 
जो करगे वही अच्छा है वेरी 
तू “पानी "1111" बेटी-क्यों रोरोरो'"“--- 
ती है हरि हरि हरि ! ! ! 


. >देवछ का अन्त हुआ--जीवन ळीला समाप्त 
हुई एक केदी की केद खतम हुई । 


०-९0 ३०००० 


कळ । 
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रु विरक्त-जावन 

> शर लेखक- विनोद 

(Cd 

£ जान करके कि यह है सुख मय संसारः ` 

मैं-भी सुख था करता किसी प्रकार ॥ 


» किन्तु न'जाना सैंने-कि जग है निसार । 
& औरःजग को. रीति पर न किया. विचार ॥ 


२ 
एक दिन-मेरे-मन में. ला आया. 
* क्यों यह संसार है मुझ को. भाया ॥ 
देखा मैंनें जग में मोह माया । 
मैने अपने को भी प्रेम मे पाया ॥. 


> 
4 
आओ कप 17 
॥ मैंने-कहा संसार-अब :निसार है. 
बिचित्र-है:लीला यहां कुछ नसार है ॥.. . 
९ लेता है-जन्म जो मरता है वही. प्नि 
९» किन्तु रह जाता ठाठ-सब वैसे.ही.॥. . ; - 
निक छि PDT 
} नहीं भाई- बन्धु कोई जम में अपना | 
- यहां तो है सब उसी धन की महिमा ॥: 
80 pry ` ¬ “जब तक धन है पास में सब अपना है। 
$ ` ~ धनःनहीं हैः तों कोई नहीं अपना है॥ : 
$> (५) क. 
देख यह दशा जग को मुझे: दुःख हुआ । 1 
इस तरह यहां सुख हुआ तो क्या हुआ ॥ 


रै छोड़ो इस बन्धन को क्या करना है । 
> बस अब तो हरि नाम ही जपना 


NNN RR ३३३३३ 
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रुक्मिणी हरण नांटक | 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


छेखक--श्री मेधात्रत जगजीवन 


अंक दूसरा । प्रवेश :६ छठा । 
[स्थान--गिरनार पर्वत की एकान्त गुफा 1] 
[मुचुकुन्द सोया हुआ है।] 
कृष्ण-( भागता हुआ प्रवेश कर 1) देवासुर 
संग्राम में अखुरों को जीत कर सो रहने का 
बरदान पाये हुए-तथा जो कोई.जगावे वह जल 
कर भस्म हो "जाय ऐसी सिद्धि पाये हुए यह 


““मुचुकुन्द मुनि -सोये हुए हें. इसके द्वारा ही 


कालयवन . को ::भस्मीभूत. करना चाहिये । 
(मुचुकुन्द के ऊपर चादर डालकर दूर खड़ा 
रहता है) 


कालयवन--( प्रवेश-कर । ) किधर गया ? : 


प्रारब्ध--(खगत , छूमन्तर अद्वश्य होगया । 
काळ०--कहीं भी- नजर नहीं आता है । 
प्रारब्ध--तुझारा, मृत्यु तो नजर आता है? 
काल०--ऐसा भगने वाला भाजीखाऊ मैने 
कभी नहीं देखा... 

प्रारब्ध--सचमुच | आज .सुझे श्रीकृष्ण की 


-कही .इुई गुरुकुल: शिक्षण. की. खूबी याद आती 


है कि ब्रह्मचय से “कैसा वल प्राप्त होता है 
और नंगे सिर एवं नंगे पेर रखने से तथा 
शीतोष्ण.सहन. कर-परिश्रम के .काय.करने से 


आखिर केसे लाभदायी फल मिलते हैं । 


नहीं तो ऐसे जोवन मरण के विकट प्रसंग में 


` बाबूपना याँ हड्डियों का 'हरामपना जोर से 
_ रुलाता हैं। ˆ 


`` काल०--[ूँढता हुआ मुचुकुन्द मुनि 


| 
“के पास जाकर |] हत्‌ तेरी कत्रा Eis 
कमबख्त डरंकर इधर सो गया हे वरद 

प्रारब्ध--(खगत) अंब राम बोलो भई राम 


- ' अबः भारतः के. कलि कलह युगको देखता “हुँ । 


काल्यवन--[अस्तीन * चढाता हुआ |] 
शैतान अव क्या करेगा ? 


५ पारूध--( खगत) तुमको जहन्नुम में 
पहुचावेगा । 


काल०--अब नहीं छोडगा सिर फोर गा । 


प्रारब्ध--( स्वगत ) वारा या तुझारे 1107 


बाप का? 

"“काल०--[वसत्र खींच के छात-मार-कर 1] 
उल्लू का .पद्धा ? अब उठ उठ | 

सुक्षकुन्द--( सहसा जगकर |) ए भ्रष्ट दुष्ट? | 

कालयवन--हाय !! किरसन ? मैं मरा । | 
[जल कर भस्म हो जाता है ॥] 


'मुचुकुन्द--ए विदेशी विधर्मी ? इस देश के || 


थके सोये हुए ताप्स - को सताने का आखिर 
यह फल ! सतयुग:के अन्त में सोया हुआ मैं 


नवीन जाति का. आगमन देखता हं । आत्मिक 
बल, चरित्रवल तथा वेदिक धर्मबल से चक्रवर्ती 
बना हुआ यह आय देश फूट  भ्रातृद्रोह “तथा 
अज्ञान के तूफानी अन्धकार में अव टकराना शुरू | 
हुआ है । बुद्धि के. दीपस्तंभ तथा घमेकता के 
ञव तारे.की ओर यदि ध्यान न रुखें तो भारत 
नौका डूब जाने” वाली 'है'तथाः जळ्चरों का 
भक्ष्य हो जाने वाली है | (जाता है 1). 


[कृष्ण पवर्त परःचढः जाता है 7 शिशुपाल || ` 


रुकमैया -्रवेशःकरते हैं ।] 


शिशुपाल-ओह 2 -यह' बच गया. और । 2 


कालयवन? . - 


प्रार्ध--(रोता-दुआ ।)खधाम में पहुँच | 


गया |... 57% -& 8 शा की जक | 
-कृष्ण- दुष्टौ ?-भारत-का' सोया:"हुभारसो- 


„ भाग्यःभी अभी म्र्ुता तथा मरष्यताः के दुश्मनों | ` 


“i 0 0000 I NSC III NES 


तनय, । 


-४२० 


को मारने के लिये समर्थ है। तथापि  , 
“पनिजमात भूमि, मनुष्यता के द्रोहियो” ? 
तुम चेतियो । 
नहि तो खराज्य खतंत्रता सवख खोकर 
बेठियो॥” 
[ऊपर चढ जाता है |] 
शिशुपाल-जलाओ इस पहाड़ को । उस 
तरह नहीं तो इस तरह तेरा अंत होगा । 
 प्रारब्ध--पर किया प्रारब्ध का होगा । 
[पहाड जळाते हें ओर सीन ट्रान्स्फर ।] 
_ अंक दूसरा । प्रबेश ७ वां 
_ [स्थान-कुरिडिनपुर के समीप का 
' रुक्मिणी का तपोवन |] 
| [दृश्य - कृष्ण प्रतिमा तथा गायों की सेवा 
` करती हुई रुक्मिणी |] _ 
- गायन] 


. _ रुक्मिणी-नाथ ¦ तुम विपति हरो दुतमेरी । ` ` 


हृदय पुष्प से पूजहुँ निशदिन 
, . मोहनि मूरति तेरी ॥ नाथ०-- 
. -त्रिविध ताप से तप्त तनू;-- - .. 
,. पल्वल के कुश कीचड में । - 
, , ठग बक से डरतो-मछली पर, 
5. कर कपावृष्टि घनेरी ॥ नाथ०-- 
` भट्रकती हुई खारे भवसागर, .. 
पर के दुःख,सलिल.में। .... 
॥ हंसी खुग मुक्ति मुक्ताफल, . , .. ५ 
करुणा ऐसी हो तेरी ॥नाथ०-- , , 
जीत्रन उषा में मोक्ष सूर्य की,. -. 
झलका पुण्य किरण को। .. “ , 


बजे मिलन सुख भेरी ॥ नाथ-- : 


“जो कृष्ण के अभिमत करे उनपर कृष्ण प्रीति करे। : 


_ कृष्णमय जीवन करने से कृष्ण नित्य हिले मिठ | 
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कृष्ण [साध्ुवेश में प्रवेश कर ।] पर्वत इ ह 
में से निकल कर गुप्त वेश से घूमता हुआ भे 
कुण्डिन पुर समीप आ पहुँचा । । 
रुक्मिणी. ने मेरे लिये तप किया है ऐसा 
माळूम होता है । अप्रकट रह कर भेद लूँ 
( अध-खगत | ) नारायण, नारायण | । 

रुक्मिणी-पधारो अतिथिदेव ? प॒धारो। | 

खुर करन सम निजचरन से मम 
अंगन सुपावन करो । 
करती है वन्दन रुक्मिणी सन्ताप 


दिला 

सव इसके हरो ॥ [प्रणाम करती है। तीरं 
कृष्ण-प्रभु की कृपा के किरण सुनैहरी बढ़ाने 
ह्यारे पर पड । न देता र 

तिमिर विप्नों के टळे अरुतव मनोरथ सव फले! समय 
रुक्मिणी-मनोरथ ? (निःश्वास लेती है।) दुश्मन 
कृष्ण--गहरा निःश्वास किस लिये लेती हो! ' उस ३ 
राजकुमारी होकर ऐसे तप के क्लेशा से काया ) तथा. 
कल्पलता को किस लिये और कब तक मुरभाना - ( चाहतं 
_ चाहती हो? रु 
रुक्मिणी--श्रीकृष्ण जलधर इस लतापर गौरव 
बरसँगै नहीं जब तक । कोपा 
अभ्वतमय हाथ उनके छूएँगे नहीं जब-तक। जरासं 
परिणय प्रणय को बह सुधारस सींचेंगे अपना 
नहो जब तक । सत्तर 
मम काय बेलो विरह ताप से मुरभावेगी फिरते 

तब तक । जिसके 

= कृष्ण-( सवगत ) अब ज़रा हृदय परीक्षा | पतात 
करू। (प्रकरःहसंकर | ) शिंशुपाल जैसे महाराज पाराग 
को छोड़कर तुम, नहीं जैसी छोटी शून्य था शयन : 
“के यादव को व्याहने के लिये ब्रत ले बैठी हो! हियर 
यह तो पहाड़ खोद कर चूहां निकालने जैसा यश है 
तुम काम कर रही हो । || भती 
रुक्मिणी- महाराज ? तुम साधु हुएकिन्ठ |. नै क 
श्रीकृष्ण की महिमा नहीं समझे। ८ | “छ 


आधा. LS, रा री 


) 


त नि 
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शयन मैं आलिङ्गन से आनन्द देते रहे इसकी . 


aaa 


बालक हुआ भी कृष्ण अंकुश, 
इन सभी गजराज का | 
बालक हुआ भी कृष्ण हन्टर; 
राजमण्डंल अश्व का ॥ 
बालक हुआ भी कृष्ण चञ्र, 
साम्राज्य पर्वत संघ का । 
भूकम्प कृष्ण डरांवना, 
इस सार्वभौम प्रदेशा का । 
कृष्णकृष्ण के लिये तुझारे बेहद दिल के 
दिलासे के बीच में जो कि मैं नहीं आना चाहता 
तो भी तुझारी भूछ सुधारने और भावी सुख 
बढ़ाने के लिये एक साधु की तौर पर सलाह 
देता हुँ कि शिशुपाल और जरासंघ जैसे इस 
समय के सव से बलवान राजाओं का कट्टर 
दुश्मन अरे ! लड़ाई के कायम के अतिथि[जैसे 


` उस कृष्ण से विवाह कर तुम कहां प्रीति भोजन 


तथा शान्तिशयन से विवाह का मजा लूटना 

चाहती हो ? 
रुक्मिणी-तुह्यारे कथन से तो उलट मेरे 

गौरव में अधिकता होती है कि मैं एक ऐसे पति 


' को पाने के लिये तप करती हूँ जिसको शिशुपाल 


जरासंध जैसे जगत के विख्यात महाराजा भी 
अपना हरीफ समते हें। बे. लोग उससे 
सत्तर २ वार हारते है डरते हैं और भागते 
फिरते हैं धन्य है उस मनुष्य के जीवन को कि 
जिसके शत्रु महान्‌ हों! महान्‌ राहु किसे 
सताता है ? प्रतापी सूय चन्द्र को । किन्तु क्षुद्र 
तारागण को नहीं । और यह विवाह कोई भोजन, 
शयन या विलास वैभव का स्थान नहीं । किन्तु 


दिव्य दाम्पत्य धर्म तथा मनुष्य जीवन का महा' 


पक्ष है और इसी से मैं ऐसे पति की कामना 


केरती हूँ कि जो मुझको मीठे २ भोजन से खुख 


। सेको अपेक्षा जीवन के कर्तव्य कर्म में. लगा 
| हे ही भूख के दुःख सहना सिखावें। जो मुझे 


। 
स 


Ce 


रुक्मिणी हरण नाटक | 


४२१ 


अपेक्षा सज्ञनों का रक्षण और दुष्टों के हनन 
के लिये रणभूमि में विजय तथा कीर्ति को ही 
भले आलिङ्गन देते रहें । 
कष्ण--अच्छा तब ऐसे युद्ध के देवता से 
विवाह कर तुम आवश्यक ब्रह्मचर्य का उत्तम 
आनन्द लेना चाहती हो । 
रुक्मिणी--साधुमहाराज ? महिलाओं की 
महत्वाकांक्षा का यह प्रवेश आपकी द्ृष्टिमयांदा 
के बाहर का है । 
वरवीर की पल्ली कहाने में हि स्त्री का मान है ॥ 


नहिं तो सदा रहना कुमारी ही उसे आसान है ॥ 


कृष्ण--छेकिन सन्तान यह स्त्री के विवाह. 
सुख की खर्गोय खान उसे तुम रणमैदान में. 
फतेहकीर्ति को ही अलिंगन करते हुए पति से 
किस प्रकार पा सकोगी ? 5 

रुक्मिणी--रणाङ्गकण के स्थान में घर के 
कोने में बैठने वाले और युद्ध स्थान 'के बदले 
शयन स्थान में सो रहने वाले तथा तलवार वाण 
के स्थान में मौज मजा को मान देने वाले कायर 
पति से सेंकड़ो कंगाल सन्तान पाने की अपेक्षा 
सूयं चन्द्र के प्रताप जैसे मेरे बहादुर भर्तार के 
प्रत्येक पराक्रम के समाचार को हो मैं अपना पुत्र 
समकू'गी और उसकी बढती हुई कति को में 
अपनों पुत्री मानू गी । 
पशु पक्षिसम जो पेट भरते हैं नहीं सन्तान वे । 


- पर हैं बढाते जो महत्व प्रभुत्व को सन्तान वे॥ 


_ कृष्ण--सचमुच ! तुम जैसी स्त्री मुझे नहों 
मिलने से ही मैने यह वेश लिया है किन्तु आज 
मुझे प्रतीत होता है कि-- 
तव सदूश पत्नी प्राप्त करना भी बडा शुभ भाग्य है। 
जोगी सेमैं भोगी वनू व्याहो मुझे यही प्राथ्य है॥ 

रुक्मणी-बस बस ! न सुनना चाहती हुँ; 
मागे पकड़ो मान में । > 
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४२२ ज्योति । [मार्गशीष सं; ह 
=> २ 
नहि लजाते हो मूढ, होते, उनके योग्य बनने के लिये यह अभ्यास करती) | वढा 
साधु के परिधान में ॥ शिशु गौ जैसे पशुओं के 3. है र ड 

खींचती EN ०. गौ न र: 

[दाढी खोंचती है । और कृष्ण को देखकर और उसको पूजना यह तुमारी राज्य का 1 
शरमाती हुई-अरे ? यह तो वेही !! फिर में को नहीं शोभा देता । ता | 22 
Sa रुक्मिणी--तुम जैसे असुर लोग गायों के | र 


कृष्ण--लो जाता हूं करना क्षमा, 
यदि लगा दुःख अपमान में । 
रुक्मिणी--माया तुझ्यारो अपार, 
भूल गयी नाथ ! अज्ञान में.। 
गायन । 
आओ मेरै सौभाग्य सिन्धु के चन्द्रमा | 
मेरी प्रीती कुमुदिनी के मेहमान ॥ आओ? 
गंगाजल मरुमें बहा, मंगल जंगल मांहिं । 
मोक्ष मधुर प्रिय मिलन से, ब्रह्मानन्द रस पांहि॥ 
पुण्य कल्पद्रुम के समान | आओ? 
[ कृष्ण मूति के पीछे खड़ा रहता है। ] 
| रुक्मैया--( प्रवेश कर । ) फतेह ! वेड़ा 
पार कृष्ण के साथ जल गया गिरनार । 
प्रार्ध--( खगत ) मेरा ज्योतिष कहता है 
बड़े भेसे जैसा नकार | ७४४, 
रुक्मैया--बहिन ? तू अकेली यहाँ यह क्या 
करती है? कक $ 
„ रुक्मिणी--अपने इष्ट देव की भक्ति | 
'शिशुपाल-- किन्तु स्वर्ग सदन की सुन्दरी 
को ऐसा जंगली जीवन नहीं 'सुहाता । 
रुक्मिणी--जो तन्दुरस्ती, शान्ति और 
ईश्वरीय कान्ति प्रभु निर्मित प्राकृतिक जंगल में 
मिल सकती है वह मनुष्य के 'चनाये हुए पत्थर 
के बनावटी महल में नहीं | महल में सन्ध्या के 
निस्तेज प्रकाश समान बनावटी जीवन का 
फीक्रापन है तो जंगल में उषा के खिलते हास्य 
समान खाभाविक सौन्दर्य का चमकी लापन 
है । इसी कारण से मेरे गोपाल भगवान्‌ गोकुल 
बृन्दाबन के जंगल में ज्यादा रहते थे । और में 
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पूजन अर्चन की महिमा क्या समझ | | 
दुग्धदात्री मातृ सम गायें सभी जगमात है | 

ये ऋद्धि सिद्धि समृद्धियौँ जिनसेसभी साक्षात है 
गोपुत्र, गोवर भी दवा, परमोपयोगी चर्म है। 
श्रीकृष्ण की प्रियप्राण गायें पूजना मम धर्म है॥ 


_ इस लिये श्रीकृष्ण जो चाहते हैं, कहते हे 
और उनको प्रिय हे. तदनुसार आचरण कर 
ही में उनकी प्रसन्नता पाना चाहती हूं। और 
राजरानी होने की अपेक्षा 'गोकुळ ' की गोपी 
कहाने के लिये यह तप करती हूं । 


रुक्मैया-फिर वही.नाम ? वसःरुक्मिणी ! 
अव इस शिशुपाल महाराज से विवाह करने के 


बिना तेरी गति ही नहीं क्योंकि-- हच 
था बह कृष्ण ग्वाला ही; हुआ सद्रृतिकां 
विषय अब वो । , पती डि : 
गया जळ वह पहाड़ के साथ-- हः 
द न 17 हर कालिर 
प्रारब्ध ` "५ गपोड़ीहो तो ऐसाहो। | बनक 
रुक्मिणी- श्रीकृष्ण की शक्ति से किसी: क 
अजान को वहका :जा । कृष्ण की आँखों के हवि 
पलक २ में सेंकड़ों .बिजली के चमत्कार है ल 
` जिनकी ज्याला से काल भी डर कर दूर भागता रा 
है तो फिर तुम्हारे वैर पतंग की क्या मजाल) ' 
शिशुपाल--ऐसा है ? तो अब देखता. न नि | ३ 
वह भूत प्रेत कृष्ण क्या है करनेवाला. ? इस शि 


उसकी मूर्ति को तोड़ करं मैं ह रुक्मिणी हसे 
वाला 1 [5 805 हना टि जी. 

| कर्मयोग--( सिद्धि के साथ प्रवेशं कर |) 
खबरदार ? छुः के. का 
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- रुक्मैया--आया फिर बीच में यह कर्म 
ब्रंडाल | 

शिशु०--ए सिद्धि ? तू उस भक्ति को छोड 
कर इस कर्मयोग के फंदे में पड़ कर मेरा नाक 
काट रही है 0 - 


[कै | राधा-(भक्ति वेश से प्रवेश कर । ) नहीं 
, नहीं । इस भक्ति ने ही खयं उस प्रीति की कळी 

| की योग्य भ्रमर के साथ मिला दिया हे । 

त हैं शिश० - छेकिन अपने साथ व्याही 

। | तू कैसे छोड़ सकता. है? उसका संबंध दूसरे 

है। | से कैसे जोड़ सकता है? 

है प्रारब्ध--(खगत) प्रारब्ध को करना होगा | 

सी राधा -राधा के कहने से | . | 

भौर शिशु ०--कहाँ है बह कपटी कृष्ण की माया 

पी |. विनी राधा कि जो अपने भाई का साथे साधने 
के लिये हमको कलंक लगाती है ? | 

गी! | राधा~( प्रकट होकर 1). यह रही. वह. 

के ¢ खयं जो कृष्ण भक्त को प्रेम लक्षणा में बान्धकर 
आनन्द मनाती है । | 

क रक्मैया--ओह ? यह कोन भक्ति ही राधा.? 


प्रारब्ध--यह है सभी प्रारव्ध की बाधा । 


शिशु - आह !! सव जगह दगा । इस. 


कालिये के कूट नीति मन्त्र की कला कीटरूप 
सी. | पॅन कर हमारे मम स्थलों को नोंच रहो है। 
के ठेकिन वह तो गया स्वधाम में ! अब में देखता 
हैं. | है कि इस रुक्मिणी रूप मणो को इस फणधर 
के पास से कौन छीन सकता है? 

रुक्मिणी -गरुडवाहन श्रीकृष्ण ही । 


न ९ 
A 
~ 

न — गरी 


कि ।  रुक्मैया--वह तो था न था होगया ! अब 
7 | देखा जायगा | 

इस समू 
लले | .. रिशुपाल-सैनिको ! उखाड़ डाला इसस 
£ और ले चलो रुक्मिणी को | र 


. |... रुक्मिदेव ? तुम संभालो अपने हाथ में इस 
।) | सिद्धी काम तु 
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रुक्मिणी हरण नाठक | 


४२३ 


(रुक्मैया सिद्धी के पास जाता है ।) 
सिद्धी--(अपनी तलवार खींचकर |) देखती 
हँ कि कोन मेरे सामने आता है ? 
रुक्मैया-चलो ! तोड़ो मूर्ती को और पकड़ों 
इन सबों को । 
[रुक्मिणी, राधा,कर्म, सिद्धि तथाप्रारव्ध 
मूर्ती को घेरे खड़े हैं ।] 
राधा-रुक्मिणी-ताकत किसकी है क्रि इस 
हमारे देव को तोड़ेगा ? 
श्रीकृष्ण मूर्ती पर हमारा प्राण ही कुरवान होगा । 
शिशुपाल--आह ! क्या देखते हो ? फोड़ों 
फोंड़ो उखाडो उसे | 
[मूर्ति हिळती है और सैनिक डरते हैं |] 
रुफ्मैया-कृष्ण. मरकर इस मूर्ति में भूत 
हुआ है. क्या? - 
शिशु—अरे? कायरो . जाओ । डरते हो क्या? 
प्रारव्ध-तुह्यारे पैरों में.भो धरणिकम्प हुआ 
है क्या ? तुमही हिम्मत घर लो न? 
शिशु०--ओह ? ऐसा है तो अभी इस भूत 


: को निकालता हूं और इन्द्रजाल को छेदता हुँ ।- 


आओ, सब मेरे पीछे आओ । इन सवों को. 
पकड़लो । फिर यह क्य! कर सकता है पत्थर | 
ज्योंही मूर्ति को गिराने जाता हैत्यों ही 
कृष्ण प्रकट होता है ।] 
कृष्ण--(मूर्ति के अन्दर से । ) मेरे वैरवायु 
के रजकर्णो ? मेरे क्रोध ज्वालाओं के ठृणों ? 
तथा मेरे विरोधाञ्चि के पणो ? अव संभल जाओ । 
[प्रकट होता है । ] 
रुक्मैया-नहां मैंने यह धारा था कि जल 
कर फिर प्रकट होगा । 
प्रारब्ध -तू देखा कर और रोया कर किया 
प्रारब्ध का होगा ॥ 
टँब्लों । द्राप। : 
दूसरा अंक समाप्त। 
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मेरी इस मेली चादर को, कष्टों से घुल जाने दो। 
चढता है जो रंग प्रेम का, तो चुपके चढ़ आने दो! 

(२) 

मार्ग मध्यं मिळ- जाय हमें जो, प्रेम पुराने का साथी | 
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समाचार पत्रों की बाद । ` वार निकलने वाले पत्रों ने प्रतियों की संख्या 


में १४-६ की अधिकता दिखलाई । देश के समस्त | 
छापाखानों और प्रकाशकों ने १६१६ में कुछ । 
४५८६५६६५०६) रुपये का काम किया है| 

से समाचार पत्रों का भाग १८८१५६५४५) 
रुपये का हैं। 


` ` अमरीका में प्रति वर्ष दैनिक पत्रों की 
११२५०००००००० प्रतियां प्रकाशित होती हैं। 
गणना करने.पर पता लगा कि वहां १६१६ में 
२४३३ देनिक पत्र थे जिनकी ३२७३५६३७ 
प्रतियां प्रकाशित होती थौं, जो कि १६१४ से 
१३८ प्रति शतक अध्रिक थो; ५६२ प्रति रवि- 
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९३, | एक विचित्र धोखा 


6 छ हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी डाक 
व छ | पर कर वढा दिया गया है अतः वहां भी कार्ड 
£ | लिफाफे अव महिंगे मिलते हैं । पैरिस के 
i एक आदमी को यह असह्य था । इस से वचनें 
,। के लिये उसने एक विचित्र तरकीव निकाल 
मैजा करता था । इन टिकटों पर उसने एक 
८ 


विशेष मसाला लगा दिया । जव यह लिफाफे 
लौट कर आते थे तो वह इस मसाले को डाक- 
खाने को मोहर सहित धोकर उतार डालता 
था और टिकटों को पुनः काम में ले आता था। 
भाग्यवश डाकखाने के आदमियों ने इस धोके 
का पता छगा लिया और उस पर २०७० फ्रांक 


जुर्माना हुआ । पता लगा कि उस ने दस हज़ार 
बार ऐसा किया था । 
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। टिकट लगा कर वह जवाब के लिये लिफाफे 
1 


विलायत में अचार मुरून घरेळू पदाथ 
विद्या की पाठशाला 


और पदाथे विज्ञान 
यद्यपि रसायन विद्या की शिक्षा अंब हमारी 
कई यूनोंचसि थियौं में दी जाने लगी है तथापि 
उनको बह रूप नहीं दिया जाता है जिससे 
शिक्षित नर व नारो. उन्हें अपने घरेलू जोवन 
में उपयुक्त कर्‌ संकें । छोटी २ कन्या पाठ 
शाळाओं में तो इनका ज्ञान ही नहों दिया 
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१. शरीर रहित जीवित हृदय । 
अमरीका न्यूयाक नगर में फैलर 
इन्स्टिट्युट एक प्रसिद्ध विज्ञान भवन है । वहां 


पर एक मुर्गौ के बंच्चे का दिल जो कि उस 
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जाता और पाक विद्या के घंटे में जो शिक्षा दी 
जाती है वह सर्वथा अमुपयोगी सिद्ध हो रही 
है । इस सम्वन्ध में हम आज यह बतलाना 
चाहते है कि विलायत में क्या हो रहा है। 
दी वेदथ आफ इन्डिया समाचार पत्र कहता है:- 

“विलायत में वृटिश कृषी विभागने एक 
स्कूल विद्यार्थियों और गृहस्थी स्त्रियों के लिये 
खोला है जिसमें उन्हे. फलों, शाक भाजियों 
और घरेलू पदार्थ विज्ञान की शिक्षा दी जाती 
है । उन्हें सिखाया जाता है कि भाजियों को 
कैसे देर तक रख सकते हैं | फलों को सुरक्षित 
रखना, सुखाना, ओर मुरव्वा, मीठी चटनी 
इत्यादि बनाना तथा अचार चटनी, फलो के 


शबवत ओर शाराव तेय्यार करना इत्यादि बातें 
सिखलाई जाती हैं । 


इस शिक्षा के दो विभाग हैं एक तो घर को 
उपयोगी दूसरा व्यवसाय के लिये घरेळू शिक्षा 
दो सप्ताह में दी जाती है और किन २ चीजों के 
सीखने की जरुरत है यह विद्यार्थो आपही चुन 
लेते हें । इस शिक्षा और सामग्री का व्यय 
दो पाएड १० शिलिंग है रै 2 
हमारी समझ में यह तरीका हमारी कन्या 
पाठशालाओं के लिये बड़ा लाभ कारी है क्योंकि 
इस प्रकार उन कन्याओं को जो सीखना चाहती 
हैं इसकी शिक्षा कुछ नियत समय में देने से 


गैर नियत शुढक ले लेने से सव का समय ओर 
व्यय व्यथं नहीं जाता ओर शिक्षा भी उत्तम 
मिल सकेगी । 


के शरीर से सर्वदा अळग कर लिया गया है 
रखा है | इस के सम्वन्ध. में सव से विचित्र 
वात यह है कि आज ८ वर्ष वीते कि इसे शरीर 
में से निकाला गया था, परन्तु यह ज्यों का 
त्यू फडक रहा है अर्थात जीवित है । डाक्टर 


तक मका द्‌ 


केरळ का, जिन्होंने कि यह विचित्र निरीक्षण 
आरम्भ किया था, मत है कि यदि कोई अकास- 


मिक दुघटना न हो जाय और इसे ठोक २ 
खोराक मिलती रहे तो यह दिल सदा के लिये 
जीवित रह सक्ता है | मुगो के शारीर से जुदा 
होने के तीसरे वर्ष इस में आरम्भः की अपेक्षा 
अधिक. बलवती क्रिया शक्ति पैदा हो गई। 
आज कल इसे ४८ घण्टे में केवळ एक बार 
भोजन देना होता है। 


eo 


ET, ०७ ८.6 
२. बढ़े २ महला का स्थान परिवर्तन 


एक बने बनाये ग्रह को एक स्थान से 
उठा कर दूसरे पर ले जाने में अमरीका वासियों 
ने-विशेष निपुणता प्राप्त - की है । भास्तवर्ष में 
कलकत्ता लाहोर इत्यादि बड़े बड़े नगरों में 
कितने ही बड़े तङ्क राजमाग और गलियां हैं। 
जनता को उन में से आने जाने की भोड़ के 
कारण वडा कष्ट होता है । यदि हमारी 
म्युन्सपिल कमेटियां इन को चौडा करना चाहे 
तो उन मकानों के मालकों से मोल लेकर 
गिरा देने के अतिरिक्त इन के पास और कोई 
उपाय नहीं । इस से मालक मकान को भी कष्ट 
होता है और कमेटी को भो बहुत सा धन व्यय 
करना पड़ता है। अमरीका में यह काम इस 
प्रकार नहीं किया जाता। वहां बड़ी सुगमता से 
मकान को किञ्चित भी हानि पहुंचे विना एक 
स्थान से उठाकर दूसरे ,पर खड़ा कर दिया 
जाता है और ऐसी कम्पनी बनी हुई है जो कि 
ठेके पर इस काम को. करती: है। उस. देश में 
बहुत से मकान ईटो के स्थान में सीमेंट के बने 
इए हैं और अव तक. प्रायः उन्ही को उठाया 
जाता रहा है । परन्तु अब समाचार आया है 
कि अभी २ एक आउ मन्ज्ञल ऊञ्चा बड़ा भारी 
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~ 
दफतर सारा का सारा उठा कर चालीस फुर 


परे हटा दिया गया है । पाठको के मन 
यह विचार आया होगा कि इस अ 
को उठाते समय. दफतर का. काम बन्द 
पड़ा होंगा और सब सामान निकाल कर कहीं 
और ले गये होंगे । परन्तु ऐसा करने के र्यिः 
और कहीं पर्य्याप्त स्थान न था। अतः सा. 
दफतर उसी अट्टालिका में. रहा और बराबर 
अपना काम करता रहा । गेस, पानी, पेशाब 
इत्यादि की मोरियें, बिजली, भाप, बिजली 
द्वारा ऊपर चढ़ने वाळा फर्श (९।७४६६०ः) सब 
का सम्बन्ध बरावर बना रहा और इस से भी 
बढ़ कर अट्टालिका के चारों ओर की सडक 
तक उठाळी' गयों। इस सारै भवन को १२ 
इञ्च ऊश्चा उठा कर चालीस फुट परे धकेल 
दिया गया । 


में खय 
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३. मनुष्य शरीर के दो असमान भाग 


यदि किसी खुळे स्थान पर कड़ी धुन्ध में 
या किसी घने जङ्गल में मनुष्य कों चलना पड़ 
जाय तो एक विचित्र घटना अनुभव में आती 
है जो कि मन को वड़ा खिजाने वाळी होतो है। 
हमें पतां लगता है कि हम वड़ा यल्ल करने परं 
भी सीधा न चलकर एक चक्कर में चलने लग 
पड़ते हैं । वेज्ञानकों ने इस के विषय में जो 
अनुसन्धान किये है वह बड़े विचित्र है। उन 
के विचार में मनुष्य शारीर के यदि सिर से 
लेकर पैरों तक बीचों बीच से दो भाग किये 
जावें ( केवल अनुमान में ) तो यह दोनों |: 
माप, तोल इत्यादि में भिन्नः२:होते हैं और इसी 
कारण से मनुष्य सीधा न-चल कर चक्कर में 
घूमता रहता है। इस शरीर के दोनों भागों 
की भिन्नता का एंक और प्रकार से भी तजरुबा 
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किया गया है। एक ही स्थान पर जाने के 
ढिये दो मार्ग थे । कुछ दूर चळ कर एक पर 
दाई ओर लौटना होता था और दूसरे पर वाई' 
ओर । यह देखा गया कि अधिकांश 
मनुष्य सदा दाई ओर बाले मार्ग पर चलते 
यद्यपि उन्हें इस बात की ताकीद की जाती थो 
कि उन्होंने दूसरे माग से जाना है । इस काम 

लिये उन को एक विशेष मानसिक यल 
करना पड़ता था । प्रोफेसर अबडर हैल्डण ने 
एक और उदाहरण दिया है। उन के क्रिया 
भवन में ऊपर चढ़ने के लिये भवन के बीचों 
बीच से एक ही जैसो और बरावर बराबर 
ऊश्ची दो सीडियाँ थों। एक दाई ओर से ऊपर 


चढती थी और दूसरी बाई” ओर से । उन का 
अनुभव है कि अधिकांश विद्यार्थी खदा दाई 
आर वाळी सोढ़ी से ही चढते थे। पूछने पर 
पता लगा कि वह विद्यार्थो जो कि वाये हाथ 
से लिखते और अन्य काम करते हैं वह बाई 


ओर की सीढ़ियों को काम में लाते थे 


विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों में मी 
यही बात पाई गई | परन्तु उतरते समय यह 
बात न थी ओर वरावर विद्यार्थी दोनों सी ढ़ियों 
से उतरते थे | किञ्चित इस का कारण यह हो 
कि चढ़ने में उतरने की अपेक्षा अधिक ज़ोर 
लगाना पड़ता है । 


: हमारी मञ्जूषा “हमारी मर्ज ना 


भारत-दशन- लेखक श्रीयुत सुख संपत्तिराय 
भण्डारी प्रकाशक श्री जीतमल ळुणिया, पृष्ट 


संख्या ३५२ मूल्य २॥) 
आज हमें एक परम उपयोगी: पुस्तक की 


_ समालोचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 


भारत की साम्पत्तिक और राजनैतिक स्थिति 
क्या है इस पर इस पुस्तक मैं पूरा २ प्रकाश 
डाला गया है। अंग्रजी शासन के पहिले भारत 
की क्या दशा थी और आज वह किस 
अवस्था को प्राप्त हो चुकाहे इसका ही मर्मभेदी 
चित्र इस : पुस्तकः में खेंचा गया है । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी कै पदार्पण से पहिले 


हमारे उद्योग धन्धे बडी उन्नत अवस्थ में 


थे। यहाँ के बने सूती और ऊनी वख जगत 
विख्यात थे, उन की बारीकी उनकी सुन्दरता 


इतनी मोहिनी थी कि रुम, मिश्र, फ्रान्स, 


इंन्गलेण्ड इत्यादि देशों के रहने वाले उन को 
पाने के लिये चातक की न्यायी ललायित रहते 
थे । बाहर के देशों में हमारा व्यापार खूब फैला 
हुआ था । हमारै किसान सुख चेन से अपना 
जीवन विताते थे। देश में दूध और घी को नदियां 


बहती थीं | शरीर हृष्ट पुष्ट थे और मन सन्तुष्ट 


थे। परन्तु इन वणिक अंग्रेजों के आते ही देशा के 


नाश का खुत्रपात आस्म्भ होग॑या। किस प्रकार & 


खार्थसे अन्त्रे होकर कम्पनी के कायकत्ताओं ने 
हमारे उद्योग धन्धों का नाश किया और हंमारे 


किसानों और कारीगरों. पर नाना प्रकार के. 


अत्याचार किये और किस प्रकार इन्ग्लड की 
सरकार ने उन्हें इस दुष्ट काम में प्रोत्साहित 


किया, इन मर्मभेदी घटनाओं का वर्णन पुस्तक के. 


पहिले भाग में किया गया है। भारत में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के पीछे भी हमारे -रूःळुदिक 
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व्यापार और धन्धों पर कुठार चलता रहा । 
इसी पालिसी का परिणाम है कि आज न भारत 
में कारीगर हैं और नही सुख सम्पन्न किसान । 
देश निधनता का केन्द्र बना हुआ है, सब 
देशों से अधिक खाद्य पदार्थ पैदा करते हुये 
भी हम भूखे मरते हे ओर तन से नंगे रहते 
हैं । हमारी इस दीन अवस्था के कारण क्या हैं, 
इनकी इस पुस्तक में बडी अच्छी विवेचना की 
गई है । 

विषयानुकूल भारत के प्राचीन इतिहास 
पर और मुसलमानों के शासन पर भी आजकल 


के बदले हुये दृष्टि कोण के अनुसार विचार: 


प्रकट किये गये है । यह बड़ी सुन्दरता से 
बतलाया गया है कि मुसलमनों का समय प्रजा 
और देश के लिये इतना दुखदायी और विनाश 
कारी कदापि नहीं था जितना पक्षपात युक्त 
अंग्रेज इतिहास लेखक दर्शाते हैं। उस समय 
आज कल को तरह निरन्तर प्रवाह से देश का 
धन वाहर नहीं जाता था, राज्य के बड़े २ पद्‌ 
केवल मुसलमानों के ही लिये निर्दिष्ट न थे, 
कला कौशल उन्नत अवस्था में थे, कारबार 
बंढा हुआ था और अन्य भी कितने ही लाभ थे 


जिन से हम आज कळ सर्वथा बञ्चित है 1 


१८५७ के गद्र से लेकर अंग्रेजी शासकों की 
राजनीति का दिग्दर्शन करवाते हुये लेखक ने 
राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकाश पर प्रकाशा 
डाला है । पुनः वतमान काळ की धटनाओं का 
बर्णन और उनके मूलं कारणों पर विचार किया 
है । गत महा युद्ध में भारत ने किस प्रकार 
इन्ग्छेंड की सहायता “को, परन्तु उसके उस 


अद्वितीय त्याग कां क्या आदर किया गया | 


रोलेटरेक, सत्याग्रह, पंजाब में मार्शल-ला और. 
उस संमय' के क्रूर अत्याचार, खिलाफत के 
सम्बन्ध मैं किये हुये प्रणभंग इत्यादि किस. 


> 
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प्रकार हमें आज कळ के असहयोग पर छे आये 
इन का सविस्तार वर्णन है। पुस्तक इतनी 
सामयिक है कि हमें सितम्बर १९२१ तक की 
घटनाओं तक ला पहुंचाती है । 


पुस्तक में हमें एक दो बातों की कमी मालूम 
पड़ती है। फौज, पुलिस अंग्रेज़ी न्यायालय 
नमक पर कर इत्यादि आवश्यक विषयों पर बहस 
नहीं की गई। अगले ऐडिशन में यदि इन 
विषयों को भी सम्मलित किया जाय तो वड़ा 
अच्छा होगा। पुस्तक के आरम्भ में श्रीयुत 
लाजपतराय जी की लिखी हुई एक समयोचित. 
भूमिका है । 

लेखक और प्रकाशक ने ऐसी उत्तम पुस्तक 
की रचना कर हिन्दी भाषा जानने वालों का 
बड़ा उपकार किया है । पुस्तक मर्मभेदी, 
उपन्यास के समान रोचक, शिक्षाप्रद और 
विचार वर्धक है; सर्वथा उपादेय और संग्रह- 
णीय है । हम हिन्दी भाषा भाषियों से बढ 
पूर्वक अनुरोध करेंगे कि वह अवश्य इस की 
एक प्रति खरीदें। | 


देशबन्धु चित्तरञ्जन दास-लेखक श्री पं 


सम्पूर्णानंद जी प्रकाशक श्री० जी तमल ळूनिया, ४ 
पृष्ठ सं ८७ मूल्य ॥) - व 


अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस के प्रधान: 
देश भक्त त्याग मूर्ति चित्तरञ्जन दास को आज 
कौन सा भारत वासी नहीं जानता 1 यह पुस्तक 
इन्ही भारत माता के योग्य पुत्र को छोटी | 
परन्तु मनोरञ्जक और उत्साह वर्धक जीवनी 
है। पुस्तक को भाषा शुद्ध सरळ जल की धारा 
के समान विना किसी से. टकराये और शोर 
मचाये चित्त को प्रसन्न करती हुई बहती 
जाती है। _ १ EE 
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बोल्शेविज्म-ले? श्री? विनायक सीताराम 
सरवटे, प्रकाशक श्री० जीतमल लूणिया, पृष्ट 
१८, मूल्य १४) 
आज वोटरोविज्म का नाम समस्त शिक्षत 
संसार में प्रसिद्ध है, प्रत्येक पत्र और पत्रि- 
काओं में दिखलाई देता है, परन्तु इस का 
वास्तविक खरूप क्या है यह बहुत कम लोग 
जानते हैं । इस का एक वढ़ा कारण यह भी है 
कि उस के विरोधियों ने, जिन की संध्या अभी-- 
रुस को छोड़ कर सारे संसार में अधिक है, 
उस के विरुद्ध बड़े भ्रम मूलक विचार फैला 
दिये हैं। इस पुस्तक में लेखक ने वोट्शेविक 
सम्प्रदाय का वास्तविक खरूप, उसके सिद्धान्त, 
उसका व्यावहारिक कार्थ्य क्रम, उसका संगठन 
और उस का आदर्श बड़ी सरल रीति से वर्णन 
किया है । इन सब को भली प्रकार समभाने के 
लिये इस देश का उस से पहिले सौ वर्ष 
का इतिहास भी संक्षेप से दिया है, जिस के 
पाठ से जारशाही और उस के निशस्त्र, आधीन 
भोळी भाळी प्रजा पर किये गये अत्याचारों, 
प्रजा के इनकों रोकने के प्रयन्त, अनाकिज्म, 
सोशियलिज्म इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त 
होता है। अन्त में लेखक ने भारत में बोढ्शे' 
विज्म के आने की सम्भावना पर योग्यता से 
विवेचना की है । पुस्तक के आरम्भ में श्री प॑० 
भगवान दास जी की लिखी हुई योग्यता पूर्ण, 
समयानुकूल, सर्वथा विचारणीय, भूमिका है 
जिस में कि उन्होंने. संसार अशान्ति को शान्त 
करने के उपाय बतळाये है।' 
पुस्तक वड़े काम की है। बोटशेविज्ञम एक 
विचार प्रवाह है, तत्व मीमांसा है। रूस की 
राज्य क्रान्ति और समय की अराजकता ने इसे 


अपने विचारों को व्यवहार सिद्ध करने का 


अवसर प्रदान किया है और यह अपने सिद्धान्तों 
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को कार्यरूप में ला रही है। बस यही बोठरोः 
विज्ञम है। इस पर जो क्रूरता, अत्याचार, 
अराजकता, समाज घ!तक इत्यादि आश्लेष किये 
जाते हैं वह सर्वथा निमूळ और पक्षपात पर 
आश्रित हैं। इस समप्रदाय सें भिन्न विचार 


* रखना एक और वात है। 


पुस्तक सर्वथा पढ्नै और संग्रह करने 
योग्य है। 

ऊपर की तोन पुस्तकं हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, इन्दोर से मिल सक्ती हैं । 

वक्तृत्व-कला-लेखक कृष्ण गोपाल माथुर, 
प्रकाशक श्री० नर्मदा प्रसाद मिश्र ची० ए० 
दीक्षितपुरा, जबलपुर, पृष्ट २४५ मूल्य १), 
प्रकाशक से प्राप्य । 

आज कळ हमारे देश में व्याख्यानों का बड़ा 
ज़ोर है। जहां देखो वहां व्याख्यान हो रहे हे 
और जो देखो वह व्याख्यान देने के लिये 
तय्यार है। इन में से अधिकांश तो सरकार की 
उचित या अनुचित निन्दा और जनता के मनं 
वहलाव के लिये ही दिये जाते हें । परन्तु यह 
वास्तवक में व्याख्यान नहीं कहला सक्ते । 
व्याख्यान देना भी एक कळा है जो कि बिना 
परिश्रम और योग्यता के प्राप्त नहीं होती । 
यदि छोंटी अवस्था से ही इसका अभ्यास 
किया जाय तभी इस पर पार पा सक्ता है। 
प्रस्तुत पुस्तक में इसी कला प्राप्ति के साधनों 
पर नियम पूर्वक विवेचना को गई है । वक्तृत्व 
कला का संक्षिप्त इतिहास देने के पीछे, सहृदयता, 
बुद्धि, तारतम्य, ज्ञान, कल्पना, शक्ति, मनो- 


- विज्ञान, निर्भयता, प्रेम इत्यादि जिन जिन गुणों 


का वक्ता में होना आवश्यक है उन का बड़ा 
उत्तम उल्लेख है। फिर यह बताया गया है 
कि इस के लिये किस प्रकार अभ्यास करना 
चाहिये । देश, काल और पात्र को ध्यान में 


हि "क? 
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ज्या 


[ भाच त्स १९५९ 


रखते हुये ही य्याव्यान का प्रसंग चुनना 
चाहिये । व्याख्यान . देने की शैली, इसकी 
विविध रीतियां इत्यादि व्याव्यान सम्बन्धी 
सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है । पुस्तक 
लाभदायक है । जिन को व्याख्यान देने की ओर 
कुछ भो रुची हो उन्हें इसे अवश्य पढ़ना 
चाहिये । यह कहने की आवश्यक्ता नहीं कि यह 
अपने विषय की, हिन्दी में, एकं ही पुस्तक है । 
उपाधि की व्याधि-छे" श्री देवी प्रसाद 
गुप्त प्रकाशक श्रो० नमदा प्रसाद मिश्र, दीक्षित 
पुरा, जबलपुर, मूल्य 2), प्रकाशक से प्राप्य । 
यह एक छोटा सा स्टेज पर खेलने योग्य 
प्रहसन हे । एक मारवाड़ी सेठ किस प्रकार राय 
साहवी के लिये व्यग्र थे और उस की प्राप्ति के 
लिये किस प्रकार आंगरेज़ अफसर की खुशामद 
करते और उन से तिस्सक्रत होते रहे इसी का 
इस में रोचक खाका खेंचा गया है । 
सदाचार-दपण---छेखक पं० रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी बी. प. पृष्ठ संख्या ३४५ मूल्य सादी 
जिल्द १॥) और पक्की. जिल्द २) पं० रामप्रसाद 
मिश्र बी. ए. दीक्षितपुरा जबलपुर से मिल 
सक्ती है | २. जन जा 
पुस्तक सवंथा मनोरञ्जक और उपयोगी है ।. 
भाषा सरल, सरस और मधुर है लेखन शेली. 
चित्ता क्षक हे । मनुष्य समाज को सदाचार 
की कितनी आवश्यकता है यह निर्विवाद है । 
यह किस प्रकार हमारे जीवन का अंग बन सक्ता 
है इसी का तरीका इस पुस्तक में बतळाया 
गया है । जब तक मनुष्य के मन पर बचपन 
से ही सदाचार के संस्कार न डाले जाय,. यह 
काय नहीं हो सक्ता । छोटे से पेड की डाली को 
हम जिस ओर चाहें: तुका सकते हैं और उसी 
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ओर रहने के लिये सिधा सकते हैं, परन्तु पेड 

बड़ा होने पर यह असम्भव: है । यह न 
मनुष्य के मन की है।इस पुस्तक भे be 
लेखक ने बड़ी योग्यता से बालकों के ह 
सुसंस्कार डालने के तरीके बतलाये है हें 


अ ये क्य र ऱ्य नि 
पने लिये क्या करना चाहिये, अपने श्रेष्ठ 


वरावर वालों और छोटो के प्रति हमारा क्या: 


कत्तव्य है, इन विषयों पर बालकों के टगे 
अनेक उपदेश हैं । परन्तु उपदेशों को कथाओं 
से इस प्रकार मिला दिया गया है कि कथा के 
लालच में वालक उन्हें बड़े चाव से पढ़लें । यह 
पुस्तक प्रत्येक छड़कों व लड़ कियों की पाठशाला 
में पढ़ाई जाने योग्य है | अध्यापक ओर अल्या. 
पकाओं के विशेष काम की हैं। सब साधारण 
भी इसके पाठ से छाभ तथा आनन्दं उठा 
सक्ते है । 
अनारकली --कविवर . रवोन्द्रनाथ ठाकुर 
को एक गल्प का अनुवाद है अनुवादक श्री 
उमरावसिंह जी कारुरिपन बी. ए. प्रकाशक 
चौधरी शिवनाथ सिंह ज्ञान प्रकाशा मन्दिर, मेरठ 
पृष्ट ३२ मूल्य >)॥; प्रकाशक से मिल सक्ती है। 
कविवर रवीद्धनाथ की मनुष्य के मनोगत 
भावों के निरीक्षण और उनको अंकित करने 
की शक्ति जगत विख्यात है । इस पुस्तक को 
पढ कर 'जहांगीर तथा नाइरा ( उपनाम 


अनारकली ) के प्रेम का पुराना चित्र आंखों के 


सामने खिच जाता है । अनुवादक ने इसका 
हिन्दी में उल्था कर हिन्दी प्रेमियों के लिये 
कवि सम्राट की गल्प- को. पढ्नै तथा उससे 
आनन्द उठाने का सुअवसर दिया है। अनुवाद 
की भाषा खच्छ और रखमयी है । पुस्तक की 
छपाई सुन्दर और काग़ज़ बढिया है। 
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विचार प्रवाह | 


Fo 


विचार प्रवाह | 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

कई वर्षो के पश्चात्‌ लाहोर वासियों ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन को फिर बुलाने का 
साहस किया है। इससे पहिली वार यह साहस 
दुस्साहस सिद्ध हो चुका है । हम आशा करते 
है कि, यद्यपि इस वार भी परिस्थिति अनुकूल 
नहीं हैं, और हम नहीं कह सकते, जिस प्रकारः 
घटना चक्र घूम रहा है, सम्मेलन के आने तक 
प्रांत के कितने हिन्दी हितेषी सम्मेलन के कार्य्य 
मै भाग छे सकेंगे, किन्तु तो भी इस वार 
सम्मेलन को सफल करने में कोई वात उठा 
न रखी जायगो । यह पञ्जाव के लिये बड़े 
दुर्भाग्य की. बात है, कि जिस प्रकार उस ने 
कर्म्मण्यता तथा क्षात्र शक्ति के लिये कीतिं 
पाई. है,विचार शक्ति के अभाव के लिये वह वैसा 
ही बदनाम है । जिस पञ्जाव को ऋषि दयानन्द 
की प्रतिमा के पारस का स्पर्श मिल चुका है, 
जो गुरुकुल जैसी संस्था वंनाकर संसार को 
गति के विरुद्ध क्रियात्मक युद्ध कर सका है उस 
पञ्जाव में विचारों का दुर्भिक्ष है यह नहीं कहा. 
जा सकता।प्रश्न यह है,कि फिर क्या कारण है,कि 
पक्षाव.न किसी विज्ञानाचाय्य को उत्पन्न कर 
सका और न जितने विचार उसने वर्तमान लहर 
को दिये हैं, उनका श्रेय पा सका? इस का 
एक ही कारण है ।. पञ्जाव के पास विचार 
भो हैं, कर्म्म भी है, किन्तु भाषा नहीं, 


और = 0०2 का. 
भर भाषा - विचारों के विकास का 


जितना साधन बन सकती है, वह विचारों का 
बिकास भी नहीं । इसका यही कारण 


पञ्जाव ने किसी भी साहित्य को नहीं अपनाया। 


र 


उस के विचारों का स्रोत है संस्क्रत,और प्रकाश 
का साधन उदू, फिर संस्कृत तथा हिन्दी दोनों 
ही की उस ने उपेक्षा की है, इस से अधिक 
अस्वाभाविक अवस्था क्या हो सकती है । हम 
आशा करते हें कि प्रत्येक पञ्जाव हितैषी का 
ध्यान इस ओर आकर्षित होगा, सच तो यह 
है कि जव तक कोई संयमी महा पुरुष संस्कृत 
तथा हिन्दी के प्रचार का ब्रत धारण न करेगा 
तव तक, साहित्य के उत्पन्न करने को सब से 
बड़ी शक्ति धार्मिक जोश के रहते हुए भो,पञ्जाब 
साहित्य शून्य रहेगा । आशा है कि इस वार का 
सम्मेलन किसी पञ्चावी आत्मा की छिपी 
शक्तियों को - चोट लगा ज़ायगा | पत्नाव एक. 
बंकिम की प्रतीक्षा में है । 


Se ला 


[i 
लाहौर आय्य समाज का उत्सव 

आर्य समाज पञ्जाव की सब से उन्नत शक्ति 
है | इस लिये आर्य समाज के विचारों को हम 
पञ्जा के विचार कह. सकते हैं। पञ्जाव में आर्य्य 
समाज के उत्कृष्टतम विचारों के प्रकाश का 
सब से बड़ा मेला छाहौर समाज का उत्सव 
है । अत्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह उत्सव 
वडे समारोह से मनाया गया। इस वष उत्सव 
में नगर कीर्तन के स्थान पर कुछ निश्चित 
स्थानीं में बैठ कर सड्कीर्तन किया गया, दूसरी 
विचित्रता इस वर्ष यह थो । उत्सव शनिवार 
तथा रविवार के दिन गुरु दत्त भवन के मैदान 
में मनाया गया । दोनों नवीनताओं का प्रभाव 
उत्सव के लिये कुछ हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ। 
इस वर्ष चन्दा भी ३४ सहस्र हुआ जो पिछले 
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न च्या नदीं। इस ज्ये. आ की अपेक्षा डेढ़ गुने के लग भग था | हम संख्या नहीं | इस लिये उन को प 


उत्सव की सफलता के लिये कार्य कत्तांओ को 
बधाई देते हैं | यहां हम कार्य कर्ता ओं के सामने 
एक प्रस्ताव रख देना भी उचित समभते हैं। 
लाहोर आर्यं समाज का उत्सव केवल एक 
स्थानीय उत्सव नहीं है, इस लिये कया ही 
अच्छा हो यदि उत्सव पर आर्य्य प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्रि महोदय वा अन्य कोई सज्जन 
सभा के प्रतिनिधि रूप से सभा के वर्ष भर के 
कार्य का. विवरण सुना दिया करें, जिस से 
अपती वर्षः भर की सफलता -देख कर जनता 
का उत्साह वढे और साथ ही: सभा के स॑व 
विभागों की आवश्यकताय सामने आ जायें । 


आय्यै समाज और राजनीति 

पिछले दिनों, सहयोगी, बन्दै मातरम मैं 
लाछा'लाजपतराय जी की लेखनी' से आर्श 
समाज के विषय में एक लेख माला प्रकाशित 
हुई है । इस में छाला जी मै आर्य्य समाज को 
राजनैतिक आन्दोलन मैं: नेता न होने कै लिये 
मीठी भत्स्तो के शब्द कहे. हैं | हमें खेद है कि 
इस में लाला जी ने पूरी. न्याय परायणता से. 
कार्य्य नहीं. लिया । इन लेखों में, लाला जी के 
लक्ष्य, अपने आप को आय्य समाजी कहने वाले 
बे-छोग हेँ,जो कालिज पार्टी के नाम से विज्यात | 
हैं | किन्तु वस्तुतः आग्य सम्राज. अपनी वेदी से. 
भी इस बिषय पर उचित प्रकारा डाळ. रहा है 
ओर व्यक्ति रूपेण भी उसके सभासद्‌ आन्दोलन, 
में अएनी सं अप के अनुपात से किसी समुदाय 
से कम-भाग्य,नहीं ळे रहे. हैं.। कमी है तो केवळ 
इस बात की.कि जिस प्रकार अन्य समुदायों के 
खि. लीग झुस्लिम:लीग आदि छोट २ सामु- 
दायिक संघ हे,इस प्रकार, राजनेतिक आन्दोलन 
में भाग लेने वाले आय्य पुरुषों की कोई पृथक्‌ 
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i थक्‌ स्थि 
मोटे अक्षरों में नजर नहीं आती हि 
^ 


प्रकार आवश्यकता अनुभव होती रही तो 
कमी भी शीघ्र पूरी हो जायगी | पह 


र 
कुम्भ कण जाग उठा । 

असहयोग आन्दोलन: जब सागर पर 
बध कर पारभी हो आया,तब तक “धर पकड 
का” कुम्भकर्ण आनन्द से सोता रहा अन्तको 
उसे जयानां ही पड़ा, और वह जागा; वह जागा 
भी कुस्भकणीं शान से।बस' अब यदि असहयोगी 
अपने शान्तित्रत पर डरे रहे तो लङ्का विज्ञय 
में सन्देह नहीं । कुम्भकर्ण का मुख खुळा हथा 
है. और अभो-तक; उसमें सबसे अधिक् संख्या 
बङ्गालको और फिर पञ्जाव की प्रविष्ट हो चुकी 
है, किन्तु यह चने ळोहे से भी कठिन है कुम्भकं 
सावधान. दांत संभळे रहें ! अखहयोगियों के 
निवेश में से भी आवाज़ आरही है । 

यंदर्थ क्षत्रिया सूते कालः सोऽयमुपागतः 


यह कोन आदमी हे? 

मेजर फैरर बड़े दिल चळे आदमी है । क्यों 
नहीं, वह लाहौर जिले के भाग्य विधाता हैं. 
उनके हर काम के करने का ढङ्क निराला है 
लाहोर में धर पकड़ का हल्ला बोलने के लिये 
सबसे पहिले वही चुने गए हैं, या उन्होंने 
खयं अपने आप को चुना है, सो ठीक २ नहीं 
कहा जा सकता | खैर'जो भी हो ४ नवम्बर के 
दोपहर को दो बजे के ळग भग बह दलं बल 
सहित प्रान्तीय महा सभा के कार्य्या 
में जा धमके। इससे पहिले उनको सूचना दी जां 
चुकी थी कि सभा की कार्य्यवाही समार 
होने में अच थोड़ा ही समय है यदि : १ 


पकड़ करनी हो तो आजाइयै । फैरर बहा 
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कब चूकने वाले थे;लगे दम वह भो पहुंचे | आते 
ही आपने फ़र्माया कि मैंने आपका प्रवेश्य पत्र 
देख लिया है, उस पर झो मेरा यही बिचार है 
क्रियह सभा नियम विरुद्ध है। लाला जो नै 
खाभाविक गौरव के साथ उत्तर दिया कि में 
इस-आज्ञा के पालन-से-इनकार करता हृं। इस 
पर मेजर फ़रार वो छे'यह कौन आदमी हे"?जिस 
व्यक्ति की ख्याति सागर लांघ चुकी है, जो आज 
पञ्जाव की जनता के हृदयों में आसन पाए हुए 
हैं, उसे मेजर फैरर पूछते हैं, यह कौन आदमी 
है, यह ळज्ञा स्मेरमुखी, प्रणय: कलह, सुलभ 
अनभिज्ञता, फैरर बहादुर के दिल चळेपन के 
योग्य-ही थो पर इसकी पर्वाह न'करके ळाळा 
जी नै. उन पर घडों, पानी-उळट दिया । अव. बह 
समय आगया है जिसकी इतने दिनों से प्रतीक्षा 
थी। भारत का इतिहास यदि अब तक दिनों में 
वदळता-था तो अब घण्रो में वदळ रहा है। 
जाइय्रे छाला: जी; और बिजयी: होकर आइये । 
आपकी हथकड़ो बे डियों की झनझनाहरः स्वा- 


धोनता के पेरों के नूपुरोंकी-फनकार होगो।आज 


२ कोटि पञ्जाबी सन्तान आशा भरे कानों से 
उस मङ्गलमय स्वर के सुनने के लिये खड़ी है 
और उनके हृदय से एक ही ध्वनि निकलती है 
“बोलो लाला जी सरीखे देशा भक्तों की जै» | 
छाळाज्ञो ,श्रीयुत: सन्तानम्‌, डा० गोपीचन्द्‌ 
तथा मलिक ळाळखां के साथ जेल गण हैं, पर 
इधर कया हाळ है ? कया आज भो मार्शलला कीं 
सी मुर्दनी छाई हुई है? विलकुल नहीं 
प्रत्येक. मन्नुष्य की नसों में जोड़ा हैं, चेहरे 
प्र दमक है, और दिलो में उमङ्गो हैं । 
कोई कह रहा है, देखें मेरी. वारी कब आती. 
) कोई अपने मित्रको समा. रहा है कि पीठे 
सुक काम अवश्य कर दैना । मित्र भी हंस के 
उत्तर देता है हां तब तक अन्द्र न हुआ तो। 


विचार प्रवाह | 
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भाताए लड़कों से लड़ रही हैं कि नट खट पन 
मत क्ररचा, और लड़के उन्हे वीर माताओं की 
कहानियां खुना. कर उत्साहित कर रहे हैं. |. 
उधर कुम्भकर्ण-भी अपना मुंह फोळा८ आरहा है! 
वस अव मुठ भेड़ होगी । जिसमें इस पार वा; 
उस पार | 
~ hn 
देवियों सावधान । 
देखना कहीं आंखू मत टपकाना; तुम्हारे 
वन्डुएक मङ्गमय यात्रा पर चले हैँ । इस युद्ध में 
अपना रक्त गिरता है ओर शत्रु का घेय्ये॥ फळ 
है खाधीनता । जो तुम्हारी बहिनों पर किये गण 
अत्याचारों को. असम्भव वना देगी । उठो ह्द्य 
कड़ा करो और उत्साह देकर अपने चन्धुओं को 
युद्ध के लिये भेजो 1 
च कर HEN 
असहयाग क सानका । 
सुनो कांग्रेस के भावी सभापति महारथी 
देशवन्धु दास क्या कहते हैं? “मेरा आदिम और 
अन्तिम आदेश यही है, निरुपद्रव असहयोग का 
आदर्श अपने सामने से कभी न हटने दो 
निस्सन्देह यह वीहड़ राह है। निस्सन्देह में 
जानता हूं कि समय समय पर विक्षोभ इतना 
प्रवल होता है कि मन वचन और कर्म्म में. 
निरुपद्रव होना अति कठिन होजाता है । परन्तु 
इस आन्दोलन की सफलता इसी प्रर अब 
लम्बित है और हर एक कार्य्य कर्त्ता को अपने. 
सत्र विक्षोभ सहन करने के लिये कड़ा बन 
जाना चाहिये । हमें दूसरों के कन्धों पर कोष 
डालने की आदत सी होगई है । जव कहीं दङ्का 
हो जाता है तो हम कह उठते हैं कि लोगों ने 
गुए्डों को भड़का दिया था । हमें भूलना नही 
चाहिये कि गुरडे भी हमारे bso है 4: 
हमें भूलना न चाहिये कि हम योगो लोग: 
देश के प्रति निधि होने का दावा करते हे । हमें 


समझ रखना चाहिये कि जहां तक हमःलोक . 
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समूह को चाहें वह गुरुडे ही क्यो न हों, वश में 
नहीं रख सकते वहां तक असहयोग आन्दोलन 
निष्फल हुआ है। उत्तर दायिता हमारी है। यह 
कहानी कि दुष्ट लोगों ने जनता को शान्ति 
भङ्ग करने के लिये भड़का दिया था हमारे मुहसे 
शोभा नहीं पाती । क्या आप नहीं समभते कि 
हमारी सफलता इसी में है कि कोई आदमी, 
चाहे दुर्जन हो चाहे सञ्जन, जनता को वा हमारे 
देशवासियों के किसी भागको भी उपद्रव वा 
रुधिर पात के लिये भड़का न सके। यदि हम 
लोक समूह को अपने. वश में नहीं रख सकते 
तो हमें सफलता कैसे होगी । मैं उत्साह नहीं 
छोड़ बैठा, न तुम्हें हो उत्साह हीन करना 
चाहता हुं । जगदीश्वर करे कि हममें इस युद्धको 
शान्ति पूर्व्वक विजय करने की शक्ति हो, और 
हम निरुपद्रव असहयोग के आदश को कभी 
आँखों से ओझल न होने दें । 


,९ . र र 
` बम्बई का दंगा 
.. जिस वेग से घटनायें बदल रही, हैं उस से 
शायद इस अङु के पाठकों के .हाथ में पहुंचने. 
तक बम्बई के दंगे सो कई. ऐतिहासिक. 
घटना हो जाय किन्तु कोई देश हितैषी पुरुष 
इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन 
दङ्गों से खाधीनता के आन्दोलन की गति को 


भारी धक्का पहुंचता है । दंगे को लक्ष्य में रख कर 


ही देश बन्धु दास ने निरूपद्रवता पर इतना 
यल दिया है और सच मुच इस पर जितना बल 
दिया जाय थोड़ा है । यद्यपि सरकार ने जो 
व्यवहार पीछे से किया. है वह कम अनुचित 
नहीं, किन्तु इस से हमें क्या सन्तोष होसकता 
है, प्रतिपक्षी के पक्ष के भी अनुचित होने से 
[हम पाप से छूट नहीं सकते । 
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विशेष कर पारसी बहिनों के साथ जो 
दुर्ब्यबहार हुआ है उसे पढ़ कर किसी भो 
भारतवासी का सिर लज्ञा और आत्म ग्लानि 
से नीचे हुए बिना नहीं रह सकता । विक्षोभ 
आने पर लोगों का भड़क उठना समभ में आ- 
सकता है, आपस में सिर फोड़ना भी समझ में 
आ सकता है, यद्यपि. इन से बढ़ कर हमारे 
आन्दोलन के लिये विघातक कोई वात नहीं हो 
सकती । खैर जो भी हो,यह सव कुछ समभ में 
आ सकता है, किन्तु हम लोगो. का अपनी 
वहिनों पर हाथ उठाना. नहीं समभ में आं 
सकता। यहे तो वृह नीच काम है जो युद्ध काठ 
में भी उतना ही. नीच. और घृणित है जितना' 
शान्ति काळ में। यह तो उन मौलिक सिद्धान्तों' 
पर ही घोर कुठारा घात है जिन्हें सामने रख 
कर हम इस युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं । हमारा युद्ध 
इस समय पश्चिम की पाशविक शाक्तियों के 
साथ है किन्तु यदि हम ने भी ईन पशुवृत्तियों 
को न दवाया तो हमारा युद्ध धर्म्म युद्ध न हो 
कर निराखार्थ युद्ध रह जायगा, जिस में हम 


परमात्मा की सहायता बिळकुळ भी नहीं मांग ` 


सकते । हां एक बात हमें अवश्य टूटा फूटा सन्तोष 
दे सकती है, वेह यह कि हम ने शान्ति शीघ्र 
स्थापन करली और शान्ति स्थापन होने के 
मुख्य कारण भी हम ही लोग थें।महात्मा गांधी 
जी के शब्दों में गवनेमेणट ने यही बड़ी सजञनता 
की कि शान्ति स्थापन कर लेने बालों के कार्य 
में दिघ उपस्थित नहीं किया। निस्सन्देह शान्ति 
स्थापन के कार्य्य में बहुत से सञ्जनं ने | 
सराहनीय वीरता दिखाई है। श्री नेकी राम 


शर्म्मा ने अपनी जान जोखिम में डाळ कर आग 


में जळते लोगों की और माल की रक्षा कौ! 
श्रीमती सरोजिनी नाइडू से फ़ौज तक ने 


बार मदद ली और उन्दो ने बिना गोळी चढते 
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5. 
हो , 
गे तथा अन्य कई एक सहयोगी असहयोगी सभी 
ने प्रकार के सजञनों ने इस में उह्छेख योग्य भाग 
भे लिया । 
गा महात्मा गांधी झा | 
- ..4 बम्बई के दड़ें को देख कर महात्मा गान्धी 
रे. | जीने आजा भङ्ग का आन्दोलन थोड़ी देर के 
गे लिये रोक लिया है । इस समय उन्हो ने जो 
में सत्य वीरता दिखाई है उसे देख कर किस 
नी भारतवासी का सिर अभिवान से ऊंचा न हो 
गा जायगा। धन्य हैं भारत माता जिस की गोद में 
ळं ऐसे देवता भी निवास करते हैं । यद्यपि अपने 
ना किये का प्रायश्चित करने के लिये थोड़ी देर के 
लिये रुकना उचित ही: था पर हम आशा करते 
त हैं कि यह अन्तर बहुत म्वा न होगा। शीघ्र ही 
द महात्मा जी फिर उसी वेग से कार्य आरम्भ कर 
के देंगे जैसा .कि वह पहिले करना चाहते थे हम 
यो परमात्मा सै प्रार्थना करते है कि वह बम्बई 
दों की जनता को शीघ्र ही ऐसी शक्तिदे कि 
दु महात्मा जी उन पर विश्वास करके दूने वल से 
ग अपना निइपद्रव आक्रमण आरम्भ कर सकेँ । 
ष नहे! हम यह उचित समभते हैं कि ३१ 
प्र दिसम्वर को खराज्य की हद्‌ बना दी जाय। 
कक जव तक एक भी भारतीय हृद्य में आत्म 
श्री सम्मान की 'एक भी बू'द शेष है तब तक यह 
ता | चाधोनता का पवित्र युद्ध बन्द नहीं हो 
रः सकता-- ; १ 
न्ति ' अजुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्यं न पलायनंम्‌। 
डी ला | 
राम > 
न खालसा का धावा । ८ 
कीँ| | „पेद दिन भी अवश्य आने को था। जो वीर 


कई क्ति, शुरु गो विन्द्‌ सिंह से महावीर की दिक्षा से 
ळे | श्न हुई थी, वह इतने दिनों तक रुपये के 


विचार प्रवाह | , 


आावायमायााायाकनाकाक ` 
के ही लोगो को दुर कर दिया | मियां छोटानी र 


इन्द्रजाल में बंधी रही पर यह अवस्था कव तक 
रद सकती थो, जिस पवित्र लहर ने मुर्दा 
आत्माओं में नये जीवन का सञ्चार कर दिया 
वेह इन वीर आत्माओं तक पहुंचे बिना 
कव रह सकती थी। अन्त कों खालसों की सेना 
भौ जागी पहिले उनसे दो एक चूक हुई पर 
चूक से परे इस संसार में है ही कौन। अन्त को 
वह सच्चे मार्ग पर चलः पड़े इस समय सिख 
लोग निरुपद्र युद्ध में भी वही धीरता दिखा 
रहे हैं, वही कीर्ति लाभ कर रहे हे, जो उन्होंने 
रणक्षेत्र में तलवार के बल से प्राप्त की थी उस 
दिन सरदार खङ्गसिंह जी ने अम्मुतसर के 
डिप्टी कमिश्चर को जो उत्तर दिया वह भारतीय 
स्वाधीनता के इतिहास में. सदा अमिट अक्षरों 
में लिखा रहेगा! सरदार महताव सिंह से भी 
डिप्टी कमिश्नर ने मिलकर वात करने की 
पार्थना,की, परन्तु उस वीर ने गौरव के साथ 
उत्तर दिया “जव तक सव सिख भाई जेल से 
वाहिर नहीं आ. जाते तव तक हम से किसी: 
पकार की वात चीत. नहीं हो सकती”। हमें 
निश्चय है कि खालसों का यह धावा खाली न 
जायगा। , 


———— 


४९ ज = ६०३ 
डाल पाद न्सन 

विडाल पाद जान्सन आए और चले गए। 
जाते समय उन्होंने महात्मा गांधी को जो पत्र 
भेजा है और महात्मा गांधी ने उस पर जो 
छोटी सी टिप्पणी की है वह दोनो विलक्षण 
हैं। हम पत्र का अनुवाद यहां पर देते हे । . 
„ प्रिय गांधी. महोद्य--आप के देश से 
विदाई: लेते समय (मेरा मन बार २: 
उस विलक्षण कार्य्यं पर जा अटकता है. 


त या 
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४३६ 


ज्यो 


। [मागशीषं खं १९७८ 


जो आप मद्यनिवारण के लिये कर के भारत 
का और अतण्व सारे संसार का उपकार कर 
रहे हैं। उद्देश्य साधन और प्रेरक भाव सब को 
छोड़ कर यह सीधी मोटी सी बात आंखों के 
सामने खिची नज़र आती है कि आप ने दो 
वर्षों में भारत में मद्य निवारण के लिये वह कर 
दिखाया है जो कोई आदमी संसार के इतिहास 
में इतने समय में नहीं कर सका । 
मुझे बड़ा खेद यही है कि में भारत में स्वयं 
मिल कर आप के सामने अपना भाव प्रकाश 
न कर सका! 
कृपा कर अपने भाई और अपनी साध्वी 
धर्म्म पत्नीःकों जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हो सका मेरी और से स्नेह संवाद दे 
दीजिये । 
आप का 
डन्ट्यूऽ ई्‌० जौन्सन 


इस परे महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने . 


यह पत्र बिना सङ्कोच अनुभव किये पाठकों के 
सामने रख दिया है क्योंकि जिस काम को 
डा० जानसन ठोक अर्था में विलक्षण कहते हैं 
उसके लिये में अपने आपको किसी यश का 
भागी नहीं समझता, यश के भागी वह अगणित 
अज्ञातनामा व्यक्ति हैं जिन्ह ने इसे धामिंक 
काय्य समे कर एक दम इसका भार अपने 
पर ले लिया , 


शस्त्रक्षय सम्मेलन । 


-बूँढ़े वावो मनु कह गए हैं “घर्म्म एव हतो. 


हन्ति थम्भो रक्ष॑ति रक्षिता” वातं बहुत पुरानी 
है पर इसकी सारगेमितता बिलकुल कम 


नहीं होती । यो रोपियन जातिय संसार भर में. 


अपने अधिकार के कषेत्र-को बढ़ने में लगी 
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रही । इसी का फल स्वरूप वह महा. 
युद्ध था जिसके आधात से अभी संसार 
उठ नहीं पाया है । पर इस पारवारिक 
द्वेष की कीमत योरोप को बहुत भारी देनी 
पड़ी है। वह शुर्राना युद्ध के: साथ समाप्त नहीं 
हुआ। हर देश दूसरे देशाके - शुरोने से डर कर 
और अधिक युद्ध के सामान को तय्यारियों में 
ळगाकळ क्या हुआ, करके वोझ के मारे प्रत्येक 
देशकी. प्रजा. कराह उठी हाहाकार मच गया, 
वोळरोविज्ञम का भूत मुंह फाड़ कर योरोप को 
डराने लगा लाखों बेकार घूम कर उसके शिकार 
बनने लगे अन्त को योरोंप के राष्ट्रृधरों को 
हिलना ही पड़ा इस युद्ध सामग्री के लिये 
प्रजाका कितना धन व्यय होने लगा इसका 
अन्दाज्ञा इसी से लगा सकते हैं कि इस प्रस्ता- 
वालुसार इङ्गलैएड को ४८००००००० अढ़तालीस 
करोड़ के नये जहाज़ों का ठेका उड़ाना पड़ेगा. 
अन्त को योरोपियन राष्ट्रघरों ने योरोपियन 
ढुङ्गका ही इलाज निकाला.भी यह यहो कि अबसे 
योरोपियन देशों को और युद्ध सामग्री न बढ़ानी 
चाहिये युद्ध का मूळ. कारण लोभ स्वार्थ और 
हिसावृत्रिकम की जाय यह भला योरोपियन 
राष्ट्रधरों को क्यों सूकने लगा । फळ यहीं होगा 
कि किसी न किसी वहाने. सब सामान उस 
प्रकार बढ़ते जायेंगे, एक ओर तो संसार 
यह भाग्य विधाता अमेरिका के वाशिंग्टन नग 
में संसार की सैन्य सामग्री कम करने की; 
आयोजना में लगे हुए हैं दुसरी ओर और 
कुछ और सुनाई देता है। ' 
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|| | ७० '७-ग्रृह प्रबन्ध 


2. 


खरौ जगत । 


धन्य ! हे वीर महिला 
यदि हम कहें, कि भारत वर्ष के इतिहास 
मैं, भारतीय जनता की मान रक्षा, भारतीय 
खिया ही करती चली आयौं हैं, तो इसमें कोई 
अतिशयोक्ति न होगी । पति परायणा सीता 
ने, अग्नि परीक्षा देकर, राम राज्य को मान 
रक्षा की; महारानी पझनी ने, चिता को ळारों 
से आलिंगन करके, राजपूताने के उज्वल मुख 
को कलंकित न होने दिया; आज श्रीमती धर्म 
पत्नी दास ने, शासकों की नीति के खङ्ग के 
कठोर आघात को हंसते २ सहकर, सारे भारत 
वर्ष के नाम की लाज रख लो | 
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 
देश निर्जासन हुआ था, तो स्त्री भूषण सती 
सोता, वनगमत का अनुरोध करती हुई कहने 
लगी थीं “भगवन, वन मार्ग के कठिन शूलो 
को चुगती हुई, में आपके आगे चलू गी” । 
आज श्रीमती धर्मपत्नी दास, यथार्थ में सोता 
वन कर, अपने पति के आगै चलती हुई, 
खाधीनता के दुर्गम मग में से, ऋर कांटों को 
अपने कोमल कर कमलो से उखाड़ कर 
रसातल को फेंक रहीं हैं । 
थन्य है वह देवि, जिसने, अपने देश और 
जाति को स्वाधीनता के लिये, अपनी वैयक्तिक 
स्वाधीनता को त्याग दिया है; जो कि, वीर 
भारतीय महिलाओं के सद्ृश, अपने खत्दो' 
की रक्षा करने के लिये, अपने देश के भाग्या- 
कारा में खाधी नता के सूर्य को प्रगटाने के लिये 
राष्ट्रीय रण क्षेत्र में सत्य रूपी खङ्ग धारण किये, 
दिव्य रूप से शांतिमय युद्ध कर रही हे । धन्य 
है बह माता, जिसने अपने प्राण प्यारे पुत्र और 
पुत्री को, स्वाधीनता के यज्ञ में, सत्य की वेदी 
पर, आहूति खरूप देदिया । धन्य है वह अतुल 
वल धारिणी भारतमाता, जिस की अक्षय गोद 
में ऐसी देवी ने जन्म लिया । 
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हम जगदीश्वर से प्राथेना करते है कि 
प्रत्येक भारतीय स्त्री को, ऐसा आत्मिक र 
सार्थ त्याग, और देशभक्ति, प्रदान करे कि 
अपना नाम संसार के इतिहास में अमिर ह 
जावें । उनके अलोकि वीरता युक्त कर्म, समे 
पट पर खर्णाक्षरो' में सदा अंकित रहें | इन 
पंक्तियों के लिखने के पीछे पता लगा कि 
शासक वर्ग ने श्रीमति दास पल्ली और पुत्र 
दोनों को छोड़ दिया है । 


पंजाब की स्त्रियों को 
लाला जी का अदेश 
अपनी ग्रिफतारी के दिन, पञ्जाव केसरी 
श्रीमान्‌ लाला लाजपतराय जी ने, अपने देश 
दन्धुअ। के नाम एक विस्तृत लेख निकाला था | 
उस में स्त्रिय के वारे में लाला जी लिखते हैं-- 
पञ्जाव की देवियो-में यह जानता हूं. कि 
आप में, मातृभूमि के प्रति स्नेह के भाज; और 
देश सेवा की प्रचल इच्छा है, और उस देश 
सेवा में आप अपनी वैयक्तिक स्वाधीनता खो 
देने के लिये भी तैयार हैं | मुझ को यह भी 
मालूम है कि आप में से बहुत सी देवियां जेठ 
जाने के लिये तैयार हैं | परन्तु भारतोय जेल 
इस पृथिची पर नरक के समान हें; वहां पर 
दानविक नीचता का राज्य है। इस लिये 
आप से प्रार्थना करता हूं, कि आप जेल मैं 
जाने का विचार त्याग दें और अपनी सारी 
शक्तियां स्वदेशी के प्रचार और खयं स्वदेशी वख 
धारण करने में लगा दें | आप एक काम और 
कर सकती हैं। आप उन व्यक्तियों के असहाय 
बालकों की रक्षा करें जो देश हित. के लिये 
डेल में चले गये हैं । 
प्रत्येक भारतीय रत्री को लाला र की 

आज्ञा को अक्षरशः पालन करना चाहिये | 
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बच्चों का मोजा । 


यह बच्चों के पैर ढ़कने के लिये वड़ा सुन्दर 
मोज़ा है और पैर में खूब ठीक आजाता है। 


आवश्यक वस्तुए--आंधी छटांक महीन 
पियाज्ञी रंग का ऊन और  छरटांक मोटा 
सफेद ऊन, तीम १२ नं० लोहे की सलाई, 
एक हड्डी का क्रोशिया कुछ गुलाबी फ़ीता । 

संकेत--सीधा, “सी” उल्टा “ उ 2, 
घटाना=(जव कोई फन्दा दो इकट्टे वीन कर 
कम कर दिया जाय) बढ़ाना=.जव एक फन्दा 
वीच में से उठाया जाय) उठान-(जब किसी 


तरफ से बिनावट के किनारे के फन्दै उठाये जांय), 


खतम करना=(जब काम समाप्त करना हो तो 
एक फन्दा बीन कर दाहिने हाथ की सलाई पर 
पा फन्द्‌। में से पिछले को अगले पर लंघा देना 
फिर एक और बीन लेना और पिछले को बंधा 
देना), “सादा” बिना बीने उतारना । 

अब गुलाबो ऊन से ३० फन्दै चढ़ाओं मोजे 
के ऊपर के वास्ते फूल पीछे बनेंगे । 


१ पंक्ति--सारी सीधी बीनो। 


२ पंक्ति- ९ सी, १ उ, वार वार अन्त तक 
पहिली और दूसरी पंक्ति १३ वार बनाओ यानी 
सव २८ पंक्ति होजाँय । 

२९ पक्ति -१ सादा, # १ वढ़ाओं, दो 
इकट्टु बीन कर घटाओ, इस # चिन्ह से वार २ 
अन्त तक | 

३० पंक्ति—सारी उल्टी । 

३१ पंक्ति सीधे, # १ उल्टा, १ सीधा 
इस % चिन्ह से पांच वार | 

बाये हाथ की सळाई पर ६ फन्दै रहने दो, 
और उल्ट कर तीसरी सलाई से वीनो । १२ फ़न्दे 
बीचके जो ६ सीधे और ६ बिना बिने के हैं वही 
अब बीने जांयगे जिससे पंजे का ऊपरी हिस्सा 


नेगा। 
४ ३२ पंक्ति-- १२ सीधे बांये हाथ को 


सलाई पर ६ फन्दै पडे रहने दो । 

३३ पंक्ति उल्टा, १ सीधा छबार । 

३२ चीं और ३३ वो पंक्ति को चौदह बार 
बनाओ | ८ 

६२ पैक्ति- सादा, २ इक बीनों पांच 
बार १ सीधा, यह पंजे का ऊपरी हिस्सा है | 


न ७ ज्या 


। [ मागशीष ० १९७८ 


अत्र इस सामने के हिस्से के बांयी तरफ़ से 
१४ फन्दै उठाओ “(एक सलाई सिरे के छेद में 
डालो ओर ऊ हा कर फन्ड {नकाल लॉ 


उसे सलाई पर चढलो ऐसे पास २ सीदह बार 


र नाडा कारमा SS 
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: फिर अगले दोन! के एक २ फन 


सहारे अगले पर से उतार दी अब दाहिने हाथ 


६३ पंक्ति ---सारी सोधी । 
व सामने हिस्से के दाहिनी तरफ़ से १३ 
पन्दे उठाओ आर बचे डुले दूसरी ओर के 
8 फन्दे भी बोनो । ५३ फन्दे भी यीनो | सद 
५३ फन्दे सलाई पर ह.गे। 
६४ पक्ति-- २२ सीधे वीनो, 
१ सीधा, (सादे को सीधे पर से ल्या दो) 
७ सीधे, २ इकट्ट , २२ सोधे । ; 
६५ पंक्ति--सींची सारी | 


६६ पंक्ति--२१ सीधे, १ सादा, १ सीधा, 
(सादे फ़न्दे को सीधे पर से लंघा दो, ५ सीधे, 
२ इकड, २१ सीधे। 

अगली ६ पेक्तियां--सारी सीधी: सिफ 
हर पंक्ति के आरम्भ में एक फन्दा बढ़ाते जाऔ 
एड़ी बनाने के लिये । 

अगली पंक्ति --२६ सीधे, फिर कापर को 
उलग कर उन्हीं ६ को फिर सीधे वीनो इसी 
प्रकार ६ पंक्तियां वोनो । 

अब दोनों सलाइय। को बराबर रख कर 
तीघरी सलाई से समाप्त करो इस प्रकार (दोनो 
सलाइयों को जोड़ कर तीसरी सलाई से दोनों 
के पहिले फन्द्रे में सीधा बोन! अब तोसरो 
सलाई पर एक फन्दा आजायगा इसी भांति 
में तीसरी 
सलाई डाल कर ऊन चडा कर एक फन्दा आर 
बनाओं अव तीसरी सलाई पर दो फन्दै होगये 
अब पिछले फन्द्रे को बये हाथ की सलाई के 


की सलाई पर एक ही फ़न्दा रह जायगा फि | 
दोनो सलाइयों के एक २ फ़न्दे में डाल की. 
दसरा फन्डा बनाओ और पहिले की तर 
पिछले को अगळे पर से लंघा दो इसी भा 
सारी पंक्ति। (यह दो सलाईयो को हु १ समा 


oY 
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सुई से साफ़ २ सी दो! 
क्रो शिये के करो हिस्से में दोनों रंग का 
अन मिला कर बनाओं। २ चेन, * ४ तेहरे उसी 


> नगरा 23० 
निकाल लो जिससे तसवीर की 
भांति घुंडी सी वन जाय १ चेन, इसी प्रकार 


धा, के 
सीधे DS बसन * 
2 WO 
दि या 2 तो वेसन के लड्डू सभी बनाते रहते हैं 
सिर्फ | 0087 परन्तु इस प्रकार के लड्डूओं को वच 
जाभो तक को देने का डर नहीं । 
| आवश्यक वस्तुएं सेर साफ़ बढ़िया 
परको चने की दाळ का वेसन, सूजी साफ़, कोडे 
[इसी देख कर, क्योंकि इस मैं प्रायः कीडे होते हैं; 
सवा पाव या डेढ़ पात्र घी ओर इतनी ही खांड, 
व कर चार बड़ी, इलायची, जरासी किशमिश, 
(दोन वदाम, पिश्दा । | 
दोनों बनाने की विधिः-कढ़ाई को खूब साफ 
तीसरी करके अध्छी आंख वाऊकर उसमें घी चढ़ादो 
भांति जव घी खूब तप जाय तव सूजी वेसन को सिला 
गीसरी कर उसमे डाळदो और एक लोहे के खुरचने 
[और को खूब साफ़ करके उससे चलाते जाओ 
होगये जिसमें जलने न पावे । पहिले सूखा २ रहेगा 
हाई के ' शरीर २ सुनता जायगा, वडुते आंच न करना | 
ने हाथ | जब खुश बू आने ळगे तव आंच कम करदो डर 
[फिर 'चलाते जाओ, जव घी छोड़ने लगे आर थोडी 
छ कर सी मालूम देने लगे तब जानो तै यार होने बाली 
तरह 
भांति | 
वमा ॥ 
किक < 


वनिता विनोद्‌ | 


४४१. 


इस # चिन्ह से ६ बार ओर बनाओ इस प्रकार 
की तीन पंक्तियां बनाओं और समाप्त कर दो | 

_पतला फीता जहां पंजा शुरू होता है वहाँ 
छेद में डाळ कर आजे फंदना वांधदों। वा 
ऊन की रस्छों वट कर किनारे पर फूल बांध 
का वह डाळ दो । र 


"ण*->><>--- 


स्वादिष्ट भाजन 


है किन्तु भुनने में कसर रखने से फिर सवाद 
नहीं आता और दो चार दिन रखने ही से 
खराब होने लगते हैं। कढ़ाई नीचे उतार कर भी 
चलाते जाओ फिर इलायची दरड कर; किश- 
मिशा साफ़ कर धोकर डाछदों । वदाम्रों को 
गरम पानी में भिगो कर छिलका उतार कर 
काट कर और. पिश्ता काट कर सब डाल दों 
पौर मीठा थोड़ा २ करळे मिलाते जाओ और 
हाथ से खूब मल दो । 

जव सब मिळ जाय जरासा चाख कर 
देख लों मोठा ठोक हो तो छोटे २ डू हाथ में 
दवा २ कर वांधे दो । 

सूजो डालने से वड़े खस्ता और स्वादिष्ट 
होजाते हैं नुकसान नहीं करते और जब घी 
छुट जाय ओर ढु।छा २ मालूम हो तव जानो 
वेसन भुन गया है यह भी ख्याल रक्खो कि 
जळते या काला न होने पावे । 

यह पन्द्रह बीस दिन तक खराब रहीं 


होते हैं। 


का — i 


.. खनन. ज्योति । 


आशा... 
[ मागशीष सं 
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गृह प्रबन्ध 


१, अखरोट को छाल--यह चमड़ा कमाने 
और कपड़ा रंगने के काम में अली प्रकार आ 
सक्तो है, परन्तु पंजाब में इस को दंदासे के 
रूप में दांत साफ करने के लिये, बहुधा स्त्रियां 
काम में लाती हैं । इस से दांतों के ऊपर को 
जमी हुई कड़ी मेल उतर जाती है और दांत 
मोती को तरह साफ हो जाते हें । वेदिक 
ग्रन्थों में गले का वेठ जाना या सूज जाना 
इत्यादि बीमारिय!। में भो उसका मुह में रख कर 
, चबाना और शने २ चूसना बड़ा उपयोगी 
' बतलाया है। 


२,नमकीन पानी को नसवार--डा० शमन 
नाक के अन्तरीय भाग को नमकीन पानी से 
धोने को सम्मति देते हैं | उन का दावा है कि 
इस से फेफड़ों के सब रोग दूर रहते हैं और 
रोगी होने पर रोग को हटाने में भी सफळता 
' मिळती है | इसके साथ ही एक चाय के प्याठे 
भर पानी में इतना नमक जो कि एक पैसे के 
ऊपर आ सके मिला कर पीने से पित्त भो 
शान्त हो जाते हैं। इन दोन! क्रियाओं से 
` फेफड़े और दिल शुद्ध रहकर सव प्रकार के 
` उंबर को दूर करने में बड़ी सहायता मिळती है । 
` नमक से खून भो शुद्ध होता है ,डाक्र महोदय 
की सम्मति है कि यदि सब डाकृर उपरोक्त 
विधियों का अधिक प्रचार करें तो हैज्ञा और 
इन्फ्ळूयन्जा की वबा कभी न फेळे | 


३. खुराक में खाण्ड की उपयोगिता -- 
प्रोफेसर ( Metchni koff ) कहते हैं कि 
बुढ़ापे में मनुष्य की देह में जो शिथिलता हो 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जाती है वह अङ्गों में जोवाणुओं के खेल 
उत्पन्न जुहर का परिणाम है। इन जहर 
असर जो नसों, जिगर और दिमाग घर 
है उस से इन अङ्गो की सब क्रिया खराब हो 
जाती है जिस से शक्ति क्षीण होती और बीमा 
रियो को रोकने की असमर्थता उत्पन्न होती है। 
यह कहा जाता है कि खांड पर इन जीवाणुओं 
का कोई भी असर नहीं पड़ता इसके अतिरिक्त 
खाँड शरीर में उन कीटाणुओं का पालन करती 
है जो रोग उत्पन्न करने वाळे और विष उत्पन्न 
करने वाले कीटाणुओं को दवाते रहते हैं । इस 
से भी अधिक यह वात दिखाई गई है कि दिल 
को मजबूत और एक रस रखने के लिये खांड 
सर्वोत्तम खुराक है और दिल की बीमारियों 
को भी हाती रहती है| इस लिये खुराक के 
तोर पर खंड की उपयोगिता केवल यहीं नहीं 
है कि इस के गुण ताकत देने वाळे हैं बहिक 
इस लिये भो यह उपयोगी है कि इस के गुण 
रोग नाशक भो हैं । १ 


ह्रों का 
र पड़ता 


४, स्याद्द के धब्प्रे छुड़ाना--बड़े नाजुक 
से नाजुक वस्त्र से बिना उस के रङ्ग को खराब 
किये स्याही के धब्बे इस प्रकार उठाये जा 
सकते हैं, राई को वारीक पीस कर और पानी 
में लेयी जैसी बनाकर उसे धव्यो के ऊपर फैला 


3S हू डु १ 
दो | २४ घरटे पीछे रूपंज में ठंडा पानी भर 


कर उसे साफ कर दो । सब धब्बे साफ हो 
जायगे | क 


९७८ 
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पय लनॅशशरििरि्णिर्णिफ्फक्णि ण्य न 7 
कृष्ण कुमारी । 


लेखका--श्रीमती केशर कंवरीदेवी 


राजपूताने के सव ही राजा महाराजाओं 
में उदयपुर का घराना आज दिन भी सर्व शिरो- 
मणि गिना जाता है। इसका मुख्य कारण यह 
है कि उदयपुर के रानाओ ने राज्य पाठ छिन 
जाने और अपने प्राणों से हाथ घने का समय 
आने पर भी मुसलमान वादशाहो के आधीन 
रहना तथा उनको अपनी कन्याए' दे देना 
खोकार नहीं किया था। सन १७६२ ईस्मी में 
उदयपुर के राना भीमसिंह जी के कृष्ण कुमारी 
नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । जव यह कन्या 
सयानी हुई तो वह महा रूपवती और सुन्दर 
निकळी .। उसके मृढुहास्य और गजगमन, 
मन्द्र के कारण कृष्ण कुमारी को सव लोंग 
राजस्थान का कमळ कह कर पुकारते थे । 


कृष्ण कुमारी का विवाह जोधपुर के 


महाराज से होने वाळा था परंतु अकस्मात ही 
जोधपुर के उक्त महाराज का देवलोक वास 
हो गया | इस लिये कृष्णकुमारी की सगाई 
जयपुर के महाराज से करदी गई और दोन! 
ओर बिवाह की बड़ी धूम धाम से तैयारियां 
होने छ'गीं | परंतु इधर जोधपुर की गद्दी पर 
दूसरे नये महाराज ने बैठते ही उदयपुर वालों 


से कहलाया कि कृष्ण कुमारी की सगाई पहले. 


हमारे यहां हो चुकी है इस लिये कृष्णकुमारी 
का विवाह हमारे ही साथ होना चाहिये नहीं 
तो हम स्वयं मरने और मारने को तैयार हैं । 
उधर जयपुर वाले भी आंखें दिखाने छ्गे, बहुत 
समाने बुझाने पर भी जयपुर और जोधपुर 
की सेनाए' चढ़ आई और उदयपुर को ळुटना 
शुरू कर दिया सारे उदयपुर राज्य में कोलाहल 
और ताहि जाहि मच गई | 


प्रिय पाठक व पाठिकाओ शायद आप इस 
समय यह प्रश्न कर उठें कि क्या उदयपुर जेसे 
महाराज्य में सेना नहीं थी कि अन्य राज्यों की 
सेना उदयपुर को आन घेरे और सारे नगर में 
लूट मार शुरू करदे । सुनिये । यह एक मानी 
हुई वात है कि क्या राजा और क्या रंक, सदा 
एक से दिन किसो के नहीं रहते हैं । जो आज 


हाथी पर सोने की अम्वारी में बैठा है कल वही : 


नंगे पेर मारा २ फिरता दिखाई देता है। 
जिसकी आज्ञा पाते ही सेंकड़ों मनुष्य कठिन से 
कठिन कार्य्ये को पळ भर में कर डालने को 
खड़े रहते हैं और जिनके पैरों में जाकर बैठने 
में बड़े प्रतिष्टित और धनवान्‌ मनुष्य अपना 
बड़ा सौभाग्य समभते हें,काळ की कठिन गति 
से वे भी कभी कभी २ भूखे प्यासे अन्न के एक २ 
दानेको तरसते दिखते हैं । काल की बड़ी 
बिचित्र गति है । 

मुसत्मान बादशाहों से बार २ लड़ते रहने 
के कारण उस समय राना भीमसिंह की सेना 
रणभूमि में काम आ चुकी थी इसी लिये उनकी 
शक्ति कम हो गई थी और इसी कारण से 
जयपुर तथा जोधपुर वालों को उनके विरुद्ध 
अपनी सेना भेजने का साहस हुआ । जब 
दोनों राज्यों की सेना के लूट मार करने और 
नगर को विध्वंस करने से राना भीम सिंह के 
नाक में दम आ गया तो एक दिन दुर्वार में 
अपने सब सर्दार व सामन्तों को बुला कर 
पूछा कि भाइयों कोई ऐसी युक्ति बताओ जिस 
से यह झगड़ा शान्ति के साथ तय हा जाय 


और अपनी इज्जत में भी बड्डा न लगे | यह वचन | 


राना के सुख से निकलते ही पाषाण हृदय 


७ जा एक 1 


ज्योति । 
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निर्दयी उसो राज्य का दीवान अमीरद्टीन झट्ट 
बोल उठा हुजूर इस मुसोबत सै बचनै की तो 
मेरी समझ में इस से अच्छी कोई दूसरी 
तरकीब नहीं है कि बाई जी ( कृष्ण कुमारी ) 
साहवा को मार डाला जाय, क्योंकि न रहेगा 
बांस तो बांसरी कहां से बजेगी। निरपराधी 
कृष्ण कुमारी के वघ की सलाह पहले तो 
राना जी को पसन्द नहीं आई परन्तु जब अपने 
राज्य के बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं 
देखा तो राना को विवश होकर यही खीकार 
करना पडा । राना नै क्षण कुमारी को मार 
डालना तो खोकार कर लिया परन्छु अब इस 
काम को करे कोन | राना जिस से इस दुष्ट 
कर्म्म करने को कहते वही रोता और कांपता 
था अन्त में राना के बहुत कहने सुनने ओर 
कुछ लालच देने से एक दुष्ट ने यह पाप कर्म्म 
करने का भार अपने ऊंपर लिया और वह 
भाला लेकर भीतर महल में कृष्ण कुमारी के 
पास जा पहुंचा । परन्तु कृष्ण कुमारी का रूप 
आर उस का भोला २ चहरा देख कर उस को 
दया आगई और उस का करर हाथ उस निर्दोष 
बालिका पर नहीं उठा। उस के हाथ में से 
भाला पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह ल्ला सै 
पसीने पसीने हो गया, बल उसी समय राना 
के सारे भेद कृष्ण कुमारी को मालूम हो गण । 
जब इस तरह से उस का बध. न हो सका 

तो राना ने एक विष का भरा प्याला (कटोरा) 
कृष्ण कुमारी के पास भेजा । कृष्ण कुमारी ने 


आन्न्ठ्‌ हा कर इश्वर क भजन गाने ओर 
अपने पिता की राज्य वृद्धि के लिये परस पिता 
परमेश्वर से नाना भांति प्रार्थना करने लगी | 
जव उस को माता रोने और विलाप करने ल्गो 
तो कृष्ण कुमारी ने बड़े मधुर स्रों में कहा 
माता जी आप व्यथे क्यों, रोती हो मेरा बडा 
प्रारब्ध है कि केवळ मेरे प्राण जाने से पूज्य 


पिता जी निभयता से राज्य कर सकेंगे और, 


उनकी प्राण! से. प्यारी प्रजा को शत्र सेना से 
पीडित न होना पड़ेगा । पिता जी के अंश से में 
पैदा हुई हुं अब उन हीं के लिये यदि मेरा ताण 


जाय तो इस से अधिक और क्या मेरे लिये. 


सौभाग्य होगा । जिस में हमारे कुछ की वात 
रहे ओर हमारे क्षत्रिय धर्म्म में वाधा न पडे 
वही काम प्रत्येक क्षत्रिय छलछनाओं को करना 
चाहिये । माता जी आप स्वयं बड़ी चतुर और 
क्षत्रिय धर्मं की आदर्श स्वरूप हो फिर क्यों 
आप नाहक इतना रुदन ओर विलाप कर रही 
हो मुझे भगवान की शरण में जाने की आज्ञा 
दीजिये । साता अब मेरा समय निकट आ गया 
है मेरे अपराध क्षमा करिये और मुझे जाने को. 
आज्ञा दीजिये | देखो मां मेरे पिता जी को 
किसी प्रकार का कष्ट न होने पाय देखो मां में 
जाती हूं, मां...मां.. .मां? । 


गृहस्याख्रया क (लय महाराज मचुका उपदश । 


लेखिका 


सदा प्रहष्टया भाव्य गृह कार्य्येपुदक्षया । 


सुसस्क्रताऽपस्करया व्यय चा मुक्तहस्तया ॥ 


स एक छोट से पद्य में जो चार भाव 


€ पूण वाते हमारे परम पूज्य महर्षि , विचारनी चाहिये | प्रातः कालसे लेकर रात ४ |" 
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महाराज मनु नै गृहस्थी स्त्रियो को वतलाई है 
वह यद्यपि हमेशा ही ध्यान रखने योग्य है. 
तथापि इस वतमान युग में जब कि प्रत्येक 
नियम उलट पुलट हो रहे हैं विशेष करके 


MD जा फि 


मार्गशीष सं० १६७८. 
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सम्बन्धियों से व्यवहार करना गृह प्रवन्ध 
करना, नोकरो के साथ वर्ताव करना इत्यादि 
॥॥ अनेक झंझटीं मे समय विताना होता है उससे 
है त सी हमारी गृहस्थी बहिन शीघ्र तंग हो 


८ 

क. || 

की सोने के समय तक जिस प्रकार स्त्रियों को 
1। | घर में काम काज करना पड़ता है और जिस 
इडे | | तरह बालकों का रक्षण, भरण, पालन करना 
5 

र 

ता 


जाती हैं और ठीक प्रवन्ध न करके दिन रात 
/.. ० ९) ७ क्र है पर 

आप स्वयं भी रोती झोँकती रहती है और 

७, rf ~ i Re i 

अपने पतियों को. भी झेशित करती और बच्चों 

और नौकरों को घुड़की देतों, मारतीं, पीटतीं, 
[oS le 

और कोसती रहती हैं अतः ऐसी देवियों के 


र जब वह प्रहृष्ट अर्थात हंसती हुई मधुर बोलने 
ये वाली हों.। ऐसी ही स्त्रियों ने गृहस्थ जीवन को 
ब्रो नर्क का द्वार वना रक्खा है और ऐसे २ भजन 
9 गाती हैं कि “जिया जन्म मत्‌ दो मेरे प्रभु 
त जी » इनको क्या पता हे कि महाराज 
र मनु उनके लिये कया उपदेशा देते हैं | यदि. हमारी 
i बहिने उत्तम शिक्षा को प्राप्त हों ओर प्रति दिन 
म घंटा आधा घंटा भी अपने कतव्य काय पर 
विचार करे तो उन्हें ज्ञात होगा कि हमारे स्मरति 
ना कार स्त्रियों की कठिनाइयों को बहुत अच्छी 
मु तरह जानते थे | अतः उनके लिये प्रथम उपदेश 
यह्‌ द्या है कि सदा हपित रहें। चाहे कितने 
र ही झंझट झगड़े हों कितना ही वच्चे तंग करें 


परन्तु अपने स्वभार को ककश न वना कर 
०) र 
हमेश; मधुर भाषिणी ही, हँसती हुई, सवदा 


i 


दुसरी. वात जो वह कहते हैं वह यह है कि 
स्त्रियों को गृह कार्य्यो में चतुर होना चाहिये 


भव विचारना यह है कि ग्रह कार्यं क्या है 
और उनमें चतुरता क्यों होनी चाहिये! जिस 
दिन से बधू अपने पति के धर में पेर धरती है 
| उस दिन से पति का घर उसका घर वन जाता 


| 
1 


दीख पड़ें यह प्रथम कर्तव्य स्त्रियों का है । 


Gass, GA (४४ रट 


जीवन में शायद ही कोई दिन ऐसा आता होगा , 


हैं और उस घर के प्रत्येक कार्य का भार उसके 
हाथ में आजाता है । नई ग्रहस्थी को बनाना 
उसकी आवश्यक चीज़ों का मंगाना, आई हई 
चाज़ा को रक्षा करना घरके वडे छोडौं के सा! 
उत्तम व्यवहार करना उनकी सेवा टहल करना 
उसका कत्तव्य. होजाता है। यदि घर में खेती होती 
हा या पशु हो तो उनका भी निरीक्षण करना 
आर नोकरा से काम लेना अथवा अपने हाथसे 
करना परन्तु उन. कामों का पूरा करना उसका 
कत्तव्य हो जाता हे जव वच्च हो जावें तो बच्चों 
को समुचित रीति से पालन करना, अपने आराम 
आर सुखका ख्याळ न करके परमात्मा की 
कृपा से प्राप्त देश के छोटे २ वाळक जो जाति 
और देश को सम्पदा हैं उनको उत्तम शरीर 
और मस्तिष्क वाळे बनाने का बड़े ध्यान से 
यल करना उनका कर्तव्य हो जाता हैँ । यदि वह 
इस कार्य्य को ठीक तरह नहीं करती तो वह 
पाप की भागी बनती हैं । यही ग्रहकार्य्य हैं 
इन्हें यदि उत्तमरीति से किया जावे तो बहु 
परिश्रम और चलुरता की आवश्यक्ता होती है । 
आज कळ प्रायः देखने में आता हे कि स्त्रियां 
गृहस्थ के विषय भोग को अपना अधिकार 
समझती हैं परन्तु गृहरूथ में प्रवेश करके उनका 
जो उत्तर दायित्व हो जाता है उसका उनको 


विट्कल ध्यान नहीं होता । गहने कपड़े साज 
सामान, घूमने घामने आनन्द भोग क सब 


सामान उन्हें चाहिये किन्तु अपने ऊपर कोई 
किसी प्रकार का बन्धन न हो | यह भी प्रायः 
देखने में आता है कि स्त्रियां केवल अपने लिये 
ही सुन्दर वस्न इत्यादि नहां चाहती वरन अपने 
अबोध बच्चों के लिये भी, जिन्हें इनका ज्ञान भी 
नहीं होता । कई ख्रियं बच्चों को ठीक समय पर 


घन देंगी साफ़ सुथरे न रक्खेंगी जिनसे . 


उनका शरीर दृष्ट पुष्ट ही परन्तु उनके लिये फ्राक 
इत्यादि नये फैशन की चीज़ें अवश्य बनावेंगी । 
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कई खिय अपने भरडार में हर एक वस्तु एक 
दि में महीने या १५ दिन के लिये मंगा कर न 
रक्‍्खेंगी ओर यदि मंगा भी ली तो सम्भाल न 
करेंगी किन्तु हरइम आप दोडेंगी या नौकर 
को दौड़ायेंगी। इसमें समय भी नए होता है और 
चीज़ों की भो संम्भावना नहीं होतो और 
थोडी २ चीज मंगाने में बरकत भो नहीं होती । 
कई स्त्रिये अपने बच्चों का इतना अनुचित लाइ 
करती हैं कि उन्हें हर दम खिलाती ही रहती 
हैं जहां चीज़ सामने आई वच्चे मधुमक्खियों 
के छत्त के समान घेर लेते हैं और मातायें 
कोसती चिल्लाती है,बञ्चे जिद मचा कर ले जाते 
हैं। इससे बच्चो को आदतें बिगड़ती हैं उनमें 
लोभ लालच सार्थता इत्यादि आते हैं कई स्त्रिये 
इतनो कंजूस होती हें. कि अपने बच्चों को भी 
यथेष्ट भोजन 'वर्न समंयं पर नहों देती अन्य 
किसी के लिये तो क्या ही करेंगी । इस प्रकार 
का व्यवहार गृहका में चतुरता नहीं है अतः 
हमारी स्त्रियों को दूसरा उपदेश महाराज मनुका 
यह. है कि गृह कार्थयो में चतुरता सोखो । अव 
तीसरी वात: यह है कि सुसंस्क्रतोपरुकर्या 
अथात्‌ रसोई इत्यादि सब . ठीक रक्‍खे । रसोई 
का. स्थान खूब लिपा पोता रहे घरमें काड ठीक 
समय पर लगी रहे और खान पान की जो २ 
चौज़ें ह। वह शुद्ध हों वर्तन भारुडे भी शुद्ध और 
भाजन अच्छा पाचक पुष्टि कारक ओर स्वाद 
युक्त हो । यद्यपि यह बातें साधारण ही समझो 
जाती हैं परन्तु यदि ध्यान से देखा ज्ञावे तो 
इनमें बड़ा महत्व है और इन के ठीक होने से 


न्ग ha 
बहुत लाभ हो सक्ता है। आज कल प्रायः प्रत्येक 


घर में.फाडू चाहे कितनी ही बार लगती हो 
परंतु यदि अचानंक कोई घरमै पहुंच जावे तो 
घर गंदा ही मिलेगा, चीज़ें इधर उधर पडी हुई 
होंगी ओर जब -तक उसी -समय खास तौर से 
स्थान न बनाया जावे तव तक बैठने का भी 
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स्थान नहीं होता। जहां एक तरफ 


मार नी आज ४ 
के फैशन वालो के घरों में खूब बैठक जे 
बूच बैठकें इया 


सजी रहती हैं खाने के कपरे में मेज़ पर सप 
कपड़ा होता है वर्तन भो सुन्दर होते हैं yi 
यदि कोई का चूल्हा देखे तो इतने गन्दै गे 
हैं कि वमन हो ज वि l वहाँ दूसरी तरफ़ पंजाबी 
पुराने टाइप के घरों में चौंका में पोचा दिन मे 
एक ही बार पड़ता है और तवा रोटी बना कर 
वैसे ही स्याही वाळा रक्खा रहता है और अन्य 
कई घरों में बतन भी सुख मांच करके कपड़े से 
पोळ लिये जाते हैं। रोटी प्रायः खाउ पर बैठ कर 
खाते हैं जिससे जूठ खाट में लग कर एक 
, तो खरमल पैदा होते हैं दूसरे बिस्तर में जूंठ 
लगती है । अत्य प्रान्तों का तो पता नहीं परंतु 
यू. पी. में बर्तन चेका तो साफ रहता है छुआ 
छूत के कारण, परंतु प्रायः चौके की धोतो 
इतनी गन्दी रहती है कि देखते हीं वमन होजानै 
की आशंका होती है और उसी धोती से ही 
प्रायः थाली इत्यादि पोंछी जाती हेझाड़न वहुत 
कम वर्ता जाता है।पंजाब में लीर से घी चुपड़ते 
हैं वह भी प्रायः गन्दा होता है और भाड़न भी 
अक्सर गन्दै रहते हे उन्हें दोनों समय घुलाने 
का यत्न नहीं किया जाता | यदि स्त्रिये इन बातों 
पर विचार करें तो बहुत से रोग जो आजकल 
घरों में दीख पड़ते हैं वह न हों। यह तो हुई 
सफ़ाई की बात अब दूसरी तरफ़ पाक विद्या 
की ओर देखो । स्त्रियां पंजाब में प्रायः भोजन 
बनाना एक आवश्यक विपति समभती हैं अतः 
यथाशक्ति उस पर वहुत कम ध्यान देती हैं।इस 
कारण बहुत से लोग बजार से हीं उत्तम २ भोजन 
के पदार्थखाते हैं।परिणाम यह होता हैएक तो खर्च 
अधिक होता है दूसरे बाहर की चीज़ों में कीटाणु 


अधिक उत्पन्न, होने की सम्भावना होने ५ 
रोगों को अधिक उत्पत्ति होती है, जिस से 


डाकूरों और दवाइयों में भी ब्यय होता 


[मार्गशीष स १९ | 


कडी 


(१ 


बरच | 


| 
है. 


) 


_ मरर्गशीष सं० १६७८] 


ककर 


भौर खरीद अधिक होने से श्र लोगों कों इस 
तरह के पेशों में लगने की रुचि बढ़ती जातो 
है और अपने और काम करने से विमुख होते 
जाते हैं । कुछ तो लोगों की रुचि चाट इत्यादि 
खाने की और अधिक ही है क्योंकि उन को 
आदतें बुरी पड़ गई। हैं यू, पी; में भो जहां 
प्रायः घरों में स्त्रियां खादिष्ट भी भोजन वना 
ढेती हैं परन्तु वहां पर भी बाहर के खानों पर 
लोग मस्त रहते हैं। इन सब वातों के हटाने 
का एक मात्र उपाय यही है कि स्त्रियां महाराज 
मनु के इस तोसरे उपदेश पर ध्यान रखती हुई 
अपने खच्छता के भावों और पाक विद्या से 
बिविध भोजनों से घर को ऐसा चित्ताकर्षक 
बनावे कि पुरुषों और वाळक बालिकाओं को 
बाहर के भोज्य पदार्थो में कुछ आकर्षण न 
प्रतीत हो वरन उन्हें आपत काल का धर्म 
समभ कर आवश्यक्ता पड़ने पर ही वर्ते । घर 
में उन्हें अधिक स्वच्छता और अधिक खाद 
दृष्टि गोचर हो । यह है तीसरे आदेश का भाव। 

अब चौथे आदेशं पर ध्यान दीजिये जो कि 
यद्यपि पद्य के अन्त में है परन्तु सब से बढ़ कर 
उपयोगी है। यह आदेश कि “ खच हाथ दवा 
कर करे » । कहावत मशहूर है कि यदि पुरुष 
फावड़ा लेकर घर खोदे तो घर नहीं विगड़ता 
परन्तु यदि स्त्री सुई से खोदना शुरू करें तो 
खट नष्ट हो जाता है। तात्पर्य्यं यह है किखियों 
के हाथ में ही सारा घर का प्रबन्ध रहता है 
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़.उसके 
हाथ में रहती है, यदि वह उसकी सस्भाळ न 
करें और जब चीज़ न हुई झट खरीद ली या 
आवश्यक्ता से अधिक खरीद ली अथवा अपनो 
आवश्यक्ताओं का रूप इतना बढ़ा लिया कि 
व्यय बहुत हो तो उन स्त्रियो के हाथ में पैसा 
कभी रह्‌ नहीं खक्ता और वह हमेशा आप भी 


वनिता विनोद । 


"ण? 


का 


दुःखी रहती हैं और अपने पतियों को कर्ज के 
वोझ से लादती ही रहती हैं। यह खिर्यो का 
धर्म नहीं है महाराज मनु की आज्ञा है कि 
चाहे राजा हो चाहे रक स्त्री को व्यय के लिये 
जो द्रव्य मिले उसे हाथ दवा कर ही खर्च करे 
यह न करे कि आज तो रुपये वटवे में हैं तो | 
खूब खर्च लिये | कई स्त्रियो में चटोरपन होता 
वह आप भो चाटती रहती हैं और बच्चों 

को चटोरे बना देती हैं और यदि घर मैं बड़ी 
वूढी इन बातों से नाराज़ होती है या पति 
महाशय रोकते हैं तो उन से क्लेश होता है, 
उन से छिपाने का यत्न किया जाता है । उसी 
प्रकार कइयों में कपड़े का शौक होता है, पर 
चाहे कितने ही कपड़े बनवा लें परन्तु आप 
और बच्चे हमेशः वस्त्र हीन या उत्तम वस्त्र 
रहित ही दीखते हैं । जो खी ब्यय अपना हाथ 
रोक कर नहीं करती वह आप भो दुःखी रहती 
है और परिवार को भी दुःखी बनाती हे और 
यदि लड़कियां हुई' व्याहने को तो फिर सोना 
और सुगन्ध दोनों मिल जाते हैं । घर में केश 
और फूहड़पन तो नज़र ही आता था अब 
लड़की के सम्बन्धियों तक यह बातें पहुंचंती है 
जहां अपयश होता है वहां माताओं की बुरी 
आदतों के कारण लड़की को ताने भी सुनने 
पड़ते हैं और यदि लड़की में भी ऐसे ही 
संस्कार जागृत हुये और उस का भो ऐसा 
ही खभाव पड़ा तो फिर विनाश की मात्रा 
बढ़ती ही जायगी । अतः महांराज मनु के यह 
चारों आदेश पर सव स्त्रियों को बहुत ध्यान से 
विचार करना चाहिये । पिता माताओं को, 
अपनी कन्याओं को इन बातों की शिक्षा देने 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये और कत्या 
पाठशालाओं और आश्रमों में कत्याओं को इन F 
बातों की क्रियात्मक रूप से शिक्षा देनी चाहिये | 


aia आ म क पि 


_ आ 8 पर पारितोषिक देना चाहिये ताकि गृहस्थ 
में प्रवेश करने से पूर्व कन्यायं इन परीक्षाओं 
मै उत्तीर्ण हो कर उस के योग्य वने ताकि 
हरूथ सुख के धाम बन कर संसार में 
कल्याण के मार्ग हों । अनपढ़ स्त्रिया को क्या 
। कहे उन में से कुछ तो शायद इन परीक्षाओं के 
क्रियात्मक रूप में उत्तीण भी हो जावें परन्तु 


खेद से कहना पड़ता है कि अर्धं पठित 

नवीन शिक्षा प्राप्त देवियां सर्वथा इन से 
अनभिज्ञ हैं अतः हमें बड़े प्रय्न से घरों को 
उन नियमा के अनुकूल सुधारना चाहिये और 
शिक्षा में भी इन पर वड़ा वळ देना चाहियें। 
अन्यथा शिक्षा नहीं होगी । 


धात्री शिक्षा 
(गतांक से आगे) 


EL ड 

व [पिछले अंक में हम बतला चुके हैं कि 
१5/४6 यदि बच्चे को मां का दूध प्राप्त 
/ पिळाना सब बनावटी दूधों को अपेक्षा लाभकारी 
और सुगम है। यदि सम्भव हो तो छोटे वच्चे 
को एक ही गाय का दूध दिया जावे और वह 


गाय लगभग उसो समय को प्रसूता हो जिस . 


समय वतचे का जन्प हुआ हो । परन्तु यह याद 
रक्खो कि नन्हे बच्चे को ताज़ी ब्याई हुई गाय 

` का दूध कभो नहीं देना चाहिये क्योंकि उस से 
_ पेट में शूल पैदा हो जाती है। जब बछड़ा एक 
सप्ताह का दो जावे तब गाय का दूध बिल्कुल 
` पच्ने योग्य बन जाता है। यदि तुम्हारे घर 
` गाथ हो तब तो वच्चे को दूध साफ. मिलने में 
कष्ट नहीं होगा यदि घर में गाय न होतो 
राले को कह कर घर में गाय मंगा कर दूध 
दुहा लिया करो, तब तुम यह देख सक्ती हों 


[ळा -बतच भी साफ़ छुरा हुआ. हो | यह 
इस लिये आवश्यक है _कि. प्रायः करके 
रोगों के जीवाणु गौओं के थन! में, दुहने वाढी 


3 के-्हार्थ। में, या गन्दै वतन में, रहते हैं और दूध 


७७02७ न हो सके, तो गाय का दूध हो - 


कि गाय के थन घुळे इये हो, दुहने वालों के. 
हाथ भी साफ़ धुळे हुए हो, और दूध दुहन . 


>> के जिका के कडु, है ; 
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में प्रवेश करके उस में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं 
यदि तुम्हें बाज़ार से दूध मंगाना पड़े तब भी 
इतना तो अवश्य किया जा सक्ता है कि दध्र 
के लिये जो वतन भेजा जाय वह बहुत साफ 
हो ओर उस के साथ ढकने का वर्तन हो 
ताकि लाते समय दूध में मिट्टी गर्द न पड़ने पावे। 

सुबह शाम जब दूध घर में. आवे तो बच्चे 
के वास्ते कुछ अळग निकाल कर रख लिया 
जाया करे। उसे शीघ्र ही उबाल लिया जावे 


. और उबालते समय उसे वरावर कल्छो सै 


चलाते रहना चाहिये ताकि उस में मलाई न 
पड़ने पावे और उस का हीर उसी में रहे | उस 
के बाद दूध के वर्तन को ठरडे पानी के वर्तन 
में: रख कर हिलाते जाओ जिल्ल से चह जब्दी 
ठण्डा हो जावे। ठरडे होने पर उसे जाली 
वाली इप्रारी में रख लो यदि इल्मारी ने हा 
तों मलमल के कपड़े से ढक कर रख लो ताकि 


मक्खियां न पड़े । प्रायः करके दूध पर जो - 


माक्खियां बेठी रहती हैं वह हो दुश्व में रोगों के 
जीवाणु ले जाती.हे । 
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हिन्दी साहिस में नई बृद्धि 
श्रीसयाजी साहित्य माला | 


बडोदा राज्य के स्कूल तथा लाय. | 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशित: छि रियो 
इन्दा पुस्तक | 
॥) भेज स्थायी ग्राहक चनो | | 
७ तन Cy | 
तुलनात्मक धर्म विचार यह कब्निज्ञ के 
प्रोफेसर जेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहब ने संसार | 
सब मतों वा धर्म्मों की तीत्रआलोचना के सा के | 
जो आर्य्य वा हिदुधर्न्म पर आक्षेप किए ह । र 
उनका विद्वत्ता पूर्ण उत्तर अनुवादक महोदय 5 
भूमिका में प्रत्येक र्द चा आय्य धर्ग्मामि. |` 
मानो को पढ़ना चाहिए | सजिल्द्‌ १) । 
श्रीसया जं! वाल ज्ञान माला छि; 
श्रीहृष भारत के अंतिम सम्राट का जीवन 
चृत्तांत मूल्य ॥) 
कोष की कथा वैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में प्र 
सेल ((:011) का खरल भाषा में पूर्ण परिचय 
दिया है । मूल्य ॥) र 
वेदिक विज्ञान ग्रन्थमाला । | 
(लेखक राज्यरल आत्मारान जो असृतसरी) || | 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद्‌ ने | | 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा प्रभुत्व | | 
जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास | 
की ही कसौटी पर कसा जाता है । इस पुस्तक | ... 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना को है | 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है किन | 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सब नियमों को | 
समर्थन करता है और न ही यह मनुष्य को | 
आगे के लिए सुमार्ग दर्शाता है साथ हीवेदो | 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि सृष्टि इत्यादि | मगन 
कितने ही विषयों पर बड़े खोज मनन आर | जळी. 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के विचारी | 
से चकाचोंध होने वालों के लिए पुस्तक १९ | 
काम की है। पुस्तक सर्वथा ध्येय और मर्त 


करने योग्य है । सचित्र पौने तीन सौ पौ की 


पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान. । 


जयदेवत्रदर्स बढोदा | | 


Fd 


-_॥्पोतिरमूदप लत्त-@ 
100) नों ग्रक्रमीत॥ 


| 
9 


i, 
RT 


स्तक में 0 २ मे ष्‌ न 
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सरी) अचल सत्याग्रही । 

नाद ने ले०--भ्री० सुरेन्द्रनाथ तिवारी 

प्रभुत्व 

गाजिक | पिता (१) - (३) 

येकास | ता का देख प्रचुर दौरात्म्य; चढाया ऊंचे पर्वत शीर्ष; 

पुस्तक | हिला पण से न प्रणी प्रहलाद । गिराया नीचे पचि के धाम । 

की है | जिल था उसका वह सिद्धान्त; किन्तु क्या देखा उसका हाल; 

ठ | हृदय में अतुलित था अहाद । लिख रहा था वह वेडा 'राम'। 

को कहो फिर क्या था इसका सार? बनाता पवि को पुष्पाकार; | 

यको | अचल सत्याग्रह का आधार । अचल सत्याग्रह का आधार । || 
वेदों । (२) (3) ५ |i Fl 

1 वे दा | ८.3 ०» | १ 

आदि | अनल में पड़ा होलिका साथ; कुचलवाया हाथी के तले; ८ | 

i आर | गान था सत्याग्रह में बीर। परीक्षा का परिपूरण अन्त। 

बचा रौं होली प्रगारा प्रहलाद; बचा फिर भी-ली खड्ग निकाल; 

वेचा, | निकरूता रवि ज्यों तमको चीर । से उपजी शक्ति अनन्त 

क वरे ज्यां तमको चीर । खम्भ से उप । 


अनल को अनिळ बनाता मार; हुआ अन्यायी का संहार; 
अचल सत्याग्रह का आधार ॥ 
> ८ १५ वड दु ; ८ हिल: 
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वेद ओर राष्ट्र भाव 


ळेखक-- प्रोफेसर विश्वनाथ विद्या लडूनर 


। तता राष्ट्र बलगोजइच जातं तदस देवा उपसंजमन्यु 
अथव १६ । ४१ । १ । 
| (भद्रम्‌) सुख और कल्याण को (इच्छन्तः) 
चाहते हुए (स्वविदः) स्वार्थो जीवन वाळे (अट षयः) 
 ॐषियों ने (अग्र) पहिले (तप) तप और(दी क्षाम्‌) 
| दीक्षा की (उपनिषेदुः) शरण ळी । (ततः) उस 
के बाद (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र (वलम्‌) बळ (च, ओर 
(ओजः) ओज (जानम्‌) पैदा हुए; (तत्‌; इस 
लिये (देवा) हे देव लोगो ! (अस्म) इस रा 
भाव, राष्ट्रीय बळ और राष्ट्रीय ओज को (उप) 
| प्राप्त करो और (संजमन्यु) एक होकर इसे 
| नमस्कार करो । 

भावार्थ-यह मन्त्र राष्ट्रीय भावों का वर्णन 
करता है राष्ट्र के मूल सिद्धान्त इस मन्त्र में पाए 
जाते हैं | वे निम्न लिखित हें । 

(१) आरम्भ में राष्ट्र का. भाव नहीं था। 
राष्र-भाव की उत्पत्ति पीछे सै हुई है 
आरम्भ में राष्ट भाव नहीं था, इस कथन के 
| दो अभिप्राय हो सकते हैं । छु 
| (क) आरम्भ में मनुष्य अपने २ कत्त व्य को 
॥ 


समभते थे अतः वे अनघ्रिकार, चर्चा नहीं किया 
करते थे । अतः उस समय “हम एक राष्ट्र के हे” 
ऐसा भाव जागत ही नहीं हो सकता था। 
शनैः २ जव मानुष नोच प्रकृति ने उन की उत्तम 
प्रकृति को दबा लिया; और मनुष्य लोभवशा 
तथा खार्थवश होकर - अनघिकार. चर्चा करने 
लगी, तव एक संगठन की आवश्यकता .हुई 
जिस से कि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें 
` तब राष्ट्र भाव की जागृति हुई । 


eR or चल 


भद्र मिच्छन्त क्रपयःस्वविंदस्तपो दीक्षामुपनिपदुरग्र 


(ख) दुखरा अभिप्राय यह हो सकता है कि. आवश्यकता है? इस का उत्तर मन्त्र Cd दे 
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आरम्भिक मानुष सृष्टि मूख थी । अतः उसमे | 
राष्ट्र भाव पैदा होना सम्भव ही न था । संसार ' 
ने शनेः २ जव उन्हें यह अनुभव कराया कि अपनी 
रक्षा के लिये एक सङ्क की आवश्यकता है, तव 
क्रसानुक्रम से उन में राष्ट्र भाव उत्पन्न हुआ | 
ऊपर की दो कट्पनाओं में से वेद की कौन सी 
कल्पना अभिमत है, यह अभी चिचारणीय है । 
तो भी वेदों के स्वाध्याय से घतीत यही होता 
है कि वेदो को पहिली कल्पना अभिमत है 
दूसरी नहों । उपरोक्त दो कट्पनाओं में से कौन 
सी कल्पना सत्य है, यह विद्वान स्वयं निश्चय 
कर ळें । परन्तु इन दोनों ही कलपनाओं में यह 
सिद्धान्त सामान्य है कि आरस्भ में राष्ट्र भाव 
न था. राष्ट्र भाव की उत्पत्ति पीछे से हुई है। 
(२) दूसरी वात ध्यान के योग्य यह है कि 
मन्त्र में यह स्पष्ट बताया है कि राष्ट्र पैदा किया 
जाता है यह कोई नित्य वस्तु नहीं । उसी 
ज़मीन और उन्हीं अजुष्यों के होते हुए भी एक 
समय में उस मनुष्य समुदाय को हम राष्ट्र कह 
सकते हे और एक समय में नहीं भी कह सकते | 
ज़मीन राष्ट्र नहीं, -मजुष्थों का जत्था राष्ट्र नहीं, 
एक के मनुष्य राष्ट्र नहीं; अपितु राष्र 
एक और ही वस्तु है, जो इन मनुष्य में पैदा 
की जा सकती है । उस वस्तु के होते हुए उसी | 
जमीन पर रहने वाळा वही मनुष्या का जत्था 
पद्‌ से कहलाने योग्य हा जायगा । जमीन 
और मनुष्यों के एक समान रहते हुए, वह देश 
अराष्ट्र से राष्ट्र मै तबदील हो सकता है, और 
राष्ट्र से अराष्ट्र में। अर्थात राष्ट्र का होना 
तद्देशवासियों की इच्छा-शक्ति और कृति शक्ति 


जात 


पर निभर है । 


(३) परन्तु प्रश्न यह हे कि देश को राष्ट्र में 
परिवदित करने के. लिये किस वस्तु की परम 


पौष सं० १६७८ ] 


वेद और राष्ट्रभाव | 


“४५५ 


रहा है, कि “तप और दीक्षा की» | 
उद्देश्य की - प्राप्ति के लिये चाहे जितने भो 
कष्ट आवे उन्हे सहना .और खुशी से सहना, 
यही तप है । यदि हम देश को राष्ट्र मे परिवर्तित 
करना चाहते है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिये हमारे ऊपर जितने भी कष्ट आवें उन्हें हम 
खुशी से सहळें और धैय कर उस उद्देश्य की 
“प्राप्ति के लिये हम आगे पग बढ़ाते जावें-यही 
तप है । तप में रहने का भाव आता हैन कि 
मरने का । और दीक्षा का अर्थ है--त्रत तथा 
नियम । तप भूमि तय्यार करता है, त्रत तथा 
"नियम के लिये । न ही अतपस्वी, अपने जीवन 
को नियम वद्ध ही कर सकता है । उदाहरणाथ 
हम-ने अपना यह उद्देश्य वना लिया कि हम ने 
भारतवर्ष को स्वराज्य दिलाना है । इस उद्देश्य 
'की ओर चलते हुए हमें कई. कष्टों का सामना 
करना पड़ेगा, अगर ये कष्ट आवें ओर हम इन्हें 
सहलें, और खुशी से सहळें, तो यही हमारा 
तप का जीवन होगा। परन्तु इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये हमें कई त्रत धारण करने पड़ेंगे, 
तथा कई नियम | यथा भारत की वर्तमान 
अवस्था के अनुसार (१) असहयोग (२) कर का 
न देना (३) सेना की मदद न करनी आदि व्रतो, 
नियमों का धारण करना आवश्यक है,यदि हम 
भारत को स्वराज्य की हालत में पहुंचाना चाहते 
हैं । इन ब्रतों और नियमों का धारण करना, 
इनके पालने के लिये प्रतिज्ञा करना, यही 
दीक्षा है । 


(४) देश के मुखिया तथा पूर्ण सदाचारी 
और दूरदर्शी लोगों को अपना वैयक्तिक सुख 
छोड़ कर अग्रसर होना यह तीसरी शातं है, जो 
देश को राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिये आ- 
वश्यक है | इसी शत को दिखाने के लिये ही 
ऊपर के मन्त्र में “ऋषयः सविंदः» ये दो पद 
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दिये हैं | ऋषि उन लोगों को कहते है, जो कि 
भविष्यद्‌ के देखने वाले होते हैं, जो कि युक्ति 
तथा अनुभव के द्वारा नहीं, वरंच अपनी 
आत्मिक शक्ति के द्वारा साध्य वस्तु के तत्व 
को जान लेते हैं । “स्वर्विदः” का अर्थ है चे 
मनुष्य जिन्होंने कि अपने कर्मो द्वारा इसी देह में 
स्थग प्राप्त कर लिया है । जिन का जीवन इस 
मर्त्यं लोक पर भी स्वर्गीय है । ये लोग खदा- 
चार के कितने आदर्श होंगे इस बात को पाठक 
स्प्रयं अनुभव कर सकते हैं । जव तक ये ऋषि, 
जो कि स्वर्गीय जीवन के आनन्द में मग्न हँ, 
अपने वैयक्तिक स्वर्गीय आनन्द को त्याग कर, 
देश के सामुदायिक आनन्द को अपना आनन्द 
नहीं समझते, तव तक किसी .देशा का राष्र वन 
जाना असम्भव है । महात्मा गान्धी का जीवन 
और भारत की वर्तमान हलचल, इस तीसरी 
शर्त के स्वरूप को अच्छे प्रकार प्रगट कर 
रहे हें। 

(५) राष्ट्रभाव क्यों पैदा करना चाहिये ? 
राष्ट्र भाव के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर 
“भ्रद्रमिच्छन्न:” पदों द्वारा दिया है । भद्र 
शब्द भदू घातु से बनता है। भद्र धातु के दो 
अर्थ होते हैं । (क) सुख, (ख) कल्याण । सुख 
का अभिप्राय अभ्युदय से है, और कल्याण का 
निःश्रेयस से । अर्थात्‌ प्रेय और ज्ञय दोनों मार्गों 
की सिद्धि राष्ट्रीय भाव के विना नहीं हो 
सकती । अतः इस लोक और परलोक को 
सुधारना ही राष्ट्र भाव का फळ है। 

(६) जनता या देश जव राष्ट्र वन जाता है 
तव ही उस जनता या देश में राष्ट्रीय वळ ओर 
राष्ट्रीय आज्ञ पैदा होता है। जो देश राष्ट्र में 
परिणत नहीं हुआ उस देश में राष्ट्रीय बल ओर 
राष्ट्रीय ओज़ पैदा नहीं हो सकता। वळ की 
परख तो बाधायें उपस्थित हो जाने पर होती 
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है, और ओ ज्ञ की परख बाधाओं के सर्वदा दूर 
रहने में होती है । हाथी में बल है ओर शोर में 
ओज़ है। राष्ट्र भाव अपने शारीरिक, सैनिक, 
बुद्धि तथा कोष के बल से अपने शत्रुओ पर 
विजय पा लेता है तब उस राष्ट्र में एक विशेष 
प्रकार का ओज्ञ पैदा हो जाता है । प्रत्येक 
स्वतन्त्र देश के व्यक्तियो मै ओज्ञ हुआ करता 
है । भारत के पठान में बल है परन्तु उस के 
सन्मुख खड़े हुये एक स्वतन्त्र देश के बालक 
में ओज है। इस ओज के प्रताप से वह वली 
पाउन के दम को भी खुश्क कर देता है। बळ 
और ओज में यही अन्तर है । 

(७) अतः देश के सभी देवों का यह फर्ज है 
कि वे इस राष्ट्र भाव की प्राप्ति के लिये उद्योग 
करें । क्योंकि देव नाम विद्वान्‌ सदाचारी 
लोगों का है। समाज के यही मुखिया हुआ 
करते हैं। जव तक मुखिया लोग आगे नहीं 
बढ़ते तब तक जनता भी आगे नहीं वढ़तो। 
जनता को उत्साह देने वाळे तथा उस के भाग्य 
दशक देव लोग ही होते हें । अतः देवों का 


फ़ज़ है कि वे राष्ट्र भाव की प्राप्ति के लिये 
अवश्य उद्योग करें । और राष्ट्र-भाव, राष््र-बल 
तथा राष्ट्र ओज, के सामने सीस नवावें | ऋषि 
कोटि के लोग तो राष्ट्र भाव के प्रवर्तक होते 
हैं अघि देवों को रास्ता दिखा देते हैं और 
तत्‌ पश्चात्‌ थे देच लोग सव साधारण जनता 
के माग दशक होते हैं । 

(८) जनता में राष्ट्र भाव के गौरव को 
वैठाने के लिये यह आवश्यक है कि देवों में 
परस्पर मतभेद न हो । यदि राष्ट्र भाव के 
फलाफल के विचार में देवों में पररूपर मतभेद 
है तो जनता दृढ़ रूप से राष्ट्र भाव के महत्व 
को न जान सकेगी । अतः जहां तक हो सके 
देश के देवों में राष्ट्र भाव सम्बन्धी मत भेद न 
होने चाहियें । देश के सभी देवों को मिल कर 


राष्ट्र भाव की उन्नति में सहयोग देना चाहिये | 


यही मन्त्र के “सम्‌ » पद्‌ का अभिप्राय है। 


(३) उपनिषेदुः पद से उपनिषद्‌ पद का 
सूझना स्वाभाविक है । सम्भवतः यह या कोई 
अन्य वैदिक पद्‌ वर्तमान उपनिषदों में उपनिषद 
नाम की प्रवृत्ति का मूळ है । 
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निज बाता किसे सुनाउँ ? 
ले० श्रीयुत हरिशंकर भट्ट बी? ए० 
| (१) 
किसने दिया उजाड है, तेरा सुखद-निवास । 
कैसे तू निधन हुआ, पाता निशिदिन त्रास | 


में किसका - नाम बताऊं ? 
निज बीती किसे झुनाऊं ? 


सूक प्रथम ही था बता का भी लो काट | 
' छलिया ने सब देहका, लहू लिया है चाट । 

न हा ! केसे दिवस बिताऊँ ? 
निज वीती किसे सुनाऊं? 


१७३९9०५०३९9 


क 


Do 
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पौष सं० १६७८ जीवाणुओं के अद्भुत खेल । 2५७ 
टे (३) न 
0 मरने को तथ्यार हूं, पर न निकलता प्राण । 
टे मौत निगोड़ी भी नहों, आती हे भगवान ! ; 

ण अब किसकी टेर लगाऊ ? 

25 निज बीती किसे सुनाऊ ? 
१ ४. छ ८ 
७ रक्षक हें भक्षक वने, सेवा में है लोभ । छः 
भर आश-छता फलती अहो, विषम-भयंकर क्षोभ । धट 
48) मुंह अपना किसे दिखाऊ? ५ 
भ्र निज वीती किसे सुनाउँ ! ८९ 
PHD 2000/6 02000 20000 106 DAP 
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ले० श्री० प्रो) रामशरण जी सक्सेना एम. एस. सी. 


| 2 रत वष जैसे कृषि प्रधान देशा 
| में जो स्थान गो पालन को 
स | दिया जाता है वह शायद ही 
| किसी अत्य कार्य के लिये 
ण | दिया जाता हो । गो के नाम 
fe) ). के साथ जो पवित्रता का भाव 

£5 ९७४. प्रत्येक आय के मन में उत्पन्न 
होता है वह किसी से छिपा नहीं है । इसी लिये 
गौ को गो माता के नाम से पुकारते हैं । बाज़ २ 
घरों में तो गो की पूजा भी की जाती है। 
गोपाष्टमी का प्रसिद्ध त्योहार सारे भारतवष में 
मनाया जाता है । कारण यह है कि आय वरत 
कृषि प्रधान देश है और खेती के सारे काम 
गोमाता के पुत्र, वैलों, पर ही निर हें । दूसरे 
निर्मांस भोजन करने वालों के लिये गोमाता 
के दूध से बढ़ कर और अन्य कोई पदार्थ उतना 
पुष्टि कारक नहीं । आज कल तो काळ और 
वस्थाओं के वश यह.हालत हो गई है कि 
लोगों को घी दूध की बड़ी ही तंगी है । हज़ारों 


की संख्या में ऐसे घर हैं जहां घी दूध के मुद्रत 
से दर्शन नहीं हुए | और यह तंगी नित्य बढ़ती 
ही जाती है । इन दिनों में इतनी महंग है कि 
यह केवळ असाधारण व्यक्तियों के लिये ही 
भोज्य पदार्थ रह गये हैं । प्राचीनकाल के विषय 
में कहा जाता है कि यहां दूध की धारा वहती 
थी । इस में कुछ अत्युक्ति भी प्रतीत नहीं होती 
क्योंकि यहां पर अतिथियों का सत्कार दूध 
दही से ही किया जाता था और यह पदार्थ 
कभी मोळ नहीं बिकते थे किन्तु मुफ्त मिळते 
थे | यही कारण है कि इन दिनों में “घी बेचने 
वाला» यह एक. गाली समझी जाती थी । यह 
तो अभी थोड़े ही दिनों की वात है और 
सम्भवता अब भो किसी २ ग्राम में होगी, कि 
वहां के लोग दूध नहीं बेचते । यदि किसी 
व्यक्ति को आवश्यकता हो तो दूध मोळ नहीं 
मिलता मुफ्त कभी २ मिल जाता है। 

भारत वर्ष में जव 'दृध की इतनी 
अधिकता थी और दूध, दही, प्रत्येक घर में 
होता था तो इस प्रकार की दुग्धशाला 
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(0811) नहीं होती थी जैसी कि आज कल 
पाश्चात्य देशों में है ओर जिन की नकल भारत 
वासी भी कर रहे हैं। यह तो दूध दहीं की 
विक्री के कारखाने हैं जहां रुपया पेदा करना 
और बड़ा लाभ उठाना ही एक मात्र अभिप्राय 
है । वह लोग अपनी दुग्धशाळा के लिये केवळ 
ऐसे ही पशु रखते हैं जिन से दूध की प्राप्ति 
खूब होती है जिन के मन में गो पालन तथा 
गो रक्षा का बिलकुल ध्यान नहीं होता। जो 
भारतीय गो शालायें हैं वहां पर गो पालने 
और गो रक्षा का विचार मुख्य है और 
दुग्ध की उत्पत्ति गौण है । यही कारण 
है कि यहाँ देशीय गो शालाये प्रायः घाटे पर 
चलती हैं। और उन्हें सदैव दान की आव- 
:शयकता होती है | इन गो शालाओं में जो कुछ 
भी दुग्ध की प्राप्ति होती है वह ढुग्ध के रूप 
म॑ ही बाज़ार में विक जाती है । ऐसे देशी 
कारखाने भारत वर्ष में दो चार ही होंगे जहाँ 
दुग्ध शालाओं की पूरी २ नकल की गई हो 
और वहां पर दूध के भिन्न २ पदार्थ वना कर 
* बेचे जाते हों। 
हमें भय है कि हमने गो शाला पर टिप्पणी 
करते हुवे अपने पाठकों को इस लेख के मुख्य 
नेताओं से दूर रक्खा है । हमारे इतना कुछ 
कहने का अभिप्राय यही था कि जहां कहीं 
दुग्ध शालायें हे उन की सफलता भी केवळ 
इन्हीं जीवाणुओं पर निर्भर है। पाश्चात्यं देशों 
में दुग्धशाळा कृषि का ही एक अंग समभा 
जाता है । जो लोग दुग्ध शाला रखते हैं उन 
के पास पशुओं के चारे के लिये पर्याप्त भूमि 
भो होती है जिस में वह अनाज भी उत्पन्न 
करते है और: पशुओं के लिये चारा भी हो 
जाता है | जीवाणुओं का जो सम्बन्ध,क्रषक से 
खेती द्वारा है उसका वर्णन इस से पहिले लेख 
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में आ चुका है अब यह वतळाते है कि दुग्ध 
के कार्य में ये जीवाणु कहां तक सहायक और 
कंहां तक विरोधी हैं । 

यदि गाय को कोई रोग न हो और उस 
का स्वास्थ्य उत्तम हो तो उस के दृधमें 
किसी प्रकार के जीवाणु उपस्थित नहीं होते 
ऐसी गाय का दूध सावधानी से निकाला जावे 
तो ताज़ी अवस्था में जीवाणुओं से रहित होता 
है। यदि इस दूध को कुछ देर तक रक्खा 
जावे तो इस में फिर जीवाणुओं की उत्पत्ति 
होने लगती है और जितनी देर का दूध 
निकला हुवा होता है उस में उतने हो जीवाणु 
अधिक हो जाते हें । गाय का दूध जत्र थनों 
से वाहर आता है तो उस में जीवाणुओं का 

ई स्थानों से प्रवेश हो सकता है जैसे (१) 

गाय से (२) दूध दोहने वाळे से (३) दूध के 
वतन से (४) दूध निकालने के स्थान से । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि जीवाणु कहां २ 
पाये जाते हैं । जो पशु कि मेळे रहते हें उन में 
तो जीचाणुआं के झुण्ड के झुण्ड स्थान २ 
पर पाये जाते हैं । वालों में, पूछ में ओर पूछ 
के नीचे तो ये विशेषतः इकट्टे रहते हैं । दूध 
निकालते समय गाय की पूंछ तथा वालों से 
एक वड़ी संख्या जीवाणुओं की दूध में प्रविष्ट 
हो जातो है गाय के पूंछ या खिर हिलाने से 
कभी २ गोवर या फूस का टुकड़ा दूध में जा 
पड़ता है वह भी अपने साथ वहुत से जीवाणु 
ले जातां है और साधारणतया लोग यह 
समझते हैं कि ऐसे दूध को छन्ने या मोटे 
कपड़े में छानने से दूध निर्मल, शुद्ध होजाता है | 
परन्तु यह विचार सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि 
जहां हमने इन जोवाणुओं की लम्बाई मोटाई 
वतलाई है उस से यह स्पष्ट है कि छानने काहि 


` कपड़ा कैसा ही मोटा क्यों न हो ये जीवाणु 


be, 
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उस में से वड़ी झुगमता से निकल जाते हैं 
ओर जीवाणुअ। की दृष्टि से यह दृध उतन 
मेळा वना रहता है जितना कि वह छानने के 
पूर्वथा । गो के थन में भी जोदाणु बड़ी संख्या 
में उपस्थित होते हैं। दघ निकल चुकने के 
पश्चात्‌ जो एक दो बूंद दूध थन के छिद्र में रह 
जाता है उस में जोचाण वडो तीव्रता से उत्पन्न 
होते हैं और आगली बार दूध निकालने के 
समय तक थनं में जीत्राणुअ! की वड़ी संख्या 
उत्पन्न हो जाती है । ये जीवाणु थन! के धोने 
से पृथक्‌ नहीं होते किन्तु जब वछड़ा दूध पीता 
है तो इन की बड़ी राशि उस के पेट में बळी 
जाती है | यदि ऐसा न किया जावे और दूध 
वैसे ही निकाळ लिया जावे तो जीवाण दूध में 
ही चले जावेंगे और वहां पर अपना कार्य 
तीव्रता से करेंगे | 
जहां कहीं दूध मशीनों द्वारा नहां निक 
जाता और लोग दूध अपने हाथों - से दोहते हें 
- वहां पर दृध - दोहने . वाळे के मैले वस्त्र ओर 
मेळे शरीर से बहुत से जीवाणु दूध में पहुंच 
जाते हैं । दूध दोहने बाळा अपने हाथों को पानी 
से धो कर सन्तुष्ट हो जाता है कि अव दूध में 
किसी प्रकार का गन्द उस के शारीर से नहीं 
पहुंच सकता । वह यह नहीं जानता कि जीवाणुओं 
के जत्थे के जत्थे दाढ़ी, मूळ, नाक ओर सिर 
के वालों में उंगलियों के नाखुनों के नीचे ओर 
उस के मेळे वर्त्नां में उपस्थित हैं जो दूध 
निकाळते समथ बड़ी संव्या में दूध में कड 
जाते हैं ओर उस पर बरावर अपनी क्रिया करते 
रहते हें । 
जिस वर॑तन में दूध निकाला जाता है वह 


2] 


शुद्ध होना चाहिये । उस की शुद्धि केवल जल ` 


से धोने से नहीं होती । यदि वह पात्र मिट्टी 
का है तो उस के खुदरे भाग में बड़ी संख्या 


जीवाणुओं की उपस्थित होती है । यदि यह 
पात्र जीवाखुओं. से रहित न किया जावे तो 
वह उस में एकत्रित होते रहते हैं और जब 
दुग्ध उस में निकाळा जाता है तो उस पर बड़ी 
तेज्ञी.से कार्य आरम्भ करते हैं । प्रायः दुध,पात्र 
शुद्ध न होने के कारण ही विगड़ जाता है । 

पशु जहां वन्धे रहते हैं वहां. पर उन का 
सूत्र गोवर, ओर चारे के तिनके गिर जाने से 
सड़ाव होता रहता है । और भिन्न २ प्रकार के 
जीवाणु वहां की पृथिवो पदार्थों और बाय में 
उपस्थित रहते हैं । दूध निकाळते समय वदत 
से जीवाणु इन गन्दै स्थान से दुध में प्रविष्ट 
हो जाते हैं ओर यदि इन के मारने और इन की 
वृद्धि को रोकने का कोई उपाय न किया जावे 
तो ये दूध को बड़ी जल्दी खराव कर डालते हैं। 

इन हानिकारक जीवाणुओं से दूध की 
रक्षा करने के छिये यही उपाय किया जासकता 
है कि पशुओं को खूब साफ़ रक्खा जाये | द्श्व 
निकालने वाळा भी सफ़ाई से काम ळे | दूध 
के पात्र को खोलते पानी से घो डाळे जिसं से 
उस के भीतर के जोवाणु मर जावे उसै धूप में 
रख देने से भी पात्र शुद्ध हो जाता है । केवळ 
जळ से घो लेने से उस की सफाई नहीं होती । 
दूध भो खाफ स्थान में ही निकाळना ठीक है 
जिस से हानिकारक जीवाणुओं का डस में 
प्रवेश न होसके । परन्तु इन सब से बड़ी उत्तम 
विधि यह है कि ज्यों ही दूध निकाला जावे 
त्यों ही इसे उबाल लिया जावे जिस से वे सब 
जीवाणु जो उस में प्रविष्ट हो गये हें नष्ट हो 
जावें । जहां कहीं कच्चे दूध को दूर भेजना . 
होता है तो उस में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ 


मिला दिये जाते हैं जिन से जीवाणु मर जावें. . 
जैसे उद्रजन परोषित (्‌yrogen Pero xide) : 


या फार्मेल्डिहाइड (2911791011700) इ व्यादि । 
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ज्योति । 


[ पौष सं ० १९७८ | 


जो दूध तुरंत ही उबाल लिया जाता है उस 
में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का नाश तो 
अवश्य हो जाता है परन्तु यदि वह दूध फिर 
भी देर तक रक्खा रहे तो बाहर से वायु द्वारा 
हानिकारक जीवाणुओं का इस में पुनः प्रवेश 
हो जाता है जो दूध को खराब कर डालते हैं। 
गरमी की ऋतु में प्रायः देखा गया है कि प्रातः 
काल का दूध सायं काल तक रक्खा रहने से 
बेठ जाता है उस में खटास सी आ जाती है। 
पानी अलग होने लगता है यह सब हानिकारक 
जीवाणुओं की क्रिया के कारण ही होता है । 
दुध को देर तक सुरक्षित रंखने के लिये ऐसे 
पात्र बने होते हैं जिन में से जीवाणुओं को 
पृथक्‌ करके गरम दूध भर सकते हैं और वायु 
चूस कर ऐसा बन्द कर देते हैं कि वायु का 
उस में प्रवेश न होसके । इस प्रकार बन्द किया 
हुआ दूध देर तक रह सकता है | 
कभी २ दही वसीली और अत्यन्त ही खट्टी 
बनती है । यह तब ही होता है जब कि हानि: 
कारक जीवाणुओं का कहीं से उस में प्रवेश हो 
जाता है । प्रायः दुग्ध काम्ल (190101010) 
उत्पन्न करने वाले जीवाणु (जिन को 1301115 
80010 1801 कहते हे) प्रविष्ट हो जाते 
हें । ये जीवाणु दूध की खांड (दुग्ध शर्करा, 
Milk S127) पर क्रिया कर के उसे दुग्ध 
काम्ल में परिवर्तित कर देते हैं | इस काम्ल के 
कारण दूध खट्टा होकर दही का रूप धारण 
कर लेता है । जब तक खटास कम रहती है ये 
जीवाणु अपना कार्य करते हुए बढ़ते रहते हैं 
परन्तु खटास बढ़ने .पर ये स्वयम्‌ नष्ट होने 
लगते हैं ॥ : पत 
भिन्न २ जीवाणुओं की उपस्थिति सै दूध 
पर भिन्न २ प्रभाव पड़ते हैं। जेसा कि ऊपर 
बताया जाचुका है जिन घरों में. दही नित्य 
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जमाई जाती है वह इन हानिकारक जीवाणुओं 
के कार्य से भळी भान्ति परिचित हें । दही 
कभी मीठा जमता हे कभी खट्टा कभी कड़वाहट 
लिये हुए होता है जिस में गन्ध भी अच्छी नहीं 
होती । कभी २ दही का स्वाद्‌ बड़ा तीखा या 
सावुन का सा हो जाता है । कभी २ वह ऐसा 
चिपचिपा हो जाता है कि उस में तार खिचने 
लगते हैं । कभी कभी दूध दखीला होकर पीले 
पीले या लाळ से रंग का हो जाता है। 


ये सब आपत्तियें भिन्न २ प्रकार के जीवाणुओं 
से ही होती हैं यदि गो भली प्रकार शुद्ध स्थान 
में रखी जाये, दूध दोहने में भळी प्रकार इन 
जीवाणुओं को ध्यान में रखा जावे दृध के वर्तन 
भली भांति स्वच्छ और शुद्ध रखे जावें, और 
अन्त में दूध के ताप परिमाण पर जैसा आगे 
बताया जायगा,विशेष ध्यान रखा जावे, तो दूध 
की बहुत कुछ रक्षा हो सकती है.। इन बातों पर 
जितना अधिक ध्यान दिया जावेगा उतना ही 
अधिक शुद्ध और निर्मल दूध मिलेगा । केवल 
दूध ही नहीं यदि कच्चे घी को देर तक रक्खा 
जावे तो दो चार दिन में हो उसमें भी सड़ांद 
उठने लगती है और बड़ी दुर्गन्ध आने लगती 
है । इसका भी कारण यही है कि घी पर घृत 
काम्ळ (1197० ७०0) उत्पन्न करने वाले 
जीवाणु जा पहुंचते हैं जो घृत पर क्रिया करके 
उसको कई पदार्थो में विभक्त कर देते हें तिन 
में से कई दुगन्ध देने वाले भी होते हैं । इसलिये 


कच्ची लोनी से घी निकालने के लिये उसे खूब 


उबाल देते हैं जिससे जल का भाग उड़ जाता 
है,अन्य छाल इत्यादि पदार्थ ऊपर मैल के रूप में 
आजाते हे,और नीचे निर्मल शुद्ध घी रह जाता 
है जो देर तक नहीं बिगड़ता । 


परन्तु यदि यह घृत भी सावधानी से न 
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रक्खा जावे तो एक दो मास में ही यह भो 
बिगड़ जाता हे । 

दूध, खोया और अन्य घी के बनाये हुवे 
पदार्थ भी इन्ही हानि कारक जीवाणुओं 
क्रिया से विगड़ जाते हैं । 

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हसने जीवाणुओं 
की क्रिया का काळा परदा सामने रक्‍खा है । 
इससे यह न समभना चाहिये कि दूध के 
बिगाड़ने के लिये केवल हानिकारक जीवाण ही 
होते हैं | बल्कि दूध के बने जो भिन्न २ पदार्थ 
(दही, पनीर, मक्खन, घो आदि) हमारे खाने 
के काम में नित्य आते हैं उनके बनाने में 
जीवाणुओं का मुख्य भाग होता है । यदि भिन्न 
भिन्न प्रकार के जीवाणु उपस्थित न हों तो 
जिस सुगमता से यह पदार्थ उनकी उपस्थित 
में मिल जाते हैं उस सुगमता से उनकी अनु- 
पस्थिति में न मिल सकेंगे । 

सबसे पहिले तो दही बनाने वाले जीवाणु 
हैं जिनसे पाठक भली प्रकार परिचित होंगे । 
जिस समय दूध उबळ कर तय्यार हो जाता 
है तो उसका दही वनाने के लिये उसे पात्रमें 
डाळ कर जामन डालते है। यह जामन खट्टी 
छाछ या दही होती है । और इसकी (17- 
ocmlation) की क्रिया द्वारा खट्टी छाछ में 
जो दही बनाने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं 
चे दूध में प्रविष्ट हो जाते हैं जहां पहुंच कर वह 
अपना काय तेजी से आरम्भ करते हैं | कुछ 
समय में यदि अवस्थायें अनुकूल हों तो बड़ी 
अच्छी दही बन कर तय्यार हो जाती है । यदि 
अवस्थायें अनुकूल न हों तो यातो दही देर में 
बनती है या अच्छी नहीं बनती पहिले वताया 
जा चुका है कि जीवाण साधारण तया अधिक 
ऊचे या नीचे ताप परिमाण पर अपने काय में 
शिथिल पड़ जाते हैं । यही कारण है सरदियों 


जीवाणुओं के अद्भुत खेल | ४६१ 
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में कभी २ अधिक ठंड होने के कारण दही नहीं 
बनता । अधिक सरदी के समय दृश का ताप 
परिमाण जीवाणुओं के अनुकूल करने के लिये 
उसे कुछ ताप देना पड़ता है । गरमी की ऋतु 
में इसके विरुद्ध करना पड़ता है। सड़ाव के 
कारण ताप अधिक न वढ़ जावे इस लिये दूश्वको 
छ ठण्डा रखना पड़ता हैँ जमाते समय भी 
यही सावधानी की जाती है | सरदी में दृव 
कुछ गरम अवस्था में और गरमियों में ठण्डी 
अवस्था में जमाने को रक्खा जाता है जिस से 
जीवाणु भछी प्रकार क्रिया कर सकें । 
इस विधि. से दही बनाने वाळे जीवाणु 
खट्टी छाछ या दही में उपस्थित होते हैं। यदि 
किसी और प्रकार से ये जोवाण प्राप्त होसकें 
तो वह भी यही क्रिया करेंगे | इन जीवाणुओं 
को अन्य जीवाणुओं से पृथक्‌ करना कठिन 
काय है । परन्तु इन्हें अछग करके पालने के 
यल्ल किये गये हैं ओर पळे हुवे जीवाणुओं को 
दूध में जामन लगाने ( [n-0८॥।१६९ करने ) 
के काम में भी लाया गया है । जरमनी में भिन्न २ 
जीवाण पली हुई अवस्था में कांच की बन्द 
नालियों में विका करते थे ओर कई वर्ष तक 
इनका बड़ा प्रचार रहा परन्तु यह परीक्षण 
अधिक फळी भूत न हुवा । 
कच्चे दृध को विलो कर मलाई (Cea) 
बनाई जाती है । उसको मक्खन में बदल देना 
जीवाणुओं द्वारा ही होता है । यदि तुरत की 
निकली हुई मलाई का मक्खन बनाया जावे तो 
अत्यन्त ही कम राशि में मक्खन वनेगा । मक्खन 
बनाने वाळे जीवाणुओं को कार्य करने में समय 
लगता है इसी लिये कच्ची मलाई (Cream) 
को कुछ समय के लिये रख लिया जाता है 


जिससे जीवाणु भली प्रकार अपना कार्य करळें। 
प्रायः मलाई रात को रख दी जाती है और 
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उसमें दही का जामंन लगा दिया जाता है। 
प्रातःकाल तक जीवाण अपना कार्य समाप्त कर 
चुकते है । सुबह को इस मलाई के विलोने पर 
उत्तम श्रेणी का स्वादिष्ट मक्खन प्राप्त हो जाता 
है | यह स्वादिष्ट सुगन्धित मक्खन, मलाई से 
जीवाणुओं की क्रिया द्वारा ही प्राप्त होता है । 
मक्खन का स्वाद और राशि ऋतु पर बहुत 
कुछ निर्भर होती हैं । जिस समय सर्दी अधिक 
न हो नाही गरमी हो तो मक्खन उत्तम बनता 
है और अधिक राशि में निकलता है। यदि 
मलाई देर तक. रख छोड़ी जावे या कहीं से 


SEDO रो 
5 रहा क्या शेष हे ! 
लेखक--भ्रीयुत दुर्गादत्त त्रिपाठी 
तन का बळ व्यय हुआ दासता करते करते । 
अन्न ओर जल मिला न हम को मरते मरते ॥ 
स्वजन सहायक भो सभी, हुए काळ की भेंट । 
अनाचारियो ने किया, जिन्हें समुद आखेट ॥ 
दलित अति देश है । 
नाम मात्र ही मांस रहा है शेष गात प्रें । 
रुभिर हमारा लखो गगन पर नित प्रभात में ॥ 
रक्तरंजिता भूमि वह, जळियां वाला बाग । 
हम दीनों के खून के, जहां लगे हैं दाग ॥ 


° Fhe ८) 


, भारत मां ने सभी गोद से लाल निकाले । 
और युद्ध में उन्हें तुम्हारे किया हवाले ॥ 
जो कुछ था सब दे दिया, तुम्हें मुदित तत्काल । 
तजे तुम्हारे ही लिये, माता ने निज लाळ ॥ 


कहते हैं सब आज करो 'स्वागत' तन धन से । 
आते हैं युवराज “रिनाउन” पर लंदन से ॥ 

रहे नहीं धनधाम हैं, और न सुख के साज | 
तुम्हीं कहो केसे करें, उनका स्वागत आज ॥ 


000, पपया Kaper Colleeion, यावया हा क्या, मोज, या 
~~ 


हानिकारक जीवाणुओं का इसमें प्रवेश 
जावे तो फिर मक्खन का स्वाद्‌ बदल जाता है। 

इस प्रकार हमारे भोजन के ओर भी कई 
पदार्थ हे जेसे पनीर और खमीरी आटा (जिस 
से भिन्न २ मिठाई वनाई जाती हैं) जिनमें 
जोवःणुआं का मुख्य भाग होता है और वहां 
पर वह हानि के स्थान पर बड़ी सहायता 
करते हैं । 

इस लेख के चौथे ओर अन्तिम भाग में 
संक्षिप्त रूप से रंगों और जीवाणुओं के सम्बन्ध 
पर प्रकाश डाला जावेगा । 


७०,८०३ 


9 


ज्र 


मिले बहु क्लेश हैं । 


९948९04489 कक 


सतत निर्मोह हे । 
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पया ~ जौं में त 
& रत को,बहुत चीज़ों में, संसार 


११ 
|| 


में सब सें वड़ा होने का 
| अभिमान है । आत्म-विद्या 
को मातृभूमि यह है । सव से 

बड़ी संसार को कछाकौशल 
का केन्द्र यह था। संसार की 
सर्वोपरि तथा सवसे पुरानी 
वैदिक सभ्यता का रङ्ग-स्थान यह था । संसार 
में सब से वड़ा पर्वत इस की रक्षा करता है,तो 
संसार में सव से ज्यादा तीत्र-धारा गङ्का-इस 
के चरणं चुम्बन करती है। परन्तु आज हम 
ज्योति के पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि 
संसार में सव से वड़ा अभागा भारत दुभिक्ष 
का भी सब से बढ़कर केन्द्र स्थान हैं | 

भारत पर दुर्भिक्ष का प्रकोप प्रायः इस 
वणिक राज्य के साथ प्रारम्भ हुआ है। जैसे २ 
इस राज्य के पैर जमते गये हैं वैसे २ ही अकालों 
की संख्या तथा भयानकता बढ़ रही है । 
इसका जो कारण है वह आगे चल कर 
वतावेंगे । 

भारत में प्रथम अकाल शश्वों शताब्दी में 
पड़ा था । इस समय सबुकतगीन,महमूद्‌, आदि 
मुसलमान लुटेरे राजा भारत भूमि पर प्रथम 
प्रादुभूत हुए थे । इस हिन्दु-मुसलमानों के लम्बे 
संघर्षण का यह फल हुआ कि ११वीं शताव्दी में 
२ अकाल पड़े । 

बारहवीं शताब्दी में कोई अकाल नहीं पड़ा। 
मगर तेरहचीं में एक उत्तरीय भारत में पड़ा । 
ऐसे ही ज्यादातर राजकीय लड़ाई और झगड़ों 
से छोटे, ओर कभी वर्षा के अभाव से बड़े सब 


मिला कर, १४वीं में ३, १५वीं में २; १दवीं में ३ 
और १७त्रीं में ३ अकाल पड़े । 

परन्तु लड़ाइयों में चाहे कितने आदमी मारे 
गए या मरे, हमें इन तमाम अकालों में कोई भी 
ऐसा दुर्भिक्ष नहीं मिला जिस में लोग भूख से 
मर गए हों | राजा लोग अपना कर्तव्य समझते 
थे कि, अकाल पीड़ितों को, सम्पूर्ण खज़ाना 
खाली करके भी जीता रक्खा जावे | फ़ीरोज़- 
शाह, और राणा उदयपुर के उदाहरण हमारै 
सामने हैं । 

१८वीं शताब्दी में, भारत वणिक राज्य का 
भाग वनने लगा । जैसे जेसे,जिस जिस प्रान्त में 
इन भागवानों के पवित्र चरण पड़े अकाल उनके 
साथ गया । जितने अकाल ११वीं शताब्दी से 
लेकर १७पौं शताब्दी तक पड़े उन से संख्या में 
आधे परन्तु भयंकरता में कहीं चढ़ कर सिरफ 
१८वों शताब्दी में ही पड़े । र 

इस के बाद १६वीं शताब्दी आई और 

कई लोगों की धारणा है कि यह शताब्दी 
सभ्यता में बहुत आगे थी । परन्तु यदि अकालो 
की संख्या के साथ सभ्यता का कोई भी 
सम्बन्ध है तो अवश्य १धवों शताब्दी शिखर पर 
रहनी चाहिये । इस १०० साल में ३१ बड़े अकाल 
पड़े जिन में से पिछले २५ वर्षों में १८ और 
पहले ७५ में १३; अनुमानतः ३२५ लाख आदमी 
इन कीः भेट हुए । 


इस के वाद वीसवों शताब्दी आई । इस 
शताव्दी में फक वड़ा भारी अन्तर जो दूसरों से 
है वह यह है कि २१ साल शुज़र जाने पर भी 
केवल १ अकाल पड़ा है । परन्तु यह तब से है 
जब से शताब्दी का आरम्भ हुआ और, अभी 
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लग रहा है | योरोप की शान्ति के पश्चात्‌ इस 
का विशेष प्रकोप दीखने में आया है और 
आज कछ तो इस का हाल सब जानते हें । 
कविवर करतार सिह ने सत्य कहा है-- 
हुन सदा ५६वें पण रहिंदे। 
इस राज़ दियां एह वरकतां ने ॥ 

इन में से बड़े बड़े अकालों का कुछ हाळ 
नीचे दिया जाता है--' 

१--१७ ६१ में बंगाल प्रान्त में भयानक 
अकाल पड़ा । इस समय केवळ बंगाल ही पूर्ण- 
तया कम्पनी के हाथ में था। और उस के 
नोकरों के कार्य्यों का फल रूप यह विकराल 
काळ बंगाल में अब तक नहीं भूछा । बंगाल की 
तिहाई आबादी मृत्यु का ग्रास हुई परन्तु तौ 
भो कर पूर्णतया वसूळ किया गया।जों न 
मिल सका वह दूसरे साल पर डाळ दिया 
गया । | 

: २१७८३ में मंद्रास मै अक्राळ पड़ा । इस 
को मरहर्टो, और मेसूर की लड़ाइयों ने ज्यादा 
रंगत दी थी | 

३--१७६२ में. वम्बई का अकॉळ। इस में 
सत्यु का अन्द्राजा ठीक न लगाया जासका था। 
यह तीनों इहाते प्रथम. विदेशिय/ के कबज़े में 
आए-थे और तीनों के नाम से (१) (२) अकाळ 
प्रसिद्ध है। ` 

४-इस के पश्चात युक्तःप्रान्त प॑र कम्पनी 
की कृपा दृष्टि पड़ी । और बनारस राज्य ख़ास 
तौर पर बारन हेसरिंगस का लक्ष्य बना-- 
क्योंकि उस को मरहटे के साथ लड़ने के 
लिये धन, धाव्य की आवश्यक्ता थो-अतः 
१७८४ में.उत्तरीय भारत में एक भयंकर अकाळ 
पडा | और काशी राज्य में इतने लोग मर गए 
क्रि तिहाई खेती बन्द हा गई । 

८०-१८०३ में वम्बई में फिर डुभिक्ष पड़ा । 


इस समय खरकार नै कुछ सहायता करने का 
यज्ञ किया । परन्तु तथापि सत्यु की जन संख्या 
बडी भारी हुई य 

६--१८०४ में उत्तर भारत में 
मद्रास में ओर १८५३ में फिर बस्वई में 
पड़ा । गतरमेंट ने सस्ता अन्न करने के लिए 
Dnt आदि मुआफ कर के ही अपना 
कत्तव्य पूरा हुआ समभा । 

६१८२३ में ऊपर जेसा एक काळ मद्रास 
में पड़ा। मगर १० साल पश्चात यह अति 
विकराल रूप धारण कर के आया । केत्रळ गंट्र 
ज्ञिळे को ५ लाख आवादी में से २ लाख मर गए। 
और मद्रास को गलिय। तक में मुरंदे उठाने के 
लिए सरकारो प्रबन्ध करने की आवश्यक्ता 
पड़ी । 

११-१८३७ मैं उत्तर भारत--विशेषतया 
युक्तप्रान्त में,कय/कि पंजाव तो इस समय पंजाब 
केसरी के हरुतगत था, आगरा फतहपुर आदिं 
शहरा की सडका पर अकाल के शिकार दृष्टि 
गोचर होते थे । ग्रामो का तो कहना ही क्या । 
इस समय प्रबन्ध ठीक न होने से श्रगाल और 
कुत्ते ही प्रायः अन्तेष्टि संसक्रार क॑रते थे । इसमें 
८ लाख से अधिक जन मत्यु को प्राप्त हुए । 

१२-१८५४ में मद्रास फिर अकाल ग्रस्त 
हुआ | 

१३-छः वपं पश्चात १८६० में भयंकर 
अकाल उत्तरोय भारत में पड़ं।। २ लाख आदमी 
इसके शिकार हुए । सहायता का ढोंग रचा 
गया ओर लग भग ३७००० की मदद की गई। 

१७-- उड़ीसा में १८६६ में एक अकाल 
पड़ा । १० छाख आदमी इसकी भेंट हो राण | 
सरकार ने भो ४२००० की मदद की । 

१५.१८६ में उत्तर भारत में फिर दुभिक्ष 
पड़ा । १२ लाख आदमी मरे । १८००० को 


१८ 
१ 


में 
लै 
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सहायता सरकार ने दी । इतने बड़े अकाल में 
यदि सरकार हाथ पांच न हिलाती तो रही 
सही नाक कट जाती । 

१६-१८७ ४ में वंगाळ में फिर अकाल पड़ा । 
ईस समय भारत की वाग डोर लार्ड लारेन्स 
के हाथ थी । वह गरीब के विशेष रूप से 
हितेषी थे अतः यत्न से सहायता का काम आरम्भ 
हुआ । इसका प्रबंध बहुत अच्छा रहा । 

१७--परन्तु ३ साल पश्चात मद्रास में फिर 
अकाल पड़ा । १८७४ के व्ययने (सर रिचार्ड 
टेस्पिल) के होश हवास उड़ा दिए और आपने 
कह दिया कि “सरकार का काम ठोर्गा का पेट 
भरना नहीं है” । फळ यह रहा कि ५० लाख 
आदमी मरे । यह भी याद रहे कि इसी साल 
में लोड लिटन नें एक वड़ा द्रबार देहली में 
किया और करोड़ों का व्यय उस तमाशें पर 
करके लोगों को दताया कि “विंकोरिया केवळ 
आंगळदेश की महारानी ही नहीं वह भारत की 
राज्यराजेश्वरो भो है» । ऐसा विचित्रं दृश्य भी 
भारत में ही मिलता है कि भारत में एक तरफ़ 
५० लाख आदमी मरे दूसरी तरफ दरवार के 
तमाशे पर करोड़! का व्यय कर दिया जाए। 

१८-दक्षिण में अभो शान्ति न हुई थी कि 
१८७८ में दरवार के आस पासके इलाके में अकाल 
से १२१ लाख आदमी पीडित हुये । वीच में 
दरवार और आस पास के सव भूख से मरे यह 
भी अचंभे का दृश्य भारत में ही द्वृष्टि गोचर हो 
सक्ता था। 

१६--मद्गास में १८८६ में फिर अकाल पड़ा । 

२०-१८६७ में फिर भयानक अकाल पड़ा। 
पंजाब सें यह अकाल ५६ ६ विक्रमी) करके 
प्रसिद्ध है । याँ तो यह समस्त भारत में व्यापक 
था,वीकानेर आदि सें इसका विरोष प्रकोप था। 
उस समय के वीकानेरी लोग अब भो पंजाब 


में मिळते हैं। और मांगने वाळे वोकानेरी 


अकसर ग्रामों में ५६ के अकाल के गीत गाते 
सुने जाते हैं । मद्रास और वीकानेर विशेष 
सृत्युक्षेत्र थे। यह सव से बड़ा अकाल समझा 
जाता है क्योंकि यह न केवल भारत व्यापी ही 
था वरन कठोर भी था । कोई ३० लाख 
आंदमियों को सहायता दी गई । परन्तु इतनें 
भारी भारतीय अकाल में ३० लाख की गणनां 
क्या है। 

२१-१६०० में फिर वंगाळ छोड़ कर सब 
भारत कहत के पंजे में आया यह अकाल “५६२ 
से कम भयानक व कठोर न था। ६० लाख 
की सहायता होने पर भी लाखों को मृत्यु हुई । 

इसके पश्चात्‌ २० वॉ सदी आती है। जिस 
के अकालो का विवरण व्यर्थ है क्योंकि उस 
को सर्व भारतीय जनता अभी अनुभव कर हीं 
रही है । जब तक इस से छुटकारा न होगा. तव 


तक इस का अंदाज़ा छगाना कठिन है । 


हां, राजपूताना, युक्त प्रदेश, कांगड़ा, और 
उड़ीसा इस के विशेष रूप से पात्र बने हैं । 

“पिछली सदी के आखिर के २५ वर्षों में 
अकाल जन्य मृत्यु की औसत निकालने से 
प्रति वषं १० लाख से अधिक भारतीय अकाल 
ग्रास हुए ! अर्थात्‌ प्रति मास ८४०००; प्रति 
दिन २८००; प्रति घंटा १२०; और प्रतिं मिनट 
२ भारतीय बराबर २५ वर्ष तक अकाल की भेंट 
दिये जाते रहे । ” 

पंजाब देश में अकाल से मत्यु होने का 
अनुभव नहों । मुझे याद है जब अकाल से हुई 
सृत्युओ' का हाल पढ़ा करता तो शक होता था 
कि यह ठीक नहीं हो सक्ता। गढ़वाल के 
“मशहूर” दुर्भिक्ष में काम करने तथा पत्रो में 


कूठी रपोर्टो के देखने से यह शक और भी बढ़, 


गया । मगर यह सब कूपमंडूकता थी। ज़रा 
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देहली को पार करके युक्तप्रान्त के किसानों 
का हाल देखिये, बंगाल के ज़िमींदारो को 
छोड़ साधारण लोगो की दशा पर ध्यान 
दोजिये, और उड़ीसा, मद्रास और मध्य प्रदेशा 
के लोगो! को इस समय -)॥ रोज़ कमाते देख 
कर विचारिये; या रात को १०| वजे के वाद 
कळकत्ते के बड़े बाज़ार में [चक्कर लगाइये तो 
आप को मालूम ! हो जावेगा कि लोग भूख से 
कैसे मरते हैं । कहत के मरने ओर दूसरे मरने 
में फक है। प्लेग, हैजा या किसी ओर वीमारी 
में लोग मरते हैं तो सव को छोड़ चले जाते 
हैं। परन्तु अकाल में प्रथम घर की समस्त 
बस्तुऐ' जिन से मुष्टि भर अन्न मिल सक्ता हो 
बेची जाती है। जब सिवाय मनुष्यो. के और 
कोई आश्रय नहीं रह जाता, जव भिक्षा भी 
काम नहीं चला सक्ती, तब धीरे २ प्रति मिनट 
मृत्यु का भयानक स्वरूप नज़दीक आता 
दीखता है । और सब को थोड़ा २ कर के रोज़ 
खाता है हालांकि अन्त हो जाता है । 


भारत को सबसे वड़ो समस्या इस दुर्भिक्ष 
का निशाना है । अकाल पड़ने पर कुछ रुपया 
जमा करके सहायता. करने से कुछ न बनेगा । 
अकाल के कारण को दूर करना होगा । 
_ समेश्चन्द्र दत्त के शब्दो' मे 
The immediate cause ‘of 
almost every instance is the 
grains, but if we honestly seek for the true 
causes, without prejudice of bias, we shall 
1116 
frequency of recent famines are equally 


famines in 


failure of 


not seek invain intensity and 


ज्योति । 


due to the resourceless condition and the . 


chronic poverty ० the -culvivators thé 
poorest and wost miserable peasantry On 


earth, 


कळ न 


फिर-- 

The renal canse of Indian famines is. 
the tlie abject, the banefull, 
poverty of Ind'an people, 


extreme, 


अर्थात्‌ भारत वर्ष में यद्यपि वर्षा के न 
होने से ही सब अकाल आरम्भ होते है तथापि 
ज़रा गहरी दृष्टि करने से दीख पड़ेगा कि 
तमाम अकालो' की जड़ भारत की गरीबी है | 

परन्तु भारत की गरीबी कब ओर क्यो' 
हुई ? ऊपर ढुभिक्ष विवरण से स्पष्ट ज्ञात 
हो गया होगा कि किस तरह अकाल इस 
चणिक राज्य के साथ घना सम्बन्ध रखता है 
इस के कदमों पर चलता है। इस राज्य का 
मुख्योदेश्य सम्पत्ति हरण है । फलतः जहां 
इसकी जयन्ती लहराती है वहाँ गरीबी, आदि 
दोष आही जाते हैं | 


इस लिए भारत को अकाल की विकराल: 
ता से मुक्त करने का सब से बड़ा तरीका- 
विदेशी राज्य -को दूर करना होगा । जब तक 
भारत पर यह आथिक भार है, जव तक 
भारतीय लोग अपनी कमाई स्वयं नहों रख 
सक्त, तब तक अकालों का सर्वथा नाश तो 
क्या इसकी प्रति दिन वृद्धि होगी । प्रति दिन 
गरीब ज्यादा गरीब और धनवान ज्यादा 
धनवान होंगे । और फल यह होगा कि ज्यादा 
अकाल, ज्यादा द्वृदयबेधक;मत्युण और ज्यादा 
दुखदायक दृश्य सामने आवेगे इस में संदेह 
नहीं कि जब तक भारत में बहुत सी खेती 
वर्षा पर रहेगी तब तक अकाल का सर्वथा 
नाश नहीं हो सक्ता। परन्तु इस में ज़रा भी 
संदेह करने की जगह नहीं कि ऐसी अवस्था 
शीघ्र लाई जा सक्ती है जिस से यद्यपि अकाल 
(स्थानिक) पड़ जावे परन्तु एक भो मत्यु 
इस से न हो और वह भी .बगैर अकाल के 
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दिनों में खास “पेट भर कर देने” वाळी मदद 
पहुंचाने के । 

दूसरी बड़ी औषधि जो इस बीमारी की 
ख़ास दवा है वह जाति के समय को काम में 
छाना है । इस में संदेह नहीं कि हमारी बहुत 
सी सम्पत्ति प्रति दिन भारत से बाहर ले जाई 
जा रही है । मगर जो धन हम लोग समय के 


रूप में नष्ट करते हैं वह इस से कहीँ ज्यादा 
है । चर्खा और खाडी वुनने के काम में समय 
लगाना भारत की सम्पत्ति को घर में रखने का 
उपाय है परमात्मा की कृपा से अब जाति का 
ध्यान इधर हुआ है। आशा है कि अब वह 
दिन दूर नहीं जब कि भारत जो कुछ खो चुका 
है उसे पा लेगा । a 


DR ९.९.११४ १.९.२.४.४. ४. ७ 


RI 


१ 


आक्षा । 
छे०--श्रीयुत भगवतीचरण 
(१) 

चाहे हिम संस्पश, त्वचा को दग्ध बनावे ! 
चाहे जलती आग, देह को शीत लगावे !! 
चाहे फूलें-फ़ूल, इधर इस नभ मंडल पर ! 
ओर खिले तारा-मंडळ, इस पृथिवी तल पर !! 

तव भी प्रण मेरा सदा- 

देश भक्ति का ही रहे । 

नक्षत्रों के वीच में- 

भ्रव जैसे निश्चळ रहे ॥ 

(२) 

चाहे छोड़े माग, सूय निज यात्रा हो का! 
बेला बन जाये, बबूल के कांटे ही का !! 
चाहे निकले तेल, वालु-कण के पिसनें से! 
अथवा सूखे समुद, एक तृण के जल्ने से !! 

पर प्रण मेरा यह सदा- 

अटल बना हिय में रहे। 

“चरण “सदा निज देश हित- 

मरनें को प्रस्तुत रहे ॥ 


पाला $0$0 लाला 


SPS OTTO TONES NE 
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[a 
गातामत । 
ले०-श्रीयुत प्रो) गोपाल दामोदर तामसकर एम. ए. एल. टी. 
परिच्छेद छवां 
वह रात ! 


७५९७0७ वसंधरा के संपूर्ण भाग प्रकाशित 
हो रहे थे । दिन की तेज धूप से कुम्हलाई हुई 
बेल और पत्ते इस अमृत सिंचन से फिर भी 
सरस और हरे भरे दीख रहे थे | निशिगंध के 
प्रफुल फूलों से वह वन प्रदेश सुगंधित हो गया 
था, और उस गिरिराज पर चारों ओर शांति 
का साम्राज्य फैला था । ऐसे समय में में एक 
विस्तृत शिला पर बैठा हुआ सृष्टि शोभा का 
अवलोकन कर रहा था । 

जगमें वारंवार प्रसिद्ध होने वाले . ढोंगी 
योगियों के वृत्तांत से मेरे अज्ञान मन ने (यह 
मुझे बहुत देर के बाद माळूम हुआ) योग की 
कल्पना कुछ और ही कर ली थी। “कितने ही 
वर्षो तक योगी बिन। खाये पीये रह सक्ता है, 
वह दुसरे के मन को बात जान सक्ता है; पानी 
का घी बनाना, रेलगाड़ी खड़ी करना, दूसरे के 
खप्न में प्रवेश करना, अनेक मूर्ति धारण करना, 
ऐसे २ अलौकिक काम करने की शक्ति उसे 
रहती है” ऐसी मेरी सुनी बातें थों ! पर स्वामी 
जी कहते हैं कि योग यानी कम !! फिर ये बातें 
क्या कर्म से सिद्ध होती हैं ? कर्म से ही क्या 


वाक्‌ सिद्धि।प्राप्त होती है? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे 


मन में आते थे और उनका उत्तर मेरा मन 
“नहीं? देता जाता था । स्वामी जी के पास से 
उठ कर सायं संध्या, फलाहार, स्तोत्रपाठ वगैर: 
काम करते समय ये विचार मेरे दिलमें चले थे, 
और इस विचार सागर के पार जाने के लिये 


प्रयल करने वाला मेरा मन शान्त होगया था। 
शिळातळ पर बैठने को आने के पहिले विगलित 
मन ने अपनी देह हवा.और तरंग को अर्पण कर 
दिया था, और वह बिलकुल स्वस्थ था। पर 
जब कभी बड़ी लहरें आती तो वह कभी खग में 
तो कभी पाताल में पहुंच जाता और उसकी 
उन्नति अवनति होती रहती । ऐसी मनकी 
स्थिति में ही में शिळातळ पर आरूढ़ हुआ। 

धीरे धीरे उस शोभाने मेरे चर्म चक्षु के 
समान अंतश्चक्षु को भी आकर्षित कर लिया। 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने सृष्टि सुंदरी के शरीर 
में कितनी बळवती मोहिनी रखदी है | किसी 
दूसरी वस्तु में इतनी शक्ति. नहीं कि 
श्रमविगलित गात्र उससे विश्रान्ति सुख पाकर 
अपने श्रम भूल जावे और उसमें नया दम आजावे। 
बहुत देर तक विचार मंथन. करने से भ्रान्त 
मन को स्थिर करने के लिये यह अजीब रसायन 
मात्रा है ! ज्यों ज्यों में सृष्टि शोभा का अवलो- 
कन करने लगा त्यां त्यो मेरे मनको शांति प्राप्त 
होने लगी । उस गहन विषय के वारे में मेरे 
विचार दूर हुए. और उस सहजमधुर सृष्टि 
सोंदर्यास्तत का नेत्र और मन दोनों आकंठ पान 
करने लगे । 


. “सुधा सिंचन से बनरूपतियों के रस परिपोषि 


` करने का अपना पवित्र काय औषधिनाथ- 


सुधाकर-चंद्रमा अविरत करही रहा था । कुछ 
दूर दिखने:चाली पुष्करणी के कुमुदों के गले 
में अपने कोमळ करों को डाल उन्हें प्रफुलित 
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करने का उसका श्टङ्घारकायं चळाही था । सर्व 
व्यापी किरणों ने निशिगंध के शुश्र फूल में से 
घंबलिमा और सुगंध हरण कर चारों ओर 
फैळा दी अथवा कोमल कुंसुमों ने ही किरणों 


के पास से चोरी करळी, इस मनोरंजक विषय. 


में मेरा सन लगा था । विद्यार करते करते इस 
सृष्टि क्रम के मूल तक जाने के लिये मेरा मन 
अंदर ही अंदर प्रयत्न कर रहा था । चंद्र, सूय, 
तारे सब ही अपना अपना काय बिना गड़ बड़ 
के सदा नियमित रीति से करते रहते हे इन्हें 
अपने वशा में रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
कैसा होगा ? चारवेद, छः शास्त्र; और अठारह 
पुराए: भी जिस शव का उत्तर नहों दे सके,उसका 
उत्तः मेरा श ड़ मन केसे देगा? कुछ देर तक विचार 
कर वह अली कुछ न सोच सका, परन्तु फि 

बहस स्था म की नियमितता की ओर रुका। 


र शा ~ ह = 
सूय अगर थिवम्ित रीति से उदय ओर अस्त 
हुआ नहीं, और कालके दिन और रात के स्पष्ट 


भेद किये चहीं तो श्रम ओर. विश्रांति का निय- 


मित क्रम बढ्छ जावेगा, ओर श्रम को अथवा 
विश्रान्ति की परमावधि हो जाने से जग में 
केवळ दुःख अथवा सोस्य हानि ही फठ जावेगी 
इसके सिवाय आरोम्यता की दृष्टि से भी नुकसान 
होगा.। यही नियम दूसरे सृष्टि क्रमों को लागू 
करता, और उनकी नियमितता के, महत्व के 


बारे में इस प्रकार. विचार करता. था । इस, 


प्रकार कुछ काल के बाद में. बिलकुल चुपचाप 
होरहा। 

इस स्वप्नमय विश्रान्ति के समय मेरे मन में 
कुछ दूसरे ही विचार की स्फूति उत्पन्न 
हुई । इस सृष्टि क्रम का अर्थ यह है कि वह 
अनेक तेजों गोलों का और पंच महा-भूतों का 


खभाव-नियत (निसग के या परमेश्वरके निक्त | 


किये हुए) कर्म ही है । यानी यह उनका-धर्म ही 


उन्होंने अयना धर्म त्याग दिया तो त्रिभुवन 


का नाश ! यही नियम हम मनुष्य प्राणियों को' 


भो लागू हो सक्ता है । हमने अपना धर्म-हमारा 
स्वभाव नियत कर्म-त्याग दिया तो इसी प्रकार 
गड़बड़ मच जाने का डर है? मन में हळचळ 
होने लगी । विचारों के वाद विचार उत्पन्न 
होने लगे । वह्ुत देर के वाद मन कहने लगा, 
“हां ! ऐसा ही होग। इसी कारण स्वामी जी नै 
कर्म को इतना महत्व दे डाला है|” इस प्रकार 
विचार करते २ वहां बहुत देर तक में वेठ रदा । 
इतने में मेरी आंखें खुली रहते भी चारों ओर 
की चीजों का दिखना बंद हो गया द्रष्टा दुसरे 
ही विचारों में मत्न रहने के कारण द्रि का 
साथ (नेत्रद्वय) निरूपयोगी हो गया । यही 
स्थिति और भी इ द्वियो की हुई । इस एकता- 
के समय मुझे एक विचित्र आभास हुआ | 
चितन समय में जव जव मुझे स्वामी जी का 
स्मरण होता तो ऐसा मालूम होता कि उनको 
मूर्ति मेरी दृष्टि के साम्हने खड़ी ही है।इस 
आभास के होते ही ख्याल आता कि उनके 
साम्हने में आसन पर विराजमान हु. ओर 
इससे मन खड़वड़ा कर जग जातां ! परन्तु 
फिर वहां मूर्ति न रहती | ऐसा वारंवार होता 
था । एक बार तो मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि वह 
मूति मेरे देह में से ही निकली । परन्तु इससे 
भी विचित्र वात यह कि वह मूति गुप्तः होने 
के लिये ज्यों ज्यों नजदीक आती-ल्यो त्यों में 
उठने का प्रय्न करने लगता । परन्तु सव व्यर्थ! 


मेरे शरीर की शक्ति हीन हो. जातो । मुझे मालूम ' 


होता कि मेरा वर्ताव विनय के विपरीत है और 
इस कारण मुझ से स्वामी जी जरूर नाराज 
होंगे । परन्तु उठते ही नहीं बनता तो में क्या 


-करू ? खूब सपाटे से मेरे शरीर से पसीना 
निकला इधर वह मूर्ति बिलकुल मेरे पास 
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है +परनठ रहण: मरे नो में बार-बार 


आगई । सिफ देखने. के सिवाय मेरे सब. व्यापार 
बंद हो गये थे | वह मूर्ति हिलने..लगी,..और 
ऐसा जान पड़ा कि मेरे शारीर में प्रवेश, कर रही 
है । फिर ऐसा भी दीख पड़ा-कि वह मेरे हृदय 
में-विळ मल भीतर-जाकर वहां स्थिर हुई । उस 
समय मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि मुझे 
अंतःकर ५ देखने की शक्ति कैसे प्राप्त हुई ! कार्य 
का बीज मुझे मिला नहीं तौ भी इतना -सच है 
कि मुझे यह दिखाई देरही थी । उसके चारों 
ओर एक प्रभा संडल.था. ।. उस मंडळ.से दूर 
तक अंजिग्रारे में देह छुपा कर, काले लोग बैठे 
हुए कञ्जल जस दीखते थे प्रभा मंडळ के पास 
कई कोमल, सु दर हास्य मुख नर और नारी 
थे। उन्ह ने हाथ जोड़ कर कुछ प्रार्थना की । 
उन.सव .॥ दृष्टि खामी जी को. ओर ही लगी 
थी । इस सब दृश्य. का, कुछ रहस्य- न ,ससकने 
के, कारण. मैं, विमूद हो.गया ।,कुछ देर 
के बाद स्वामी क्री मूर्ति, की आंखें मेरी, आंखों 
से.आ भिड़ी उत्तके मुख पर हाल्य दोखने छूगा। 
मैरी इच्छा थी. कि वह दृश्य..और...वह. मूर्ति 
सेती ही बनी रहे, परंतु इस स्थिति में थोड़ा 
हो काळ बीतने पाया. था, कि. स्वामी. जी. के 
रासन ,का सवर खुलाई फ़ड़ा:-- 


3 कस बर्ढीनिता ऽसे “पावे रि 4: 
कोः लीन-क़र यही ऋरण/सुन्नाई पड़ा खामी 
के सुख के हरल से>भौर आवाज. से-सेरी 
ती हो सई/कि मसे यःकेमबामी: ही+गाइहे 


ज्योति 


४७० ज्योति | [ बु पास, १९७८ 


आता और . मेरा मन-“कमै' : वाले. विषय. 
ओर झुक्ने छगा । हो; गया ! मेरा त झै | ~ 
विषय के-रूप से मेरे सामने: खड़ा, इही म 
क्योंकि वह दृश्य - धीरे धीरे. अस्पष्ट हु न 
कुछ देर केःबाद साफ दूर: हो गया । मुझे फिर 
से वह चन्द्र प्रकाश, चह उपवन, चारों ओर को 

झाडी वगैरः चीजें दोखने.टगीं । , 


इस के बाद. मैंने - कई :उजली. राते. वहां 
बिताई , परन्तु उस खुख का स्वाद फिर से मु 
नमिला ।.अहाहा “वह “मूर्ति: मेरी >आंखों $ 
सामने अभी. तक मुभे स्पष्ट दिखाई दे.रही है। 
परन्तु उस-समय का स्वरूप “कुछ: निसलाही 
था | चह रात अपने “हृद्य- पटः पर अक्षय खोद- 
रखने छायकः है ।-क्या मुझे बह” खत फिरसे 
प्राप्त होगी £ ऐसा. कहां है मेरः भाग्य परु 
में कितना मूर्ख हूं ।-खामी “जी ने-इस'का-सार 
मुझे - बतलाया +त “भी मैं .-काजलः केन्समात 
उन्हीं चातो-के ध्यान/में “लमकर''चुःख>उल्यत् 
करे लेता” हूं ग* चह सतः ` अब-=दिन"को'न्भी-- 
खुलभ है। यहःकिस- प्रकार” हो--सक्त है, हस 
बात का खुलासा आगे 'हो- जावेगा ।'यहां'इतना |$ 
क्तरां-देता' हे“कि. इस, -रत ? घे--प्रखंगःसे मेरी व्र 
मनोवृत्ति बोजासेपनः-"करके'के लासक हो ग । | उस 
सह'भी' मुझे-खामी-जी केःही -बतलाकेसे मालम | जव 
हुआ मेरे पाठक" अत -स्क्रामी-*ली -का' भाषण | बातों 
खुनने को उत्करिठतःहुण: हींगे। इस “लिये ) धाः); 
अपनेः म्न-को : स्थिति :को नौरस“कहातरी यहीँ | समय 
खतम करता हूं । `” । ऐसुम 
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"१९७८ । ॥ रट दि F Fey ‘PT 
~¬_ | पौर्षसं० १६७८] फूल] es 000 07 
DEN लामाका 5 1२२३ 
ही. KOO > $ $ > ०2, 
बाधा |. ह AAMAS ASSN 
भाओ | टु मात: काळ-को.उपासनाः. नड 
से. फिर < ले०--श्रीयुत “मराल/'! > 
ओर क्ष ' टु प किस मुख खों'बिनती-करिये.।: > 

6 जड़ित.. रसना - रस . डवी, खुखमा-सारे-किस' विध तर्यै ॥ : 
रं वहा कुछ भुक्कि कुकि.डार-बन्दना: लामो, कहें! पंछी भाल? परिहरियेत > 
से मु र पहतबयार गढुळ रस भीनी, अब तौ'सजन भजन चित श्ररिये-1|. . > 
सो, $ कुरभुट चीर किरण दिन पति को,लगीं कहन इत ह गः भस्वि न 
रहीह) | टु. जोस बिन्दु पचरङ्गो, लरियां, मोतिन'को ईत इंःतो उतसव; ॐ 
एलाही | ` £? देखि कृपा उमड़ी. सुधि भूळी, यह दुविधाअसु आप/हीःहस्थिय . टी 
के $ सोच पड़ी मोको. मैँ पापी; कैसे कहूं पर औरन झरिये ॥ द 
फिरे रे ' इक विनती करुणानिधि मोरी, पर पूरी -करिवे- सो- न -टरिये। <> 
मत | ७ ` हों. कांडी: दो चार कटीली, उलटी: दग - जासों- न-पकरिये-॥ 
नाता | NNN SNS टा 
“म्नात । 7 ए} 

फूल ! 
उत्तन 
मई ( लेखक--“गुलोब”): . 
है, इस Me ; देता ! वह उन्हें गूँथती ! मैं -भी' उन्हे थता 
{इतना i ७ गरा करिता सलोप मकल ` थाः! फूलों का नयनाभिराम, सुन्दर, अतीव 
9 सान्देय्य, कितना प्यारा ! में मुग्ध सुन्दर, सर्वोच ! इम्र दोनों पन 

सिक | हैं! संसार सुग्ध है ! किले लिए? हार तेयाराकर बह किस के 
गः क्षा | उसके 9 नन्हें नि £ अनूठे Ar 2" -|- फू टर को ३ * वह वन्य द... ता = 
pi | महक नन्हे, निराले, अनूठे” “फूल” नाम पर! मालती कोनहीः! संसार करन पाठ 
है जब मे अबोध था, बालक था--जंर जरा सी सुखी था-! संसार ! कठोर संसारः! नन 
गातां पर रो पड़ता थां--माँ से मचल उठता है? नहीं,तू क्यों जानने लगा? मैं तेरा हिए कार - 


पा! हंसी न थो! मुस्कुराहट न थी; उस 
| समय कौन ? मुझे मनाता - था -हंसाता था ! 

इेएुम कुञ्ज का प्यारा फूल! नन्हें नन्हें पौधों 
म सुशोभित प्यारा फूल ! बे रङ्ग - विरङ्को थे 
गीठे,पीले, और सुवणं,रङ्ग के थे ! कुछ गुलाबी 


A | कुछ लाळ थे! फूल! हाँ प्यारे ! फूल ! मुझे 
हार देते घे कोन “१ वही पौधे ! वही 
विरप--] जो मुझे प्यारे. थै- जिन्दै मैं प्यार 


` | ताथा! मालती मेरी चिरसङ्गिनी थी! 


| ऐक कङ्गाल की बेटी थी! मैं उंसे पुष्पाजलि ' 
4. 
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कस्ता हूं: तुझ से घृणा करता हुँ. तूने: 
संसारशाला में. अनन्त रलः उपजाये ! जि नलु ! 
तूने. उन्हें नहीं. भोगा ! तू क्या जाने ? रंस क्या 
है! प्रेम क्या है? इसी लिये' में कहता हं-में 
तेरा तिरस्कार करता हुं=-तुभे से घृणा करता . 
ह ! तू डुखी है. ! मैं-खुखीः इं! तू योगी है! - 
, में भोगी-हं-तू रङ है में राजा हुं! मेरा--तेरा 
क्या सम्बन्ध ? कमा नाता ? क्या रिश्ता ? 
“वह मनोहर- सुन्दर फूलों. का हार मुझे-- 
धन्य कराता है! माळती--खुखी है--को किलायें 


४७२ 


ज्योति । 


[ न स ५९९७ 


मीठे खर से कूकती हैं-- सुखी !. तू वास्तव 


में सुखी है! धन्य है |! वादळ धिर आते हैं ! 


मुझे सुखी देख प्रेमाश्रु बहा उठते हैं--कहते 
है--“तू धन्य है--बारम्वार धन्य है !!”, बसन्त 
की वहार है--वसन्ती वायु अपने मीठे--भकोरां 
में सननन्‌ करती! कहती है--““तू वनमाली 
है! फूलों की कद्र करता है! तू धत्य है ! 
वारम्वार धन्य है ! उन के धत्य गीतं में, उनके 
मीठे शब्दों में--उनको विमलं तरद्धो में 
असार नहों--सार है! चे सच्चे हें ! क्यों? 


में धन्य हूं ! वारस्वार धन्य. हुं--चास्तत्र में ' 


धन्य हूं !! ] 


में निर्योध हूं | धों ? में वालक हुँ--नादान 


हँ--आकाश को पाताल और पाताळ को 
आकाश चताता हूं ! खाते, पीते, उठते, बैठते 
कुछ गुन गुनाया करता हुं-फूल ! फूल !, 
फूल !! मुझे--सांसारिक नश्वर व्यापारों की 
तनिक भी सुध नहीं--किन्तु-अहा ! फूलों को 
उन के गुणो को, .उनकी सुगन्धियो (को, मे 
सदैक सुध रखता हूं--! मेरे कण्ठ में फूळहार 
सुशी सित हैं! में थत्य हुं ! -चारस्चार धःय 
हैं: वास्तव में धन्य हू !! तुम देखो | समभो |! 
फूलों में कमा है | फूल किसे कहते हे ? 


` मेरे-कुसुम कुझ की धूल धन्य है | बारम्बार 


धन्य हे ! में उससे खेलता हूं--उस के बड़े २ 
महर वनाता हूं ! किन्तु वे बावले हैं | पागल 


हैं; उदभ्रांत हैं | टेहे हो जाते हैं ! में निवोध : 


हुँ =चादान हूँ ! उन्हें पल में पतित कर डाळता 
हुं फिर वना लेता हूं ! हिम्मत है ! जोश है! 
रोष है ! सव कुछ है ! क्षण मात्र में न होता 


है काश्य में सर्फळं हो गाता ह | बड़े प्रेम से, ˆ 
हजारो लाखो कष्ट से= मै एक महल बनातों 

ennui § ! उस में फूल देव को स्थापित करता हुं 
उनकी अर्चना करता हँ पूजो करता हैं | आराध 


- ना करता हूं | आरती ,उतारता. हु. | पा 
मिलता है--क्या ? मिष्ठान्न नहीं ! पकवाननही 
मेवे और मीठे मीठे फलों के गुच्छे नहीं । 7 
बही खुन्दर ! वही नयनाभिराम | ५ 
हार” | 

मैं धूळ धूसरित हुं ! कण्ठ में फूलों का हार 
पड़? है ! धूळ में नृत्य करता हुं - कुछ गाता हूँ. 
क्या ! फूल ! फूल ! फ़ूछ !! अहा ! मैं धन्य हूं... 
कितना धन्य हं--यह नहीं जानता ! किन्तु 
हूं वास्तव में धन्य ! बारम्बार धन्य ! प्रकृति! 
धन्य ! संसार धन्य ! मैं भी धन्य ! अतीव धय! 
वारस्वांर धन्य !!! : 


फिर! 
फूलों के 


भं ७ 


भें सुखी हं--इंधर देखो ! में युवाहूं ! मेरी 
वाल्यावस्था छूट गई ! साळती रूढ गई | क्यों! 
समथ के फेर से! संसार के चक्रसे ! धूठ में 
लेटना-हंसना, खैलना, कूदना, पापी समय ने 
लूट लिया ! मुझ में वे भाव नही-े नव नहीं |! 
धूळ से घृणा है ! माछती से विरक्ति है । क्यों ! 
में सुन्दर हूं ! मुझे घमण्ड है! मेर रूप राशि 
से सारा संसार प्रहक रहा है ! पूत संय शान्ति 
थी.! तव बाळक था-अव युवा हूं | शान्ति है, 
मोह है, ममता है ! दिल में चाव है | नव-जीवन 
का श्टङ्गार हैँ !! प्रेम की तरङ्ग में वह रहा हैं ।. 
आभूषण अख्छे नहीं ळगसे ! घर से कुछ विरक्ति 
सी है! किन्तु ! फूल अहा |. मैं धम्य ह. तू 
विरक्त नहीं | फूलों का हार अबभी, इस सम 
भो, मेरे कण्ठ में शोभित हो रहा है म 
मुस्कराता हं-मेरी सुन्दरो, सुगनयनी, पिक 
चैनी कहती है--“फूछी का हार मुझे देदी i 


1907 02 23 > त्र 
कलेजा कांप रहा है, जी धड़क रहा हे ! सवस 


| वह 


1] 


अपंण करने-को तैयार हुँ | किन्तु,: वह 


_ फूलों का हार, समर्पण करने की इच्छा नही. 


19 ५34 5 कहता हे ““निःसड्लीव 
सन कठोर है -कूठा.है £ कहता है, “तिलक. 


Sao जु डे ही पध १, - का |: | 
_ देवों |” माया थी, ममता थो; वद. दार फरार | 
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हार ! मैंने सहमते हुए-मिभंकते हुए, प्रिया 
के कण्ठ में पहिना दिया ! वह रीक उठी 
चरणों में छेट गयी ! प्रिये ! तुम. धन्य हो ! 
तुम्हारे कारण में भो. धन्य ह्वे-बारम्बार ध्न्य 
हंहार! फूलो के हार ! तुम प्रेमिकाओं के 
उपहार हो ! संसार के श्यङ्घार हो ! तुम धन्य 


हो !! छुरा के शीस चढते हो ! मैं तुम्हारी पूजा 


करता हुँ ! में धन्य हूँ ! प्रिया बारम्बार धन्य है । 
क्यों ? उसके करठ में तुम कभी २ शोभित हो ! 
'उसके केशों में तुम्हारी कोमल कलियाँ गुंथी हैँ ! 
में तुम से शून्य हूं -किन्तु, तुम्हारा प्यार करता 
हूं, इसी लिए धन्य हूं वारम्वार न्य हूं |! : 

में वृद्ध हूं, जहाँ नित्रोंध था, वाळक था, 
युवा था, वही बद हं! वही महळ, वही कुज 


वही ताळाव, वही कूप, बही वाबली ज्यों को 


यों हैं । नहीं जानता वे युवा हैं या वृद्ध ! 
किन्तु अपने को. जानता हं--समभता हूं, में 
वृद्ध हूं, जजर हूं, छे शित हूं ! हाथ पांव. शिथिल 
हैं! बदन में झुरिंया पड़ गई हैं, मुख पीला है, 
अधर मान हे,केश श्वेत हैं । होठ में लाली नहीं, 


"नेत्रा में ज्योति नहीं कण्ठ में स्मर नहीं,बरणो' 


में शक्ति नहीं । संसार शून्य; श्टङ्गार शून्य, 
व्यवहार शत्य, ममता नहीं, प्यार नहीं ! कमर 
लेता हं--किन्तु फूल ! प्यारे फूल |! तुम्हें 
अब भी प्यार करता हुं-तुम्हारी अर्चना करता 
हूं आंखो में निद्रा नहीं ! बड़े सवेरे, उषा 


झुक गई है ! गिर गिर पड़ता हं--सद आहे. 


काळ की बेला - उठता हूं--जाता हुं-कहाँ.! . 


कुञ्च में-कुज्ञ-प्रेम में, तुम्हे चयन करता हू । 
नीले, पीछे, वेळे के, सूर्य्यं मुखी, चम्प आर 


चमेली कै, काँटेदार “गुलाब” के! जया और | 


जुही के ! फूल ! प्यारे फूल !! तुम्हे नयनां में 
० लेता हूं। तुम्हारा चुम्बन करता हर 
बारम्बार प्यार करता हुं--प्रेम से, उमङ्ग से, 
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नये ओर मनोहर ढङ्ग से, तुम्हारा हार तैयार 
करता हूँ । उसे पहिनता हूं! धन्य होता हूँ!” 
प दी नहा. सहस्रों, हजारों, लाखों, बलिक 
कपडा वार धन्य होता हूं | वारम्वार धन्य 
होता हूं । न £ 

` मैं मृत्यु शय्या परा हँ-मेरी माया मे: 
ममता में वे लोग भूळे हें-रोते हे--जो साथी, 
वच्चे, प्यारे, संसार में सव कुछ कहलाने का 
दावा रखते हैं-वे रोते हैं, में हंसतां हूं! 
हन्सोन्मत्त हूं ! मृत्यु की परवाह नहीं ! कुटुम्ब 
की चाह नहीं ! चाह है--किस की? फूल की ! 
फूलो' के हार की !! लाओ एक वार मैं उन का 
सांसारिक अन्तिमं चुम्वन करूँ ! उनसे अपनी 
राम कहानी कह. डाळं --वे मेरे शैशव, युवा, . 
वृद्ध भी अवरर्थाओ'' के साथी हैं.। मेरे दुःख 
में टु।खी हे-मेरे सुख से सुखी हे !!: 

: घन भूल गया हूं | संसार भूल गया हुं] 
प्रिया और प्यारे कुटुम्ब को भूल गया हं! 
किन्तु | फ़ूछ ! प्यारे फूल ! तुम्हें नहीं भूळा-- * 
भविष्य मे भो न भूलू गा ! तुम्हारे सोन्दर्य्ये-- 
आदर्श की मृत्यु शय्या. पर अब भी तुम्हारी 
आराधना करता हूं | मनमन्दिर मे तुम्हारी: 
प्रेम-मूर्ति का अब भी प्रेम-पुजारो इं! 
कुमुद | प्यारे कुमुद ! देव छोक यात्रा की 
तैयारी है-तुम मुझे: शीतल- शान्ति दो! 
गुलाव ! जया ! जुही ! चम्पा ! और चमेली ! 
शायद अव तुम से वियोग होगा ! आओ, जंगल, 


` पहाड़, झील, वन, तरुवर, नदो, और नाले 


छोटे छोटे पौधों मे विकसित छविपूणं छटा 


_कुहराने वाले ! संसार को सोख्य देने वाले ! 
तुम मेरे साथ चलो ! लोग कहते हैं खर्ण में 


सुख है-तुम्हारे बिना वह सुख मुझे दुःख का 
पहाड़ सा दिखाई देगा ! तुम एक वार दौड़ 
आओ ! मैं तुम्हारा चुम्बन करू ! तुम्हें प्यार 
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करूं) तुम्हारी-पद्‌- रज ज्वूम दुखः-एवँ शान्तिः खिले रहना: मुरकाना मत ! निराशा नकः 


पाऊ !'फूळ | तुम मेभिक'ढक्यो' के-आनन्द्‌ मालाः में च- डुबा: देना ! शुद्र सेवा "सदा स्वीकार, 
हो नन्दन':आनंन;£. कोल; बन, पहाड़! करते: 'रहनाः ] मेरी' 'सेवा में एड हुना! प्याशः 


जद्दाःतुम'<विकसिंत होते होः-तुम्हारी सुरभि” मिलेगा--माया'..और:ममता मिंलेगी--कहणा,, | 
से संसार मंहक उठता है । हजारों | लाखो? और शीलताकी-बड़ी २ खाने खोजे मिलेगी... 
बलिंक करोड़ो: सुखोः द्वारा; तुम 'घन्य ;वाद्‌ मुझे: न भुळाना `! तुम्हारी: 'विजय-<पताका? 
ओरघधाइयाँ पाते हो... मेरे पास'वे शक नहीं?! तुम्हारे सेवक द्वारा संसार में फहराः रहीःहे || ¦ 1 
शक्तिफनहों:॥| जो तुस्हारी' बढ़ाई: करूँ कुछ? कट हाः उत र 
संहा 2 नरव संसार ! फूल ही. तुम्हारा श्ङ्गार्‌ः है] उठो; 
शान्ति... शान्ति: | शान्त. ||! मायादूश कपट निद्रा-छोड़ो.! एक वार सच्चे -हृदयः से: 
ममतादूरू"संसारदूर; किन्तु :! फूछ॥ तुमःूरः सच्चे दिल से उस की. भव्य मूर्तिं. के आराधक; | ` 
नहं | अव"भी. हृदय, पटल पर भीःतुम्हारी मूर्तिः बनो ! मधुर मधुर सुसुकान युत मीठे २ शा्दो!, | 
अङ्कितः है: यह देखो, इधर: देखो, : मैं सत्यु: में एक वार.पेम.से बोलो. ! “फूल देव'की.जय”! र 
लोक-तज देवः लोक मे हु | तुम-मेरे साथ हो: |. उस को.कीर्ति गाकर तुस धन्य “होगे || भोरे र 
मेलुरहारे/साथ :हं 4 तुस: साथी" हो; मे:चिराः मेम--पुष्प. पराग: पीते-हुए तुम्हारी कीति, कषठ । 
साथी हूं ! फूल?! फूड 'ही लुम्हारी- ुलना'है!' से गायेंगे ! चोटी. .से, लेकर हाथी तक--ई्वरू: | | 
तुम मेरिञआाराध्यः दवं” हो?! तुम्हें उत्पन्न करने कीः समस्त. सृष्टि फूल की. पूजा: करती-है{ः | ; 
पाली: खुफलाँः शस्यमही:-भू-घन्य हे..! तुम तुम, सी पूजा करो... ! त्य होगे”! मैं-भी डा 
घन्यः होः ! तुस्हारे कारण में: भी “धन्य हूं!!! होऊंगा ! तुम्हारी. सन्तः? भीः धन्यः होंगी ! 
वारम्ारःधेन्य हु! . ` वैक्रभी न कभी उस:-.८ रोक उठेंगो. और. ; 
` यहादेखो ! में पुष्पकयान.में व्वढ़ा हूं ! फूलों: अकस्मात एक खर.में गय भरी आवाज़ से कह: १ 
से थीः बीघा” की भङ्कार 'गुज्ञायमानःहोःः डाळेंगी ! “फूळ देव की जय |» मैं भी कहगा।: 
: संसार 7फूळमय-सवंम्‌ःफूलमय' | फूल ' ' फृछःदेव को“जय%"]!! र 
तुम्हारी सदैवःविजयःहोः |!|;: ; 5 र 
कर 

|, 

रु 


~ 
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अभिमन्यु | 


अभिमन्यु। न 
(ले० ¬ श्रीद्युत. गङ्गाप्रसाद काशी |) 


आकृति प्राकृति यदधि याळ सो रही तुम्हारी । 
तदपि शक्ति वर वीर :२क सी रही तुम्हारी ॥ 
बळ बुधि विद्या विन: शीळ सोन्दर्य निकेतन ] 
पार्थनन्द तम रहे पाश  सभ.मन रंजन ॥ १॥ 
विघ्च अनेकों क्यो न डे हां पथ में आकर | 
करते अपना काम किन्तु थे सबल बराबर ॥ 
क्या “कोई . कत्त व्य हि: . तुमसा अव होगा ? 
भारत, में खदान पुन: "दा कव होगा ?.॥ २.॥ 
रही बड़ी ही भक्ति 5ड़ों की हृदय. तुम्हारे । 
निबल के तुम रहे र ही सुहृद सहारे.॥ 
खावलम्व अरु स्वाभि-दान.को.थे तुम मूरति । 
ऐसे हो.अव स्वयम्‌ सेधकों क्री है चाहत ॥ ३॥ 
ार्थःत्याग . अरु. आत्म त्याग, था- तुममें जितना । 
कहते. संभव:नहों सभी ..अब_ होना तितान.॥ 
वोर, तुम्हारा अमर इसो से. नाम बना है । 
कीति स्थम्भ है अचळ तुम्हारा मान बना है ॥४॥ 
धर्म राजःज़ब.. विकल हुए थे देख शत्रु दल । 
भेदन.काजव चक्र-व्यूह .को . रहा-नहीं .बल,.॥ 
श्रन्य-तुस्ही ने. हरण किया.ज्ञा, हृदय सोच सव । 
हुए अग्रसर चक्र व्यूह मेःदु:ख - मोच तव ॥५॥ 
अभिमन्यू, तुस. नही दवे .थे...कभी ..किसी...से । 
ललकारा जव जिसने जाकर भिड़े उसी'से॥ 
कभीःऽब्षिनयः था: नही 'कियाःतुमने रिपु-दलं से । 
मदमद थाःकिया किन्तु: नकाःनिजःबलसेः॥९॥ 


भहारंथी: थे सात यदपिः डर 'तुमको प्रिय घेरे 


तपिशक्तिःनहिः रही उन्हें 5आवे' तवळूनेरे ॥ 
नेही, आधमीक्रभी किसी के #मुखः जप्रः,आते.। 
डरते: छिपते: क्य तर्कना "कर ५पछत्ातेःोि 


“शीर वीर अरु नीति-निलय जो कहलाते थे 1 


उभय दलो से पूज्य प्रतिष्ठा जो पाते थे ॥ 


- निज हिय क्रा अविचार देख वर भक्ति तुम्हारी | 


दवे रहे ने द्रोण देख कर शक्ति तुम्हारी ॥८॥ 
पड़े रहे रण-भूमि बीच जव आहत होकर | 
हरण कया था प्राण जयद्रथ ने मतिःखोकर ॥ 
मूख इसी से बना निशाना . पार्थ वाण का | 
नहीं अधर्मी हेत जगत में स्थान त्राण का ॥३॥ 
कभी नहीं थी पीठ द्रिखांद़ो. रिपु को तुमने | 
बरन नित्य नव सीख सिखायी रिपु को तुमने ॥ 
करि समूह में यथा सिंह सावक घिर कड़ये । 

कुरु समूह, में तथा धन्य तुमभी _घिर-तड़प्रे॥१९॥ 
पाएडव के थे मरे बहुत >से. .सम्वत्धी ::रन. । 
पर था. उतना, शोक.लहों व्यापा. उत्तके मनः| 
सत्य कहा है. सव...सुगुणी -.के:-हित. हे खेते । 
फिर तुमसा.खो.:रत्न. नहों.केसे:वे. सेते.॥ .११..॥ 
काल वद्याल-से.अग्नि.ज्ाल- से . वाण. तुम्हारे. | 
अतुलित. वळ. का नहीं रहा. परिमाण ,तुम्हारै ॥ 
पारावार ...समान _ रहे .गंभीर.>महा ..तुम. । 
सद्याग्राही रहै शिला से:श्रीर.महा.तुस.॥ १२ ॥ 
यद्वपि बहुतदिन- नहीं ,रहे तम अपली.ततल. परर]. 
शक्ति तुम्हारी वदपि-दिखाती, नित्य..विम्रलतरप। 
देशःधर्म-के .लिए + मरे <ज्ञो--सन्मुख-रण; में; | 
अज्ञरुअमर है गरय मान्य हैवह-ज्रिभुतनमै॥३॥ 
भारत में।प्रभुःआय -सक्त अब-वही; वृहे/पफिस॥- 
गुण-गौरवः सम्पन्नः पूर्व उत्थान + लहे? फिर! | 
वीर वाळ: अव--इसीःमभांतिः के£हों: उत्पन्न: | 
वेशःधर्म के ठिफनिछावद करेन मनत १४। 


Se 
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“भारत की तीन बीर वाला” 
कम्मेदेवी, कमलावती और कणेत्रती 
अर्थात्‌ 
' पुत्र की माता पल्ली ओर बहिन 
टेखक-श्री3 गौरीशंकर शर्मा 


तिहास से अनभिज्ञ कितने ही 
|. भारतीय प्राणी “जिमि स्वतंत्र 


ह #| हुई विगरहि नारो” कहते हुए 


| कों पिजडे में बंद चिड़ियों की 
| नांई भारतोद्धार का स्त्रेखूप 

4 देखा करते हैं। संसार में सभी 
देश जाग उठे; वृक्षों की छाल से कोपीन द्वारा 
गुप्ताड़ों को ढकने वाले भो आज मू छों पर ताव 
देते हुए 'संभ्यता' के ठेकेदार बनते हुए दिखाई 
दे रहें हैं पर संसार को अपने ज्ञान-वैभव से 
चकित करने वाले इस भारतंखंड के लोग भीम, 


अजुन, राम, कृष्ण की संतान वनने का अभिः : 


मान रखते हुए भी जहां करबट वद्लना' तक 


पाप समेते हैं फिर वहाँ जग कर संसार:प्षेत्र : 


में पुरुष को सार्थक करने वाला पुरुषार्थे दिखाना 
तो दूर की वात है'। “जननी जन्म भूमिश्च, 
खग्गोदपि गरीयंसो” कहने में हमारे अनेकों 
नेता' व उनके पुछलग्गू रंग: मंच को हिला 
डालते हैं'परं काम पड़ने पर “साहव जनाने है» 
कह. श्रीमती की ओट कर अपने जौव को 


८, 


कर बैठते हैं | “आनीपानि शरीराणि>का ध्यान 
मात्र शमशान में ले जाता है, घर आने पर सफाई 
लोग कहते है,तीस कोटि भारत संतान होने पर 


3 | अर्धाङ्गनियों बहुओं, बेटियों 


जोखिम मेंडालनाबुरा नहीं संमझते,और शायद .. 
वैत्त मान ठगियों का अमृत-सुधाः पी: २ कर. 
संदा,को.संसार में अमर हो चुके हों, घाराणा 


भी कयां ? सदियों से गुळासी की जंजोरे तोड़ने 
में समर्थ नहीं होते | ठीक है, पर पारस्परिक 
प्रेम, आत्मबल, सदाचार जो संसार-विजय के 
साधन हैं वे तो हमसे असहयोग किये बै, है 
और बंदे भी इसकी परवाह नहीं करते, “खस 
जो पूजै देहरा, भूत पूजनी जोय । एक ही घरणी 
दो मते कुशळ कहां से होय” देखते हुए भी 
आंख के अंधे वने हुए हे'। । 
नेता की जय बोलते, तालियां पीटते, और 
देशहितेषिणी किसी प्रतिज्ञा के समय सब से 
पहिले हाथ उठाने में बहादुर हैं पर उनकी 
आज्ञा-पालन में ठीक उत्तर-दक्षिण यां ३,६ का 
संबंध है। . । कर 
नेता कहते हैं, अपने विरोधी सहोद्रीं को 
भी हमें प्रेम से अपनाना है पर हमारी किसी 
बातों में एक मत न होने पर हम उन्हें बुरे से बुरे 
कटुशब्द कहने में नहीं हिचकते, कुत्ते, पाजी, 
हराम कहना तो इन वाग्वीरो के वांण हा्थका 
काम है। । FE 71208 
जिसका. परिणाम घर “ही में. जवर्दस्त 
व्रिरोधी दल 'का खड़ा कर देना हो. और 
अनिष्ट अपने को; निमंत्रित समझ आने में देर 
नहीं करती-वाहरी शत्रुओं को पराजय: करने 
के पहिले जब तक लोग अपने आत्म घातियों 
को पराजित न कर लेंगे जब तक देशोद्धार की 
तानें अळापना व्यर्थ है--एक कवि कहता दै- 
“काम क्रोध मद लोभ थी, जब तक मन 
खानि। का पंडित का मूर्ख जन, दोनों एक 


| 


i सं० १९७८] 


तमान” अतः इस सूत्र कक” २ अचुसार तीस कोरी 
जनता में कितनें 'महात्मा' है सो जरा वतलाइये। 
'स्वार्थ-त्याग' करो, “मरना भला है उसका 
जो अपने लिये जिये । जीता है वह जो मर चुका 
ईन्सान के लिये ॥” खूब अछापा जाता है पर 
इन्हों ने क्या अपनी स्त्रियों तक को कुछ खाश्रीनता 
दै न्याय किया है ? उन्हें शिक्षिता, चीर आदर्श 
महिळाए' वनने का सुयोग भी दिया है? उपकार 
करना तो टेढ़ी खीर है । 'मूळे नास्ति कुतो शाखा” 
सोचिये और अपने ही हाथों स्त्रियों को अशिक्षित 
रखने वाळे कुठाराधात पर अब भी पछताइये, 
व्यर्थं चिछाना "परोपदेशे पाणिडत्य? के सीन 
अवन दिखाइये प्रत्युत यदि हृदय से आप 
जननी-जन्मभूसि को प्रेम करते हैं, उसे पूज्य 
समभते हैं उसके उद्धार में अपना सर्वस्व 
लगाना धर्मं मानते हैं तो पहिले इन स्त्रियों 
को सुधारिये, घर से ही सुधार शुरु कर दीजिए। 
“वालानां रोदनं बलस्‌ पर ध्यान दो, इन्हीं को 
जैसा दुख आप लोगों ने दे रक्खा है,उसे न सह 
वे रोई और तुम्हारी अधोगति प्रारंभ होगई। 
द्रौपदी' से ही श्रीगणेश समभिये भगवान 
घर १ में रहने पर भी तुमसे असहयोग कर बैठे 
हे उन्हें मनाने को न्याय-पथ के पथिक बनिये 


“यत्र नार्यरूतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” सूत्र . 


को अहनिश जपिये उसी के अनुरूप स्त्री-पूजन 
(फूल-धूप, कपूर व लोटे भर जलसे नहीं प्रत्युत 
हार्दिक श्रद्धा, व प्रेम पुष्पांजलि दे उन्हें 
सद्‌-शिक्षण) भेंट कीजिए,देखिए भगवान तुम्हारे 
संकटों के दूर करने को नर हरि रूप धर प्रकट 
होते है षे? 

पर पा बनना होगा, दृढ़ निश्चयी, 
सदाचारी समाज संकट सहने में वत्र समान 
देद्य करना होगा, आत्मा अमर है, तन-नश्वर 
है पु न्याय की वेदी पर हँसते २ बलिदान 
होना होगा. । 


RRR 
भारत को तीन: चीर चाळाएँ । 


583$ 

अतः यदि आप यथार्थ में घर २ 'मदन' 
लाल! देख 'चित्त-रंजन' करना चाहते हैं, 
भारत विपिन' में 'मोहन' की सुरीली मुरळी 
की तान सुन जागना चाहते हैं, इस आधे 
देश को पक्षाघात की व्यथा से, सर्वोग 
को नष्ट होने से, रोकियेगा । तुम्हारे ही देश में 
आल्हा, ऊदळ, शिवाजो पुत्र हम्मीर, प्रताप.ने 
अपनो २ माताओं के द्वारा दूध पीते २ देश-भक्ति 
का रसास्वादन किया था जिस के परिणाम 
स्वरूप उनके नाम आज भी संसार के इतिहास 
में सुवर्णाक्षरो में अंकित हैं, और तो क्या 
स्त्रियां अवळा होने पर भी समय पर देश 
रक्षण के लिये दुश्मनों को सवला हो वला सी 
दिखाई देती थीं, जिस के लिये लक्ष्मी वाई, 
डुर्गांवती का नाम ही वस होगा । 

अरे | राम २ !! पाठक कहां तो ज्योति" 
दर्शन कर उस की सेवा के लिये कुछ वीर 
वाला रुपी पुष्प. लेकर उपस्थित होना 
चाहता था और कहां भूमिका ही रोगन की 
आंत हो गई। देश-दशा पर हाथ पैर साफ 
किये, होळी का अवसर समभ कर क्षमा करना 
और हमारे मूल विषय को ध्यान पूर्वक पढ़ 
स्त्री सुधार की ओर अग्रसर. होते हुए इन 
त्रिदेवियों को हृदय से अभिवादन करना, वस- 
सुनिये । 

महाराणा उदय सिंह जिस समय चित्तौड़ 
में राज्य करते थे, उसी समय यहां दिल्ली के ' 
तख्त पर युवक अकवर बादशाह बैठे थे, कहने 
की आवश्यक्ता नहीं कि दिल्ली के सिंहासन पर 
तव तक बैठे हुए मोगल और पठान वंश के 
सभी वादशाहों में अकवर सव से बढ़ कर 
राजनीति-कुशल और राज्य-गौरव- के बढ़ाने 
वाळे थे। उन्हं ने अपनी अट्पावस्था ही में 
उत्तर भारतवर्ष में साम्राज्य-विस्तार करते हुए 
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सन १५६८ ईस्वी में चित्तोड़ पर चढाई की थी। 

सोलह वर्ष का बालक वीर पुत्र उस समय 
केलवाडा प्रांत में राज्य करता था, उस का 
जननी कर्म्मा देवी एक आदर्श क्षत्राणि थी, 
जिसकी सम्मति व सहायता सै होपुत्रका 
राज्य-शासन सुचाल रूपेण चल रहा था। जिस 
समय अकवर के चित्तौड पर चढाई करने का 
समाचार माता ने सुना, उसी समय वह पुत्र 
से उत्साह पूर्ण वाक्यो में बोळी-- 

“बेटा ! अकबर जैसा प्रवल शत्रु मेवाड़ में 
अपनी विज्ञय-दुदभी बजाता आ रहा है, अतः 
सब कार्य्यों को छोड़ युद्ध के लिये, सैन्य समेत 
चित्तोड़-रक्षण की कामना रख शात्रु से साम्हना 
करने को सत्वर कूच कर दे”। 

पुत्र बोला ! मां जी ठीक है, पर राणा जी 
ने तो इस संवंध में मुझे अब तक निमंत्रित हो 
नहीं किया है, तव भी जाना क्या ठीक है? 

कम्मा देवी- बेटा | तू अभो वाळक है ऐसा 
समझ कर ही राणा जी ने तुझे सूचना न दी 
होगी, पर क्या, ऐसा सोचता हुआ. तू मेवाड 
वासी राजपूत होकर भी जन्म भूमि मेवाड़ को 
आपत्ति-प्रस्त देख घर. में बैठ रहना अपना 
कत्तव्य समकता है! ऐसा . करते हुए क्या 
मेरी.उज्ज्बल. कोख को कलंकित करना चाहता 
है ? राणा की प्रजा होकर उन पर शत्रुओं का 
आक्रमण होते देख कर भी क्या तूं सहायता 
करना अनुचित समता है ? वस, अव व्यर्थ 
बकवाद्‌ न कर और मेरी सम्मति के अनुसार 
-शत्रुओं से साम्हना करने.को समर-भूमि में 
उपस्थित हो। बालक तूं. ऐसा समझ कायर 
मत.बन,. सव प्रकार की शंकाओं को परित्याग 

कर दे, तूं मेरी संतान है, मुझे आशा है कि 
बालक. होने पर भी तू युद्ध कला में किसी 
ह... शूरवीर राजपूत से कम बहादुरी न दिखायगा । 


राणा जो ने तुझे नहों बुलाया, न सही, एर 
जननी-जन्मभूमि आपत्ति-ग्ररूत द्शा में कातर, 
स्वर से अपने उद्धार की आशा रख प्रत्येक 
राजपूत को पुकार रही है, उसे सुन | स 
निमंत्रण से अधिक मान राणा जी का निमंत्रण 
नहीं रखता, वेटा ! निश्चय रक्खो कि अकस्मात 
तुम्हारे पहुंच जानै से राणा जी सए नहो 
प्रसन्न होंगे, यदि दैवयोग से वे तुम्हासी सेवा 
स्वीकार करने में कुछ आगा पीछा करें तो भी 
तुम हताश न हो परोक्ष रूप में स्वदेश-सेवा की 
ठान उानते हुए शत्रुओं से साम्हना करते हुए 

उन्हें राजपूती बळ का दर्शन कराना, भगवान 
कृष्ण के इस वाक्य को “हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वग, जित्वा वा भोक्ष्य से महीम्‌ । तस्मादुत्तिए 
कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः »न भुला देना । यदि 
राणा जी तुम्हारे इस उचित हठ से अप्रसन्नता 
प्रगट करते दिखें तो नत-मरूतक हो उसे सह 


युद्ध चौपर है और अस्त्र शस्त्र ही पासे हैं, 
समक अपने खेळ से बाज नहीं आ सक्त, चाहे 
जो हो -- 

माता के ऐसे उत्साह पूण वाक्य सुन पुत्र 
ससैन्य चित्तौड़ की ओर चला गया, पुत्र को 
स्वस्ति वाचन्‌ कर विदा कर देने के अतंतर 
कर्म्मादेवी ने अपनी कन्या कर्णवती, और 
पुत्र वधू कमळावती को पासं बुलाया, और 
बोली- मेरा प्राण समान पुत्र अभी बाळक है, 


अतः मैं उसे अकेला भेज घर में सुख से नहीं 


बैठ सक्ती इस लिये तुम दोनों यहां का प्रबंध 
रखना और में पुत्र की सहायता के लिये युर्द 
भूमि की ओर प्रस्थान करती हूं । 


ु उड च 5 / मेरा 
यह सुन कणवती बोळी-मां जी क्या दि 


भाई मुझे कम प्यारा है, सहोदर की त , 
करने का अधिकार क्या सहोदरा को नहीं | 


लेना यहो राजपूतों का कसैव्य-कर्म्म है वे तो, 


राजप 
शत्रुअ 
क्तः 
भवर 
पालन 
युद्ध 
कीत्ति 
बोर ग 
साथ 

आशा 
अवश्य 


बातें र 
भौर 
बौर चे 
भांति 
पर बैर 
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| मैं लावती पौ नहीं है! कान २ पुत्री नहीं हूं ? क्या मैंने तुम्हारा 
वीर-पय-पान नहीं किया ? क्या उस वल से मैं 
भी शत्रु-शिरच्छेदन में अपना शस्त्र कौशल न 
। दिखा सकू गी? अतएव मां जी मुझे भी अपने 


स्मात ' साथ छेते जाइये, तुम वृद्धा होने पर खड्गहस्त 
ने हो | होसमर में जावो और में युवती होने पर 
सेवा ' तुवर्णा लंकारों से शोभित अपने हाथों को देख 
ग भी | घर के भीतर बैठी रह, यह मेरी आत्मा खीकार 
पाकी | दहीं कर सक्ती । 
ते हुए दूसरी ओर से पुत्रवधू कमलावती बोळी-- 
गान मां जी ! मैं भी साथ ही रहूंगी मैं बीर 
यात, राजपूतनी सहधर्मिणी हूं । खामी के साथ रह 
तति | शत्रुओों से सन्मुख समर करना मेरा प्रधान 
| यदि कत्तव्य है, क्षत्रिय वालाएँ कितनी ही कम 
भता. अवस्था की क्यों न हों पर थे अपना क्षात्रधर्म्म 
। सह, | पालन करने में चूक नहीं सक्तं । यदि खामी 
वेत युद्ध में विजयी होगें तो में भी उनके साथ 
से हैं, | कत्ति पताका फहरा दूगी यदि देवयोग से 
चाहे |बोरगति को प्राप्त होगए तो. मैं भी उन्हीं के 
' | साथ हो इस नश्वर तन को त्याग चली जाऊंगी 
पुन आशा है आप मेरो प्रार्थना को खोकार कर मुझे 
र क | अवश्य साथ ले चलेगी । 
नंतर 
और पुत्री और पुत्रवधू की ऐसी साहस मयी 
और | तते सुन कर्म्मवती को अपूर्थ्च आनन्द हुआ, 
क है, | गर उन्होंने उन दोनों को अपने ही हाथ से 
नही |गैरवेष से सुसज्जित कर दिया आप भी उसी 
प्रब भांति सज्जित हुई ओर दोनों के साथ घोड़ो - 
युद्ध |` बैठ चितौर की ओर रवाना होगई । 
इस युद्ध में जो राजपूत राणा उद्यसिंह की 
मे | पता को आये थे उन सबमें वदनौर के 
यता | अर जयमल ही बहादुरी और साहस में श्रेष्ट 


"र वे ही मुख्य सेनापति बनाये गये, 
"वयोग से सन्मुख-समर करते २ ही उनका 
होगया । 


भारत को तोन वीर वाळा | 


298 


रवर पुत्र बालक होने पर भो अपने अपूर्व्य 
रण-कोशल से शत्रु: दछ को चकित कर रहा था 
यह देख राणा जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 
जयमल के स्थान पर पुत्र को ही अपना प्रधान 
सेनापति वना दिया । 


000 
ऐसे उच्च पद तथा चित्तौर रक्षण जेसे 
र ७०७ ~ हट 
कठिन कार्य्य का भार प्राप्त होने से पुत्र भी 
परम प्रसन्न हुआ। 


पाठक और पाठिकां देखें--कि पुत्र उस 

समय शत्रुव्यूह भेदने में अभिमन्यु की .नांई - 
आगे बढ़ रहा था, और अकबर ने अपनी 
कुटिलता से कौरवों को भी मात. करने का- 
निश्चय कर रक्खा था । तभी उसने अपने सेना- 
पति को एक ओर से ससेन्य पुत्र से युद्ध: करने 
भेज दिया,लड़ाई होने छगी। तब दूसरी ओर से. 
खुद श्रीमान्‌ . विपुल . टिड़ी दळ फौज को 
साथ ले दोड़ पड़े, -कहने का तत्व यह कि 
चारों ओर से पुत्र को घेर, ससैन्य नष्ट कर देने 
की लालसा ने ही उन्हें ऐसा अन्याय पूर्ण युद्ध 
करने को निश्चित कर दिया । = 

आइये अव जरा वीर रमणी रत्नों. का 
कौशल देखें । उन्होंने आकर एक संकीर्ण रास्ते 
में अपना .अड़ा जमाया और एक २ कर तीनों 
ने मोगळ सैन्य पर वंदुक-घन से गोलियां रूपी 
ओले बरसाना शुरु कर दिया । 


इन देवियों ने शत्रु समूह को छितर वितर 
कर दिया मोगल सैन्य धबड़ा उठी और 
अकस्मात कहां से गोलियां आ रही हैं इसका 
पता पाने को पीछे की ओर देखने लगे तो 
माळूम हुआ कि तीन स्त्रियां वीर वेष से सञ्चित 
हो पहाड़ी मार्ग को रोक गोलियों की वौछार 
कर रही हैं, और उनसे मोगल सैनिक एक २ . 
कर धराशायी होते जारहे हैं । 
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अब इसके समभाने की आवश्यक्ता नहीं कि 
यह. तीत-रमणी-रत्न-कोन थे ? 

युद्धारंभ ही में वीर विदुषी कर्म्मदेवी 
जानती थी कि अकवर स्वयं सैन्य समेत अन्य 
माग से पुत्र पर आक्रमण करने से न चूकेगा। 
यदि उसका यह आक्रमण हम रोंक सके तो 
निश्चयात्मक मेरे वीर पुत्र को विजयी 
बनने में पूणं सहायता प्राप्त हो सकेगी । ऐसा 
विचार कर ही वह अपनी पुत्री और पुत्रबधू 
समेत गुप्त रीति से पर्वत कंदरा में छिपी 
हुई थी । 

_अकवर ससैन्य जिस समय उस मार्ग से 
आगे बढ़ रहे थे उसी समय उसने गोलियों की 
बोछार करना प्रारंभ कर दिया | उसके मन में 
आज कल के बहादुर कहलाने वालों की कोई 
यह शंका ही उत्पन्न न हुई कि हम तीन (पुरुप 
नहीं) अवलाए इस अकवर की प्रथम सैन्य के 
प्रवाह को रोकने में क्या समर्थ हो सकेगी ? 
उसे. अपने हृदय में पूर्ण विश्वास था कि, 
पुत्र की सैन्य अकबर की अन्य सेना का जव 
तक संहार करेगी, तब तक में अकेली ही इस 
कुटिल शहंशाह को ससैन्य रोक सकू गो । 

"पाठक देखिये एक अबला क्षत्राणी का 
साहस, उस का वीरवेप, उस का रण--कौशल 
फिर साथ ही नजर कीजिये हमारे मूछ मुड़ाकर 
जनाने बनने वाले पुरुष-नाम-धारी का पुरुषों 
पर; इन का सवख चला जावे, देश रखातळ में 

मिल जावे भाई बन्धु भूख से छट पटाचें, पर 
बन्दो के ऐश आराम में फर्क न हो वस यहां की 
यही सुधार लीला है,. महापराक्रमी अकवर के 

साथ इन त्रिमूर्ति राजपूत महिलाओं का अपूर्व 
न 08 युद्ध प्रवल वेग से चलने लगा, और 
दैवयोग से कुछ देर में पुत्री कर्ण वती गोली 
खाकर जमीन पर गिर पड़ी । . ..... - 


Ee कक, 


तिः । > [ बिह... स १९७८ 


€ 


म देवी ने एक वार उस की 
दृष्टिपात किया; मोह ने अपना आवरण डालना 
चाहा, उस के हृदय में धारणा हुई कि मैं सफल 
हो जाऊंगी, पर नहीं उसे हार कर आना 
पड़ा, कर्म्म देवी ने देखा कि पुत्री का शरीरांत 
हो गया पर वर्तमान समय शोक कर क्त्य 
च्युत होने का नहीं है । विचारते हुए उसने मन 
को संवोधन किया कि पुत्री समर शैश्या पर 
सोने के लिये तो आई ही थीं फिर उस की 
इच्छा पूर्ण हुई,शोक की आवश्यक्ता ही क्या है | 
फिर में भी तो उसी माग को प्राप्त करने 
की लालसा रखती हूं। इस प्रकार कहते हए 
दूने वेग से वृद्धा कर्म देवी अपनी वन्दृक से 
शत्रुओं पर हमला करने लगी । पर पाठको ! 
भला हजारों सैनिकों के सन्मुख दो स्त्रियां कव 


तक ठहर सकती थी ? थोड़ी देर में यह दोनों .. 


सास-बह् भी वीर गति को प्राप्त हुई ! 

यहां लोग कह सकते हे कि यह क्या प्रशांसा 
की बात है ? हम कहेंगे हां ! विजयी न होने पर 
वीर-गति को इस प्रकार प्राप्त होना, बहुत बड़ी 
प्रशांसा की बात है, फिर स्त्रियां उन के साहस, 
शैर्या, खदेश प्रेम, एक २,कर सभी खी पुरुषों 
के लिये उन्नति-पथ. का पथिक बनाने को 
उपदेश की नाई आदश-आदेश है । ` 

ईश्वर की लीळा विचित्र है, यदि कुछ देर 
हुई होती तो पुत्र भो सहायता को पहुँच जाता 
"व्वा यहां पुत्र अकवर की प्रथम सेना 
को परास्त कर उसकी दूसरी सेना को परांजित 
करने के लिये आगे बढ़ा और पर्वत के सन्सुत 
पहुंचने पर क्या देखता. है. कि जननी भगिती 
और पल्ली तीनों वीरगति को प्राप्त हो 


हैं, कुछ सोचने के अनन्तर. उसने सेना की 5 
- आगे बढ़ने की आज्ञा दी और खुद उन ह । | 
- सन्मुख पहुंचा । पारस्परिक प्रगट प्रेम औरपुत् ` 


| 
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से अन्तिम भेंट पाने की लालसा के कारण 
देब 2४0 = _ 

अव भी कर्स्म देवी ओर कमलावती का श्वासो- 

बवास चल रहा था। पुत्र ने उन दोनों को 


अपनी गोद में लिटाया, एकाएक फमलावती 
त ० 
क्री आंख खुली और पति-दर्शन पा उसे असीम 


आनन्द हुआ हि पाण-द्याग- दिये, किन्तु 
कर्म्म देवी कष्ट पूवक ठहर २ कर पुत्र से बोली 
बेटा पुत्र ! मैं जाती हूं, इस युद्ध का कोलाहल 
अव भी मेरे कानों में गूञ् रहा है, मोह त्याग, 
बेटा ! जा यहाँ नाहक समय को वरवाद न कर, 
हां स्मरण रखना, अगर शत्रु को परास्त कर 
देश संरक्षण न कर सको, तो धर को वापस न 
जाना इस नश्वर-हारीर को युद्ध क्षेत्र ही में 
पंचतत्वों में मिल जाने देना और सच्चा सुख 
पाने के लिये. सानन्द स्वर्ग में पहुंच जाना, में 
तेरो बळैयां छेने के लिये वहीं तैव्यार रहंगी 
,....व......स......वस कठिनता से कहते २ 
उस के प्राण पखेरू इस तन पिञ्जर को परित्याग 
कर चले गये । 

चीर पुत्र ने माता के अन्तिम आदेश पर 
भ्रव ध्यान रखते हुए हर हर महादेव एक 
लिङ्गी भगवान की जय कहते हुए आगे बढ़ 
युद्ध में प्रवेश किया, और कुछ देर अपने पराक्रम 
की पराकाष्टा दिखा शत्रु समूह को चकित करते 
हुए पुत्र नै भी वीर गति प्राप्त कर खगा रोहण 
किया । 

इस शांति अकबर ने कठिनता से चितौर 
पर विजय पाई राणा उदय सिंह ने वहां से हट 
भखळी पर्वत में आश्रय लिया, और वहीं उद्य 
पुर नामक नये राज्य की संस्थापना कर पहाड़ी 
प्रदेश पर राज्य करने छगा ऐसा कहा जाता दै 


भारत को तीन बीर वाढाएँ | 


कि इस युद्ध में इतने अधिक राजपूत चीरों की 
सत्यु हुई कि उन के यज्ञोपवीतों का वजन ७४३ 
मन हुआ था, इस समय राजपूताने मैं चार सेर 
का एक मन माना जाता था, कितने ही लोग 
अभी भी पत्र के सरनामा पर ७४॥ लिख देते 
हैं, जिस का अर्थ यह माना जाता है कि जिस 
के नाम पत्र लिखा गया है, उस के सिवाय 
यदि अन्य कोई उस पत्र को पढ़ेगा तो उसे 
चित्तोर नाश और उस युद्ध में काम आए हुप्‌ ` 
राजपूत वीरों की हत्या का दोष ळगेगा | अस्तु 


संक्षिप्त चरित्र का अन्त हुआ--हमारी यह 
तीनों चरित नायिकायें सचमुच आदर्श वीराङ्ग- 
नाय थी, खतन्त्रता का अवतार थी प्रेम की 
प्रतिमां थी, साहस की मूर्तियां थी आत्मत्याग 
की आदर्श खरूपा देवियां थीं संसार में उनकी 
कीतिं अक्षय और अमर रहेगी इस में कोई 
संदेह नहीं हम भी -ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 
कि देश में ऐसी ही . बाळायें उत्पन्न की जाए 
कि इनके आदेश को मान भारत-संतान 
जननी-जन्मभूमि पर बलिदान होना अपना 
कत्त व्यसमझे । . 

आशा है हमारे पाठक पाठिकार्ये भी साम- 
यिक देशोद्धार के प्रयत्न में महात्मा जी के 
आदेश पर चलना अपना कत्त व्य समझ अहिसा- 
त्मक असहयोग के वृती होंगे। सैनिक वन सेना 
नायक की आज्ञा को पालन करना अपना धर्म्म 
समभो उस में शङ्का करने का अधिकार सैनिक 
को नहीं होता, सोच, व्यर्थ अपनी डेढ़ चावल 
की खिचड़ी न पकायेंगे, और एक सूत्र में 
आकडे वंधकर पौरुषादि बल अवश्य दिखायेंगे। 


rr 
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` बीर कहुंगा तभी आपको, ऐसे ही यदि रहे अशङ्क । 
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भारतीय युवको दार । 
लेखक--श्री ० गोविन्ददास गुप्त 
देखो मुझे न लाज्छित करना, श्रीमन्‌ ! में हूं ऋषि सन्तान । 
पला पुषा हूं गाँधी युग में, सुना देश का गौरव गान | 
हंसो न मुझको लख गाढे में, रहता सदा न गाढा वक्त- 
स्वावलस्ब सोपान प्रथम यह, गाढे ही में हुआ सशक्त । . 
वाह्य रूप है नहीं कसोटी, प्रकट करे जो हृद्दत भाव । 
कष्ट कर्म्म की अस्नि-परीक्षा,द्योतक है नर स्वर्ण स्वभाव । 
लो काटो हृदरक्त देखलो,विधिवत्‌ उसका कर विश्लेष । 
भिदीं रक्त में यह बातें हैं, खूब देखलो-कर अन्वेष । 
मसी-मुहम्मद-मोहन का-वह, शिक्षासृत कर डाला पान । 
शेक्सपियर हाँ कालिदास के, ग्रन्थ रल सव डाले छान | 
प्रकति-मानवी तत्व रूप में, आज मुझे है सारी ज्ञात। 
किसे चिढ़ाते भय दिखळाते, विचलित होगा-क्या-सुकरात । 
सार्व्व भौम जो नियम प्रकृति के, सभी पुरुप उनके आधीन। 


वाह्याडम्वर भले भिन्न हो, किन्तु तत्व में सब हैं एक- 
रङ्ग मञ्च पर खेल खेलते ! भूल मरो नैपश्य विवेक? 
धन वैभव या भौतिक उन्नति, अभिनय कासाकोरा स्वांग । 
रङ्गभूमि का झूठा राजा, कर सकता क्या पूरी मांग ? 
खिल्ली मेरी भले 'उड़ाओ, दिखा तरस करके अपमान- 
तानाकशी करो तुम जीभर, कह अयोग्य काळा नादान । 
किन्तु देखना कहीं अन्त में, करना पड़े न पश्चात्ताप । 
इसी भूल के लिये कहीं फिर, रोमत देना देखो आप ? 


अटल रहे इस कूट नीति पर, विचलित होकर हुए न रडू ! 
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१. विजली की दातन 

आज कळ विलायत में एक नवीन प्रकार 
का दान्तों को साफ करने चाळा ब्र श बनाया 
गया है जिस को कि हाथ से दान्तो से रगड़ने 
के स्थान पर विजली हो से यह काम लिया 
जायगा | विलासता अभी और कहां तक? 
क्या यह सव आधुनिक प्रकृतिस्थ सभ्यता के 
जीवन के अन्तिम चिन्ह तो नही ? 


२. उड्न वाली चुहिया 
आज कल इन्ग्छैण्ड में एक उड़ने वाली 
चुहिया दिखलायी जा रही है | इस की पून्छ 
के वाल: उड़ने वाले जानवरों के पङ्क के ऊपर की 
बालों की मिली के समान, पून्छ के दोनों 
ओर एक चौड़ी पंक्ति में गुन्थे हुए है | इस के 
पैरों की बनावट ऐसी है कि यह बड़ी सुगमता 
से दीवारों और छत पर चल फिर सक्ती है। 
उड़ने में सहायता देने वाळी तङ्ग झिल्ली अगले 
पैरों से शरीर के मध्य तक फैली हुई है। इस 
के सहारे यह जानवर एक वृक्ष से दूसरे पर 
बडी सुगमता से उड़कर पहुंच जाता है और 
अपने पैरों की बनावट के कारण उसकी टहनियों 
को बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है। इस चुहिया 
की लम्बाई केवळ दो इञ्च है और इस का 

असली निवास स्थान आस्ट्रेलिया है.। 


३. सुने हुए दाने और उन के लाभ 


अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर कैनरो 
“क का एक छोटै २ द्वीपों का समूह है । वहां 


वैज्ञानिक संसार | 


4 


भोजन को घृणा करने लग पड़े हैं । 


ण — क SN 


वैज्ञानिक संसार 


पर गेहों से एक खादिष्ट व्यञ्जन जिसे “गोफिया» 
कहते हैं बनाया जाता है। गेहों को इतना 
भून लेते हैं कि वह रङ्गत में हलका छाल पड़ 
जाय और फिर उसे पीस छिया जाता है। बहुत 
करके यह गेहूं से ही बनाया जाता है परन्तु 
कभी २ जौ, जयी, मक्का, मटर और अन्य प्रकार 
के अनाज और फलों से भो उसे बनाते हे । 
एक सेर गोफियो में ८ तोळे पट्टो को द्रृढ करने 
वाला अलब्युमैन का भाग होता है, कोई सवा 
तोला चिकनाई का भाग और तीन पाव के ल्ग 
भग शकर ओर निशास्ता इत्यादि का भाग 
रहता है । कभी कभी “गोफियो» को सूका ही 
खाते हैं, नहीं तो इस में जरा सा नमक डाल 
कर आटे की तरह गून्ध लेते हे और फिर चमड़े 
को थैलियों में डाल कर दबा लेते हैं और काट 
कर टुकड़े बना लेते हैं | कभी कभी यह सूका 
आटा दूध, शोरबा, कहवा इत्यादि में भी डाळ 
लिया जाता है। “1 

भारत में दाने भून कर खाने का बड़ा रिवाज 
है। हमें तो “गोफियो» में भी भुने दानों के 
अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। आज 
एक जर्मन वैज्ञानिक इस की इतनी प्रसंशा करता 
है, और हम “सभ्य” भारतवासी इस ''असभ्य” 


.. ४. पत्थर में जल 
कहावत है कि श्री शिवा जी के शुरु राम 
दास जी एक मरहटा सरदार को अपने देश' 
और जाति के हित के लिये प्राण अर्पण करने 


'के लिये क्षात्र धर्म का उपदेश दे रहे थे । सरदार 
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का अभी २ विवाह हुआ था और उसै चिन्ता 
थी कि यदि मैं मर गया तो युवती भाया को 
कौन रक्षा करेगा | गुरुदेव समभा रहे थे कि 
परमात्मा आप सब के रक्षक हैं और हमें उन 
केही सहारे अपना कत्त व्य पालन करना चाहिये। 
सरदार को समभ में यह: बात नहा आती थी । 
गुरु देव ने पास पड़े एक पत्थर का उठा छाने 
की आज्ञा दी। जब सरदार उस पत्थर का 
_उठा लाया तो उस को तोड़ने पर उस में एक 
मैंडक और कुछ जल वाहर निकल पड़ा | 

इस कथा में कितना सत्य हे इस से हमें 


> बह 
प्रयाजन नहा परन्तु इतना हम अवश्य 


सकते हैं कि पत्थर के भीतर जल का पहुंच 
जाना कोई असम्भव वात नहीं । आज्ञ 
कितने ही पत्थर ऐसे मिळते है जो कि अप 
में एक बड़ा भारी भाग जल का सोक लेते 


एक प्रकार का पत्थर अपने बोझ के सौ पीछे 


सात भाग जळ सोक लेता है, एक और पत्थर 
है जो कि ४ से ६ भाग तक सोक लेता है 
पत्थर जिसे हम इतना अभेद्य समभते हैं उस 
में भी जल अपना रास्ता बना ही लेता है 


| ... . हमारी.मञ्जूषा 


१, देश पूजा में. आत्म-बलिदान --लेखक 
श्रीयुत. भाई . परमानन्द . जी. एम०.. ए, 
प्रकाशक श्री० राजपाल :जी- प्रबन्धकर्त्ता आर्य 
पुस्तकालय सरखती आश्रम, अनारकळी लाहोर | 
पृष्ट संख्या १७५ मूल्य १।) 

भाई परमानन्द जी का नाम. आज प्रत्येक 
भारत वासी को जिव्हा पर है, यही सुप्रसिद्ध देश 
भक्त इस पुस्तक के लेखक. है | इस छोटी सी 
पुस्तक में भाई जो ने संक्षेप से भारत का. गत 
इतिहास दिया है । परन्तु. इस. इतिहास में कई 
एक विशेषताय हे. भारत. के इतिहास प्राय 
मुसलमानों के आक्रमण से ही आरम्भ होते हैं 


उनके पाठ से तो यही प्रतीत होता है कि मानों 


इस से पहिले यहां जांगली ही रहते थे । इस 
।पुस्तक के पाठ से यह भली प्रकार पता लग 
जायगा कि यह समय ही भारत का बडा 


ज 88 । समय था । दूसरी विशेषता यह है 
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कि. भारत की प्राचीन स्त्रियो के जीवन 
चरित्र और उनसे जो हमें शिक्षा मिळती है 
उनका बड़ा मनोहर वणन है.। इन. सव 
से बढ़ कर विशेषता इतिहास की लेख 
शैली है | इस में, न तो राजे महाराजो की 
वन्शावळी, उनके पैदा होने और मरने के समय 
से ही मतलब रखा है और न बड़ी लड़ायियों 
के सम्बत इत्यादि देने पर ही अथा समय खर्च 
किया है, वरन इनके स्थान में उन. घटनाओं 
का वणन है जिन्होंने कि वास्तव में भारत 


का इतिहास बनाया है, किस प्रकार एक घटना | 


का दूसरी से सम्बन्ध हे, किस प्रकार इनका 
देश और जाति पर प्रभाव पडा, किस प्रकार 
और किन कारणों से भिन्न २ जातियों की 
उन्नति हुई और वह पुनः नाश को प्राप्त हुई | 
जन साधारण पर इनका क्या प्रभाव था,. 

राजनैतिक, सामाजिक और सार्म्पा ततक अवस्था 


न । 
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हमारी मञ्जूषा | 


क्षों और कैसे वदळती रही इत्यादि विषयों 
दी बड़ी गम्भीरता पूवक विवेचना को गयी है| स 


| परम उपयोगी पुस्तक को प्रत्येक हिन्दी जाननै 
| बि अँ > 
| वाळे छड्के और लड़की और जन साधारण को 


अवश्य मनन करना चाहिये । 


२, गीतामृत--ढेखक भाई परमानन्द जी 
एम? ए० पृष्ट संख्या ४०० मूल्य १॥ ।), उपरोक्त 
राजपाल कम्पनी से प्राप्य | 

जिस समय पूज्यपाद भाई परमानन्द जी 
काळे पानी में केद थे, उन दिनों बह गीता का 
खाध्याय किया करते थे । गीता के पाठ से 
उनके मनमें जो विचार उठते थे उनको वह नोट 
के रूप में लिखते रहते थे। यह पुस्तक उनही 
नोटों का संग्रह है । पुस्तक की बड़ी खूबी यह 
है कि वहुत बड़ी न होते हुए भो, मनुष्य जीवन 
सस्वन्धी सब विषयों पर वड़ो योग्यता से 
वहस की गयी है। गीता पर कितनी ही पुस्तकें 
लिखी गयी हैं परन्तु वह इतनी बड़ी हैं कि 
पढ़ने वाले का मन डर जाता है,प्रस्तुत पुस्तक 
इस दोष से सर्वथा रहित है । इसके पहिले 
२५० पृष्ट में योग्य लेखकने, ज्ञान, भक्ति और 
कर्म सम्बन्धी सब बड़े बड़े प्रश्नों पर प्रकाश 
डाला है । ज्ञान क्या है, उसको सापेक्षता, 
अन्तिम तत्व, प्राकृतिक, मानसिक और सामा- 
जिक विकाश, मतमतान्तरों का प्रादुर्भाव, 


-आत्मखतन्त्रता, मनुष्य की भळी और बुरी 


पतियों का घोर संग्राम, धर्म अधर्म, कत्तव्य 
इत्यादि गहन चिषयों पर बड़ी विद्वत्ता से बहस 
की है। प्राचीन ऋषि, मुनि और पंडितों के 
विचारों के साथ २ आधुनिक पश्चमीय फिला- 
सफरों, वैज्ञानिकों और तत्ववेत्ताओ के विचार 

तुलनात्मक द्रृष्टि से साथ साथ दिये है. 
जिस से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी 
। अन्त में १५० पृष्ट में गीता के श्लोक और 
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उनका सरळ अनुवाद दिया गया है । ह्म 


निःसंकोच हो कह सकते हें कि हम ने आज 
तक गीता पर जितनी पुस्तके देखी हैं, यह उन 
सव से उत्तम है | 

२ नवयुवको ! स्वाधीन बना -- सङ्क 
यिता श्री० जीतमल लणिया, प्रकाशक हिन्दो 
साहित्य मन्दिर इन्दौर, पृष्ट० ८०, मूल्य ॥) 

वर्तमान समय में भारत के सन्मुख बड़ा 
प्रश्न खाधीनता प्राप्त करना है | इस समय 
भारत वासियों का क्या कर्तव्य है,इस पर देश के 
नेता समय २ पर अपने विचार प्रकट करते रहे 
हैं । तिलक, गान्धो, मुहस्मदअळी, सरोजनी 
नायडो, प्रभृति देश भक्तों के स्वतन्त्रता, असह. 
योग, देश पूजा, भारतके नवयुवकों और देवियों 
का कत्तव्य इत्यादि विषयों पर उपदेशों का सार 
इस पुस्तक में दिया है । संग्रह बहुत उत्तम हुआ 
है और हमें आशा है कि पुस्तक नवयुवकों और 
बालिकाओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 

४, वेदज्ञ मेक्समूलर लेखक सुरेन्द्रनाथ 
तिवारी, प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ, 
पृष्ट० ६३, मूल्य 12) 

संस्कृत साहित्य से परिचित भारतवासी 
मैक्समूछर के नाम को भली प्रकार जानते हैं । 
इस पुस्तक में उसी संस्क्ृतन्ञ जर्मनी वासी 
विद्वान के वाल्यकाळ से लेकर मृत्यु पयन्त की 
घटनाओं का सरळ ओर सुन्दर भाषा में वणन 
है । विद्या प्रेमी नवयुवकों को इस परिश्रमी 
साहित्य सेवीके जीवन से,जिसने कि अनेक असु- 
विधाओं के होते हुऐ भी अपने लक्ष्य की प्राप्तो 
में बड़ी सफलता प्राप्त को, कई प्रकार की 
शिक्षा मिल सक्ती हैं | यही महापुरुष था जिस 
ने की पहले पहल योरोप में सव श्रेष्ट वेद- 
भगवान की व्याख्या करके विद्धित्‌ समाज का 

ध्यान इन की ओर खींचा । पुस्तक पठनीय है। 


खट्टर का एक बड़ा भारी पिडाल खड़ा क्रिया 


हि न" 


ज्योति । 


[ पौष स. 


५, “पहिला” इस नाम की एक मासिक 


पत्रिका विजयदशमी १६७८ से श्रीमती राम 
प्यारी जी यादवा के सम्पादिकत्व में आगरे से 
निकलनी आरम्भ हुई है अभी तक इसके दो 
अंक निकल चुके हैं । इसमें स्त्रियों सम्बन्धी 
लेख और कविताये रहती हैं जिन में से बहुत 


से उनके ही लिखे हुये होते हैं। हमें आशा 
कि यह पत्रिका नारी समाज के लिये हि 
सिद्ध होगी । ज्योति के प्रायः आधे साई 
२४ पृष्ट रहते हैँ और श्रीमती सत्यत्रती व 
माई थान आगरा से मिल सक्ती है। 


ज क्षे 
आयो 


कुसुमोद्यान 


भारत की राष्ट्रीय महा सभा 
. इन्डियन नेशनल कांग्रेस का 
२६वां आंधवशन । 
अहमदाबाद 

हमारी राष्ट्रीय महा सभा ने,अपना इस साल का 
अधिवेशन अहमदावाद में करके, उस नगर को 
अत्यंत गोरव प्रदान किया; और वहां के रहने 
वालों ने भी कांग्रेस की सफलता के लिये, 
तन, मन, धन, से भीष्म प्रयत्न करके, अपनी 
केत्त व्य परायणता का, अपूर्व और प्रशंनीय 
परिचय दिया है | कांग्रेस के दिनों में नगर ने 
एक अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल रूप धारण 
किया; कोई व्यक्ति नहीं जिसने खट्टर को न 
अपनाया हो; प्रत्येक नागरिक के शीश पर 
विराजती हुई श्वेत वर्णीय गांधी टोपी 
“खदेशी” और असहयोग' की विजय की 
सूचना देरंही थी। ' _ 

खुवरमती नदी के तीर पर, एक विस्तृत 
स्थान में, छोटी २ दुकानों से. घिरा हुआ, 


गया था । सभासदों, तथा दर्शक मंडळ की 
सख्या नियत होने के कारण, पिडाळ में केवह 
पंद्रह सहस्र व्यक्तियों के लिये स्थान बनाया 
गया था । पिडाळ में कुरसियों के स्थान पर 
पृथिवी पर, चादरें विछाई गयी थीं, जिन पर 
जूते पहिन कर चलना निषिद्ध था । सभामें 
जाने वाळे व्यक्ति अपने जूते खद्दर की थेलियों 


में रख कर अपने साथ ले जाते थे; और पास 


रख कर वेठ जाते थे । 
खदेशी प्रदशनी के लिये एक जुदा पिडाल 
बनाया गया था जिस में रखी वरूतुऐ., भारतीय 
कारीगरों के कायं कौशल आर निपुणता की 
साक्षी दे रहीं थीं । इसी पिडाळ के एक भाग 
में गायन सभा का प्रबंध किया गया था | 
खट्वी नगर की शोभा वणंनातीत है | 


सहस्त्रों की संख्या में छोटे २ खवर के तंबू तने 


हुए थे, जिनके वीच में बीसियों बाजार और 
गलियां जा रहीं थों । इन -गलियों की सफा 


यह देखते हुए कि प्रबंध केवल दो सहस खय है | , 


सेवकों के हाथ में था, और जन संख्या इत 


अधिक थी, वास्तव में आश्चर्य जनक थी। | 
खाडी नगर में बिजली की रोशनी, कामि 4 
के अपने बिजली धर के द्वारा, की जाती थी ! डी | 
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सभापः 
पिडाल 
श्रोता 


पौष सं० १६७८] 
र । | गनरतोसपसेक त रा स्वयं सेवक दछ ने इतनी बड़ी 
डा संस्था का एसा संतोषप्रद्‌ प्रबंध करके संसार 
ती | को दिखला दिया है कि सेवा धर्मावलंबी 
मनुष्यों में कितनी शक्ति होती है और वह 
! पुलिस और फौज से कहीं अच्छा काम कर 
सकते हैं । 
गुजराती खयंसेवक दल में बहुत सी स्त्रियां 
धी | इन देवियों का खयंसेवक दळ में प्रस्तुत 
होना ही इस वात को सिद्ध करता है कि 
असहयोग सर्वव्यापी, सर्वशक्तिसंपन्न तथा 
` | समाजिक और राष्ट्रीय सुधारों का एक मात्र 
छकी | साधन है । 
केवल एक वर्ष के अल्प समय में इतना परिवर्तन 
नाया. | कर देना महात्मा जो जैसे स्वाथत्यागियों, ही 
४९ के लिये संभव हो सकता है । 
भामं १० 
ठ्य कांग्रेस की कार्यवाही 
“पास ता० २७ दिसम्बर को अहमदावाद में कांग्रेस 
का अधिवेशन आरम्भ हुआ । श्री चित्तरञ्जन 
[डाल | दास के जेल में होने से हकीम अजमल खां ने 
रतीय | सभापति के आसन को सुशोभित किया। 
| की | पिडाल में तिळ रखने तक को जगह न थी । 
भाग | श्रोताओं में महिलायें भारी संख्यामें उपस्थित थीं। 


सागत कारणी कमेटी के चेयरमैन श्री ० 
। हेम भाई जे० पटेल ने एक सार गर्भित 
॥ पता दी जिस में उन्होंने हिन्दू मुसलिम 
एकता, शिक्षा, खदेशी, मद्य-पान-निषेध, और 
| स्प्श्यवा,को योग्य पूर्ण विवेचनाकी और देश 
| घे दास को अनुपस्थिति में हकीम अजमल 
जोसे सभापति का आसन ग्रहण करने 
प्रार्थना की । 
i जी ने सभापति का आसन ग्रहण 
उदू में एक महत्व पूर्ण भाषण किया। 


gs | होने देश बन्धु दास की ग्रिफ्तारी पर शोक 
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प्रकट करते हुए गतवर्ष के असहयोग प्रवाह का 
सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात आपने युवराज 
की भारत यात्रा पर विचार करते हुए काँग्रेस 
की नीति का समर्थन किया 1 उस के वाद 
मोपा के दंगे पर अत्यंत शोक प्रकट करते 
हुण अपना भाषण समाप्त किया | 


भाषण के समाप्त होने पर श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने देश वन्धू दास और श्रीमती दास का 
सन्देश, जिस में सर्व साधारण जनता से खयं 
सेवक वनने का अनुरोध किया गया था, पढ़ 
कर सुनाया । तदनन्तर उस दिन की कार्य्य 
चाही समाप्त हुई । 


२८ दिसम्बर को: सभा लगने पर महात्मा 
गांधी जी ने एक लंवा चौडा प्रस्ताव पेश किया || 
अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हिन्दी और 
अंगरेजीमें;जोरदार व्याख्यान दिये । उनका पेश 
किया हुआ निम्न लिखित आशय का प्रस्ताव 
बहुमत से खोक्रत हुआ | 


(१) यह कांग्रेस उस असहयोग के प्रस्ताव 
को जारी रखने का द्रृढ निश्चय करती है जो 
कि कलकत्त की विशेषकांग्रोस में पास हुआ, 
और नागपुर की कांग्रेस में दोहराया गया था। 

यह कांग्रेस सर्वसाधारण जनता से, 
कांग्रेस के; आदेशानुसार, खयं सेवक बनने 
का अनुरोध करती है । खयं सेवक की आयु 
१८ वर्ष से कम न[होनी चाहिये और उसे प्रतिज्ञा 
पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिये । 

यह कांग्रेस वैयक्तिक ,तथा सार्वजनिक 
सत्याग्रह के सङ्गठन के लिये सलाह देती है । 
यह कांग्रेस राष्ट्रीय तथा अन्य पाउशालाओं. 
“के, १८ वर्षीय तथा उससे अधिक वय वाले 
विद्यार्थी और अध्यापकों को खयं सेवक वनने 
- का आदेश करती है । 


रक, 


| 


ज्योति । 


यह कांग्रेस महात्मा गांधी को, भारत 
सरकार से समझोता करने ओर कांग्र स के 
सिद्धान्तो को बदलने के अधिकार के सिवाय, 
कांग्रेस, अ० भा०को० कमेटी,कार्य कतली कमेटी 
आर अपना उत्तराधिकारी नियत करने के 
अधिकार प्रदान करती है। यह कांग्रेस जेल में 
गये देश भक्तों को वधाई देती है । 


अन्य प्रस्ताव । 


' महात्मा गांधीके प्रस्ताव के स्वोकार हो जाने पर कई 
प्रस्ताव और स्वीकृत हुए जो नीचे प्रकाशित किये जाते हैं 
इन्हें सभापतिने ही उपस्थित किया और बिना बहसके 
ये खीकृत हुए । (१) नर्मदळ वालों ओर दूसरे ऐसे 
लोगोंसे जो असहयोगमें विश्वास नहीं करते, यह आग्रह 
क्षिया गया है कि आप लोग स्वदेशी, अछूत, नशाखोरी 
मिटाने, और एकता सम्बन्धी बातों म सहायता करें, 
(२) मोपला उपद्रवको शांत करने में सरकारकी 
नीतिकी निन्दा की गयी हे और उन मोपलोकी भी 
निन्दा की गयी है जिन्हों ने बल प्रयोग से 
धर्म परिवर्तन कराया, ( ३) गाजी कमाल 
पाशा और तुर्की की सफलता पर बधाई दी गयी हे, 
(४) बस्बईके उपद्रवकी निन्दा की गयी हे, (५) कांग्रेस 
की नियमावळी में परित्रतेन क्रिया गया हे जिससे 
१८ वेके रोगा भी कांग्रेस के सदस्प हो सकें ( अब 
तंक २१ वेके उमरकी केद थी ), (६) सब मजहबों 


= 


2 


- को बिश्रंस दिलाया गया है कि कांग्रेसकी यही इच्छा 


DS ~ [nS ७३२. (3. ~ 


है ।के सब के अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा हो,(७) भूत- 
पूर्व सभासदों के लिय यह केद लगाई गयी हे कि 
यदि आप इस पद हेसियतसे कांग्रेसकै सदस्य रहना 


~ 


चाहे तो कांग्रेस के लक्ष्यपत पर दस्तखत करें, (८) टांस- 


~ 
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फरेबुलबोट' के अनुसार यदि र मिति 
कर सके तो दूसरी प्रकार काममें लावे, (९)यह प्रे 
देता ह जिन्हान श्रो गुरुनानक जहाजका प्रबन्ध किमा 
था आर Brg हे वप तक सरकारके विफल प्रयत्न 

बाद स्वय ही देशक अथ आत्मसमर्पण किया | ह 
कांग्रेस अन्य सिख नताआंको भी बधाई देती है जि र 
ने धामक अधिकार आर स्वतंत्रताकी कमी होने देने 
जळम जाना अधिक अभीष्ट समझा और सारे सित 
सप्रदायका इस वास्ते बधाइ देती हे कि वाबाजीकी 
गरफ्तारीक समय आर पुलीस और सनिकोंके कितने 


ही मोकोपर उत्तेजनता देनेपर भी वह सवेथा शान्त रहा। 
लक्ष्य पारवतेन । 
मोलाना हसरत मोहानीने लक्ष्य परिवर्तन के लिये 
प्रस्ताव उपस्थित किया था आपका कहनांथा कि 
लक्ष्य यह होना चाहिए 


“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस.का उद्देश्य है कि स्वराय 
अर्थात्‌ पूर्ण स्वतन्त्रता मिले जिसमें विदेशियांका कोई 


नियत्रण न हो ओर इस उद्देश्यक्री प्राप्ति हर उचित 
और शान्तिमय उपायसे की जाय? | मोळाना सहित 
का प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हुआ | 

उपयुक्त प्रस्ताव पास हो जाने पर समापा 
अपनी छोटीसी वक्तता में लोगों को. असहयोगी वर 


० 


५, 


रहने का अदेश किया ओर कांग्रेस के कार्यकत्ताआक 
धन्यवाद दे कर भाषण समाप्त किया-- 
गत वष की कांग्रेस के सभापात श्र( विजयरथ 
चार्थ ने हकीम जी को धन्यवाद देने का. प्रस्ताव ॥ 
जो कि सबै सम्मति से प.स होने पर हकीम. 
वंदेमातरम्‌” के नाद के साथ हार ES 


ओ र र ९ 
[र सभा समास हुइ ॥ 


र 
जि 


ज़ 


ने ` 
रै सिस् 
बाजीकी 
} कितने 
न्त रहा| 


के लिये 
| थाकि 


स्वराज्य 
७ ०१ 
का कोई 
र उचित 
मा सहित 


पति र॑ 
योगी बने 


ताओ की 


यरा 
गाव कि 
म.जीबी 
गया गयी 
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विचार प्रवाह । 


"णा कया का तग 


विचार प्रवाह i 
कि. 1 यी) 


नवम्वर मास के ज्योति के अङ्क में श्रोपाद 
दा० सातवळेकर जी द्वारा “धूम्रारत्र” विषयक 
लेख पढ्नै का सोभाग्य हुआ, जिसमें यह भी 
बताया गया है कि मात भूमी को सेवा मैं कुटिल 
नीति का अवलम्व करना भी वैदिक सिद्धान्त के 
अनुकूल है । उसके लिये अथर्चवेद १२ । १ । ८। 
का निम्न लिखित वाक्य उद्धृत किया है । 
यथा-- याँ मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः » | 
इसका उन्होने यह अर्थ किया है कि बुद्धिमान्‌ 
राष्ट्र धुरन्धर कुदिळतायों के साथ जिस मातृभूमि 
की अनुकूछ सेवा करते हें । इस प्रकार माया 
शब्द का अर्थ कुटिलता करके पंडित जी ने 
मातृभूमि की सेवा: के लिये कुटिलता रूपी 
उपायका भी अवलम्ब करना वेदिक सिद्धान्त 
के अनुकूल वताया है । हमारे ख्याल में उनका 
यह विचार ठोक नहीं प्रतीत होता । इसके निम्न 
लिखित हेतु हैं । 

(१) छळ कपट वेद को अभिमत नहीं । 
क्योंकि वेद में स्पष्ट लिखा है कि ( सोम) 
परमात्मा सत्य की रक्षा करता है और असत्‌ 
का नाश करता है । अथर्व० ८। ४। १२ । तथा 
यह भी लिखा है कि वह ( सोम ) परमात्मा 
राक्षस को मारता है और असत्य वोल्ने वाले 
को मारता है । ये दोनों परमात्मा के बन्धन 
में सोते हैं | अथव ८ । ४. १३। 

(२) पडत सातवळेकर जी ने जो मन्त्र 
कपट को सिद्ध करने के लिये दिया है उसी 
सूक्त के पहिले मन्त्र में उन शुणों का निर्देश 
किया हे जो कि पृथिवी के धारण करने वाले 
+ । यथा (क) ब्ृहत्सत्य (ख) उग्रा (ग) दीक्षा 
(घ) तप (ङ) ब्रह्म (च) यज्ञ । - 


वह मन्त्र निम्न लिखित है । 

सत्यं बृहद्वत मुग्र दीक्षातपों वहनयश्ञः 
एथिवीं धारयन्ति । अथर्व० १२ । १॥१॥ इस 
प्रकार उस सूक्त के प्रारम्भ में ही जव पृथिवी 
के पारक (रक्षक) गुणों में बृहत्सत्य को गिनाया 

तत्र वेद उस पृथिवी की रक्षा के लिये. कपट 
की आज्ञा किस प्रकार देसकता है। सत्य के 
साथ बृहत्‌ यह विशेषण देना इस सिद्धान्त को 
सूचित कर रहा है कि प्रथिवी का धारण सार्व 
भोम सच्चाई के विना असम्भव है । 

(३) अथववेद में'लिखा है कि “मा मर्च्यंस्य 
मायिनः” अर्थात्‌ कपटी मनुष्य की सेना कमो 
वळवती नहीं होती । अर्थात्‌ युद्धों, जहां कि 
छल कपरों को प्रायः सम्भावना होती है, में 
भो वेद छल कपट की आज्ञा नहीं देता । क्योंकि 
इसमें स्पष्ट कहा हे कि छळ कपटियों की सेना 
वळवती नहीं होती । छळ और कपर का आना 
सेना को निर्वळ बना देता है । 


(3) इसी प्रकार ऋग्वेद ३।८।१५।३। 
में निम्न लिखित पद्‌ आया है | “प्रादेवीर्माया 
सहते दुखोः”। जिसका अर्थ यह है अग्नि (राजा) 
अदेवी माया का पराभव करता है। यहां पर 
माया का विशेषण “अदेवीः” दिया है जिससे 
स्पष्ट है कि वेद के अनुसार माया (छल कपट) 
को आसुरीगुण गिनाया गया है दैवीछुण नहों। 

(५) अथर्ववेद ५ । ११ । ४1 का निम्नलिखित 
वाक्य है । 

यथा “त्वञ्जनो मायो विभाय” अर्थात्‌ हे || 
परमात्मन्‌ मायी मनुष्य तेरे से डरता है । इस | ' 
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वर्णन सै भो पता लगता है कि वैदिक सिद्धान्त 
में कार को पाप में शामिछ किप्रा गया है । 
' यदि कपट वैदिक लिद्वान्त। के अनुकूल होता 
। तो कपटी को परमात्मा से डरना यह वेद का 
` वर्णन कुछ अथे न रखता । , : 
| (६) अथर्व> २० । ११ । ३ में “इन्द्रः 
। मायिनाममिनादृश यह वाक्य आया है । इसका 
। अर्थ है कि इन्द्र कपटियों का नाश करता है । 
(७) अथव १६ । ६६। १ । में “मायिनः” 
a > गौ आगे गे ही 
पद अछुरों का विशेषण आया है और आ 
' उन असुरों के मारने के लिये उपदेश दिया गया 
: वैदिक सिद्धान्त में पापियों के उच्छेद 
। अतः वैदिक सिद्ध 
के लिये जव वेद आज्ञा देता है तो वही वेदमाया 
(छलकपट) को. कैसे उचित समझ सकता है । 


(८) अथव ८। १३।४। में. लिखा है कि 
असुर लोग माया से जीवन धारण करते हैं । 
यथा-- तांमायामसुरा उपजीवन्ति” 

(8 अथवं० २०।२६। ४। में “ माया » 
/_ यह शक्द असुरां का विशेषण आया है । 
_ "मायाभिसत्सीसृप्सतः” अर्थात्‌ दस्युवे हैं जो 
। कि छल कपट द्वारा सर्पण करते हें | अतः यहाँ 
छल कपट करने वालों को दस्यु कहा है नकि 
| श्रेष्ट अतः वैदिक सिद्धान्त किसी भी अवस्था में 
उ | छल कपट की आज्ञा नहीं देता । 

त प्रश्न पैदा होता हे कि “याँ मायाभिर- 

र न्वचरन्मनीषिणः “का वास्त- 
वास्तविक अर्थ विक अर्थक्या हैं? इसका असली 
अर्थ समभने के लिये इस वातको 

ध्यान से प्रथक्‌ नहीं करना होगा कि यह वाक्य 
उसी सूक्त का है जिस सूक्त का प्रथम मन्त्र इस 
सिद्धान्त को दर्शा रहा है कि पृथिवी की रक्षा 

` के लिये बृहत्‌ सत्य की आवश्यकता है । अतः 
उसी सूक्त में पढ़ा हुआ यह वाक्य पृथिवी की 


रक्षा के लिये वृहत्सत्यरूपी सिद्धान्त का विरोध 
नहीं कर सकता । अतः हमें “मायाभि:» इस 
पद के अर्थ पर कुछ विचार अवश्य करना 
पड़ेगा । 

(क) इस वाक्य में यदि “मायाभिः” पद से 
छल कपट का ही अभिप्राय होता तो “मनी षिण;» 
के स्थान में “मायाविनः” यह पद देना अधिक 
उचित होता। चूकि “मायाविनः” यह पद्‌ 
न देते हुये उसके स्थान में “मनोषिण:» यह 
पद दिया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उपरोक्त वाक्य में माया पद से मनीषा अर्थात्‌ 
बुद्धि का ग्रहण है न कि छल कपट का । अत; 
उपरोक्त वाक्य का अर्थ यह है कि बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य अपनी बुहियों के द्वारा जिस भूमि की. 


खोज करते आए हैं | अन्वचरण का अर्थ है 
“खोजना” अन्वेषण करना । अव देखना चाहिये 
कि माया का छल कपट से भिन्न कोई और भी 
अर्थ है या नहीं । 


(ख) निघण्टु में बुद्धि के नामों के परिगणन 
में माया शब्द को भी गिनाया है | यथा--केतः। 
केतुः । चेतः । क्रतुः । असः । धीः । शाची | 
माया । वयुनम्‌ । 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 
कोष निघण्टु के अनुसार माया का अर्थ बुद्धि 
है न कि छल कपट | 


(ग) निरुक्त अध्याय ७ । खण्ड २७। में 


- ऋग वेद ८ | ४। ११। १। मन्त्र की व्याब्या में 


“मायाम्‌ पद की व्याख्या “प्रज्ञाम्‌” की है। 
इस से भी पता लगता है कि यास्क ऋषि के 
मत में माया का अर्थ प्रज्ञा भी है । 


(घ) इसी प्रकार निरुक्तकार अ० १२। 


खणड १७। में माया का अर्थ “प्रज्ञानानि” 
करता है | छ? 
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का अर्थ बुद्धि भी होता है । इस अर्थ को लेकर 
अब हम पण्डित सातवळेकर जी के दिये हण 
वाक्य पर विचार करते हे तो वहां. पर सी 
“माया” का अर्थ बुद्धि लेना रुचिकर प्रतीत 
होता है। यथा--(याम्‌ जिस भूमि को(मनीप्रिणः ) 
बुद्धिमान्‌ लोग (मायाभिः) अपनी २. बुद्धि 
शक्तियों द्वारा (अन्वचरन्‌) खोजते आये है । 
अतः जब यहाँ “माया” का अर्थ हम बुद्धि करते 
हैं तो “मनीषिणः” यह पद्‌ भो पूर्ण चरितार्थ 
हो जाता है | 

इसी प्रकार उन द्वारा उपस्थापित दूसरे 
मन्त्रों के. 'अपत्रतेन” पद द्वारा भो उन्होंने 
यह सूचित किया है कि लड़ाई में कोई नियम 
नहीं होना चाहिये | इस से वे छळ कपटादि 
को सूचित करना चाहते हैं । परन्तु उस मन्त्र 
में “अप्र” का अर्थ नियम को छोड़ देना 
ऐसा नहीं । 

क्योंकि निरुक्तकार के अनुसार “त्रत” पद्‌ 
केवळ कर्म के लिये भी आता है | यथा- “बत- 
मिति कर्म नाम” अ० २ । ख० १३ । इसी प्रकार 
निघण्टु में कर्म के पर्याय वाचक शब्दों में ब्रत 
पद्‌ गिनाया गया है । इसी प्रकार निरुक्त ११। 
२३। में भी ब्रत के अर्थ निरुक्तकार ने केवळ 
कर्म किये है | अतः पण्डित सातवळेकर जी 
द्वारा दिये गये दूसरे मन्त्र में “अपत्रत» का 
अर्थ “अपकर्म” ऐसा होना चाहिये । अपब्रत में 
बहुत्रीहि समास करना चाहिये । जिस से 
तमसा अपब्रतेन पद्‌ का अर्थ यह होगा कि 
“अन्धकार जिस के द्वारा कर्म शून्यता होगई 
है» | यह स्पष्ट है कि अन्धकार में कर्म शून्यता 
होती है । अतः उस पद का अर्थ यह है कि उस 


सेना को अन्धकार से वींघो, जिस अन्धकार - 


के होते हुये मनुष्य “अपत्रत” अर्थात्‌ कर्म 


CCO, Gurukul Kangri 


पौष स० १९७८ ] विवादा | ; 5 
हल थि 0 ति तप. i 
अतः उपरोक्त प्रमाणो से सिद्ध है कि माया 6 9...) 


ग्न्य हो जाते हैं और एक दूसरे को नहीं 
पहिचान सकते । अतः अपवतेन पद भी पगिडत 
जी के अभिप्राय को सिद्ध नहीं करता । 

यह संक्षेप से हम ने पाठकों के सामने 
अपना विचार रक्खा है | हमारे बुद्धिमान्‌ पाठक 
उपरोक्त वक्तव्य को दृष्टि में रखकर स्वयं विचार 
कर सकते हैं कि छळ कपट की आज्ञा वेदिक 
सिद्धान्त के अनुकूळ सम्भव है या नहीं। | 


——-—— 


अहमदावाद काँग्रेस । 

अन्यत्र हमने अहमदाबाद कांग्रेस के प्रस्ताव 
प्रकाशित किये हैं | यह कांग्रेस केवळ ८ घं 
तक रही; इस वार दिखलावा नाम मात्र को 
भी न था; सव काम शान्तिपूर्वक और गंभीरता 
के साथ हुए, लवे चौड़ क्रत्रम अळ॑ंकारों से 
शोभित और शब्द योजनाओं से पूण 'घु आघार 
भाषण भी नहीं हुए .। क्यों ? कारण विस्पष्ट 
है । ज़ब,लोग मृत्यु और जीवन की समस्याओं 
को हल करने के लिये एकत्रित होते हैं, तो 
उस समय, वाक्य रचना, उनको नहीं सूझती 
नट कृयाऐ उनके मन को .नहो भाती; और 
न हीं कृत्रम आवेश उन्हें अच्छा लगता है। 
कांग्रेस के निर्वाचित सभापति, कांग्रेस के 
बैठने से पूर्व ही जेल में जा चुके थे । इसी 
प्रकार -महात्मा गांधी और . कतिपय और 
नेताओं के अतिरिक्त प्रायः. सभी मान्य और 
पूज्य राष्ट्र निर्माता वंदीग्रह में थे । कांग्रेस के 
खयं सेवकों के संघों को नियम विरुद्ध घोषित 
करके, प्रमुमंडल ने, कांग्रेस के आस्तित्व पर 
ही वार किया है । नोकरशाही ने कांग्रेसको 
उपयुक्त कार्य करके, ललकारा है; ओर कांग्रेस 
मे उसका उत्तर बड़ी गंभीर गर्जना से दिया है । 
विनीत आज्ञा भंग का विचार, महात्मा जीने 


हि + (“त 


ज्योति । 
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कुछ काल के लिये, स्थागत कर दिया था | 
बम्बई के दंगे के लिये वे प्रायश्चित्त कर रहे थे। 
नौकरशाही के लिये यह एक वड़ा अच्छा En 
सर था कि वह महात्मा जी के साथ सहयोग 
करके पारस्परिक अविश्वास और अशान्ति के 
वायु मंडल को दूर करके प्रेम और शान्ति का 
युग लाने का प्रयत्न करती; परंतु उसने तो 
अशान्ति के वहाने से काँग्रेस को ही समाप्त 
करने की सोची | परिणाम यह हुआ कि लोगा 
ने सविनय आज्ञा भंग की ठानी और वे हंसते 
खेलते वंदी ग्रह में जाने टगे । आज हम देखते 
हैं कि सहस्रां भारतवासी, सरकार के अतिथि 
स्वरूप, जेल में जावसे हैं, और वहुत से और 
पुलिस से कह रहे हें कि उन्हें भी सरकारी 
अतिथी वनने का सुअवसर प्रदान किया जावे । 
नरम दल वाळे भी इस दमननीति को 
सहन न कर सके; और तो और लार्ड रीडिग 
के परम मित्र और विश्वास पात्र पं० मदन 
मोहन मालवीय जी ने भी कांग्रेस की विषय 
निर्धारणी कमेटी में कह दिया कि उनकी 
सम्मति में सरकार की उद्घोषणा के विरुद्ध 
विनीत आज्ञा भंग सर्वथा उच्चित हैं । 
दमन की नीति असफल सिद्ध हुई । जिस 
कारय क्रम को उन्मूलन करने के लिये, इस 
नीति का प्रादुर्भाव हुआ, उस की उन्नति तथा 
उत्तेजना का यह एक मुख्य साधन हुई ॥ 
भगवान को लीला भी अपरंपार हे । ज्ञात नहीं, . 


[ पौष ल॑० १९७८ | 


वाइसराय महोदय तथा उनके सचिव मण्डल 
कैसे 4 
के हृदय पट पर, इस-समय कैसे सङ्कटप चिक 
अङ्कित होते हँ गे।रोग की महोपधि मान कर जिस 
नीति का प्रयोग किया गया था, वहो रोग-बर्धक 
निकली ! इतना होते हुए भी वैद्य ने औषधि प्र 
परिवर्तन न करना ही योग्य समभा ! पय रे 
वैद्य ! ! 
अस्तु ! भारत वासियों ने नौकर शाही के 
साथ रक्त विहीन युद्ध आरम्भ कर दिया है। 
नोकर शाही के पास पुलिस, सैना, तथा पीनठ 
कोड के अमोघ अस्त्रो का बल है; और दीन 
सनाथ भारत वासियों के पास आत्मबल गर्भित 
सत्याग्रह, खावलस्बन, तपश्चर्या तथा कष्टसाध्य 
सहन शीळता को शक्ति है । जीत भारत वासियों 
की निश्चयात्मक होगी यदि भारतवासी अपने 
अहिसात्मक असहयोग रूपी धर्म पर दढ वने 
रहेंगे -- 
यत्र धर्मस्ततोजयः” 
यदि अब भो लाड रीडिंग समभ छे, कि 
५ 
एक स्वराज्य पथा वळम्वी राष्ट्र की इच्छा पूण 
करना दमन से अधिक उपयोगी होगा, तो वह, 
भारत की भावी सन्तान के धन्यवाद के पात्र 
होंगे और उनका नाम तन्त्रता के इतिहास में 
खर्णाक्षरो' में लिखा जावेगा । 
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श्रीमती बसंती देवी का संदेश । 

जागो ! उठो ! सुनो ! क्या माताकी आवाज़ 
तुम्हें सुनाई नहीं देती ! बहुधा, अतीत काल में, 
वह तुम्हारे पास आई, उसने तुम्हें पुकारा 
किन्तु तुमने नहीं सुना । वह आज फिर तुम्हारे 
सामने खड़ी है और स्पष्ट तथा अमोघ शब्दों में 
कह रही है; क्या उसके वचन व्यर्थ जावें! 
क्या अभी भी तुम डर से मुं ह छिपा लोगे, या 
तुम, खतंत्र व्यक्तियों के समान, उठोगे और 
उसकी उग्र और सदपं आज्ञा का पालन करोगे? 
राष्ट्रीय कांग्रोस.२७ दिसंबर को शुरू होगी। 
उसके विश्वसनीय नेता और सेवक, बूढ़े और 
जवान, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकेंगे,कारण 
तुम्हें अच्छी तरह माळूम है- ये महान्‌ आत्मा 
वाले स्वार्थ रहित देशभक्त, यद्यपि अनुपस्थित 
हैं तौ भी, उनकी आत्मा वहाँ अवश्य उपस्थित 
होगी । क्या तुम उनकी उपस्थिति से प्रसन्न 
और प्रभावित होने के लिए वहां नहीं जाओगे ! 
सभापति का आसन खाली रहेगा। तो क्या ? 
उन्हों ने कांग्रेस के लिए अपना संदेश मुझे 
दिया है और अपनी गिरफ़तारी के जरा पहले 
मुझ अपनी पल्ली को, उसे तुमको सुनाने का 
पवित्र कत्तेव्य सोपा है| में गरीब और अयोग्य 
हूं, तो भी मैं वह पवित्र कत्तव्य पूरा करने का 
प्रयत्न करू गी । यह मेरे पति की इच्छा है । यही 
महात्मा गांधी की भी इच्छा है । क्या तुम इस 
परीक्षा के गंभोर अवसर पर आकर मेरा साथ 
नहीं दोगे ? याद रखो गत ४० वर्ष से कांग्रेस 


ही एक मात्र राष्ट्रीय संस्था रही है और उसका 
पंडाल हमारा निर्वाचित काय -क्षेत्र रहा है । 
यही स्थान है जहाँ पर स्वराज्य की पताका 
हमारे पूर्वजोंने उड़ाई थी और उसे ऊपर उठाये 
रखी थी । क्या इस जोखिम के वक्त हम उस 
पताका को छोड़ देंगे ? में जानती हूं तुम नहीं 
छोड़ोंगे ? अपने भेदभाव भूल जाओ । हज़ारों 
की संख्या में आओ । काँग्रेस का साथ दो और 
स्वराज्य की पताका को उठाये रखो यदि 
आवश्यकता हो तो उसकी पवित्र बेदी पर 
अपना वलिदान कर दो,मेरी आखिरी पुकार है, 
खुनो-“उठो,” “जागो 1» 
धन्य इस देवी को । 
महात्मा गांधी, गुजराती नवजीवन में 
लिखते हैं कि ख्वाजा साहब नेशनल मुसलिम 
यूनिवर्सिटी के मुख्य व्यवस्थापक थे । वे अमीर 
कुटुम्ब के हैं और जिस प्रकार धर्माभिमानी है 
उसी प्रकार देशाभिमानी हैं वे खूब चलती हुई 
बैरिस्टरी छोड़कर धर्म और देश के ढिए 
फकीर बन गये हैं | उनकी पत्नी खुरशेद बेग 
ने मुझे तार भेजा है, “आप जानकर खुश दै 
कि मेरे पति को सरकार ने कौद कर लिया है| 
अब यूनिवसिंटी को में चळाऊंगी ह यह तार 
जिस समय मुझे मिला उस समय मानी 
खून सवा सेर बढ गया । जहां यह करवाती 
और बहादुरो होगी वहाँ स्वराज्य को कौन 


सकता है? उनकी | १ 
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यह एक वड़ी उपयोगी अनी कुरती का 
नमूना है जो कि बटन के साथ चिमट जाती है 
जितनी बढ़ाओं बढ़ जाती है और वटन दार 
होने से वनयाइन से अधिक उपयोगी है। मामूली 
खियो की नाप की हे इच्छा से फन्दै घटा बढ़ा 
कर छोटी बड़ी की जा सक्ती है । 
किसी रंग का आध पाव, मोटा ऊन और 
कुछ बटन २ लम्बी हड्डी की सलाइयां । 
आरम्भ में ६४ फन्दै चढ़ाओ ओर २ सीधे, 
२ उट्टे क्रम से बार बार ५५ पंक्तियों तक बीनों। 
. ५६ पंक्ति--१ सीधा, अगले फ़न्दे में 


१ सीधा १ उल्टा दोनों जिसमे एक बढ़ जाय । 
( सीधा, १ सी०, १ उल्टा अगले मे इकट्ठा 


| स प्रकार बार २ करो जब तक अगले २४ 


फन्दै ३६ हो जांय । अब दहिने हाथ की सलाई 
पर ३६ फन्दै होंगे ये एक तरफ़ का आगे का 


इडा होगा इसे १ सी०, १ उल्टा ४० पंक्ति 
` | ऐक वीनो। और फन्दै अभी पड़े रहने दो। फिर 


स्त्रियों की कुरती 
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१२ फन्दे समाप्त कर दो जिससे गळे का हिस्सा 
वन जाय। बचे हुवे २४ फर्न्दो को १ सीधा, 
१ उल्टा ८ पंक्ति तक बनाओ फिर समाप्त कर 
दो यह एक तरफ़ का कन्धा हुआ । 


अब दूसरी तरफ़ के २४ फन्दे लेकर उसी 
तरह १ सीधा, १ सीधा १ उल्टा अगले फन्दे मे 
(इस प्रकार २४ फ़न्दों के ३६ फ़न्दे बन जांयगे। 
आगे की तरह यह दूसरा टुकड़ा बना लो । 


अव पीछे के लिये ४६ फ़न्दे रह जांयगे 
इनको भी पहिले की तरह बढ़ालो ये ६९ हो 
जांयगे फिर ४८ पंक्तियां १ सीधी १ उल्टी 
की बीनों फिर २४ फ़न्दे कन्धे के लिये समाप्त 
करो फिर # २ इकट्टे बीनो और समाप्त करो 
१ सीधा बीनो और समाप्त करो फिर इस#चिन्ह 
से बार २ बनाओ जब तक २४ फन्दै रह जाय, 
इनको भी सदा की तरह समाप्त कर दो । 


_ का ० १६९८ 


कन्धों को सफाई से सीं दो। 


अब वटनो के लिये सामने की 
बराबर घर उठाकर ५ सी धी पंक्ति वीनो 
दूसरी तरफ़ घरो के लिये इस प्र! 
उठाओं;-२ फन्दे उठाओ # १ बनाओ 
अगला फन्दान उठाओ ६ फन्दे उठा 
इस चिन्ह से वार २ तीन सीधी प कतया 
वीनो ओर समाप्त कर दो । 


क्रोशिये से एक पतली सी कंगूरी 
नीचे, गले में ओर बाहों में बीन दो | 
५ चेन, १ दो०, पहिली चे७ में, १ दो 
किनारे पर इसी प्रकार बार २ बर्न के 
घरों को रेशम से किनारे सो दो। 


यदि वाहें वनानी हों तो बाहो के 
किनारे घर उठा कर सीधी बीन लो 
समाप्ति पर कुछ घटा कर २ सीधे २ 
उट्टे कफ जितने बोन दो । 


“ 


~ 


सके बत पर 


डः 


मोजे का चि दिया गया था 


०७ 


में जो 


~ 


गत मास के अङ्क 
यह छपना चाहिये था 
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स्वादिष्ट भोजन 
गाजर का हलुवा 


यों तो गाजर का हलुत्रा सभो बनाते हैं 
परन्तु ख़ास तरकीब से बनाने से यह वहुत ही 
खादिष्ट बनता है | 

काली गाजरे' ज्यादा अच्छो समभी जाती 
हैं । कुछ गाजरे' लो उन्हे खूब अच्छी तरह छोल 
कर साफ करो फिर काट कर वीच की हड्डी 
निकाल डालो और टुकड़े २ करके कुछ दूध 
डाळ कर उबलने रख दो आश्च धीमी २हो। 
जव गाजर हाथ से मली जाने ठगे. ओर गल 
जांय तव निंकाल कर सिल वट्ट पर खूब महीन 
महीन पीस लो अब कढ़ाई और खुरचने वाली 
कळछी को खूब साफ़ कर लो । कढ़ाई चढ़ाकर 
थोड़ा सा घो डालो जव अच्छी तरह तप जाय 
तब पिसी-हुई गाजरों को डाळ कंर कलछो से 


धीरे २ चलाओ और बीच २ में आवश्यक्ता नुसार 
घी छोड़ कर भूनों जव खूब भुन जाय खुशबू 
आने लगे तव अन्दाज से गाजरों को आधी 
खांड डाळ कर चलाओ जब अच्छी तरह मिल 
जाय तव कढाई उतार कर चलाते जाओ जिस 
में सूख जाय यदि वरफ़ो जमानी हों तो ज्यादा 
कड़ा करो नहीं तो ढीला रखो और किशमिश 
साफ़ करके बड़ी इलायची दरड कर वदाम ' 
छोळ कर काट कर पिशता सब डाळ दो। 
जमानी हो तो किसी चोड़े थाल में मोटी २ 
फैला दो और ऊपर से वरक लगा कर वरफ़ी 
की तरह काट दों ठण्डी होने पर खाओ | 

कई लोग सर्दी में केशर डालते हैं जिन्हें 
अच्छा लगे वह जरा से पानी में पीस कर डालदें। 


“>>> — 


ग्रह प्रबन्ध । 


मारे देश में सरदी के दिनों में सूखी 
मेवा खाने की प्रथा बड़ी पचलित है। 
इन में बादाम, छुहारा, किशमिश, चिंळगोंज्ञा, 
खुमानी, सू ग फळी इत्यादि बहुत वरते ज्ञाते हे । 
इनमें से बादाम, चिलगोजा, मू'गफळी, अखरोट 
इत्यादिफल (जिनको पीस कर पानी में घोलने 
से सफैद रंग का दूध सा बन जाता है) बड़े 
उपयोगी हैं | इनमें न केवळ शरीर को खुद्द 
रखने की ही शक्ति है वरन्‌ उसको बढ़ाने की 
भी । दूध पिलाने वाली स्त्रियां के लिये तो यह 
विशेष उपयोगी है । केवल: यही एक ऐसा 
पदार्थ है, जो कि मांस और उससे बनो इई 
वस्तुओं के बराबर माता का दूध बढाने में,समर्थ 
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हैं । भळी प्रकार चबा कर खाने या बहुत बारीक 
पीस कर खाने से यह सुगमता से हज़म हो 
जाते हैं । हुबलर नामिक विद्वान ने तज्ञुस्वा 
करके देखा था कि सतियो में दूध बढ़ाने के लिये 
मांस के प्रोटीन्ज्ञ ( 1210(6115) सत्र से 


` अधिक गुणकारी है, परन्तु अपरोक्त सूखे फलों 


के विषय में यह बात लागू नहीं होतो । जिन 
माताओं को नन्हें २ बच्चों को दुध पिलाना 
पड़ता है इन्हें इनका अवश्य सेवन करना 
चाहिये । यह याद रहे कि जितना भी अधिक 
इनको चवाया जायगा या बारीक पीस क 
मक्खन की भान्ति खाया जायगा उतना 

अधिक लाम दोगा । 


४६८ 


ज्योति । 


स्य पोष स० १९७. 


२ मसाले -हमारे घरों में दाल भाजी में 


मसाले डाल कर खाने की प्रथा है। इन में से 
काली ओर लाठ मिर्च,दालचीनी, लोंग, जीरा, 
अदकर, राई इत्यादि अधिक काम में लाये 
जातै है। 
इनका अधिक सेवन अवश्य हानि कारक 
है। मनुष्य के शारीर में अधिक गर्मो पैदा करके 
कई प्रकार के उद्दे ग उत्पन्न करते हैं और अस्व- 
भाविक रूप से इच्छाओं को जागृत करते हैं । 
, परन्तु थोड़ा २ खाने से यह लाभ भो करते हैं । 
विशेष प्रकार की सबज्ञी भाजी में विशेष २ 
मसाले परिमित मात्रा में उपयोगी सिद्ध होते हैं । 
इसके अतिरिक्त इनका एक और भी लाभ 
है। जिस खाद्य पदार्थ में यह पड़े हों उसे सड़ने 
से रोकने में भी सहायतां देते हैं। यह प्रायः 
देखा गया है कि कुछ धन्टे रखने पीछे दाल 
भाजी में एक प्रकार की बू आने ळग पड़ती है 
और खाद में भो खटास खी आजातो है। जिन 


भाजियों में मसाले 'पड़े हों वह अधिक देर में | उपयोगी इलाज है 


खराब होती हैं | काली और लाल मिर्च और 
अदरक तों इस कामके .लिये वहुत लाभदायक 
नहीं परन्तु राई। दाळचीनी और लोंग इ 
में बड़ें उपयोगी हैं ॥ 


ललल पी न” 


स अंश 


प्याज---आज कल कितने ही डाकरों की 
संमति है कि प्याज एक बड़ी लाभकारी खाद्य 
वस्तु है । इसमें सब सबजियों से अधिक और 
बढ़कर गुणकारी लवण होते हैं । रात को नोस्द्‌ 
न आने के लिये वड़ो उपयोगी औषधि है । बाय 
के द्दे को भी यह रोकते हें, यह सुगमता से 
हज्ञम होजाते हैं, शरीर को पुष्ट करते, भूक को 
बढ़ाते, बेचैनी को दूर करते और कवज़ को 
हटाते हैं । इनमें गन्धक और अन्य द्रव्य होते है 
जो अतड़ियों की कई एक रोगों से रक्षा करते 
हैं। कई एक मनुष्य इन्हें ज्ञकाम को हटाने के 
लिये खाते हैं । पकाये हुये प्याज़ तथीयत को 


र्व 


fe अव ctl का... 22°. केळे 0 ‘Qe 


सांस चढने में इनकी पुल्टस बड़ी पुरानी और 


71 /* “ळ्या । 


सुन्दरता की आवश्यक्ता ओर सुन्दरी बनने के उपाय । 


वि ळे ० एक्‌ ६६ 


| म॒ #लष्य का मुख या चेहरा ( चाहे वह . 
. (छ खी का हो और चाहे पुरुष का ) भी 
| संसार में क्या ही मूल्यवान वस्तु है । यही हमें 
बतलाता है कि अमुक मनुष्य कौन: है और 
उसका आचार केसा है । जिस की शकल 
डरावनी ओर घिनौनी हो उस का मन सुन्दर 
कभो नहीं हो सक्ता | प्रत्येक व्यक्ति का जो कि 
. । समभता है कि उसके मुख के ऊपर दिये 
हुये यही दो प्रयोजन है यह धर्म है कि वह 


सुन्दरी » | 
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दूसरों पर अपने सम्वन्ध के अपनी शकल द्वारा 
अच्छे प्रभाव डाले । यह स्त्री और पुरुष दोनों 
का बराबर एक सा धर्म है, परन्तु रित्रयो को 
इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 
इसके लिये यह एक ही विशेष भाव मन में 
पैदा करता है और वह सुन्दरता का है। यह 
बात खभाविक समभी जाती है कि कोमलता! 
सरसता और सुन्दरता खो के चेहरे के आवश्यक 
गुण है । पुरुष के लिये इनकी कुछ भो, परवा 
नहीं की-जाती । यह समभा जाता है कि पु 8 


ठहराते और कबज्ञी को हटाते हैं खांसी और 


AS rs 02 


और 


आ... सं० १६७८] 
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४९६ 


का चेहरा विधाता ने सादा ही बनाया है परन्त 
सुन्दरता नारी हो का गुण है । सुन्द्रता का 
उसके साथ इतना गाढा सम्बन्ध है कि वह 
क्ली अपने को खरी ही नहीं समझती जिसने 
कि अपने जीवन में कभी न कभी सुन्दर होने 
का अनुभव न किया हो । सुन्दरता खयं एक 
प्रकार की शिक्षा है और यह शिक्षा केवळ 
स्त्रियो के ही लिये है । संसार की प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध सुन्दरियों के चेहरे से एक विशेष 
प्रकार की छबी भलकतो थी और इस रूप 
राशि छवी की शिक्षा उन्हें अपने निज सौन्दर्य 


'से ही मिली थी । इस संसार में अपना कार्य 


ठीक करने के ल्यि वह नारी अपनी पूरी 
शक्तियों से रहित है जिस के कि मन में अपने 
में एक विशेष शक्ति रखने के भाव ने हिलोलें 
नहीं मारी, वह शक्ति जो कि उसको शारीरिक 
निर्वळता. का स्थान पूरा करती है । यहां पर 
ही हमें परमात्मा की रचना का एकः रहस्य 
पता लगता है । पुरुष में अपनी सुन्दरता के 
शान का भाव विद्यमान नहीं । यदि किसी में 
हो भी तो वह उसे केवल हंसी का हो पात्र 
बनाता है । परन्तु नारी के पास यह ज्ञान एक 
खास हथियार का काम देता है जिस के विना 
वह कमज़ोर है किसी युवती के लिये इस से 
बढ़कर और क्या क्रूरता होगी कि वह अपने 
आप को सुन्दरता रहित समझे । कई व्यक्ति 
कहते हैं कि स्त्री का रूपवान होना उसके लिये 
एक आपत्ति है, रूप उसके मन की अवस्था को 
नीचे २ ही गिराता है । कई स्त्रिये इसी डर 
से अपने आप को सुन्दरता रहित समभती हैं | 


. यदि अपने को एखा समभने का यही कारण: है 
तो समाज उनको इस झूटे विचार को स्वय 


त्य कर देगा और यदि वास्तव में . सत 
को कमी के कारण ही वह अपने को ऐसा 


सममती हैं तो वह भाव न केवळ उन्हें 
मानसिक वेदना ही देगा वरन उनकी थोड़ी 
वहुत जो सुन्दरता है उसे 
यही कारण है कि 
दिखलाई देती हैं जिन्हो ने कि अपने को कुरुप 
य्‌ अपने 
चमडे को साफ रखने के लिये काफी भोजन 
ही करती हैं और न काफी हंसती ही हैं जिस 
से कि चेहरे की सुन्दरता देने वाळी नस 
नाड़ियों को पूरा पूरा काम मिले-जो कि अपने 
सीधे साथे थोड़े से कपड़ों में ही शुद्धता और 
पवित्रता का रहना समती है और उसी को 
मान मर्यादा के अनुकूल समझती है जिस में 
कि वह बहुत भद्दी दिखलाई देती जो कि सादा 
दुबली पतली है और सदा ही बीमार है और 
सुखी, सुन्दर ओर रूपवान स्त्रियों में ऐसा 
वरतती हैं कि मानों कुरूप होना भी एक 
गुण है. 


कई वहिनों के मन में यह ख्याल बैठ गया 
है कि सुन्दरता गोरे रङ्ग में ही है। चेहरा की 
खूब सूतीं उस को देखने या वाते करने में जो 
हिळना होता है उस में है; उस के चुप चाप 
स्थिर रहने में नहीं हमारी नानी दादी. छोटे 
होते में राजा की लड़की ओर रानियों की कथा 
खुनाते हुए कहा करती थी कि वह ऐसी सुन्दर 
थी कि जैसे गुलाव का फूल वातं करते समय 
उसके मुंह से फूल झड़ते थे । यह फूल झड़ना 
भी यही बतळाता है कि चेहरे कि असली खूब 
सूती उसकी मन्द मुस्कान, तिछो नजर और 
कोमल हास में ही प्रगर होता है । इस लिये 
वह चेहरा जो कि सदा आनन्दमय भावों से 
भरे हुए मन से हिलाया जाता है एक अनुपम 
सुन्दरता को प्राप्त कर लेता है । मन की पवित्रता 
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का ही दूसरा नाम चेहरे की सुन्दरता है 
सुन्दर बनने की तरकीब 

कौन स्री है जो सुन्दर और रूपवती बनना 

नहीं चाहती । आज मैं अपनी बहिनों को सुन्दर 
बनने की तरकीब बतलाऊंगी जिनको पालन 
करती हुई कोई भी वहिन करूप नहीं रह सक्तीः-- 

(१) प्रातः उठ कर शुद्ध जल से मुंह धो 
डालो और स्थान करो | इसके पीछे यह 'व्याळ 
रखो कि मन में कोई दुविचार न आवें विशेष 
कर ईर्षा और द्वेष के, इनसे चेहरा पर पीलापन 
और रुखा पन आ जाता है । 

(२) भोजन के समय गर्मी सदौ का अधिक 
ख्याल रखना चाहिये । बहुत गर्म या बहुत ठंडा 
खाना खाने का दूध, जल इत्यादि पीने से चेहरे 
पर छोटी २ फुंसियां सी निकल आती हैं। 
यदि कोई युवती इन से बचना चाहे तो उसे 
खाने पीने वाली वस्तुओं की गर्मी सर्दो का 
बड़ा ध्यान रखना चहिये । 

(३) यदि कपोलों पर सुखो छानी हो तो रंग 
कदापि न लगाना चाहिये वरन इसका सरल 
उपाय थोड़ी सी बजिश करना है। 

(४) मन की बातें ठीक २ कह देने से ओर 
खभाविक हंसी मज़ाक से चेहरा फूलता है 
और भीतर को पिचकी हुई आंखें और गाल 
भरने लग पड़ते हैं । 
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(५) दूसरों को खुश करने की इच्छा नारी 
को आंखों में मोहने वाला तेज पैदा करती हे | 


(६) प्रातः सूर्य उदय होने के समय की 
वायु होन्टों की सुखौं बढ़ाती है । 


(७) इतना करने पर उनके शरीरमें एक लुभाने 
[वाला फुरतीलापन आजायगा जिसको कि नीचे 
लिखे तरीकों से और भी बढ़ाया जा सक्ता है। 
प्रथम उन्हें रात को वहुत देर जागना नहीं 
चाहिये क्योंकि इससे चेहरे पर एक मुर्भाई हुई 
सी रंगत आ जाती है, दूसरे मोमवत्ती की 


रोशनी अथवा थोड़ी रोशनो में कदापि कोई. 


किस्से कहानी, उपन्यास इत्यादि - नहीं पढ्ने 
चाहिये क्य'कि इससे आंखें कमज़ोर हो जाती 
हैं और चेहरे में रुखापन खा आजाता है । 


(८) सुन्दर सुफेद हाथ किसको प्यारे नहीं 
लगते और यह कभी भी सुफैद नहीं रह-सक्ते 
यदि इन्हें साफ न रखा जाय । इससे भी बढ़ 
कर इनको सुन्दर बनाने का एक और उपाय है 
कि यह सदा हिलते रहें | इससे इनमें खून का 
दौरा भलो प्रकार होता रहेगा और इनका रंग 
निखरता जायगा । इनको हिलाते रखने का सब 
से अच्छा उपाय घरको साफ सुथरा रखना 
और सीना परोना है और आज कल तो चर्खा 
कातना सब से ही अच्छा है ॥ 
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वाहन के प्रति छोटा पा वक्तव्य 


(ले०--श्रोमती यशोदा 


आज भारत मैं एक नई लहर चल रहो है | 
हमारे देश के 
निमित्त अपना सवस स्वाहा करने को तय्यार 
हो रहे हें । नित्य २ जेल में जाने वाळे वीर 
सपूतों के समाचार, पत्रों द्वारा हमें मिलते 
रहते हैं । ऐसे समय में, हमें स्त्रियों का क्या 
कस्तेव्य हैं इस पर कुछ विवेचन करना आवश्यक 
जान पड़ता है । 

क्या हमारा कत्तव्य अपने देश के प्रति कुछ है 
वा नहीं ? जिस समय हमारे सपूत जेळो में जा 
रहे हों उस समय क्या हम को रो रो के पागल. 
होना है । जिस प्रकार जेल को भाईयों ने हेच 
समझ लिया है, उसी प्रकार हमारी वहि 
जेळ के भूत से न डरे! । प्रत्येक जाति के इतिहास 
में ऐसा समय आता है कि वहां की स्त्रियों को 
महा आत्म त्याग करना पड़ता है । जिस समय 
किसी वहिन का भाई घा पति वा अन्य निकट 
बरती बन्धु जेल में जाय तो उसे वीर नारी के 
समान अपने पति, भाई वा बन्धु को बधाई देनी 
चाहिये । यदि वह रोने लग पड़ेगी तो यह याद्‌ 
रखना चाहिये कि जिस वीर नर को जेळ 
इत्यादि कष्टों से दुःख नहीं है वह इस रोने से 
अवश्य दुःखित रहेगा । उसे जेल में चक्की 
पीसना सह्य रहेगा, उसे रस्सी दुनना भी कष्ट 
न देगा किन्तु उसकी स्त्री वा उस की बहिन वा 
माता का एक आंसू भी उसे, कठोर . कारावास 
से भी, कठोर होगा । यदि सौभाग्य वश ऐसे 
जल गामी पुरुष की स्त्री अथवा वहिन प्रसन्नता 
पूर्वक अपने पति पुत्र वा भ्राता को बधाई देगो 
“छा स्वयं उस के कार्य में योग देने का वचन 


नवयुवक अपनी मातृभूमि के 


देवी कारेळी वाग बड़ोंदा) 


देगी तो वास्तव में जेल ऐसे पुरुष के लिये खर्ग 
समान हो जायगा । न 

अत; जिन २ वहिन! के सम्बन्धि जेल मैं 
जाकर अपने देश का मुख उज्ज्वल कर रहे 
हैं उन वहिनों का कञ्चव्य है कि रो २ कर ऐसे 
वीर नरो को ढीला न करें | परन्तु जिस उद्देश्य 
निमित्त उन के सम्बन्धि जेल में हों उसे पूरा 
करने का यत्न करे | अतः असहयोगियों के घरों 
को स्त्रियों को अभी ऐसी तैश्यारी करनी चाहिये. 
कि समय आपड़ने पर वह कायरता और 
भोरूता न दिखळाये परन्तु वीर राजपूत 
वौराङ्गनाओं के समान वह अपने कुटुम्ब के यश 
को उज्ज्वल करें.। हमारी वहिनों का कईब्य है 


कि ऐसे समय आपड़ने पर वह निम्न लिखित 
काय करे । 


(१) यदि उन्होंने तव तक विदेशी का 
वहिष्कार न किया हो तो पूण रूष से करदे' । 


(२) यदि चरखा कातना आरम्भ न किया 
हो तो कर दे | * 


३) अस्पृश्यता ( छूआ छूत ) एक दम 
छोड़ दे । 

(४) अपनी अन्य वहिनों में विद्या का प्रचार 
तथा कुरीतियों को दूर करने का यत्न करे । : 


यदि वह उपरोक्त कार्य्यं करेंगी तो उन के 
जेल जाने वाले सम्बन्धि जेल की प्रत्येक 
कठिनाई को प्रसन्नता पूर्वक झेलते हुए अपने 
देश को शीघ्र खराज्य के पास ले जायेगे । 

अन्त में अपनी बहिनों से हम इतना ही 
कहँगे कि ऐसे समय पर, वह रो धो कर नहीं 
शोक इत्यादि से नहीं किन्तु कक्षेव्य परायण 
होकर प्रसन्नता पूर्वक देश के कायय कतांओं का 


उत्साह बढ़ायेगी । 


नि नी 
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बाहरी रुप रंग का धाका । 


छेखक- श्रीमतो सुकामना देवी । 


आज कल मनुष्यों और वस्तुओं के वाह्य 
रूप रंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है और 
उनके भोतर के छुपे हुए गुणों से इस 
प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे कि 
वह बड़े तुच्छ, साधारण और किसी 
विशेष काम के नहों । यह ऐसा नहीं होना 
चाहिये । हमें वाह्य रूप सें सर्वथा सन्तुष्ट न 
होकर किसो भी वस्तु अथवा मनुष्य के 
अभ्यन्तरीय गुणों को भली प्रकार जाचना 
चाहिये क्योंकि यही तो असल काम की चीज़ 
है। यदि हुम इस ओर से असाग्रधान हो जायें 


तो हम बाहर के धोका देने वाले रूप से न 


केवल अपने मन पर ही भूटे संस्कार बना लेंगे 
परन्तु इनके विषय में जिस से भी . वात. चीत 
करेंगे उसको भी यथार्थ ब्रात न बतळाकर 
बाहर का अशुद्ध ज्ञान ही देंगे और इससे 
सिवाय अनिष्ट के और कुछ भी न मिलेगा | 
इसके उल्ट यदि हमारे में मनुष्यों और वरूतुओं 
के वास्तविक गुणों के जांचने की थोड़ी. सो भी 
शक्ति हो तो हम, उदाहरण के लिये किसी भी 
स्त्री: व. पुरुष का जो कि अपने को. हमारा मित्र 
प्रगट करता है, परन्तु .. मित्रता के रूप में छल 
: और कपट को छुपाये है पता लगा छेगे । 
“-एक्क और उदाहरण लीजिये । यदि हम 
मौसम गर्मी के किसी साफ दिन में समुद्र को 
देखें: तो वह हमें बडा: सुन्दर और चमकदार 
दिखलाई देगा । उसके -इस रूप को देख कर 
हमारे मन में यह कभी न. आया कि यह कमी 


= भीष्म हलचल भी कर सक्ता .है । आओ इसे 


ओ- फिर आधी रात के समय देखें । अब यह बड़े 


क्रोध और वेग सै हिल रहा है, शोर मचाता 


है और बड़ी २ भयंकर लहरें उठा रहा है। 
यदि इसके किसी एक ही रूप को देसकर 
हम कोई राय बना लेते तो कितनी अशुद्धी 
होती । 

और लीजिये । एक बड़ा सुन्दर महान 
मन्दिर है जिस की बाहर की चित्रकारी वडी 
ही मनोरञ्जक और विस्मय जनक है । बड़े दूर 
दूर से स्त्री और पुरुष इसे देखने आते हैं और 
मुग्ध होते हैं । लेकिन यह सम्भव हो सक्ता है 
कि इस के भीतर ईश पूजा के स्थान में पाप 
की भट्टी जल रही हो । 

अतः मेरी प्यारी वहिनो आप को किसी 
भी वस्तु के देखते ही न तो झटपट उसके 
विषय में कोई सम्मति बना लेनी चाहिये और 
नही यदि करपट पसन्द आजाय तो उसके हेने 
के लिये व्याकुळ हो जाना चाहिये। बहुत सी 
स्त्रियं जव भी अपने पड़ोस चाळीयों या अपनी 
सखी सहेलियों के पास कोई नई चीज़ देखती 
हैं झर उसे आप ले लेने के लिये उत्सुक ही 
जाती हैं । गहनों और कपड़ों के विषय में यह 
वात बहुत देखी जाती है । “आज मेंने दयावती 
के पास मोतियों की माला देखी वड़ो सुन्दर 
लगती थी मैं भी ऐसी ही लूगी,” आज 
विमला के पास एक नये फैशन की लेसदार 
ब्लाकर थी मैं भी अभी चलकर उनको (पतिं 


विचारे का और तो कोई नाम ही न हुआ) कद ' 


कर दर्जी से शीघ्र ही ऐसी ही बनवांऊंगी | 
यह आदत बड़ी बुरी है । सम्भव हों सक्ता 
कि वह माला कूटे मोतियों की हो, जब्दी क 
टूट जाने वाळी हो या उसमें कोई और र 
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के कपड़े का हो, न चलने चाळा घटिया मेळ 
का जापानी रेशम हो या विळायती लेस हो 
अथवा उसके पहिनने में शारीर के किसी भाग 
को कष्ट होता है। फिर हमारी वहिने स्त्रियों 
पुरुषों या बच्चों को देखते ही कट उनके विषय 
में भो कोई सम्मति न वना लेनो चाहिये । 
अमुक खो जो अभी २ मोटर में बैठी गयी 
कितनी सुन्दर थी, कैसे बढ़िया उसके कपड़े 
थे, नौकरानी भो साथ दो दो बैठो दिखलाई 
देतों थो, मोटर भो बढ़िया थी, यह अवश्य 

सुखो होगो, हाय एक मैं अभागन हूं कितनो 
दुखी हूं.........” । “कौन प्रमिळा ! ऊहं वह 
: तो बंगालिन हैं, वह किस काम की होसक्ती है, 
बंगाली बड़े कपटी होते हैं मांस मच्छो सब 
कुछ खाजाते हैं । नहीं प्रमिला से मेरा कभी 
मेल नहीं हो सक्ता,” इत्यादि ।. यह एक दृष्टि 
से देखे हुये बिचार ठीक हो सक्तो हैं परन्तु 
सम्भव है सर्वथा गळतहो; मोटर वाली सुन्दरी 


कळकत्ते की स्त्रियों ने खादी बेचने की 
कोशिश करके कलकत्ते के सज्ञनों का माग 
रोका है और समाचार पत्रों में छपे हुए तार ने 
पोषित किया है कि वे उस के लिये गिरफ्तार 
को गई हैं। उस दल में, चुने हुए सभापति की 


| धे पल्लो, उन की बिधवा बहिन और भतीजी 


हैं। मैंने आशा की थी कि कम से कम शुरू में | 
| तो ख्यां जेल जाने के सम्मान से वञ्चित रहें। 
| कहें आक्रामक सत्याग्रही नहीं बनना था। 
' किन्तु बङ्गाल की सरकार ने स्त्रियों या पुरुषों 
भेद मानने के निष्पक्ष उत्साह से कलकत्त 


भी तीन स्त्रियों को वह. सम्मान दिया है। मैं 


वनिता विनोद | 


~ ह 6_ 
स्त्र्या का कत्तव्य 


(ले०--महात्मा गांधी) 
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एक वड़े घरकी दुखिया रमणी हो और प्रमिला 
बड़ी ही साधवी नारी हो । | 
ao इसोलिये तो कहते हैं कि बाहर की 
“बस्था आर रूप देखते ही राय बना लेने की 
आदत वडी हानिकारक है | अतः हमें किसी 
यथार्थ और वास्तविक सचाई की खोज करनी 
चाहिये जिस पर कि हम विश्वास कर सके 

.. और अपनी आशा बान्ध सकें । क्योंकि इस 
संसार में बहुत सी चीज़े हमें धोका दे जाती हैं 

. -हमें परमात्मा से उस जीवन के लिये प्रार्थना 

. करनी चाहिये जिस में कि सच्चा और वास्त- 
विक आनन्द हो, जहाँ कि. शुद्ध और पवित्र 
मित्रता हो और जहां कि हमारे आनन्द का 
केन्द्र सत्य खरूप परमात्मा की उपस्थिती हो। 
इस संसार में प्रतिष्टा और मान से रहने का 
एक मात्र यही आनन्द देने वाला उपाय है कि 
हम वास्तव में वैसी ही बने जैसी कि हम 
दिखंलाई देती हैं । 


आशा करता हूं कि सारा देश इस नवीन आचार 
का खागत करेगा । खराज्य जीतने में पुरुषों के 
बरावर स्त्रियों का भी हिस्सा होना चाहिए । 
संभवतः इस शांति पूणं युद्ध में स्त्रिया. 
पुरुषों से कई मील आगे बढ़ सकती हें । हम 
जानते हैं कि वे सदैव धार्मिक भक्ति में पुरुषों 
से बढ़ी हुई रहती हैं | शांत और गंभीर सहन- 
शीळता उनकी जाति का प्रधान गुण है । और 
अब, जब कि बङ्गाल की सरकार ने स्त्रियों को 5 
लडाई के मैदान में खींच लिया है, में आशा .. 


सजल 
करता हँ कि हिंदुस्थान भर की स्त्रियां इस 

को खीकार करेंगी और अपना संगठन न 
डा हि 5६) अखिल कशे 


ज्या 


गौ | हर हालत में, जब कि पुरुषों की काफी 
[दाद जेल चली जाती, तब तो उन्हें अपनी 
जातिकै सम्मान के लिए पुरुषों के स्थान की 
पूर्ति करने को बढ़ना ही पड़ता । किन्तु अब 

धे पुरुषों के साथ साथ जेल के जीवन की 
तकलीफो में हिस्सा वटावें । ईश्वर उन के 
_ सम्मान की रक्षा करेगा । जब कि, मानो पुरुष 
चिढाने के लिए द्रौपदी के खाभाविक रक्षक 
ह क उसका अन्तिम वस्न छीना जाने से न रोक सके 
तब उस के सतीत्व की शक्ति ने उस के सम्मान 
| कीरक्षा की । और इसी प्रकार संसार के अन्त 
- तक होता रहेगा । शरीर से निर्वलजन को भी 
अपने सम्मान की रक्षा करने का सामथ्य दिया 
है । स्त्रियों की रक्षा का गौरव पुरुष लेवे 
थान की कोई भी रत्री, पुरुष को 
स्थिति में, या स्त्री. की रक्षा करने के पवित्र 


को असहाय न समभे | जो. मरना जानता है 
उसे अपने सम्मान के नाश के लिए डरने की 
आवश्यकता नहों । 

' हिंदुस्थान की स्त्रियों को सुझाना चाहता 


शांति पूर्वक किन्तु बिना समय गवांये 


[वें बंगाल की स्त्रियों को 
पत करे ओर उन्हें यह अनुभव 


- अधिक सभ्यता समभता हुं कि कळकत्ते के 


- स्मिथ मनियांवाला को स्त्रियों पर थूके, उन्हे 
` गाळी दे ओर अन्य प्रकार से उनका अपमान 


- हो तो हमें यह उस्मेद नहीं करनी चाहिए कि 
* सरकार चुप बैठी रहेगी । यदि हम अपनी 
`. बहिनी को खदेशी आन्दोलन में भाग लेने ६ 
तो हमें सरकार के इस अधिकार को खीका | 
` करना होगा कि वह स्त्रियों. को भी पुरुष 
मिकका का! 


पहल कुछ हो बलिदान होने के न चढ़ीं तब | 
भी राष्ट्र को लञ्जित होने का कोई कारण नहीं | 

पुरुषों का कत्य स्पष्ट है । हमें आपे से 
बाहर नहीं हो जाना चाहिए । उत्तेजना न तो 
हमारी स्त्रियों की न हमारे देश-की ही रक्षा 
कर सकेगी । हमने सरकार को स्त्रियों और | 
बच्चों को छोड़ देने के लिए नहीं कहा है) 
अवश्य ही उसने फौजी क़ानून के ज़माने में. 
पंजाब में उन्हें नहीं छोड़ा । मैं इसे अवश्य ही 


अफसर जिसे अपराध समभते हैं उस कार्य |? 
के करने पर क़ानून का बहाना लगा कर |.: 
कलकत्त की हमारी वहिनों को पकड़ रहे हैं | 
बनिस्बत इसके कि पंजाव में एक वासवर्थ 


i TAIN SRE 


2 
BA, 


CRM Bae 


करे । हम अपनी रित्रियों को इस प्रकार अपमा: | 
नित होने के लिए नहीं भेजते हैं । किन्तु यदि | 
अफसर सरकारी काम में उन्हें गिरफ्तार करना | 
चाहें तो हम उन्हें जेल जाने के लिए अवश्य 
भेजते हैं । जव स्त्रियां स्वदेशी का प्रचार कर | 
और सरकार के अस्तित्व की नींव विदेशी. 

पड़े के व्यापार और उससे होने वाली हिन्दु: 
स्थान की सम्पत्ति की लूट को ही खोद रही 
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हिन्दी साहित्य में नई बृद्धि 
_ श्रीसयाजी साहित्य माला । 
वड़ोदा राज्य के स्कूल तथा लायब्र,, |. 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशितः र्य 
हिन्दी पुस्तक 

॥) भेज स्थायी ग्राहक वनो | | 
तुलनात्मक धम्मे विचार यह केंब्रिज के |£ 
प्रोफेसर जेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें प्रोफेसर साहव ने संसार + 
सव मतों वा धम्मो की तीत्रभालोचना के साध | 
जो आय्य वा हिदुधर्म्म पर आक्षेप किए है. 
उनका विद्वत्ता पूण उत्तर अनुवादक महोदय को न श्छ _ 
भूमिका में प्रत्येक प भस्मामि, | 


ह हिदू 4 आर्य्य 
मानी को पढ़ना चाहिए | सजिल्द १) 


श्रीसया जा वाल ज्ञान माला i 

श्रीहषे भारत के अंतिम सम्राट का जीवन FE 
वृत्तांत मूल्य ॥) | 
कोष की कथा वेज्ञानिक सचित्र पुस्तक में 


सेल ((:611) का सरल भाषा में पूर्ण परिचय 
दिया है । | मूल्य ॥) 


वेदिक विज्ञान ग्रन्थमाला । ही... 
(लेखक राज्यरल आत्माराम जो असृतसरी) | 
सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने | 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा प्रभुत्व | | 
जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक FE 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास ||| | 
की ही कसोटी पर कसा जाता है | इस पुस्तक 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना की है . 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि न॑ 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सब नियमों को 
समर्थन करता है और न ही यह मनुष्य को ||| 
आगे के लिए खुमागं दर्शाता है साथ ही वेदो: | 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि सृष्टि इत्यादि 
कितने ही विषयों पर बड़े खोज मनन आर 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के विचारों 
से चकाचोंध होने वालों के लिए पुस्तक वडे 
काम की है । पुस्तक सर्वथा ध्येय और मनन 


करने योग्य है। सचित्र पौने तीन सो पृष्ठो क | 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान. | 
| 
| 


जयदेबब्रदर्स बड़ोदा | 
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'संस्ृत-मानस-भक्त-कमल सुखदायक रविवंर ! 
प्रेमी-मधुर चकोर-प्रेमदे-सुंधा चन्द्रवर ! 
जग-जन-मोर करोर-गगन गत शुभ्र श्याम घन ' 


ads 
' प्रभुवर ! बिजय-विहीन शील युत मुक्ति, भुक्ति दे 


लाका य 
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लेखक--श्री० रामपरी क्षण त्रिपाठी हृदय 


१.18. 


मानव-गज-अन्याय-नृशंसक-न्याय-सिंह-वन | 


[२] 
जगत-ज्योति-जननी-जीवन के आशा-तरूवर ! 
अद्भुत प्रेम निधान, सौख्य, सुखमा के मन्दिर! 
मंजुळ मंगळ सदन; भवन आनन्द; विधायक ! 
आणक देव. त्रिलोक; अलौ किक-शाक्ति प्रदायक | 


| 
साहस, नव उत्साह, सत्य, वट, ग्राह्य 3 । 
अञ्रै अविद्या-निशा-ज्ञान-सविता_ प्रकारा हो : 
“हृद्य? विनिमिंत ललित कलित कविता विकाश हो : 


सपना 


क 


कतिमा तव सात विसी IR A डल: 


५१२ ज्योति । [माघ संप १ | न 
हे जज कट ५.५. 
क्या विज्ञान जन समाज के लिये हानिकारक है । 
छे०--श्रीयुत रामजी नारायण डी० ऐस० सी? 

5 अपने अनुयायी के हृदय में सत्य प्रेम 


हठ १ स विज्ञान के युग में विज्ञान की महिमा 
Pt पौर बन्ध में कुछ कहना 
Mesto Fl प्रतीत होता 
- “है| आज कौनसा शिक्षत जन समुदाय है जो 

_ विज्ञान की अद्भुत शक्ति का सिक्का नहीं मानता। 
वर्तमान काळ में होने वाली घटनाओं से जिन्हें 

* कुछ भी सम्यक है वह भळी प्रकार जानते हें 

'कि किस प्रकार विज्ञानः हमारे जीवन सत्यु, 

` पालन पोषण और सुख दुख की सब क्रियाओं 

“भै ओत प्रोत हो रहा है । क्या कारण है जिस 

. से कि विज्ञान को यह महान पद प्राप्त हुआ 


भौतिक ओर मानसिक संसार में विज्ञान - 


' ने एक क्रान्ति उत्पन्न करदी है.। भौतिक संसार 
में इस के द्वारा जो नये नये अविष्कार हुए हैं 
और उन से जन समाज को जो २ लाभ पहुंचे 

. हे उन्हीं में से कुछ एक का वर्णन इस पुस्तक 
में किया गया है | मनुष्य के विचारों पर भी 
इस का राज्य स्थापित हों चुका है । ऐसा कोन 
शिक्षत व्यक्ति होगा जो कि इस को प्रभुता से 

इन्कार करे | साधारणतया तो इस प्रभुत्व का 
- कारण, रेल, तार बिजली इत्यादि की भौतिक 
ओ खोज द्वारा जो मन पर प्रभाव पड़ता है उसी 
से सम्बन्ध रखता है; परन्तु विचार शील मनुष्य 


' जानते हैं कि केवल भौतिक पराक्रम ही विज्ञान 


> को एक मात्र पराक्रम नहीं | इस से भी अधिक 
प्रभाव शाली, लाभकारी, और स्थायी पराक्रम 
` है इस द्वारा मनुष्य के मन में शुभ परिवर्तन । 


` छपा से हम 


क 


र ४ शान 
पिपासा, थैय्यं, उत्साह, निभींकता, निरत्तर 


परिश्रम इत्यादि सदगुणों का उत्पन्न कर देना 
विज्ञान का महान कार्य्य है । यदि यह न हो तो 
विज्ञान का उद्देश्य निष्फल समझना चाहिये | 

भोतिक संसार में विज्ञान के चरित का 
मूल अवलम्व-सिद्धान्त- चाहे वह किसी भी 
रूप में प्रगट हो-है आकाश स्थित दिव्य शक्ति 
( Cosmical Energy) का सुगम और 
सस्ता प्रयोग । अथवा यू” कहिये कि कम से 
कम व्यय करने पर अधिक से अधिक छाभ प्राप्त 


| 


किस प्रकार हो सक्तो है। मनुष्य अपनी ही | 


निज शक्ति से काम कर सक्ता है, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर वोझ उठाकर लेजा सक्ता है* 


` अथवा दौड़ कर एक स्थान से दूसरे पर जा 


सक्ता है । परन्तु वही वोझ जो कि दस पन्द्रह 


` आदमी अपनी पीठ पर छाद्‌ कर तीन या चार 
मील ले जाने में प्रायः सारा दिन लगा देते हैं; | 
एक लठिया ओर दो बैल एक या दो घन्टे में पहुंचा ॥ 
. सकते हें और इन पर दस आदमियों से कहीं 


कम व्यय पड़ता है एक मनुष्य अधिक से 
अधिक पांच या छः मील प्रति, घन्टा की चाल 
से पांच छः घन्टे लगातार दौड़ कर पच्चीस 
तीस मील कर लेता है परन्तु एक घोड़ा यही 


- काम दो या तीन घन्टे में कर डाळता है। इसी 
लिये मनुष्य बैठ और घोड़ों को काम में छाते। 


हैँ । एक कार्य्यं को कम से कम समय और धन 


। यह. लेख श्रीयुत उमराओ सिंह जी कारुणिक वी ए० (सम्पादिक ळलिता) लिखित 'वैज्ञानिर्क 
तशचाश्च्य’ नामक अप्रकाशित पुस्तक में भूमिका रूप से छपा है और श्रो कारुणिक जी की विशेष | 
इसे ज्योति के पाठकों के भेंट करते हें । (सम्प० ज्योति) ॥ - 


| 


“१ 


षु 


< 38, 21 3147 3१17 की”? 
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के लकाारमाकालाकक् च च्य काका से करने को इच्छा मनुष्य के मन मै 
खभाविक है । इस इच्छा का प्रकाश हम संसार 
के इतिहास में सवू देशों में और सव समभ्यताओं 
के समय देखते हैं। भेद केवल इतना है कि 
जहाँ पहिले समय में केवळ या अधिकतर 
जीवित प्राणियों द्वारा ही लक्ष सिद्धि की जाती 
थी वहां आज कल विज्ञान हमारे लिए जड 
प्रकृति के अथाह शक्ति भण्डार के दर्वाज़े 
खोलने के लिये प्रयल्ववान है। हमारे वायु 
मण्डल और उस से भी ऊपर आकाशस्थित 
दिव्य पदार्थों में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ने 
अनन्त शक्ति भर रखी है । वही शक्ति हम 
पृथिवी के प्राणियाँ तक कोयछा, बिद्युत और 
सूर्य प्रकाश इत्यादि के रूप में पहुंचती है। 
परन्तु साधारण व्यक्ति के लिये हमारी पृथवी 
पर यह शक्ति एक प्रकार को सुद्ृढ ओर सुरक्षित 
पेटियों में बन्द है। इन पेटियों को खोज 
निकालना और उनके खोलने. के उपाय इडरणढ़ना 
विज्ञान का काम है । हम अपने कथन को एक 
या दो उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे । जळ से 
| हमारे संसार के कितने काम चलते हैं यह सव 

ही जानते हैं । परन्तु वाढ की खोज के पहिले 
कितने व्यक्ति जानते थे कि हमारी प्रति दिन को 
शारीरिक आवश्यक्ताओं को पूरा करने के 
अतिरिक्त जळ भगवान में कितनी महान£शक्ति 
है । विज्ञान ने बतळाया कि जळ को भाप बना 
लेने से इस महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है 
और उस से अनेक कार्य किये. जासकते हैं। 
एक और उदाहरण लीजिये । आज कळ बहुत 
से शिक्षत जन रेडियम का नाम सुनते हैं, परन्तु 
इस की खोज और इसके विस्मय जनक्‌ गुणों 


ने जिस महान शक्ति के कोश के दर्शण करवाये. 
वह किञ्चित थोड़े ही व्यक्तियों को पता 


डर | होगा। आज कल मनुष्य के आधीन सब से 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


क्या विज्ञान जन समाज के लिये हानिकारक है | 


५१३ 


वढ कर शक्ति का केन्द्र कोयला है परन्तु रेडियम 
को शक्ति के सामने इस को शक्ति की कोई 
तुलना नहीं | यदि दोनो' को बराबर तोल में 

लिया जाय तो कोयछा जितनी शक्ति दे सक्ता 
है रेडियम उस से ३३५००० गुना अधिक शक्ति 
दे सक्ता है । जिन परमाणुओ के सङ्गठन से 
रेडियम बना है उन.को “जोड़ने” के लिये 
संसार के आरम्भ में दिव्य शक्ति का एक 
चङ्गा भारी भाग व्यय हुआ था और वह अब तक 
इन परमाणुओं के साथ वन्धा हुआ है । यदि 
यह परमाणु फिर अलग अलग -होने लग पड़े 


तो-यह. शक्ति भी. अलग हो जायगी । रेडियम 


में यही हो रहा है । प्रति क्षण इसके नश्वर देह 
से परमाणु अलग हो रहे. हैं और जिस. शक्ति 
ने उन्हें वान्ध-कर रखा था. उसे बाहर फेकते 
जाते हैं। यह क्रिया. बिना किसी के हस्ताक्षेप 
किये खयं ही हो रही. है .। अन्दाज्ञा लगाया 
गया है.कि एक तोला रेडियम २५०० वर्ष में 
अपने परमाणु विसर्जन द्वारा छः माशा रह 
जायगा । इस परभाणु विसर्जन का कारण क्या 
है यह अभी तक एक रहस्य है । इसका पता 
लगाना आजकल के भौतिक विज्ञान का एक 
मुख्य कार्य्य है । क्या किसी प्रकार इस परमाणु 
विसर्जन की गति को मनुष्य अपने वश में कर 
सक्ता है । यदि यह हो सके तो फिर उसकी 
शक्ति का क्या कहना है । यह शक्ति केवळ 
शेडियम में डी बन्द नहीं वरन और भो कितने 
हो द्वव्यों में छुपी हुई है । तव क्या यह इस 


संसार के सभी तत्वों के भोतर हैं! अनुमान ` 


तो यही है। यदि इस अनन्त शक्ति के स्रोत पर 


मनुष्य अपना अधिकार जमा ले तो ......---। 


इसके आगे सोचते हुये मन कांप उठता है और द 


दिल घड़कने लगता है। 


ज्योति | 


५१४, 


[ माघ स० बन 


क्षद्र हृदय मनुष्य और इस महान शक्ति 
का खाभी [ क्या इससे अनिष्ट ही अनिष्ट न 
होंगे | क्या पुराना इतिहास इस बात की साक्षी 
है.कि वह इसे समता और न्यायपूर्वक प्रजा 
हित ही के लिये काम में.लायगा । एक विचार 
शील गम्भीर परन्तु सावधान व्यक्ति कह उठता 
है “ठहरो” कहीं, ऐसा पाप .न करना .। विज्ञान 
ने पहिले ही बहुतेरी आफत मचाई है; बहुतेरा 
नाश किया है; बहुत प्रकार से मनुष्य की 
तामसिक वासनाओं - को उत्तेजित किया है । 
कौन -सी ऐसी वैज्ञानिक खोज है जिस से 
मनुष्य समाज, का नाश नहीं किया गया । तोप 
बन्दूक तो थे:ही क्या जहाज़ों, सबमेरीन वायु 
यान, विद्यूत के प्रतिभाशाली अविष्कार सभी 
वारा मनुष्यों का नाश नहीं किया. जा. रहा | 


हम ऐसे विज्ञान .से बाज़ आये जो कि स्नेह; 


ममता, भ्रातृभाव सब को भूल कर मनुष्यों को 


दैत्य और दानव बना रहा है । हम बुद्ध, 


ज्ञांगळी ही भले हे परन्तु हत्यारे सभ्य नहीं 
बनना: चाहते । 


` यह एक सहानुभूति पूर्ण साधु हृदय के जो 
संसार की पीड़ा से तिलमला उठा हो हृद्यो- 
दगार हैं । वह हृदय दुख से इतना विहवल हो 
उठा है' कि पीड़ा के आवेग में अपनी मानसिक 
सभता को खो बैठा है । अधिक मात्रा मैया 
सड़ा ओर गला हुआ अथवा बासी करके खाया 
हुआ अन्न किस को कष्ट नहो देता । तो क्या 
ह लिये हम अन्त का खाना छोड देते है। 


कई वार सत्य बोलने पर मनुष्य को संकर में. 


प्रड़ना होता है-तो क्या सत्य-का विवहार' त्याज्य 
है। जिस प्रकार अन्न और सत्य मनुष्य को 


~ Vahl Jd 


और न ही वह इस कारण से त्याज्य वन जाते 
हैं, इसी प्रकार विज्ञानः द्वारा उत्तपन्न ह्ये 
संसार के दुखों का कारण विज्ञान : नहीं हो 
सक्ता ओर नही वह इस लिये त्याज्य है। 


विज्ञान का राम मात्र लक्ष है सत्य-केबळ 
सत्य के लिये सत्य की खोज-चाहे उसका 
परिणाम कुछ ही हो । सत्य कदापि दुखदायी 
नहीं हो सक्ता । यदि यह कष्ट का साधन वनता 
है तो कारण स्पष्ट है । कोई वस्तु कितनी भी 
सुखकर क्यों न हो यदि देश,काल और पात्रको 
ध्यान में रखकर उसका प्रयोग न किया जायैगा 
तो वहं अवश्य अहितकर सिद्ध होगी । किसी 
देश के स्वभाविक प्राकृतिक गुणों में अधिक 
परिवर्तन नहीं हो सक्ता, तो भी मनुष्य थोड़ा 
बंहुत परिवर्तन अवश्य ही कर लेता है# । इसी 
प्रकार कुछ अंश में वह काल पर भी विज्ञय 
प्राप्त कर लेता है। इससे यह स्पष्ट है कि देश 


काळ और पात्र इन तीन स्थितियों में से पात्र 
ही एक ऐसी स्थिति है जो कि मनुष्य समाज 


की अवस्था पर सव से अधिक प्रभाव डालती 
है । यदि पात्र सुपात्र है तो देश और काल 
उसके अनुकूल वन सक्ते हैं। जिस प्रकार 


खुपात्र के हाथ में. सत्य कभी 'दुखदायी 'नहीं' 
बन सक्ता इसि प्रकार सुपात्र के हाथ में विज्ञान 
. और उसके आविष्कार कभी हानिकारक सिद्ध 


ने होंगे । विज्ञान तो शुद्ध सलिल जल के समान 
है, इसे जिस रूप और आकृति के पात्र में 


'डालो उसी का रूप ग्रहण कर लेता है । रावण 


और हिरणयकश्यप, कंस और दुर्योधन क्या 


विद्वान न थे परन्तु इनके हृदय पवित्रता से 
शून्य और दुर्वासनाओं से परिपूर्ण थे । इसी 
लिये विद्या इनके हाथ' में पहुंच! कर 2 उष । जय विधा इतके दीया में पहुंच/कर संसार त; ट्स 
अभी तक हमें केवळ ८४ तत्वों का पतालगा है। _ हा 


~ AV गफ 


शा 


ys ०. ) 
AA. 


९४% ० 


‘oe RO NTA 


URNS I 


: अवस्था में मनुष्य वहां नहीं 
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क्या विज्ञान जन समाज के नि हानिकारक है । 


५५ 


सुख के स्थानमें पीड़ा देने का कारण बन गई | 
बही विद्या वशिष्ठ और विश्वामित्र, राम और 


' कृष्ण, वुद्ध और दयानन्द के सुपात्र हाथों 


करोड़ों मनुष्यों के लिये सुख ओर शान्ति 
का स्रोत सिद्ध हुई । ठीक यही अवस्था 
विज्ञान की है । 

तो फिर उपाय क्या है ? विज्ञान के 
द्वार को वन्द कर देने से अथवा इस के 
कोश पर मोहर लगा देने से-जैसाकि कुछ 
सञ्जनों की सम्मति है, यह काम सिद्ध न 
होगा । जळ, वायु और प्रकाश की न्यायी; 
विज्ञान के ज्ञान के लिये भी मनुष्य मात्र का 
जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से 
किसी को वञ्चित करना महा पाप है। और 
इस से अनेक अनिष्ट उत्पन्न होने की सम्भावना 
है । इस विपत्ति से वचने का एक मात्र उपाय 
है केवळ सुपात्र को इस ज्ञान का दान। यदि 
सुपात्र न हों तो प्रत्येक प्रभावशाली, शिक्षित, 
शक्तिमान और धनवान नर ओर नारी का.यह 
कर्तव्य होना चाहिये कि वह अपने देश और 
समाज में सुपात्र जिज्ञाखु उत्पन्न करने और 
उन की संख्या बढ़ाने का यत्त करें। हमारे इस 
प्रस्ताव पर किंचित कोई महाशय अवय्यहाय्ये 
और असंगत होने का दोष आरोपण कर हंसी 
जड़ावें.] परन्तु क्या यह वास्तव में इस योग्य 
है.। बीज बोने से पहिले किसान को मेहनत 
परिश्रम और श्रद्धा से भूमि संवारनी होती है 
भौर पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती 
तब कहीं जाकर शुद्ध, स्वादिष्ट अन्न हाथ 


। ठगता है। किसान के इस कापर या है। किसान के इस काश्य पर कया 
; लेंस्ड-समुद्र तल से नीचा देश 


सक्ता । परन्तु हाल 
व है और उस देश में आनत्द-से रहते हे 


+#.योरुप महाद्वीप में हा 


5 आवेग -को रोक रखा 


समुद्र 


(९0, Gurukul Kangri Collection Hai 


कभी किसी ने आक्षेप किया । तो कयां मनुष्य 

हृदय को विज्ञान का बीज बोने कै लिये शुद्ध 
ओर निर्मळ करके ज्ञान प्राप्ति योग्य बनाना ही 
हास्य स्पद कार्य्यं है । कार्य कठिन अवश्य 
है, हाथ पर सरसों जमाने से भी कहीं कठिन 
है परन्तु इस कारण से उस की अवहेलना 
नहीं की जा सक्ती | जिस कार्य्य के किये विना 
छुटकारा नहों उसे अवश्य करना पडेगा 

न्यथा इच्छित फल की आशा त्यागनी होगी । 
इस हेतु कि विज्ञान का प्रचार संसार कौ 
शान्ति भंग करने वाळा न हो मनुष्य हृदय को 
कुसस्कार॥, दुवॉसनाओं तथा अन्य मानसिक 
निर्वलताओं से दूर करके ही विज्ञान का दान 
देना श्रेयस्कर होगा, यह कठिन कार्य किस 
प्रकार किया जाय | ऊपर दिया हुआ, किसान, र 
भूमि ओर बीज का उदाहरण ही हमारे लिये 
इस कठिन मांग में पथ प्रदशक का काम देगा । 
सुटू, निर्मळ और पूण राशि मैं अनाज प्राप्ति 
हो इस के लिये निम्नलिखित अवस्थाओं का 
होना आवश्यक है :-- 

(१) किसान बलवान, वुद्धिमान और अपने 
कार्य में दक्ष हो | 

(२) बीज स्वच्छ पवित्र और सुद्ढ़ हो । 

(३) बोने से पहिले भूमि भली प्रकार 
तय्यार को गई हो। ' 

(४) अंकुर निकलने के पश्चात्‌ पय्याप्त जल 
मिळता रहे, गुडाई होती रहे और पाला अथवा 
बड़ी धूप, अति बृष्टि अना बृष्टि, कीड़े मकोड़े 
इत्यादि आपत्तियों से बचाने का पूरा'२ 


“प्रबन्धः हो । 


श. है अतः . उसकी खभाविक -प्राकृतिक 
निवासियों -ने -बड़े. २ बन्द लया "कर 


FD 


दाल ही 


५१६ 


ज्योति 


ति। [ माघ सर ह. 4 


इन नियमों को मनुष्य समाज पर घटाने 
से दो सिद्धान्तो का पता लगता है (१) 
सन्तानोत्पत्ति और (२) शिक्षा । £ 
आवश्यक है कि इन की महानता को समभ 
कर इन पर समुचित ध्यान दिया जाय । 
सन्तान उत्पत्ति जैसे महान कार्य्य को केवळ 
विषय भोग का साधन न समझ कर महा यज्ञ 
समभा जाय । खी और पुरुष सुद्रढ, वलवान 
और शुभ गुण सम्पन्न हों, गर्भाधान के बहुत 
पहिले से अपने ढुगुणों को छोड़ने और 
सद्णुणों को ग्रहण करने के लिये दत्तचित्त हों, 
शारीरिक दुर्बलताओं के दूर करने और उन के 
स्थान में बल पराक्रम तेज को लाने में पूरे 
उत्साह पूर्वक यल्वान हाँ और मानसिक 
अशुभ विचारों को त्याग साहस, घैय्ये, न्याय, 
श्रद्धा, प्रेम इत्यादि सदशुणों को धारण किया 
हो तभी उत्तम सन्तान पैदा होगी । पैदा होने 
पीछे भी बालकको आत्मिक, मानसिक ओर 
शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने और सीधे रास्ते 
पर चलाने की वडी आवश्यक्ता है । समय आने 
पर उस की सुशिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये । 
'जिन शुभ गुणो को माता पिता ने अपनी 
सन्तान को धारण कराया है उन की वृद्धि 
और रक्षा करनी ही शिक्षा का उद्देश्य है । यह 
तभी हो सक्ता है जब कि सदाचारी सदगुण 
युक्त गुरु और आचार्य्य हों; शिक्षा का आदर्श 
और कर्मरूपी लक्ष निश्चित हो' और प्रत्येक 
शिष्य को निजु ड 0 ई। ओर शक्तियो पर 


'पूरा २ ध्यान दिया जाय । 


सन्तान उत्पत्ति और शिक्षा दो बडे गूढ़ 


हकका हें यदि कहा जाय कि मनुष्य समाज के 
' लिये इन से बढ़ कर महान और कोई विषय 
. नहीं तो यह अक्षराक्षर सत्य होगा | इन विषयों 
पर कुछ लिखने का नः तो लेखक का विचार है: 


और न ही उस में इतनी योग्यता है। इन का 
विज्ञान से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यही 
बतलाने के लिये इन का वर्णन करना पड़ा। 
जिन का मत है कि विज्ञान संसारिक अशान्ति 
ओर दुख के साधन पैदा करता है और स्वयं 
उनका साधन बनता है उन को उत्तर देने के 
लिये ही इन गुरुतम विषयों की ओर उंगली 
उठानी पड़ी । हमारे देश में तो प्राचीन काल 
से इन महान विषयों पर पूरा २ ध्यान दिया 
जाता था (जब से हम ने इन की अवहेलना की 
तभी से हमारी अधोगति आरम्भ हुई, परन्तु 
आज कल योरुप और अमरीका के विद्वान भी 
इस ओर दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक 
ध्यान दे रहे हैं । उन प्रदेशों के बड़े २ नगरों में 
Eugenics 50016168 की स्थापना इस की 
साक्षी है । 


विज्ञान आज कल कई अंशों में अशान्ति 
का साधक बनाया जा रहा है इस से किसी 
को इन्कार नहीं |. क्या कारण है कि विज्ञान 
का इस प्रकार दुरोपयोग किया जा रहा है 


` और किस प्रकार यह रोका जा सक्ता है हम ने 
“ऊपर की पंक्तियों में बतळाने का यल्ल किया । 
. विज्ञान स्वयं ज्ञान का एक विभाग मात्र है। 
ज्ञान की ही न्यायी इस में कोई निज के ऐसे 
गुण नहीं जो कि हानिकारक सिद्ध हों। एक 


जितेन्द्रिय. ओर. स्थिरं मन आत्मा के हाथ 
किसी भी प्रकार का ज्ञान पाप ओर अशान्ति 


- वर्धक नहीं हो संक्ता । ईसा मसीह और वुद्ध 


भगवान क्या जञानवान न थे। इन का जीवन 


और सारी.शक्तियां सब प्रकार से संसार की 
हित वृद्धि में ही काम आई । आज कल के 
` राजनेतिक विद्वान्‌ (Statesmen) और विना- 
~ शक समाज नेता विद्वान होते हुये भी आत्मिक 
- और वैज्ञानिक दोनों प्रकार के सत्य से कोसों 
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हैँ। इन दाँन। म॑ हु स्वदोनों में सेकोई मामा १ ण गा कोई भी इन के दष्परि 
वर्तित मानसिक विचारों के लिये उत्तर दाता 
तही क्योंकि उन का हृदय इन से सर्वथा एन्य 
है। वैज्ञानकों में उतना ब्राह्मणत्व नही कि वह 
अपने आ न कूट राजनेतिज्ञों के हाथो 
की कठपुंतळी न वनने दें। यदि इन्हीं ने भं 
अपने वालकाछ सं विज्ञान की शिक्षा पाई 
होती और उस के मर्म को भळो प्रकार समभा 
होता तो यह जानते होते कि विज्ञान किन 
शभ गुणो 'का प्रतिनिधि है और इस का 


क्या विज्ञान जन समाज के छि हानिकारक है 
र । 


५१७ 


निर्वळताओ' और दुर्बलताओ' का ज्ञान प्रा 
हि हुआ अपनी ळघुता और तुच्छता i 
तआ सकेगा । एक निस्तब्ध निश्चळ 
रात्रि में दुवीक्षण यन्त्र द्वारा उस अनन्त 
#4 का अनन्त. सीमाओं, अनन्त प्रकाश 
0827 | के चमत्कारों की ओर टिकटकी 
हुये एक वैज्ञानिक को अपनी निसारता 
आर क्षुद्रता का जो अनुभव होता है वह अत्य 
किसी को क्या होगा । क्या इस प्रकार अपनी 


ही क्षद्र 
तयाग कितना महान पाप है । विज्ञा- दी मनष्य ब लता को अनुभव करते हुये 
® मनुष्य 

ष्ट नियमो' पर चलने से.समाज च कसी ।ई मनुष्य गर्व कर सक्ता है । जहां गर्व नहीं 
झी वहां वैभनस्त्र और. शत्रता कहां 

अकल्याण नहीं होंगा । हमारा विचार है ते हैं तुता कहां । इसी लिये 
क कि हम कहते हैं कि विज्ञान की शिक्षा के लिये 
भै विज्ञान की शिक्षा के अधिक: विस्तृत और जो कोई + अ प i 

होने स्तृत और जो कोई भी जितना उस से वन सके 
म उन्नत. होने के साथ २ मनुष्य हृदय अपनी - क 
| | हृदय अपनी करता है वह प्राणिमात्र का शुभचिन्तक है । 
- ९ 924 
गी | प्राथना । Fe 
ल्‌ वै त्‌ 4 
है 2410) छे--श्री० पं? चेतराम जी | टु 
ने EC “हे करुणाकर दीन दयाल ! 5 
। ॥ 0 सब के पौधे रहें निहाल” ! 22 
ह « ._ पढ फूलें फलें बढ़ें लहरें, शरणागत दुख दूर कर । 202 
ध थकित पथिक को शान्तिप्रदान, ताप तत्त को छायादान॥ 2 

उँ PF ह 2254 
शर प्रे व्यासे को बै फळ-रस पान, त्रिविधपवन से होवे स्वान | छ 
त व .. रधा क्षव्ध को मधु-फल दान, वृप्तोदर को फूल प्रदान ॥ 5 
र कि... पास-पड़ोंसी को सुगन्धि द, दूर निवासी को सुद्रश्य द । 
; | थे सब है मेरे करतार ! करो प्रार्थना यह खीकार॥ 994 
त पछ पक्षीगण को नीड़स्थान, समय समय पर दानादान । ज्र 
0 जिस विधि हो जगका कल्याण वही कार्य हो,कभी न छान ॥ 22 
त BY फु 
1 CS, 20008 77 7/237:08 


५१८ ज्योति | 


वेदिक साहित्य में पाश्चात्य विद्वानों का परिश्रम 


rh कीर ४ 
ले०-श्रीयुत मङ्गलदेव शास्त्री एम०ए9्णएम०ओ०पऐेळल० कि 
OR आवश्यक हो गयो है । अनेक संस्कृत a 

८ 3 कसी जाति की अवस्था, बहुत. अंश मूळ और अनुवादं रूप में, छपते रहते ह! यो 
९४५४९५७४९४ तक, उस जाति के व्यक्तियों के तो योरुप ऑर अमरीका के विद्वानों को ध्येन ) महा 
१९८४१९१5 स्वभावों पर निर्भर है । भारतवर्ष महा 
७ जै संस्कृत साहित्य के प्रत्येक विभाग के अनु पुस्त 
और दसरे उन्नतिशील देशों की अवस्था में जो को ओर हैं; पलल वैदिक साहि a र 
भेद हैं उस का मुख्य कारण यही है कि हम छ न्तु हित उन्हने | (70 


भारतवासी अपने उट्टेश्यो के साधन मैं अविश्वान्त 
परिश्रम के आदी नहीं । जिस २ विषय में दूसरे 
देश बढ़े हुँदै हे-उस २ विषय में उन की उन्नति 
खाभाविक रुचि रखने वाले उद्यमशील विद्वानों 
के वर्षों के महान परिश्रम का फल है । इंसी 
को तप कहना चाहिये । किसी उद्देश्य को 
सामने रख कर, आपत्तियो को सहते हुवे ओर 
और सुख की परवाह न करते हुवे, प्राण पँण 


सव से अधिकं रुचि और परिश्रम दिखला है। | विद्व 
इसी का थोडा सा वर्णन इतिहास रूप सेस | खिन 
लेख में हमं करेंगे । को, 
| सङ्ग 


A 


सोसाइटी” का जन्म हुवा । यथार्थ में इसी | छप 
समय से भारतवर्ष की प्राचीन विद्याओं मै 


से उसकी सिद्धि में लगना ही सच्चा तप है। पाश्चात्यों की रुचि और परिश्रम का इतिहास ( के इः 
उन्नत जातिथो' में यह सिद्धान्त कूट २ कर भरा आरम्भ होता है । सन्‌ १८०५ ईस्वी में कोल्व्रुक्‌ रहेग 
है। उनकी उन्नति का मूळ मन्त्र यही है । (Colebr00k९]महाशयने(^ sidticResearhe) | Rot 

आज हमं इसी का ति उदाहरण दिखाना नामक पत्र में “हिन्दुओं की धॉमिक पुस्तक, | साहि 


चाहते हैं | इस लेख से हमारा अभिष्ट यही है 
कि पाश्चात्यं विद्वानों की विद्यानुरागिता और 
परिश्रम-परोयणता दिखलाई जावे | 

जब से योरुप के विद्वानों को संस्कृत 
साहित्य का पता लगा है, घे स्पर्धा के साथ 
उस के अनुशीलन में टगे हे । प्रतिदिन उनको 
रुचि ओर परिश्रम उस में धढ़ते ही जाते हें । 
आज योरप और अमरीका की: प्रसिद्ध २ 
यूनिवर्सिटिथों में संस्कृत के पुस्तकालय हैं और 
उसके अनुशीलन करने कराने के लिये विद्वान्‌ 
नियत किंये हुवे हैं। सैकडौं प्राचीन हस्त लिखित 


पुस्तकें, जो भारतचे मै नहीँ 1 थे हैं, योरुँप मै 


संग्रहीत हे , इस कारण भारत के विद्वानों को 
संस्कृत उद्धाश के लिये उङ्डा योलय जॉनी 


वेद” शीर्षक ढैख छपवाया | वैदिक साहित | पसन 
के अनुशीलन की आर योरुप के विद्वानों का” उस्त 
ध्यान आकर्षित करने में इस निर्वेन्ध ने बड़ा ही 
काम किया । इस में छेखक ने सम्पूर्ण वैदिक | `` * 


साहित्य की समीक्षा की । उस संमय को प्राप्य त 


, सामग्री और यूरोपियन विद्वीरनी मेंस 


ज्ञान की देशा को देख कर लेक की प्रतिमा | पर. थे 
और समालोचना-शक्ति की प्रशासि किये व 

हम नहीं रहसकते । पहिले यही लेखक का 
भारतवर्षीय प्राचीन विद्या को बड़ी तुच्छ ६ 


से देखते थे । 


भंगवद्गीता के अनुवादक विह्किन्लस (7777 | 
महाशय को आफ्ने “संस्झतीन्मत्त” ग 
परन्तु अन्त में आर्घ को सॅम्मति बदल 


माघ सं० १६५८ | 


वैदिक साहित्य में पाश्चात्य विद्वानों का परिश्रम । 


| आप भारतीय प्राचीन साहित्य के प्रेमी हो गये | 
| आप्‌ ने अनेक निबन्ध संस्कृत सम्बन्धी विभिन्न 
विषयों प्र्‌ लिखि ।जो आज कळ भो प्रढने के 

| इ | योग्य हे । 


उन्होने (Friedrich Rosen) नामक पक जर्मन 
यो है। | विद्वान्‌ का ध्यात्त वैदिक साहित्य की ओर 
से इस | खित्रां । आप वैदिक साहित्य की उपयो गिता 
|, को साचते ठगे । आप्रने उत्साह से आत्रे के 
त | “सम्पादन करने का सत्य किया । परन्तु 
हे हुई। | सत १८३७ में आपकी असम़य मृत्यु से कार्य 
योक | मे बाधा पड़ी । और क्ेत्रछ प्रथम अष्टक झी 
पै इसी । छप सका | 
गओं में । योप मे वैद्रिक साहित्य के अनुझोळन 
तिहास ( के इतिहास" में सत्र १८४६ ईसक्नी स्मरणीय 
ल्ब्रक्‌ | रहेगा। इस वर्ष /रुडाल्फ सेठ« (Ruio]ph 
arches १०90) नामक. जर्मन विद्वान. ने. विद्‌ काः 
पुस्तक, | साहित्य और इतिहास” नामक एक छोटी: 
पाहिद्य | परन्तु चिर - स्मरणीय. पुस्तक. लिखी । इस 
नों का.) पुस्तक से ओरुप में तरेक स्महित्यके अनुशोळन 
बडा ही | को और सच्ची और महरी. प्रत्नक्ति जाग्रति हुइ । 
वैदिक | इस पुस्तक्र ने, जिस दृष्टि से ग्रस्थकारे के समय 
प्राप्य | पके चैक्कि.साहिल्य का अनुशीळन होता था, 
इस्तः | उसमे फक नया युग उप्रस्थिज्ञे कर .द्या। 
प्रतिमा | अको ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक सलि 
बौर | पर वैदिक साहित्य के अनुशीलन की रीति का 
होय | माग दर्शक कहा जा सक्ता है । आपसे प्रथम 
दी यारुप-में यह खयाल था कि सायण आडि 
०४. | भारतीय सैति नीति के जानते वाळे विद्वानों 
के व्याख्यान प्रमाणिक्त हैं । उनंकी टीकाओं की 
|) । अपेक्षा किये विना तन्त्र रीति पर वेदों क्ला 
ए था! | अर्धे हम ही कर सक्कते 4 परन्तु आपने यह 


५१६ 
सिद्ध किया कि वैदिक शद्दों के अर्थ घेदिक 


साहित्य के पश्चाद्भावी साहित्य के आधार पर 
न करने चाहिये । वैदिककालीन सभ्यना में 
अनेक परिवत्त न हो जाने से सायण आदि . 
अपने समय में, भारतीय होने प्र भो, वेद के 
सत्यार्थ को नहीं समक सकते थे । इसलिये 
आप को राय में वेदों क्रे अर्थ वेदों की ही 
सहायता से करने चाहिये । किसी श्र क्रे 
अर्थ सन्दिग्ध होने प्र सारे वाक्य या मन्त्र 
जहा २ बह शब्द आया हो देखते त्राहिये । ऐसे 
स्थलों में व्याकरण मात्र के आश्रय पर, साङ्के- 
तिक्‌ अर्थ क्री प्रसवा त्र कर के, अर्थ करते क्री 
सायण आदि की रीति आपको बहुत खढक्की 
आपके इस. सिद्धात्व से योच्नप के विद्वानू बड़े 
साइस के साथर वेदार्थ में पच्च डुबे । अनेक 
स्थळं प्रस सायणादि, अहाँ तक्र क्रि यासक 
तक की भी अबहेळय़ा करचे से. वह नहीं 
भिझक्े । 

परन्तु. हमारी समझ सें आपकी प्रशंसा का 
सुश्य हेतु यह नहीं है । ग्रेडडनर . (1811८) 
आदि विद्वानों ने आपके इस सिद्धान्त क्रे उम्र 
रूप को कुछ सटु भी कर दिया है | सायण का 
यथोचित भाद्र फ़िर से होने ळगा है | परन्तु 
जिसके लिये संस्कत भाषा झर भारतवासिओं 
को वस्तुतः आपू का आभारी होत्रा चाहिये वह 
काम आप का खाव भाग्रों में “सेल्टप्रीटसं बग 
संस्छृत-ज़र्मन्‌ क्रोश” नामक बृहतूकोश है | 

यह वास्तव में प्रक ख्रिससम्ऱीय पुस्तक 
है | इसको रोठ महाशय चे बोठलिङ्क (808/1- 
1०४1) त्मक विद्वान - की . सहायता से 
सम्पादन किया थ । सह प्रस्थरल्ल इन दोनों 
विद्वानों क्रे अनथकृ परिश्रम, अफ उत्साह 
और अनन्त थैय का ज्वलन्त प्रमाण है । इस 
बड़े कोश में प्रत्येक श्र का इतिहास वेदिक. 


22 


५२० 


ज्यीति | 


[माघ सं, शग रह 


साहित्य से लेकर आधुनिक संस्कृत पुस्तकां 
तक दिया है। उस शब्द के, भिन्न २ समयो। 
और ग्रन्थों के अनुसार, भिन्न २ अर्थो को 
दिखलाया है । सारे स्थलों : की, जहाँ २ वह 
शब्द आया है, तुलना से उसके अर्थ नियत 
किये है । इस प्रकार इस कोश में एक २ शब्द्‌ 
पर वैदिक काळ से लेकर -आज पर्यन्त ऐति- 
हासिक दृष्टि से एक २ निबन्ध लिखा गया है। 
७ वैदिक साहित्य के साध्याय में यह ग्रन्थ 
कितना उपयोगी है-यह कहने की आवश्यकता 
नहीं । कर । 

१८५२ ईसवी में ए वेबर (3. ४९१९) 
नामक एक जर्मन विद्वान नै “भारतवर्षीय 
साहित्यके इतिहास पर यूनिवर्सिटी व्याख्यान” 
नामेक प्रथ्यात पुस्तक, में वैदिक पुस्तको का 
विस्तार-पूर्वंक वर्णन किया । “भारतवर्षीय स्वा- 
ध्याय” नामक पुस्तक से आपके प्राच्य विद्या 


पाण्डित्य और अनेक गूढ़ विषयों की अभिज्ञता ' 


का पता लगता है । इस पुस्तक में आपने भारत 
वर्षीय साहित्य के सम्बन्ध में वेद, 
विज्ञान, व्याकरण, कोश आदि अनेक विषयो 
पर विचार पूर्ण लेख लिखे हैं । आपने वाजस- 


नेय संहिता, शुक्क यजुर्वेद आदि अनेक वैदिक 


ग्रन्थो को भी सम्पादित कर अपने परिश्रम 
और विद्वत्ता का परिचय दिया है। 


इन के पश्चात्‌ हम एक ऐसे विद्वान का 
वणन करते हैं जो अपने समय में भारतवर्षीय 


साहित्य के पश्चिमीय विद्वानों के' शिरोमणि 


थे। आप का शुभ नाम मैक्समूलर (१६:-- 


Miil-7) है । आप की अनेक विषयव्यापिनी 


विद्वत्ता को देख कर मनुष्य अवाक्‌ रह जाता 
है | आप ने संस्कृत, पाली आदि के ग्रन्थों पर : 


ला और खतन्त्र रूप से अनेक ग्रन्थ लिखे. 


हैं “आप ने प्राव्य धर्म पुस्तक ($०९१ 10058 


भाषा ' 


“ ह a] 
of the East 501195) नामक ग्रन्थ माला; 
४ 


सस्पादन कर अपने विद्यानुराग का अच्छ 
परिचय दिया हैं । आप ने वैदिक व्याऱ्या । 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक पौराणि, 
की गाथाओं और दर्शन आदि अनेक विषयो 
पर कई, गम्भीर विचार पूण, स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे हैं | आप में विशेष -प्रशंसनीय बात आप 
की भारतवर्षीय साहित्य और विचारों से 


. गहरो सहानुभूति थी । इसी सै वे उस साहित्य 


को गौरव को द्रृष्टि से देखते थे। आपकी 


छिखी “ पं घे पे 
छिखी “भारतवषं हम को क्या सिखा सकता .| 
हे?» (What Can India Teach 18?) नामक | । 


पुस्तक इस वात का उज्ज्वल प्रमाण है. 
ऋग्वेद-सं हिता, सायण-भाष्य ` के साथ, सव से 


` प्रथम आप ने ही सम्पादित करके छपवाई थी। 


यह, आश्चर्य की वात है कि. हिन्दुओं क्री सव 
से माननीय धर्म-पुस्तक पहिली बार एक जर्मन 
बिद्वान्‌ द्वारा छपवाई जावे आप ने ऋग्वेद के 
एक बड़े अंश का टिप्पणी :सखंहित. अनुबाद भी 
किया है । | ० 

इस प्रकार संक्षेप से सामान्य तोर पर वैदिक 
विषय. में योरोपियन. विद्वानों, के परिश्रम का, 
कुछ वर्णन कर हम वेदों के अर्थ करे में उन के 


परिश्रम का दिग्दर्शन कराना: चाहते हे इस 


विषय में भी उन्‌ की रुचि ओर परिश्रम की 
भारतवर्षीय, दृश से तुलना करने से खेद होता 
है.। यह बड़े आश्वर्यं और लज्जा की. बात दै र 
भारतवर्ष की वर्तमान कालिक किसी भी दुत 
भाषा में ऋग्वेद का सम्पूण अनुवाद त] ८. । 
परन्तु जर्मन और इग्लिश- भाषाओं मेंदी 
तीन ३ पूरे अनुवाद हैं। सब;-से प्रथम ही 
विहेसन, ।॥॥11501)). महाशय कृत ऋग्वेद" 
सम्पूण अनुवाद छेते हे. 1. .. ` | 


> तती 
` आप का मत था कि योरुप के विद्वात | 


1 


1 


भर 
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प्राघ,खँ२ १९७८] वैदिक साहित्य में पाश्चात्य विद्वानों का परिश्रम | ५२१ 

को जहाँ २ कि वह शब्द आया एकत्र किया है 
साथ ही आप ने अपने मन्तब्यानुसार यह भी 
दिखाने की चेष्टा की है कि ऋग्वेद में ही प्रायः 


बट शब्द के अर्थे में किस प्रकार अन्तर पढ़ता 
या 


गेल्डनर (९।7९1) और पिशळ(९। sch ९]) 
नामक दो जर्मन विद्वानों ने “वैदिक स्वाध्याय” 
नासक एक पुस्तक ३ भागों में लिखी है। 
आप ने इस में केवळ कठिन और सन्दिग्ध 
स्थळों तथा शब्दों पर ही विद्धत्ता-पूर्वक गम्भीर 
विचार किया है । आप दोनों का मत है कि 
सायण आदि भारतीय विद्वानों के अर्थ बहुत 


अपेक्षा. की हुई देसी विद्वानों की व्याच्यायें 
अधिक प्राभा।ण हे । इस लिये आप ने अवने 
ऋग्वेद के अनुवाद में सायन. के ही अनसार 
अर्थ दिये हे. | संल्कृत विषय में आप के और २ 
कामों को-जैसे विष्णु-पुराण का अनवाद -- 
देखते हुए ऋग्वेद जैसी बड़ी पुस्तक का अनवाद 
जा आप के अनेथक परिश्रम का साक्षी है | 
अंगरेज़ी में ऋगवेद का .दूसरा पूरा अनवाद 
ब्रिफ़िथ (5४111) महाशय ने किया है । 
[की आप का अनुवाद पच्च में है | आपने वाकी तीनों 
वेदी का भी पद्याचुवाद किया है। आप का 
ढङ्ग कुछ स्वतन्त्र है, परन्तु अधिक मन मानी 


नहीं की गई है। 
खुनते है मेकूडानळ महाशय भो आज कल 
ऋग्वेद का इ'ग्लिश में पद्यानुवाद्‌ कर रहे हैं । 


अंश तक प्रामाणिक हैं । कम से कम उन को 
तुच्छ दृष्टि से देखना चाहिये। आप के विचार 
की शेली बड़ी अद्‌भुत और प्रभावशालिनी है | 


जर्मन भावा में ऋग्वेद के. दो अनुवाद, 
एक लुड्विश (1.10/18); का और . दूसरा 
ग्रासमान (01:95511901) नाप्रक विद्वान 
का- उल्लेख के योग्य हैं। पहिला गद्य में है 
और दूसरा पद्य में प्रथम तो ऋग्वेद जैसी बड़ी 


अभी कुछ वर्ष हुए इन सव से बढ़ चढ़ 
कर[जर्मन अध्यापक ओल्डेन बग 014९ 8६7 
की विद्वत्ता और परिश्रम का नमूना प्रकाशित 
हुआ है । आप ने ऋग्वेद-संहिता पर बाकायदा 
पूरी व्याख्या लिपी है । सायण की तरह आप 


दिक पुस्तक का अनुवाद ही वड़े परिश्रम, साहस भौ प्रत्येक मत्र के ऊपर उस का छन्द और 
परका , और थेय का काम है । तिस पर उसका पद्या व्याकरण-विशेषता आदि देते हैं । एक बड़ी 
त्‌ के | नुवाद कितने समय और परिश्रम का कार्य है, . विशेषता इस व्याख्या की यह है कि इस में 
। इस इस के कहने की आवश्यकता नहां। प्रत्येक मन्त्र पर जो कुछ आवश्यक वाते जमन 
मकी इन दोनों विद्वानों का अनुवाद का ढङ्क फ्रेंच इग्लिश या संस्कृत में किसी ने लिखी 
होता प्राय; अधिक स्वतन्त्र है। आप दोनों रोठ के . है वे सव एक ही स्थान पर मिल सकतो हैं । 
है कि मतानुसार, यह मानते थे कि भारतवासी ` यदि इस व्वाच्या को ऋग्वेद पर महाभाष्य कहा 
देसी! विद्वानों के अर्थ प्रायः अप्रामाणिक हैं। आप जावे तो अनुचित न होगा । ड ट 
है) दोनों ने कहीं २ पर ऋग्वेद में अपनी ओर से व्हिटने (07९४) नामक विद्वान्‌ 


_ अथर्ववेद्‌ का पूरा अनुवाद किया है और साथ 
: ही टिप्पणी भी दी हैं । आप ने अपने अनुवाद 
में दःसाहस का उपयोग प्रायः नहा किया है। 
के अतिरिक्त वेद के सम्बन्ध में प्रायः 

त्येक विषय पर योरुप आर अमरीका के 


दोर पाठ भी बदळंना चाहा है । 

| ग्रासमान महाशय ने ऋग्वेद का एक काश 
दल |. भी संग्रह किया था ।, यह १८9३८ ७३ में. 
प्रकाशित हआ था । इस में ऋग्वेद में आने वाले 
प्रत्येक शब्द के नोचे ऋग्वेद के उन सव वचना 


क 


ज्योति । 


५२९ 
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विद्वानों नै दत्त चित्त होकर परिश्रम किया है । 
वैदिक छन्द, व्याकरण, वाक्य-रचना, प्रातिशाख्य 
आदि सब विषयो' पर इतने विस्तार के साथ 
पश्चिम के विद्वानों ते अनुशीलत्र किया है कि 
बहुत अंशो में तो भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य 
में भी उस की तुलना नहीं हो सकती । 

हमारा इस लेख से अभीष्ट यही है कि 
योरुप और अमरीका की उन्नति क्रा रहरूय एक 


ऐसे विषय में दिखलाग्रा जावे। जिस से कि 


अपने प्राचीन साहित्य के उद्गार की: ओर आपे 
देश वासियो' की प्रवृति हो। इस. में > 
नहीं कि ऐसे विफ़्यो में साहस और घरिश्चम ले 
दत्तचित्त होना देश की आर्थिक समद्र पर 
बहुत कुछ अवलम्बित है । और हमारे केश - मं 
इस का कुरा हाळ है । तथापि बहुत्त से अ! 
जो संस्कृत के अश्र्ययन-्अध्यायन्न में लो हुने 
है-ऱडन का कर्तव्य है कि आपत्ती २ रुचि के 
अनुसार संस्कृत साहित्य के करिसी विग 
चुन कर उसका उद्भार करें । 


कै क्र 


भारतवासी अच्छी तरह परिच्नित हैं.। साथ ही 


ः प्यारा वतन । 
कु छे--भ्री पं० प्रियश्नत्न जी विद्यालंकार । 
छः गर न कोई युल खिला बीरां चमन हो ज्ञायगा । 
श्र फ॒कदामन खून में काला-कफ़न हो ज्ञायगा ॥ धुव ॥ पी 


क्ष 


126 

ह * 

5 - शान इ ग्लिस्तान कायम जुल्म से होगी नहीं । 
2 . लाळ छीटो से तेस मैला गगन हो जायगा ॥२॥ 


न क 
हिन्द्‌ के पौदे कलम जो जल्म के खञ्जर से हौँ । 
चन्द्‌ दिन में फिर यही बागे अदन हो जायगा ॥३॥ .. 


| र आवरू आखिर. मिलेगी इस ज़माने में उसे । 
0 ` केसरी बाने में जो शैदा वतन हो जायगा ॥३॥ 


* में 


रु जो हुये खिम”, फिदा अपने वतन की आन पर.] 
x शक नहीं इस कशमकश में फिर अमन हो जायगा ॥५॥ 


% 9 ०. 


ष्र 
i हिन्द के गुळशन को खींचा गर जो अपने: खून से। 
र गम नहीं कुछ जो मेरा छलनी बदन हो जायगा:॥ १॥ 
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. तत्त्व तक नहीं पहुँचा जाँ लाखो वषे 


माध सँ १६७८] 


स्त्रियों को खतन्त्रता और प्राचीन भारत | 


स्त्रया का स्वतन्त्रता ओर प्राचीन भारत । 


ले० श्रीयुत परमानन्द जी बी० ७० 


गभग ६ सहस्र वर्षो से भारतवर्ष में 
स्त्री जाति का उच्च पद उनसे छिन 


गया हैं 1 आज मुद्रणालय के युग में इस 
बळरटिकारे का इतिहास सुनाने की आवश्यकता 
नहीँ | विंशेष कर के “ज्योति” के एक अंक में 
इस विषय में कुछ लिखना पिष्ट पेषणं सा 


| 
“७०% % 


. होंगा। 


परस्तु यह ने संमॅकना चाहिये कि केवळ 
हत-भाग्य भारंग में हो यह बुराई आई है ॥ यहां 
तो निःसंन्देह एक अधरः पात हुआ है परन्तु 
उन देशी कां क्या कहें जों संभ्यता के विकास 
में अंभो उस उच्च पवेत शिखर पर ऑरूढ ही 
नहीं हुए जहां उर्नकी रमणियां सच्ची खतन्त्रैता 
की खुन्दर और सुखद्‌ समीर का आनन्द ले 
सकं, भारत की तरह वहां भी उन्हें पशु वृत्ति 
की साधन सामग्री समंझा जाता है और बह 
सुन्द्रियां भी अंपने आपको वेसा हीं बनाने का 
यल करती हैं, अधिक से अधिकं पश्चिमीय 


सभ्यता को इतना श्रेय दिया जा सक्ता है कि 


उसने तत्रत्य मनुष्यों को इनसे प्रैम करने का 
भाव सिखाया है, एक यूरोपियंन ईसाई-जव 
एक देवी से गृहस्थ संबन्ध जोड़ता है तब 
इतेनी प्रतिज्ञा करता है कि वह उस से प्रेम 
करेगा और उसकी रक्षा करेगा; कहीं २ सत्कार 
का भाच भो इस में शामिल हो चला हे, परन्तु 
पश्चिमी सम्य मनुष्य अभी इस विषय में उस 
बे आय्ये 
ऋषि -मनुः ने स्त्री जाति के सम्बन्ध में प्रकट 
किया था, जहां देवियों की पूजा होती है वहां 
देवता स्मण करते हैं जँहा यह नहीं होता वहीं 


सारी क्रियाएं निष्फल हैं, जहां कुंछांगनाए 
राजिन्दिवस शोकातुर रहती हैं वहां परिवार 
का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है, और जिस 
परिवार में इसके विपरीत स्त्रियो के साथ 
खुव्यवहार होता है वहां बिगड़ी बन आती है 
आर कुल उत्तरोत्तर बढता रहता है । यह और 
ऐसे कितने ही उदार वाक्य उस उदारेचर्रिंत 
महंपि और उसकै सम-कक्षं अन्य आर्य ऋषियों 
के ग्रन्थो में मिलते हैं; परन्तु यूरोप. में अभी 
कल को चात है. कि स्त्रियो' में आत्मॅ-स्थिति 
( चेतनता ) से ही इन्कार किया जातां थां। 
इसमें सन्देह नहीं कि कॉसलों और प्रज्ञो- 
तन्त्र ( पालिंमैंट ) में स्त्रियी कौ मताधिकार 
देकर अंग्र ज्ञ तथा अन्य जातियों के मनुष्यो 
ने अपने पिछले पाप का कुछ प्रायश्चित्त किया 


, है। परन्तु इसे वात से भी इन्कार नहीं हो 


सक्ता कि क्षात्त्र और गृहस्थ धर्म्मं से ऊपर 
जी ब्राह्मण और सन्यासी का अधिकार है 
उसका द्वार्‌ अभी तक यूरोपियन, लळनाओ के 
लिये बन्द्‌ है । प्रसंगवश यहां यह कह देना भी 
अनुचित न होगा कि ब्रह्म देशा को खत्री जो 
संसार भर में अधिक स्वतंत्र मानी जाती है उंसे 
भी आत्मिक और धाम्मिक खतंत्रता ओर उच्च 
अंधिकार प्राप्त नहीं जिन का निर्देश वैदिक 
सभ्यता करती है, इधर याज्ञवल्क्य, और ,गागों 
के आध्यात्मिक वार्तालाप हमारे कानो मैं 


* अभी तक यू ज रहे है, गार्गी अध्यात्म विषय में 


अपने मताधिकार मांगती है उस पर 


“आग्रह करती है और परिणामतः उन्हें प्राप्त कर 
'छेती है; यद्यपि यहां पर भी भारतवष के 


(Genius) के अनुकूल शान्ति को हाथ से नहों 


५२४ ज्योति । [माघ सं० १ h 4 
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दिया जाता आजकल की [ufira gists] अधिक विशुद्ध; ओर सदाचार युक्त पाच्य 


को तरह न यहां कोई शोरशार को म ज्ञाहरे हैं 
और न गुप्त षड्यंत्र हैं, सब कार्य नग्नता आर 
सस्यतासे समाप्त हो जाता है, ओर उस 
दुरस्थ काल में स्त्री अपनी विजय-पताका 
फहराती दिखलाई देती है, लोपासुद्रा ओर 
घोषा काझ्षिवती के वेद-व्याव्यान किस का 
भूल सकते हैं ? वैदिक सभ्यता के इसी स्वरूप 
पर तो मुग्ध होकर भारतवर्ष क हित-कामी 
जैकोलियट साहिब स्पष्ट शब्दो में अपने थूरो- 
` पियन मित्रो को चितावनी देते हुए कहते हे, 
“क्यों | यहां एक सभ्यता है जिसे तुस अपनी 
से पुरानो खीकार किये बिना रह नहीं सकते 
और जो स्त्री को पुरुष के साथ एक हो पंक्ति में 
ला खड़ा करती है, परिवार और जन-सभाज में 
समान अधिकार देती है” । 


पुस्तक का अंगरेजी अनुवादक एक टिप्पणी 

मैं बतलाता है कि यह बात सवथा असत्य है 

कि प्राच्य देशो के लोगो. ने स्त्रियो! को 

अनादि काल से पराधीनता की शडूलाओ में 

जकड़ कर रक्खा अथवा उन्हें भोग का ही 

निमित्त बना लिया, उस के शब्द यह हे- 
“असली बात इसके सर्वथा विपरीत है. जैसा 

“कि बहु विवाह की प्रथा खयं दर्शाती है, यह 
ईसाइयत का ही भाग था कि अन्य बातो की 


हितों को जागृत करे .....और इस प्रकार एक 
ईसाई विवाह को. केवळ नियमत वेश्यागमन 


का रूप दे दे जिस में मनुष्य सीमा रहित रूप 


से भोग वासना को तृप्त कर सक्ता है और 
- निः्सन्देह यही कारण है कि हमारे अन्दर 
७७५७७... । . पैदाइशी निर्बळताए' दस गुणा अधिक निश्बत 
में विद्यमान रहती हे, निवु द्धि, बहरे, गूगे, 
“ अंधे और कुरूप पुरुषों की संख्या हमारे. से 


वर्तमान भारत में भी यद्यपि खियो' को खतंत्रता 


सावो के आधीन बहुत कम हे जो वहां स्नो 
पुरुष सम्बन्ध के नियमो , व्यवहारो' और पबित्र 


अधिकारों और अस्माँ के विषय में है |» 


प्रोफेसर मेकडानळ- और प्रोफेसर को 
अपने वैदिक-दध॑ण ग्रन्थ में इस वात को 
गीकार किया है कि वेदको अनुसार 
स्त्रियों की पदवी बहुत ऊंची ठहरती हे और 
उन्हें सच प्रकार की स्वतन्त्रता और सुविधाये 
प्राप्त हें । 
एक और अंगरेज़ छेखक ने लिखा हे कि 


प्राप्त नहीं परन्तु पर्दे छै वह समस्त पारिवा 
रिक जीवन में एक गण्य-शक्ति रखती है । 
यदि हम पौराणिक काल में देखें तो वहां 
भी हमे आय्ये जाति की [7720707] अवि- 
च्छिन्न परम्परा का ज्ञान हो जांता है, न केवल 
देवी भागवत और मार्कण्डेय पुराण में ऐसे 


- स्थळ आते हैं जहाँ बड़ी २ विदुषी खियी का 


वर्णन है जिन की योग्यता और उपदेशो से 
कई पुरुषो' ने लाभ उठाया बढिक आज तक जो 
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हमारे पौराणिक भांइयों मे परस्पर-सत्कार 


.. के शब्द 'सीता-राम' 'रांधे-छष्ण' 'गौरी-शाङ्कर 


आदि प्रचलित हैं चह यह स्पष्ट बंतळा देते हैं 


नाई ` कि खत्री जाति. को केसे आय्य-सभ्यता क अनुकूल 
नाई व्यक्ति की पशुभाव युक्त वासनाओ और | 


प्रथम स्थान मिलता रहा । 


यदि कुछ और पीछे जा और; शुक्र नीति के | 
समय की सभ्यता का. अवलोकन कर तो वहाँ _ 


स्पष्ट लिखा है. कि स्नातक राजा से अधिक 
आदरणीय है ओर स्नातक से भी अधिक सत्कार 
पात्र स्त्री है। यदि. एक ही मार्ग पर तीना जा 
जा रहे हों तो राजा और स्नातक दोनों:की 
एक ओर होकर स्त्री को अव काश दे देन 


यह भी निर्विवाद है कि भारतवर्ष के 


पहिये। 


प्रा, सं० १६७८] 
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इतिहास में स्त्री जाति ने अपना गोरव दिखळाया 


| हू, भारतीय महिला कहीं कुन्ती के शरीर में 
| महाभारत के बहुत से दृश्य का अभिनय करतो। 
` है, कहीं वह द्रोपदी की काया में अत्याचार-भूमि 


हो बड़े २ वीरो के द्व ठ युद्ध का सूत्रपात बनाती 
है| कहीं अशोक की पुत्रो. महेन्द्री के विग्रह में 
वह सिंहलद्वीप में जा बौद्ध धर्म्म का डंका 
बजाती है.। कहीं पृथ्वीराज की प्रिया संयुक्ता 
के परिच्छद में वह अपने पति की वीरता को 
उत्तेजित करती हुई दृष्टिगत होती है.। दूसरी 
ओर राजस्थान की वीररानियां एक से वढ़कर 
अनेक युद्ध स्थलो' में अपने वीर पुत्रों , ्राताओ' 
और पतियो' को उत्साहित करती दीख पड़ती 
हैं। चाँद बीबी, अहळ्यावाई, जोनो वाई के चरित 
इतरे उदात और प्रसिद्ध हें कि ज्योति के 
पाठको के आगे उनके दोहराने की आवश्यकता 
नहीं । 'थेरिंगाया' नामको पाळी-ग्रन्थ में ७०-८० 
प्रौढ बौद्ध खियो' का ज्वलन्त वर्णन है । विज्ञका 
आदि कई अन्य स्त्रियो.. ने भारत का यश 
समुज्ज्वल किया, और मण्डन मिश्र की 
अरद्घाङ्गिनी भारती को कौन नहीं जानता £ 


यह पुरानी कथा इस लिये दोहराई गई है. 
कि यह सदा बहार के फूलो' की नाई सदा नई 


और ताज़ा है।” 

भारत-माता के सुपूत श्री अरबिन्द॒ घोष ते 
एक और प्रकार से स्त्री का प्राथान्य स्थापित 
किया है,इत्रानी इ'जीळके पहले शब्द Bereshit 
का अर्थ प्रकट करते हुए वह यह तत्त्व प्रकाशित 


करते हैं कि यहां पुंशक्ति और स्त्नीशक्ति से सृष्टि 


का विकास प्रदशित है । इसी प्रकार कुरान 


शरीफ़' के पहले शब्द 'बिस्मिछाह' का अथ | 


सूफियो' के मन्तव्य, के अनुकूल यह करते हैं 


“दो हे नाम अल्लाह के” अर्थात्‌ पितृशक्ति और 


भातृशक्ति यहां दोनो को परमात्मा का रूप 
बताया गया है । 


स्त्रियो को खतन्त्रता औरःप्राचीन भारत | 


८२५ 7 


उपय्युक्त सब सत्यताओ' को स्वीकार करके 5 
एक कठिनाइ रोष रह जाती है जिखका निवारण: 
आवश्यक है । वह यह कि मनु ने जहाँ ख्रीजाति १८: 
को इतनी ऊंचो पूजा और: प्रतिष्टा का पात्र ? 
ठहराया है यहां फिर यह कयो: लिखा है कि :- 
“न स्त्री स्वातंत्र्य महत” यहः एक आशंका है जो” 
बहुत से भाइयो' के मन.में प्रायः उठती है; इसर" 
वाक्य का भाव उसी मनुरूमृति के अन्य खछोको: : 
के पर्यालोचन से समक. में आ जायगा। पहळे - . 
उसी रोक को ले लीजिये जिसका उपय्युक्त : 
भाग, इस समय विवादास्पद है । वहां लिखा 
है पिता कुमार अवस्था में रक्षा करता है । भर्त्ता 
यौवन में उसकी रखवारी करता है, पुत्र वृद्धा 
वस्था'में उसको, सुध. लेता है, इतना लिख कर : 
फिर स्त्री की स्वतंत्रता का निषेध किया है, इस. ; 
प्रकरण से ही यह सिद्ध हो गया-कि यहां रक्षा . 
से सेवा -ओर सहायता का. प्रसंग. है | अगले, - ' 


` जोक इस. को.ओर स्पष्ट करते हैं । 


६ नवमाध्याय के दशाम श्लोक में लिखा है;- : 
न कश्चिद्योषिंतः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ 
एतैरुपाय योगेस्तु शक्यस्ताः परिरक्षितुम्‌-॥- 
कोई मनुष्य स्त्रियों की बलात्कार से रक्षा ;7 
नहीं कर सक्ता। बढ्कि इन उपायों से इनकी - 
रक्षा हो सक्ती है। 


: अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌। 


शौचे धम्मे ऽन्नपक्त्यां च परिणाह्यस्य चेक्षणे॥ ३.११. 
` घन के संग्रह, और उस के व्यय में इन्हें 
नियुक्त करना चाहिये शौचधम्म, अन्न-पचन्‌ 
और गृहस्थी की सर्व सामग्री की देख भाल 
भी-इन्हें के अधिकार में ही रहनी चाहिये । 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः । 
मरते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुर रक्षिता ॥ ६.४. 
सम्रय पर कन्या-दान न करने वाला पिता 


निन्दा का भागी होता हे। ऋतु काळ में ख्रो के 


५२६ ज्यातिं 


ति। [माध स "रोही. 


पास न जानै वाला पति अपवाद योग्य है । 
पति के मरने पर माता का रक्षा-भार न उठाने 
घाला पुत्र कौलीन भाजन है । 

इस स्छोक ने सारा मामला ही साफ कर 
दिया है, अब खी की खतन्त्रता और उस के 
अधिकारों का प्रश्न विस्पष्ट हो जाता है । 

एक बात और लिख कर यह लेख समाप्त 
किया जाता है, कई लोगों का मत है कि स्त्रियों 
और शुद्रों को विद्या अध्ययन और यज्ञोपवीत 
के अधिकारों से प्राचीन शास्त्रो ने वञ्चित रक्खा 
है । शूद्रों को अधिकार-चर्चा इस लेख की परिधि - 
से बाहर है । परन्तु स्त्रियों के विषय में यह 
आशंका सर्वथा निर्मूल है । इस के प्रमाण के 
लिये हारीत धर्म्म शास्त्र का निम्नलिखित वचन 
देखने योग्य हैः-- 

न शूद्रसमाः स्त्रियः | नहि शूद्रयोनौ ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्या जायन्ते । तस्माच्छन्दसा स्त्रियः 
संस्काय्यांः । तासां द्विविधो विकल्पः ब्रह्मवा- 
दिन्यः सद्योद्वहाशचेति । ब्रह्मवादिनीनामुपनयने 
मश्निसंस्कारः खणुहे ऽध्ययनं भैध्यचर्य्या च।..... . 
ठ स्त्रियां शूद्र समान नहीं हो सकतीं, गूद्रों की 
योनि में कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्पन्न 
नहीं हो सकते, इल लिये वेदःमन्त्रों द्वारा 
खियों का संस्कार होना चाहिये, इन के दो 


विकल्प होते हैं, एक वह होती हैं जिन्हें रहम 
वादिनी कहा जाता है और दूसरी सद्योदहा 
होती हैं । इन में से ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का 
उपनयनादि के साथ भिक्षाचरण भौ बेद 
विहित है । द 
व्योम संहिता में और भी स्पष्ट रूप से स्यो 
के अधिकारों की रक्षा की गई है | 
आहुरप्युत्तम स्त्रीणां मधिकार तु वेदिके | 
यथोवंशी यमीचैव शाच्याद्याश्च तथापरः | 
फिर वेदाध्ययन तक का अधिकार दे दिया 
गया है । 
वेदा अप्युत्तम स्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलाः। 
अब उत्तम स्त्रियो का लक्षण झुनिये- 
देव्यो मुनिर्त्रियश्चैव नरादिकुलजा अपि 
उत्तमा इतिविज्ञेयां... ..............--.... | 
इसी प्रकार भरत तात्पर्य्यनिणय २६, ३७, 
३८ में भी स्त्रियों के यज्ञोपवीत की बहुत अच्छी 
वकालत की है । 
यमस्मृति का वचन बड़ा प्रसिद्ध है। 
पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जी बन्धन मिथ्यते। 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वचनं तथा॥ 
स्त्रियो के यज्ञोपवीत प्रकरण में गोभिलीय . 
प्रकरण २ कणिडका १ और पारस्कर काण्ड २. 
द्रष्टा है । FS 
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गीतामृत । ५२७ 
षु काला रंग । 
ह ले-श्रीयुत श्रीरल शुक्र । ॥॥ 
सड कपाल पर अंक असित तिल सुछवि बढाता | 
असित अंग पर श्वेत दाग है कुष्ट कहाता॥ शर 
फंसा जगत है कृष्ण केश के काले पन में | ) 


मदन धनुष भू प्रसित अजव मतवाले पन में ॥ 

काले रंग में कुछ गज़ब की है शोभा चारुता | 
दिखलाई देती नहीं गोरों में वह रम्यता ॥१॥ 

काले में है छिपी सुसित सुन्दर मणि निर्मल । 
कालिदी जल मध्य कृष्ण की प्रतिमा उज्वल ॥ 

काले ही है वारि वरसते नहीं श्वेत घन । 

शोभित होता भला चन्द्र क्या अंधकार विन ? 
कोयल की कल कंठता क्या पाता वगुला भगत । 
काले कोयले के विना क्या चल सकता यह जगत ॥२॥ 


४) 
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[aN 
गातामत । 
ले०- श्रीयुत प्रो ० गोपाल दामोदर तामसकर एम ए एल दी | 
परिच्छेद ७वां पुनः महत्त्व । 


(कक 


Msg 
00 ना के बाद अरुणदेव के साथ ही मैंने 


ध नित्य कर्म प्रारम्भ किये ! मेरे 


0५७६262 अर्घ्य ग्रहण करने को विश्वात्मा 


सूय भी अपने सुवर्ण कर फैलाये क्षितिज पर 


आ बैठे । अनन्त पक्षिगण प्रातः काल को : 


सन्ध्यादेवी के स्तोत्र पाठ मेरे साथ करने लगे। 


अनन्त की लीला का घोष कर, उसकी शक्ति | 
का थोड़ा भी परिचय कर देने का अव्याहत 
उद्योग करने वाली इस सन्ध्या देवी युगुल का 


धन्य है ! पूर्व-पश्चिम दिशाओं के बीच का 
सब देश, और उदय और अस्त के बीच को 
सब काल उन से व्याप्त है । परन्तु उन की 


और ध्यान देकर देखने वाला कोन है ? ऐसे ही 
लोंग ज्यादा हैं जो नित्य परिचय के कारण 
उन्हें भूल गये हैं ! अनेकों को उन से घृणा भी 
मालूम होती है ! सवं वस्तु जात बतलाने लगे 


. कि प्रातः सन्ध्या ने अपना सुख ऊपर निकाला 


है और अपने नेत्र कटाक्षों से उस ने सब विश्व 
सचेतन किया है, तो भी उस समय बलेकेट की 
गर्मी में पड़े रहने वाळे हरी के लाल इस सम्य 
समाज में कम नहीं है । सायं सन्ध्या देवी का 
हाथ घुस जावेगा इस डर से कमरे के कपाट 
बन्द कर सङ्गीत का घोष करने वाले भी कम 
नहीं हैं ऐसे समय में कुछ छोग बाहर घूमने 


कक 


शन 3 ५९ ८ 


ज च््यीति | 


जाते हैं, परन्तु उन के नीरस बाद इतने तीव्र ' 


होते हैं कि सन्ध्या देवी के कारे होते तक उन्हें 


अपना और अपने धर का खयाल भी नहीं , 


रहता! निज को कवि कहला लेने वाले कुछ 
लोग,अथवा ऐसी इच्छा रखने वाले उस की 
ओर देखते हैं पर उनकी दृष्टि शएङ्गारमय रहती 
है | वे अपना “रोमेन्स” उस में भर देते हे । 
परन्तु सच्ची बात की और खयाल नहीं । 

अपने नित्य कर्म निपटा कर में गीताश्रम में 
गया उद्योग, विश्रांति, मनोरञ्जन, इत्यादि सब 
बातों के, लिये मुझे गीताश्रम उत्तम साधन 
मिल गया था । आश्रम की सीढ़ियों से उतरते 
समय मुझे जो सन्तोष हुआ उस का वर्णन 
करना मेरी शक्ति के बाहर है | वही पहला दिन 
था कि मुझे वहां खामी जी दिखलाई न पड़े । 
तब में तर्क करने लगा।`कि कभी भी कहीं भो 
बाहर न जाने वाले खामी जी आज कहां गये ? 
मुझे स्मरण था । कि उन का प्रथम दर्शन जिस 


दिन हुआ, उसी दिन केवल घे बाहर निकले -' 


थे । इस कारण मेरा कुछ भी तर्क नहीं .चळता 
था | अतः मैंने मन को दूसरे ही विषय की ओर 


भुकाने का प्रयत्न किया । बाये' हाथ के “कर्म - 


४० योग; नामः के..कमसें की ..ओर... देखने लगा । 
_ऐसा-जान. पड़ा कि..उन.-में से कई कमरों के 
5 दरवाजे. कुछ कुछ खुले है। और-तीसरे.कमरे का 
दरवाज़ा कुछ अधिक खुळा है; ।,सामने के कमरों 
में खे सिफ .छठंवां खुळा .था_ और दाहिने -हाथ 
को आखिर, को: कमरा आधा व त खुटा. था ॥. यह 
*> अनपेक्षित अपूर्व. वात (देख: कर. मुझे आश्चयं 
०० इभ. इस, लिे. उकाः कारण, हू ठने 'के.लिये 
17 प्रल्येक-मे-सिरकुका कर मैं. देखने: ळगा.।. तब 
त्येक्रशकमरे की दीवारों प्रस/बड़े वडे.अक्षरो में 
सुग ज्छोक अलिखे, च दिखलाई_ पडे 4 तीसरे. कमरे 
हिल देखा.कि,उस...की.:सव.. दीवारे। इलोकों से 


भरी है और उन में से कुछ छाल रङ स्ती 
कुछ खुनहरी रङ्ग से लिखे हैँ । मैंने डर द 
का द्रवाजा पूरा खोल लिया और अतृप्त हि 
से इकटक देखने :लगा । हर क्षण देखने को 

' मेरी इच्छा बढ़ने लगी । मैं बहुत 'देर तक ह 
. चुपचाप. खड़ा रंहा, और न जाने कितनी दर 
_तक देखता ही रहता, पर परिचित हास्य ध्वनि 
मेरे कानों में पड़ी ! में तत्काल: दरवाजा वन्द 
करने. लगा तो स्वामी जी हंसकर वोले“वच्चा| 
--उसै वैसा ही रहने दे? । मानों किसी ने कुछ 
अपराध-किया हो; इस प्रकार मुझे शरम लगो; 
परन्तु-खामी .के.पास: जाकर उन के चरणों पर 
-शिर-झुकाया और अपने स्थानः पर वेठ गया 
=== स्वामी जी:बहुत-कालः तक आपाद मस्तक मेरो 
ओर देखते रहे। उन के-उस' देखने में इतना प्रेम 
और दयालुत्व भरा था कि प्रत्येक वार मेरी 
हिम्मत बढ़ती ही जाती थी। कुछ देर के वाद 


~ योग्य मनः स्थिति में मुझे आया जानकर वे 
बोळने ळगे 


स्वामी जी ने. कहा ।-*'अव तुझे तीसरे कमरे 

` का मोह होने लगा है । जिस समय तुझे मेने 
यह समभाने का प्रयल्ल किया कि योग विशिष्ट 
“रोति से-किया- हुआ कर्म ही है,--उस समयं मेरै 

“कहने के विषय में, तुझे; शङ्काःआती थी 1 क्यों, 
फ़सच है या-नहों ?- : . 

» ¬ प्रुःखामी जी  ने'उत्तरं की राहः नहीं देखी 
"वे बोलते. हीःगयेः“'परन्तु वहःळहर बहुत कुछ 
! “अब दूरः हो; गई है: ॥ओरतीसरे कमरे में एका 
छ मन से अगर-तू बैठा रहेगा ` तो तेरी बांका ६. 
ए, हो:ज्ावेगी 1 वच्चाःआज -ये: कमरे: मैंने. ही ।खाछ 
£=रक्खे हे 1: जिस; कमरे: की ओर तेरा चित्त 
ए७विशेंष आकषित/करने।कीः इच्छा थी, उसे भै 
“अधिक खोला है । मेरा कार्यः हो” गया 1११ 
तुझे; में-तेरे: विषय कीः ओर लेजाता हूँ 1? ` - 


तथ्य. | 


रन || 
जे RN व्यय 


>. ढा ee ie er rt ip 


ता 


५ पराध सं: १९७८] ~ भीतामृत । 
ळे १४४५२६ 


“इसके वाद स्वामी जी ने थोड़ी विश्रांति च आस इसके बार्दलामीजीले य ० 
सेतो | और उस काळ में फिर से : विश्रांति अमर होता ही है पर विष खाने से मीरहोता है 
फेपरे | : ली/ऑर र र से मुझे-उन्हों ने - तो उसे क्या" ४ 
| "मस्तक देखा'। मैं ब्रत ९ " उस क्या हम पागठ खाने में नहीं” भेजेंगे ? 
हि ॥ आपाद मस द ला:नहोंःखक्ता, कि *  संत्रःविद्या का वीज रूपी भगवानः अगरु*ऐेसी 
गै को | इस समय मेरो उत्सुकता कितनी बढ़ गई थी ! -7विशेधात्मक बानि: (छाने की 0 9 
औ * > त्मक:वात'बंतंळाने लगें अथवा. उसी 
। वहा | „7 मेरे कान और मन खामी जी के मुख से. शब्द : के-कहने का है ति कक 
| क हीतउसे जधराहीए फ > हने का”देवी' विद्यापूर्ण' खामी जीं भी 
ध्यनि 1 का थे] त Ps मेसी स्थिति ऐसे विचार मेरे मन में चड़ेःजोर से चळे थे; पर 
,खामीःजी को ज्ञात हो जाती. थी! वे हसे “अं 2 ८ नकी 
१ चला' क्य ~ अः ~ ` 
च्चा! ||| #बीळे,” इतना उतावळा क्यों हुआ ? अधीर 7 विद्वत्ता का मुझे परिचय मिठा था, और मुझे ii 
Kk) 0400 खुनने का विषय यह नहीं !» मेरी: शरम _¬ कई वार अनुभवःमिल चुका था” कि चोअपने | | 
ल्गो; | ४ की उ कुछ ख्याल न देकर वे झुख्य”विषय :* कहने की प्रतीति बडी चतुरता से-दूसरें को ih 
पर | क बिनि कन ` करा देते हैं;'इसःकारण ऐसे विचार" करने से 
गया “योगः कर्मखु कौशलम्‌”, कहकर जो योग 7? मेराः मन; 'मुझे रोकता “था ।: सारांश, में 
मेरी | “की व्याख्या भगवान्‌ नेः को. है, उसमें उनका - : शंकान्दोळन पर'कूलने लगा । मुझे ऐसे “दिड | 
र है 2 - छ कर 
1 प्रेम |/77कुछ गूढ़ःमहत्व-पूण हेतु. है. त्‌. अबतक: यह मूढ़ हुए देख-खामी जी इतने जोर से 'हंसे कि | | 
मेरी । „समझता था कि सर्वःकर्मो: का त्यागः करः मन `ˆ मैं डर हो'गया?!-चे वोलेः-- न Fs | 
वाद | `` की निश्चलता-सिद्ध करता. ही/योग है 1-तेरी “यह तेरी शङ्का पार्थं को भी उठी थी। iE | 
रवे | “समभ साफ़: गळत नहीं क्रही जा सक्ती | इसके ::: इस कारण उस ने प्रश्ने किया 
: खिंवाय'श्री भगव 'बळतायां हैःकि... चिट दद ९९ 
सिवाय श्री भगवान ने यह भी वठताया है" कि. ब्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनीदन । 
कमरे वह भो:मोक्ष-प्राप्ति का एक मार्ग है 1 इस .., शेण थेरे. नियोजमाहि कवक ३१ 
मने कारण शायद तूः अपना. मत अधिक दढ कर | वात्ककमाण आक मल | 
शिशा , > हेगा।-परन्तु साथ ही उसकेः श्री 'मगवान्‌ ने _ “हे भगवन्‌! स्थिंतअश्न के लक्षण a 
मेरे | ` -जो दूसरा-:मार्ग बतछाया है; उसका अच्छी "समय तूने प्रतिपादन किया कि सब शति a 
i C ~ op है जप है `वा ॥' 
क्या, “तरह से: ख्याल रख वह मागं कम योग है 1 7 जन के सङ्कट भी त्याग देने वाळी! शांति पाता 


मेरी-कटपना - केः अनुसारः खामो जी: का : है, (गी० २, ६१, ६७, ७०); और अब तूँ मुझे | 1 
“देखी भाषण यहां: रुक गया मेरे मन में : विचारों की “संग्राम कर के हत्यां के समान घोर कर्म कंरने | 
~~~ कों बतळाता है !!! इस प्रकार “मुझे क्या ज्ञान 


कुछ | '*सेना गड़बड़ करने लंगी । हैः! है देव! अगर वैय नै 

काग्र कर्म त्याग: भौर” कर्म-योग “दोनों 'एक ही :: मिल सक्ता है! है देव! अगर वैद्य ने कक न 
दूर | “मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं !यह क्या“ विचित्र' बात के बड़े बड़े नियमः बनाये खुद 
खोठ | * है! क्या मेरा मन केवळ श्री भगवान्‌ ने अथवा "निष पिळा दिया तो रोगी किस प्रक 


> छुः प्रथम तो में अज्ञानी हूं ! 

चित्त | “खामीजी ने बतलाया/इसलियेः ऐखी परस्पर रइस र ४ कमर rs इसपर 

पे | विरोधी बातों को भो मान ळे इतना? डुरलब हो “फिरेल म वीव ॥ अजीवः बाते बते हे । 

जब | :- जावे नेन लगता शिए अंगर फा अलावे प्क सक 

|; | भाते “यह भी: मुझे “ठीक ने ऊज्लाफ उत्तम वेद्य हैं ओर माता के समान आप 
7 कोई'वताने लगे किःःअस्ृत! पौने से 'मछुष्य “ग 


| 
| | 
१] 


| 
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का मुझ पर प्रेम है, तब भी आप मुझे फंसान 
चाहते हे । में पूण मतिमन्द हँ | मुझे ऐसे ही 
समभा जाय । क्या माता के पास भो दूध 
मांगने को कोई तकलीफ है? कामप्रेनु अथवा 
चिन्तामणि मिल जाने पर सब कामनायें क्यों 
न पूरी की जाये' ? फिर हे देव ! आपके समान 
गुरु मिलने पर भी क्या सरल उपदेश की इच्छा 
न करू'? हे देव ऐसी मुझे एक ही वात बतला, 
जिस से कि इह परत्र में सुख हो | स्वामी जी 
बोले--“बच्चा ! तेरे भी मन की यही दशा हुई 
है। फिर श्री कृष्ण ने जिस उत्तर से पार्थ की 
शङ्का दूर की, उस से तेरी भी शङ्का दूर हो 
जावेगी । इस लिये श्री भगवान्‌ का दिया उत्तर 


ही तुझे बतलाता हूं। खुन श्री भगवान्‌ ने कहाः- : 


“पार्थ ! मेरे बतळाये हुए इन दोनों मार्गो 
से उसी परम सुख की प्राप्ति होती है । क्या 
दो विरुद्ध दिशा से बहती हुई दो नदियां एक 
ही समुद्र को नहीं मिळती ? पर यै दोनों माग 
एक ही दशा के मनुष्य को खीकार नहीं करने 
चाहिये' । ये भिन्न भिन्न योग्यता के मनुष्यों के 
लिये हैं | सांख्य अथवा ज्ञानी का कर्म त्याग 
और कर्मों का कर्म योग ! कोई पक्षी उड़कर 
एक दम में वृक्ष के फल पर जा बैठता है, उस 
प्रकार मनुष्य नहीं कर सक्ता । उसे अगर 
फळ मिलाना हो तो धीरे धीरे पेड़ पर से चढ़ 
कर फळ: के पास जाना चाहिये । इस लिये 
जल्दी न करते हुए अपने विहित कर्म करते हुए 


मोक्ष साधन कर (गी०३.३.) मैं कहने ही म पी, 


` वाळा था, कि “तब पहले माग से जाने की 

इच्छा करना कोई अपराध नहीं कहा जा 
सक्ता” ! कि खमी जो आगे बढ़े :-- 

“पहिला मार्ग कितना कठिन है इसका तूने 

विचार किया है ? श्री भगवान्‌ ने उसके व्रिषय 

: में बहुत सुक्ष्म विचार किया है। कर्म त्याग 


ज्योति | 


+-- >> आ क. 


किस प्रकार करना चाहिये ? क्या 


आरम्भ ही न करने से वह सिद्ध हो च हे? | 


कर्म त्याग करने पर सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ! 
तू ऐसा खयाल कर कि नदी. के दूसरे हि 

को जाना है। और अगर नाव न लो और तैले 
का भौ काम करना नहीं चाहा तो क्या यह 
मूर्खता नहीं दीख पड़ेगी ? पेट तो भरना ३ 
परन्तु अन्न पकावे कौन ? तो वह भरे कैसे! 
बच्चा | मन की कामनायें, इच्छाये' अथवा 
वासनायें नष्ट हुए सिवाय ये. कर्म व्यापार 
कभी बन्द नहीं हो सकते । फिर अगर मोक्ष 


की इच्छा है तो कर्म करने ही चाहिये | [ती 


(गी० ३.४) 2। 
“सच है ! अगर वासना मन में है तो वाह्य 


कर्म त्याग से क्या लाभ? जड़ तो रहने दी और ` 


भाड़ काट डाला तो क्या होता है .? क्या उस 
भाड़ को तकलीफ से वच सक्त है ? कदापि 
नहीं । क्योंकि फिर भी वह भाड़ निकलेगा, 
और ज्यादा जोर से निकलेगा ! . निष्कर्मता से 
मोक्ष मिलेगा परन्तु मोक्ष की भी इच्छा मन में 
नहीं रखनी चाहिये ! और यह यदि. सच मान 


लिया तो भी ध्येय के सिवाय क्रिया केसे हो ||. 


सक्ती है १» मेरे मन में यह जो प्रश्न चल रहा 
था सो मानों बड़े अक्षरों में मेरे मुख पर लिखा 
ही था क्योंकि वह तत्काल स्वामी जी को शातं 
हो गया ! उस पर स्वामी जी बोलेः-: 


“बस यही बात है ! जो जिस योग्यता का 


हो उसे उस योग्यता का मार्ग लेना चाहिये । 
देख, तुझे कल्पना भी नहीं हो सक्ती कि ध्येय 


. के विना और मन में किसी काम कां निश्चय 


किये बिना ज्ञानी लोग किस प्रकार चलते होंगे! 
फिर कितनी भारी गळती है कि उनके माग 
से जाने का कोई प्रयत्न करे ? यह गलती कई 
लोग करते हैं | इस आर्यावर्त में: जितने 


ढोंग | 


} 


कदापि 
लेगा, 
ता से 
पन में 
| मान 
से हो 
ह रहा 
लिखा 
। ज्ञात 


ना कां 
हिये । 
ध्येय 
निश्चय 
होंगे! 
: माग 
वी कई 


[लोग 


| प्र सं० १९७८] 
सु क मम 
| अपने को वेदान्ती कहलाते हैं, उन सब की 
वही दशा है । जिसे वेदान्त के प्रथम तत्व का 
राती भूत दया का शाव्दिक भी ज्ञान नहीं है, 
ऐसा मूर्ख भी अपने को बड़ा ज्ञानी समभता है 
| और मैंने कर्म त्याग किया हे अथवा करने 
| वाढा है कहकर भूंठी शेखी दिखलाता है । 
फिर जो केवळ शब्द ब्रह्म में निपुण है, उसका 
कहना ही क्या है ? उसे एक शब्द भ्रम ही हुआ 
है समझो ! शराबी का और उसका प्रलाप एक 
ही कीमत का है ! क्योंकि उसके. तत्व मन में 
१ | तो घुसे रहते ही नहीं । इस अपने वेदान्त गर्भा 
| भूमि के अनेक अज्ञ बालकों का वर्णन एक 
बुभाषित वचन ने सर्वथा ठीक किया है;-- 
वागुचारोत्सव मात्र तस्त्रयां कत्तमक्षमाः । 
१ कलो वेदान्तिनो भान्ति फल्गुने बालका इव ॥ 
ये कलियुग के वेदान्ती और गायन वादन 
पूवक महामंत्र का फाल्गुन में घोष करने वाली 
वालक सेना एक समान -ही है । फाल्गुन में 
अनेक बीभत्स विषयों के आनन्द केवल वाचा 
से कितने लड़के मनाते हैँ ? पर उनमें से एक 
| कष भी वे क्रिया में रूपान्तरित कर सक्त है 
कपा ? घही दशा इन वेदान्तियों की है!” 


इस प्रकार मुझे विचार चक्र पर रख कर - 
गति.दे, और छामी जी विश्रान्ति लेने लगे में - 
धूमने लगा उस समय ऊपर वतलाये खरूपे के - 


बे दान्ती मेरी दृष्टि के सामने पड़े । उनमें तो 
कई ऐसे भी थे जो सब जगत्‌ मिथ्या है, हम 
| गे विश्वकुटु बी हे, विश्व ही हमारा कुठुब है, 
कह कर जो विश्वयो षिताओं (जग की प्रत्येक 
त्री) से व्यभिचार कर्म करने को सदा तैयार 
पे। कुछ ऐसे भी लोगों का ख्याल आया जा 
झै सोना चांदी और मिट्टी समान दै ऐसा 


| हते हे. । परन्तु संन्यस्त रहने पर भी रुपये का-. 


0. 


गीतामृत | 


५३१ 


रुपया ब्याज लेते हैं अथवा परद्रव्यापहरण करने 
के ख्यै नारायण स्वरूप का अमोघ साधन 
उपयोग में छाते हैं । यहां पर ऐसे कितने 
नमूने दे सकते हैं ? सब ने ही अनेक ऐसे देखे 
होंगे। इस प्रकार मैरा विचार बहुत देर चलता 
रहा, और यहां तक ख्याल होने लग गया था 
कि यह जग इस ढोंग की केवळ प्रदर्शनी है। 
इस कारण अब मुझे अधिक अधिक घृणा आने 
लगी । मालूम होता है मेरी यह दशा उन्हें ठीक 
नहीं लगी । परन्तु उनके इस मत का कारण 
मुझे समझ में नहीं आया वास्तत्र में तो, ऐसे 
निर्जन और एकान्त स्थान में रह कर योगा- 
भ्यास करने की इच्छा रखने वाले अपने शिष्य 
को दुनियां से नफरत देख कर आनन्द होना 
चाहिये था | परन्तु न जाने क्यों इस के उलट 
वात दीख पड़ी । खामी जी ने अपनी नाखुशी 
कह कर नहीं बतलाई, पर विषय बदलने के 
हेतु से वे बोलने लगे, “निष्कर्मता के मार्ग से 
जाने वाले ज्ञानी कर्म करते हैं ही, क्यों कि सब 
इन्द्रियों के कर्म त्याग देना--निष्क्रिय होना-- 
भी एक कर्म हो है।” यह युक्तिवाद मुझे बहुत 
भाया:। 


स्वामी जी बोलने लगे “यह तत्व तेरी 


- समभ में जल्द आजावेगा । एक बात तुझे और 


बतलाता हूं। सब कमेंद्रिय अगर रोक रक्खे 
तब भी उन इन्द्रियों .की ओर मन दोड़ता ही 
रहता है, इसे रोके सिवाय निष्कर्मता नहीं 
प्राप्त होती! और तुझे माळूम ही है कि मन की 
यह दौड़ रोकना कितना कठिन है | मन का 
जो संयम नहीं करता उसे श्री भगवान्‌ 


“द्निथ्याचार (ढोंगी)” कहते हें । सारांश यह 


है कि पूर्णतया कर्म त्याग करना असम्भव है? 


और कर्म त्यागी कहला लेना यह केवल ढोंग 


कि 


ज्योति 


--- 
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[ माघ-सं० जे 


है । श्री कृष्ण ने अर्जुनको यही वतलायी है५-- 


नहि' कथित क्षणमपि जातु लिपत्यक्रमकृत्‌ । 
0०७ VN NNN ।12. 
कार्यते ह्यवशः कमे सवः प्रक्ृतिजगुणः ॥ २०५; 
हे पार्थ. | एक क्षणभर भी कोई निष्क्रिय : 
नहीं रह सक्ता, प्रकृति के गुण--शरीर के सूळ 
घर्म -~ऐसे ही हैं कि ये किसी को . कभी भी 
चुप चाप बैठने नहीं देते किसी. न किसी प्रकार 
चे हम पर अधिकार -चळाकर- हम: से कुछ न 
कुछ कार्य करवा ही लेते हैं.। और विचार कर 
कि हम. ने अपने विहित कर्म त्याग दिये तो क्या 
सब बातों से छुट्टी मिल; गई ? क्या इन्द्रियों के 
खभाचः छूट शये £: कानो ने सुनना-अथवा. नाक 
ने घाण लेना. बन्द कर दिया £ प्राणापान! वायु 
की गति-बन्द हो गई ?)मन में संकल्प-विकट्प 
का उठना बन्द हो गयाः? भूख प्यास इत्यादि 
कथा/हम भूल गये? स्वप्न, सुषुप्ति; जागति इन 
से दूर हो. गये? क्या पैरों ने चलना चन्द कर 


दिया? भला इनः को रहने दो, ; क्या जन्म सत्यु 


बन्द हो गयेः?:सब--प्रश्‍न का “अत्तर“नहों: ही 


होगा ! फिर कर्म त्याग किया सो क्या किया: 


? सारांश, यह है कि प्रकृतिवान्‌ को यह साध्य 
नहों है। रथ में बेठमे पर' फिर शरीर न हिलाने 
से स्थान दूर नहीं होता कहना अनुचित होगा । 


रथ के अधीन होने पर जिधर" वह -लेजावेगां : 


उधर' जाना“ पड़ेगा; सूखा 'पत्ता' कुछ करता 


आ | ज्ञा गिरता 'है यही' जीव” की बात है-। वह 
प्रकतिवश हुआ कि" प्रक्रति'*उस से कर्म -करचा 
ही लेती' है । इस लिये” कर्म“ त्यागी” कहलाने 


वालों: का: कम त्याग की बात . करना हठ मात्र: ` 
है, कर्म त्याग”'सिद्कःतहीं "होता: 1: इसी: लिये7 ` 


श्री भगवानःने अजुन को: सचेतनःकिया-5> `` 


“९ ७ ° ७. च 

नियत कुरु कमे त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः | 

शरीर यात्रा5पि चतेन प्रसिध्द कर्मणः ॥३,७ 
६६ तू कर्म ही कर | क्योंकि निष्कर्मता से 

कर्म श्रेष्ट है । देख, कर्म न करेगा 'तो तेरा शरीर. 


~ > 


पोषण न हो सकेगा !'कदाचित्‌ तेरे मन में. 


यह प्रश्न उठे कि “शरीर पोषण इतना क्यों 
आवश्यक है!” परन्तु अल्प विचार के बाद यह 
बात तुझे ज्ञात हो जावेगी । तूने कई जगह पढा 
होगा कि सब प्राणियों से मनुष्य का विशेष 
महत्य है क्‍यों कि वह ज्ञानवान्‌ हे । कई वार 
तूने यह बात सुनी भी होगी । आज तक शरीर 
का पोषण करके सशक्त और निरोगी न रहा 


होता तो तुझे इतना अभ्यास करना शाक्य न : 
होता ? इंसी कारण एक खुभाषित प्रसिद्ध है: 


कि शरीर माय खलु सव साधनम्‌” शारीर 
धर्म साधन . का. प्रथम. साधन-है। शरीर की 
रक्षा करना अपना-पहळा कतव्य है, परन्तु रक्षा 
करनेःका यह अर्थ नहीं. है . कि.उसी को. सार 
सर्वख मान कर --उस-का- खूव- वड़प्पन क्ररना 


चाहिये.। खुवासित..तेळ और वस्त्राभूषणो से. 
उसे सजाकर.केवळ उसी .की सेवा.में रातदिन,” | 
काटना ठीक नहीं-।. उस की सेवा करसुस्थिति. | 


में रखने. का यहो -अर्थ -है कि-आहार निद्रा 


इत्यादि के नियमः .पारने चाहिये श्री भगवान”! 
कहतेःहे :— - 
नहीं, 'पर 'नात्यञनः तस्तुःयोगोऽस्तिःने चेकान्तः मनश्नत/ ` 
१ “प्र आरूढः कै ९ ड़ he |. 02 
नहीं, 'पर वायु पर आरुढ होकर पवत से समुद. -न चाति स्वरमशीलस्य जागूतोनैव चाजुन॥३, १६, 
न ~ ~ ° ड 
युक्ताहार. विहारस्य युक्तचेष्टस्य. कमसु । - 
युक्तस्वाव बोधस्य योगो-भवति दुखः-हा॥९' ४ ˆ 
 बहुतःखाने : वाले को अथवा बिलकुल i 
खानेःवाले को अतिःस्वन्न देखने वाले को अथवा | 


न गी 0002 i | 
... अतिः्ञागने बाळे: को,योग सिद्ध नहीं ही संका!” | 


py - RSI ८ हो 0 र उ का Te 
Z हि 2A क्ट 
डे थे शे, A 


“छ 
£ 
ग्सं 
Loli 


| लि न केसर पर हु बता डड छख ऽः 


आहार, विहार, और निद्रा परिमित रहने से हो 
ग्रोग सिद्ध हो सक्ता है” । 

ये वछोक और उन का अर्थ सुनते समय 
“न्यात खप्नशीरस्य” चरण पर मेरा सन 
ठहर गया । में नहीं जान सका कि 'बाजवी से 
व्यादा निद्रा लेने वाले को! कहने के पलटे 


' अतिखप्न देखने वाळे को! क्यों कहा है । मेरो 


पूर्व से हो भावना थी कि गीता में कोई शब्द 


निरर्थक नहीं है। फिर यह कैसी वात है? - 


क्या फोनोग्राफ के ध्वनिग्राहक यन्त्र के समान 
कोई विचार ग्राहक यन्त्र स्वामी जी के कानों 
के पास था ? उन्हें मेरा विचार कैसे अवगत 
हो गया ? 

स्वामी जी कहने छगे “परमेश्वर ने शारीर 
में एक शक्ति रख दी है जिस से मनुष्य यह 
जान जाते हें कि स्वाभाविक खास्थ्य के इस 


विषय का सेवन किया या नहीं, पेट भर गया 


छत | 


त्त ' | 
वा 


का 


| 
1 हि 
रभ 


ऐसा माळूम होना, निद्रा पूरी हो गयी यह 
जान लेना, इत्यादि उस शक्ति के उदाहरण हैं । 
श्रमपरिहार और अन्न पचन के छिये जितनी 
गाढ़ी निद्रा आवश्यक होती है उतनी अवश्य 


“आती है। खप्न अत्याहार का परिणाम है; 


अथवा गाढ़ी नींद में ही, न ठीक जागते ही हैं, 
ऐसी दशा में हमेशा के विषयों पर अपने विचार 
चळे रहते हैं तब उन के विषय में खप्न देखते हैं। 
इस स्थिति को तंन्द्रा कहते हैं । ' अत्यइनतः * 
पद्‌ से अत्याहार निषिद्ध समभना चाहिये। 
रस लिये ऐसा जान लेना चाहिये कि खप्न- 
शौहस्य पद से श्रो भगवान्‌ ने तन्द्रा का निषेध 
क्या हे । CE 


इस समय मुझे यह पढ्ने का ख्याल आया 


| झिआलस से भी तन्द्रा बड़ी भयंकर वैरिन 
„ | ९ आगे ही हानिकारक विषयों की ऑर मन 


को सहज प्रवृत्ति हो जाती है, और तन्द्र से 


- लड़के 


गीताँमृत | 


उसे काफी समय मिळ जाता है। अव मेरे मन 
मं जञ्चने छगा कि तल्द्रा में विताया हुआ समय 
केवळ व्यथ ही नहीं गया बढिक्र उस का दुद्प- 
योग हुआ-वह बुरी बातों में लगा । क्या कोई 
एसा भाग्यवान्‌ पुरुप होगा जिसे तन्द्रा में 
दीखने वाळे मनोहर विषयों के चित्र मुग्ध न 
करते हों ? छिः तन्द्रा चेटकी बड़े बड़े योगियों 
को भी अपने मोह जाळ में फन्सा लेती है | 
इसी कारण सव उस के विरुद्ध हैं । तन्द्रा के 
समय दो हें | एक सबेरै और दूसरा रात के 
सिवाय ओर और किसी काळ में निद्रा ळी वह 
वृद्ध लोग वतछाते हैं कि दिन को नींद नहीं 
लेनी चाहिये -इस का यही कारण है, और 
“ब्रह्म रुहु चोत्थाय” “179719 60 9०1 द्यात. 


-early to rise makes a man healthy 


wealthy and Wise” इन सव का यही अथे 


- है । कुछ देर के वाद खामी जी बोल्ने लगे :-- 


“बच्चा | अव तुझे यह जश्च गया कि कर्म 
करना ही चाहिये, निपुणता पूर्वक कर्मे करना 


` ही योग है। कदाचित्‌ अजु न के समान तुझे 
` भी शङ्का आवे, तव दिल में यह खयाल रक्ख 


~ अजु € ७. 
कर कि “कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः”? अजुन को 
फिर भी शङ्का आई थी उस का उत्तर जो श्री 
भगवान्‌ ने दिया है उसे भी मत भूळ :-- 


संन्यासः कमेयोगइच निः अयसकरावुभों | 


_तयोस्तु कमे संन्यासात्कमयोगो विशिष्यते॥५.२ - 


श्री भगवान कहते हैं “संन्यास (कर्मत्याग) 


` और कर्म योग ये दोनो माग मोक्ष को प्राप्ति 


कर देने वाले हैं, परन्तु जिस प्रकार खी, 
; जानवर सव को ही नाव दूसरे किनारे 
को छे जाती है, उसी प्रकार कर्म योग ज्ञानी, 


| y 


रब 


५३४ 
_ . .. 


अज्ञानी सब को ही उपयोगी है और इस लिये 
चह श्रेष्ठ है । अब तुझे कर्म कैसे करना औँ 
कौन कर्म करना इत्यादि बाते क्रमशः वतला- 


ऊंगा। इस के वाद खासो जी एक पद कहने 
लगे !-- 


ज्योति । 
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पद्य 
योगी होवे । निज कर्म निपुणता पावे ॥त्र ७॥ 
कर्म फलों पर द्वष्टि न देवे । 
वही साधनों पर बेठावे । 
विवेक दर्शित पथ से जावें । सम्मति लेवें ॥१॥ 


ee) 


/ 


“गोली स मरना चाहता हूं 


“अच जेल जाने की मुझे जरा भी चाह नह 
रही; अब तो में गोली से मरना चाहता हूं। 
और मेरी यह इच्छा है कि अनेक गुजराती भी 
ऐसा ही चाहे । बहुत समय से में ईश्वर से 
यही चाह रहा हूं कि इसी सरकार के हाथों 
मेरी मौत हो2। 

४ आज भारत के भिन्न भिन्न भागों में 


. भारतवासी जो दुःख भोग रहे हें उसको 


सुनना और सहन करमा कठिन हो गया है; 


- किसी का धन-माल लूटा जाता है और किसी 


को कोडे फटकारे जाते हैं । ठोंक-पोट कर कर 
के सरकार संभाओं को. भङ्ग कर रही है । यह 
सब कैसे गवारां हो सकता है » ? 

“इस को दूर करने का उपाय जेल नहीं; 
इसका उपाय तो जालियांवाला बाग है । और 
में यह चाहता हुं कि यदि सरकार का यह 
उपद्रव तुरन्त बन्द न हो तो हम गुजरात में 
जाळियाँ वाला वाग की ,कितनी ही आवृत्तियां 


कर डाले”! 
... “कई बार मेरे मन में यंह बात उठा करती _ 
` है कि जव तक. हम खुद मरकर एक साथ मरने. 


की शक्ति नहीं दिखावंगे तब तक हम अपने 


कुसुमोद्यान 


हृद्य के कितने ही मलों और भयों कोन 
मिटा सकेंगे । 

“हम जान-बूभ कर गोलियां खावे । भठे 
ही कोई जनरल डायर हमें विना सावधान किये 
गोलियां झाडे । पर आप लोग जिस प्रकार 
आज शान्ति के साथ बैठे हुंए हे उसी प्रकार 
उस गोलियों की भड़ी में बैठे रहे । आप के 


कान मेरी तरफ हों, आप की पीठ मेरी तरफ 1 


हो, और आप की आंखें और आप की छातियां 


- हों गोलियों की तरफ आर वे गोलियों का 


खागत करती रहे । बस, यही गुजरात की 


इच्छा हो । » (सूरत में भाषण) । 
मोहनदास करमचन्द गाँधी । 


आखिरी चेतावनी । . 
माननीय -वाइसराय महोदय, 
१ : दहली 
महाशय 
वम्बई--प्रान्त के सूरत जिले में बारडोली 
नाम की एक छोटी सी तहसील है । 
आवादी कुल मिला कर कोई ८७,००० है। व 
गत २६ जनवरी को श्री विठ्ठलभाई पटल 


® 
\' 


` सभापतित्व में वहां एक सभा हुई थी आर डा 3 
_ ने सामुदायिक सविनय कानून भंग शुरू के 


लय 
~ 


, शाप को पसन्द नहीं हुआ 


_ क्राम लिया जाता है.तब वह 
, ५ कही जाती है। लोगों कां 'माल~असवाब लूट 
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का प्रस्ताव पास किया । देहळो में गत नवम्बर 


मास के प्रथम सप्ताह में राट्रीय महासभा-समिति 


द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निर्दिष्ट शर्तों का पाठन 
करने की योग्यता इस तहसोल ने सिद्ध कर 
दिखाई है । शायद बारडोली के इस प्रस्ताव के 
छिए प्रधानतः मैं उत्तरदायी हूं, इस लिए जिस 
स्थिति में यह प्रस्ताव किया गया है उस का 
खुलासा आप के तथा जनता के सामने कर 
देना मेरा कत्त व्य है । 

महा-समिति के प्रस्ताव के अनुसार सामु- 
दायिक सविनय भङ्ग करने के लिए बारडोली 
को प्रथम पद्‌ देने का विचार था। इस प्रकार 
सविनय भङ्ग के द्वारा यह दिखछाना था “कि 
खिलाफत, पञ्जाव और खराज्य-सम्बस्धी भारत 


के निश्चय को विल्कुल न मानने के सरकार के । 


पक्के दुराग्रह से प्रजा सन्तध हो उठी है। 
इस के बाद बम्बई में १७ नवम्वर को भारत 


` के दुर्भाग्य से दुःखदायक डुलड मच गया और 


उस का फळ यह हुआ कि बारडोली को अपना 
पूर्वोक्त विचार स्थगित रखना पड़ा | 
इस वीच भारत-सरकार को सम्मति से 
बङ्गाल, आसाम, संयुक्त प्रान्त पञ्जाव, देहली 
और एक तरह से बिहार, उड़ीसा आदि जगहों 
में घोर दपन-नीति. शुरू हुई । उन उन प्रान्तो 
भे सत्ताधारियों ने जो जो. काम किये हें उन्हे 
“दमन'. कहा गयां. है । में जानता हूं कि यह 
है कि जब किसी स्थिति का सुकावला करने 


के 'छिए आवश्यकता से अधिक तेज उपायों से 
अवश्य दमन-नीति 


लेना,निरपराध लोगो को मारना-पीटना कैदियों 


के साथ घातक रीति से वरताव करना, उन्हें ` 
. . कोडे लगाना, ये बाते “किसी भी तरह से वा- 


कुसुमोद्यान | 


है | मेरा मंत तो यह ' 


कानून, सभ्य अथवा आवश्यक नहीं मांनी जा 
>> 
सकतां । इस प्रकार जब सत्ताधारी ही मर्यादा 


का उल्लङ्खन करते हैं तब उसे अमर्यादित दमन- 


नीति कह सकते हैं । हां, यह माना जा सक्रता 
है कि असहयोगियों तथा उनके साथियों ने 
कुछ हद्‌ तक हड़ताछों के सम्बन्ध में तथा 
पहरों के सस्बन्ध में लोगों को दवाने की नीति 
अख्लार की है; परन्तु इस से कहीं उस पद्धति 


` का बचाव किया जा सकता है ज़िस के द्वारा 
` शान्त खयं सेवक-मण्डछ 
` शान्तिमय सभाये भङ्ग की जा रही हैं । फ़िर 


अथत्रा वैसी ही 


ऐसा करने के लिये उन असाधारण कानूनों 
का दुरुपयोग किया गया है जो उन आन्दोळनों 


_ के लिये तजवीज किये. गये हैं जिन में ज्ञान- 


बूझ कर. हिर्सांकारड के लिए निश्चित रूप से 
स्थान था । फिर. हमारे कितने ही लोगों की 
यह धारणा है कि)साधारण कानून का भी 
वे-कायदा उपयोग वेआुनाह लोगों को दवाने 
के लिये कियाँ गया है ऐसे दुरुपयोग के लिये 
यदि 'दमननीति’ विशेषण का प्रयोग न किया 
जाय तो फिर दूसरे किस का किया जाय! 
फिर जिस कानून को रद्‌ करने का इरादा 
सरकारं जाहिर कर चुकी है उसकी रूसे 
तथा मैर-अदाळती हुक्म से समाचार-पत्र बन्द 


- किये गये हैं, इसे भी 'दमन' नहीं तो और 
` क्या कहें? 


इस से इस समय देश के सामने जो कत्तंब्य 
उपस्थित हो गया है वह यह है कि भाषण 
करने, सभा-समाज का सञ्चालन करने और 
अखबार निकालने का जो अधिकार जनता को 


. है उसको नष्ट न होने देना। 


सरकार के वर्तमान रुख कों देखते हुए तथा 
देसी स्थिति में जब कि उपद्रव करने वाळी 
शक्तियों पर अपना अंकुश रखने केलिए लोग 


क 


, “५३६ 


ज्योति । 
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“पूरी तरह से तैयार नहीं हे,अलहयोगी मालवीय 
' परिषदे से किसी तरह का सम्वन्ध रखना नहा 
~ चाहते थे | और उस परिषद्‌ का उद्देश यह था 

कि सब पक्षों का एक सम्मेलन करने के लिये 
, आप को राजी किया जाय । परन्तु में इस बात 
, के लिण उत्सुक था कि जितना कष्ट-सहन रोका 
, जा सके. उतना रोका जाय; इस लिये मेंने 
« माळवीय-परिषद्‌ की सिफारिशों को मंजूर 
, करने की सलाह .महासभा को कार्य समिति 

को देते ! हुए. आगा-पीछा नहीं किया । और 
: यद्यपि मेरी. राय में उस परिषद्‌ की शर्तें. आप के 
“कलकत्त: के भाषण .के तथा दूसरे तोर से में 
;.जो आप. की. इच्छायं जान. पाया हूं उसके 
- अनुसार थीं, तो भी आप ने विना कारण बताये 
ही -उस- सभा. के प्रस्ताब. को ना मंजूर कर 


“दिया. पनी 


__, ऐसी अवस्था में जनता की मांगों कां तथा 


. भाषण, लेखन और सम्मेलन, के सामान्य हकों : 


, का अमल कराने के लिए लोगो! को किंसी न 
. किसी शोन्तिमय उपाय का अवलम्वन किये 
` बिना छुटकारा ही नहीं था । मेरी नम्रं सम्मति 
. के अनुसार तो आज सरकार की तरफ से यह 
. जो कुछ हो रहा है उससे यहं सूचित होता है 
“ कि आप ने उस समय जब कि अळी-भाइयो' ने 
` अपनी उंदांरता ओर शुरं-बोरता दिखंळाने वाळी 
माफी बिना किसी शतं के पेश की थी,जो सभ्य 

' नीति अख्त्यार की थीं उस का त्याग साफ तौर 
: पर किया गया-है। उस समय | 
: ने यह निर्णय प्रकट किया था कि असहयोग 
“की हलचल जव तक वाचा में और कार्य में 
शान्तिप्रय दनी रहे तंब तक उस में हस्तक्षेप न 
४ किया जाय । यंदि सरकार इसी निष्पक्ष नीति 
. पर दृढ़ रही होती, लोक-मत को परिपक्क होने 


: दिया होता और उसका पूरा प्रभाव पड़ने: दिया 


> 
+ ता तों ज ८1 तक ग ग हा सभ T उप र 
ह्‌ त तै जे प्‌ न्दू य करने चाळी 


शक्तियों पर अपना पूरा अंकुश न कर्‌ प 
और उस के लाखो. अनुयायी अधिक मर्यादा. 
शीळ न हो पाते तव तक तोत्र सविनय भर 
रोका जा सकता था । परन्तु इस अभागी 

के इतिहास में कहीं न मिलने चाळी इस प्रचढ्ित 
अमर्यादित दमन-नीति ने सामुदायिक सविनय 
भङ्ग शुरू करना देश का आवश्यक कर्तव्य वना 
दिया है । महासभा की कार्य-समिति ने उस 
की मर्यादा बांध दी है और उस हद को निश्चित 
करने का अधिकार मुझे दे दिया है। उस के 


` अनुसार फिल्हाल तो बारडोली मैं ही सामु- 


दायिक भङ्ग शुरू होगा । 
सुझे जो यह अधिकार दिया गया है इस के 
वळ पर शायद मुझे गन्तूर जिले के १०० गांबो' 


के एक; समूह को इजाजत देनी पड़े । हां, 
शान्ति रक्षा, भिन्न भिन्न जातियो में एकता, 


'सूत कातना खादी पहनना तथा अस्पृश्यता- 
; विषयक शर्तों का पालन तो उन्हें. भी पूरा पूरा 


करना पड़ेगा । ; 
परन्तु. वारडोली में सविनय कानून-भङ्ग 
होने के पहले में. भारत सरकार के सर्वोच्च 
रै C 
अधिकारी की हैसियत से. आप से नम्रता-पूवक 
निवेदन करता हुं कि अब आखिर कार आप, 


- अपनी नीति को. बद्छिए, उन तमाम असहयोगी 
_ कैदियो' को छोड दीजिए, जो शान्तिमय 
` आन्दोळनो के सम्वन्ध में गिरफ्तार अथवा 


केर किये गये है तथा यह निश्चित रूप से प्रकट 
कीजिए कि देश में जो जो शान्तिमय हलचल 


.हो रही हैं उन्न में सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहाँ 
: करेगी-फ़िर चाहे वे हलचलें खिलाफत, पञ्जाव, 
“या खराज्य-सस्वन्धी. हो .अथवा दूसरे किसी, 


काम के लिये हो और चाहे वे शान्त. हंलचले , 


* 'गुनाहों से सभ्वन्ध रखने वाळे किसी भी दमन 


-' पीप सं? १६७८] 


नू ट्के अ ८: Os 

क्वारी कानून के अन्दर आ जाती हों। इसी 
€ [ >> 

| |. प्रकार वर्तमानपत्रो पर जो अद्रालतो अंकुश है 


'जब्तियां की गई हैं वह रकम वापस दी जानी 
चाहिये । मेरी यह मांग उन देशों की प्रथा से 
अधिक नहीं है जहाँ, यह माना जाता है कि, 
सभ्य राजनीति प्रचलित है | यदि इस घोषणा- 
पत्र के प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर 
आप यह प्रकट कर देंगे. कि मेरी मांगे खोकार 
की गई हैं, तो में तव तक तीव्र सविनय भङ्ग 
स्थगित करने की सलाह देने के लिए तैयार हूं 
जव तक कि जो देश-सेवक आज कैद खाने में 
हैं वे छूट कर नये सिरे से परिस्थिति का 
विचार न कर सके । यदि इस प्रकार सरकार 
। मेरी मांगों को स्वीकार करे तो मैं यह मांनूँ गा 


1 | १, केशवचन्द्रेन-ाठेखक, “एक भार 
क तीय हृदय” । प्रकाशक, गंगा पुस्तक माछा 
प, | कार्यालय लखनऊ पृष्ठ सं व्या २५६ । मूल्य)! 
गी हमें गंगा पुस्तक माछा के कुछ एक ग्रन्थ 
पय | देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । सभी प्रन्य 
वा योग्यता और परिश्रम से लिखे हुए हैं । भाषा 
पट सरळ एवं सरस है । छपाई और काग़ज़- आदि 
ळे भी उत्तम हैं। 
हं जीवन चरितों के लेखक प्रायः अपने ग्रन्या 
व, में नामकों के गुणों की भरमार कर देना ही 
वी. अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं। वे i टुर 
3 अवगुणां और त्रटियों को अपने श्रद्धा जाह 


| भक्तिमय छत्रो से ठांप ठेते हैं । हमें बड़ी 
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बह भी दूर हो जाना चाहिये तथा उन के : 
सम्बन्ध में जो अर्थं दएड किया गया है और : 


क्रिस प्रकार 


“५२३७ 
कि वह लोकप्रत का आदर करने की शमे 
` रखती है ठत Re 


ठ ह और दे लिए मैं लोगो को यद 
शह दूँगा कि आप किसी भी तरफ से अंकुश 
लगाये विना. छोकप्रत तैयार करने में ळग 
जाइए और यह विश्वास रखिए क्रि उ्घ के 
दारा देश की निश्चित मांगे! खोकत हो सकती 


हें औँ a ~ होने 
६; नोर ऐसा दोने.पर. तभी सविनय कानून- 


भङ्ग शुरू किया ज्ञाय जव कि सरकार सम्पूणतः 
निष्पक्ष नीति का त्याग करे अथवा भारत की 


. जनता के स्पष्टता के साथ प्रकट किये गये 


बहुमत का आदर न करे | 


> 
वारडोळी, ) आप का,, 


/ विश्वासपात्र नौकर और मित्र 


. १ फरवरी,१३२२. ) मोहनदास करमचन्द गांधी 


(नवजीवन) 


"यण ली णा पणा 
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"क्स? 


प्रसन्नता है कि इस जीवन चरित के लेखक ने 
इस प्रचलित दोष को सर्वथा दूर कर दिया है 
और केशव द्वसेन जैसे थे उन्हे वैसे ही हिखाने 


. का पूरा यज्ञ किया । १ 


लेखक ने केशवच द्वसेन के जीवन कालको 
छोटी मोटी सभी घटनाओं पर खूब प्रकाश 
डाछा है । और शक्तियों के विकास के क्रम पर 
भी विशेष ध्यान दिया है। जहां केशवच द्धसेन 
को अथाह शक्ति, पवित्र भक्ति, शुद्ध वैराग्य, 


'स्नैहमयी सहिष्णुता और मचुप्यमात्र से प्रेम 


की मूर्ति दिखने का यत्न किया है वहां उनकी 
चटिय़ां को नी साफ़ साफ़ कर दिखाया है । 
घे अपने आपको परमात्मा को 


॥ 


ञ्योति 


५५३८ 


तरह पूजित होते देख कर प्रसन्न होते थे, हिन्दु 
धर्म को घारे में रख कर भी ईसाई धर्म से 
समझौता करने को उनकी प्रबळ अभिलाषा 
और नावालिग कता को कूच बिहार के 
नाबालिग महाराज कुमार के साथ खयं प्रचा" 
स्ति नियमों के विरुद्ध हठांत्‌ विवाह करने 
' इत्यादि में उन्हो ने जो २. भूले कों उन्हें भो 
भली भांति दिखाया है। 
इन त्रुटियों के होते हुए भी हम उन्हें एक 
महापुरुष ज़रूर कहेंगे । उनके कार्यक्षेत्र में आने 
से पूर्व देश का बुरा हाल था । 
बंगाल के प्रसद्ध २ विद्वान्‌ ईसाई बन रहे 
थे । सब अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग अपने धर्म, धर्म 
शास्त्रा और पूर्वजों को मन भर कोसने लग गए 
थे श्रद्धा और विश्वास लोप हो रहे थे। 
अभिप्राय यह कि क्या अनपढ़ ओर क्या पढ़े 
लिखे सभी अंग्रेजों की बुराइयों में लिप्त होते 
जाते थे । यह केशवचन्द्सेन का ही काम था 
कि उसने एक दम इस प्रवाह को बदल दिया 
और खदेश वासियों को अपना प्राचीन और 
नवीनं गौरव समझा कर एक अथाह सागर में 
, शिरते २ बचा लिया । . 
_ हिन्दी भाषा जानने बालों को यह पुस्तक 
अवश्य पढ़ना चाहिये ।. इस से पाठकों को 
. शिक्षा मिलेगी ओर लेखक एवं प्रकाशक की 
: उत्साह बृद्धि होगी । 


डिक: प्न: २, देवी ट्रौपदी-प्रणिता राम चरित 


. उपाध्याय । प्रकाशक, गंगापुस्तक माला कार्या- 
ट्य लखनऊ । पृष्ठ संख्या ५८ | मूल्य ।2] 

. इस छोटी सी पुस्तक में महाभारत की 

द्रौपदी पदी का जीवन चरित्र संक्षेप से दिया गया 
“है । हिन्दी-भाषा-विज्ञ महाभारत जैसे बृहद्‌ 


ति। 


[ माघ रः १९७ 


ग्रन्थ को विना पढ़े ही, इसके पढ़ने से दोर 
की संक्षिप्त जोवनी को जान सकते हे | का 
अतिरिक्त छेखक का और क्या उद्देश्य | 
लुक देश्य है यह 
हमारी समक में नहो आया । 
पुस्तककी भाषा सरल है और खरुप 
है । मूल्य कुछ अधिक अवश्य है । 


सुन्दर | 


३, हृदय तरंग--रचयिता दुलारे लाह 
भागव । प्रकाशक गंगा पुस्तक माला कार्यालय 
लखनऊ । पृष्ठ संख्या ५६ । मूल्य ]) । 

` जेम्स ऐलन के ग्रन्थों का योरुप में बड़ा 
आदर है । उन्हीं के “आउट फ्राम दि हाई” | 
नामक पुस्तक का यह खतन्त्र अनुवाद है। 
इसमें आध्यात्मिक उन्नति के साधन .भूत कुछ 
एक विषयों पर विचार किया गया है | १ 
अनुवादक की योग्यता और श्रमशीलता | 
सराहनीय है | 

पूर्वीय और पाश्चात्य फिलासफ़ी में बहुत 
भेद है एक की परिभाषाओं के अनुवाद 
दूसरी में नहीं मिळते । यदि एक की परिभाषा 


का दूसरी की परिभाषा में ही अनुवाद किया | 


जाय तो अर्थ में अस्पष्टता होजाती दै । = 
इस अनुवाद में यही एक दोष है । 
पुस्तक की भाषा परिमार्जित. है:और छपाई 


- आदि सुन्द्र है । 


४, हिन्दुस्थान का राष्ट्रीय झण्डा त 
कर्त्ता श्री जीतमळ लूनिया पृष्ठ १४४ मूल्य १) 
इस पुस्तक में भिन्न २ स्थाना पर दिय 


| नौं अर्ट 
हये महांत्मा गान्धी के व्याख्यान तथा | 


' लेखों का संग्रह है । महात्मा जो के वि 


हैं अतः 


आज [ में फेले हुए | 
1ज समस्त भारतं में फेळे हु ३! पुस्तक | 


“विषय में कुछ कहना भ्रष्टता मात्र 


में क 
और 
रहती 
द्वारा 
कळ: 
कविः 
केरा 
का स्‌ 
रामम 
को 1 
स्नेही 
मेरा 
कविः 
प्रेमिः 


हैः | 


| 


माध सं १६७८ ] 


ग्रे ~ क रा ~ 
प्रथम लेख मैं भारत के राष्ट्रीय करडे सम्बन्धी 
प्रहात्या जी के विचार दिये गये । संग्रह उत्तम 
हुआ है 


~ 


५, स्वतन्त्रता. की झनकांर--संत्रह कर्ता 
श्री जीतमळ लूनिया, पृष्ट सं०_ मूल्य ॥) 

किसी . भी देश और जाति के निर्मान 
मैं कविका बड़ा उच्च स्थान है । जो वात किसी 
और प्रकारं जनता पर प्रभाव डालने में असमर्थ 
रहती है वंही सुकनि की विचार कदपना 
द्वारा हृदय को सहज में ही वेध देती है ॥ आज 
कळ भी भारत को स्वाभाविक जात्रति का 
कविता एक मुख्य अंग है । यह पुस्तक भारत 
के राष्ट्रिय कवियों की देश भक्ति पूर्ण कविताओं 
का संग्रह है । संग्रह खूब वढ़िया हुआ है । श्री 
रामनरेश त्रिपाठी की 'सल्याग्रह गीत”, निरंकुश 
की 'प्रतिज्ञा' मैथलीशरण की 'कम्मंवीर वनो', 
स्नेही की 'वीर-प्रण' पं० गिर्धर शर्म्मा की 
मेरा देश और आत्म विस्मरण,चुप रहो इत्यादि 


, कविता खूब बढ़िया हुई हें । पुस्तक कविता 


प्रेमियों के लिये बंड़े काम की चीज़ है। 


६, प्रभा--कानपुर से प्रकाशित सह- 


योगिणो प्रभा ने इस जनवरी मास से अपने 
जीवन का तीसरा वर्ष आरम्भ किया है, गत 
दो वर्षे में हिन्दी साहित्य संसार में प्रभा ने 
अपने लिये एक विशेष स्थान वना लिया है । 
इसके लेख और कविता आदर की दृष्टि से 
देखे जाते हैं । इस वर्ष से इसकी पृष्ट संख्या 
६४ से बड़ा कर ८० कर दी गई है और संसार 
को स्त्रिया» शीर्षक एक नया स्तम्भ लगाकर 
पत्रिका की उपयोगता को और भी वढ़ा दिया 


CCO, Gurukul Kaneri Collsctigy 
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गया है। पत्रिका की सफछता पर हम संचो: 
खक को वधाई देते हैं । 

७, हिन्दी नवजीवन-- ज्योति के पाठकों 
को यह भळी प्रकार पता है कि भारत का 
नौकरशाही से अहिंसात्मक संग्राम छिड गया 
है । ऐसो अवस्था में प्रत्येक भारतवासी का 
यह धर्म है कि वह इस में यथा शक्ति भाग ळें 
यह तब ही हो सक्ता है यदि देश का प्रत्येक 
नर और नारी इस देवासुर संग्राम'के वास्तविक 
स्वरूप और महत्व को भछी प्रकार हृदयांकित 
करले देश की परस्थिती. इतनो शीघ्रता से वदळ 
रही है और घटना चक्र इतनी शीत्रता से चळ 
रहा है कि इन नित नवीन घटनाओं के अनुकूल 
कार्थ्यक्रम बनाना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं 
ऐसी अवस्था में असहयोग संग्राम के मुख्य 
सूत्रधार महात्मा गान्धी के विचारों का ज्ञान 
और प्रचार कितना हितकर है यह कहने की 
आवश्यक्ता नहीं । इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिये 
हिन्दी पाठक और पाठिकाओं के हितार्थ 
“हिन्दी नवजीवन' गत ६ मास से निकळ रहा 
है । इसमें महात्मा गान्धी जी. के अंग्रेजी यंग 
इन्डिया. और गुजराती नवजीवन के समी 
मुख्य २ लेखों का संग्रह प्रति सप्ताह प्रकाशित 
होता रहता है। हम अपने पाठक और पाठ: 
काओं से अचुरोध करेंगे. कि वद अवश्य इस 
के ग्राहक वने । इस प्रसंग में नीचे लिखी 
बिज्ञप्ती हम सहषं प्रकाशित करते हैं । 

हिन्दी - नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुत सेठ 
जमनालाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना 
भेजी है- | 

: ज्ञो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के 
प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ भाई- 


५४५ . 


ज्योति । 
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बहनों को “हिन्दी-नवजीवन” नियमित रूप से : 


पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीदन” 
आधे मूल्य २) में दिया जायगा । विद्याथियों 
और शिक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान 
अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की 


महासभा-समिति के मन्त्री का भमाणपत्र 
भेजना चाहिए । फरवरी के अन्त तक जिनके 
प्राथंना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया 


जायगा |? 


तीन वन पना >> 


विजय किसकी ? 

अपनी यौवनावस्था में असहयोग एक 
उपहास जनक समस्या समभी जाती थो, किन्तु 
प्रौढावस्था प्राप्त करते २ उस का तेज दिन 
प्रति दिन तीव्र होकर क्या सहयोगियों क्या 
असहयोगियों सभी को आकर्षित एवं स्तम्भित 

` करने लगा । उसकी विश्व व्यापिनी चौसुखी 
शक्ति अपनी २ भावना के अनुरुप आभाषित 
होने लगी; अनुरागियों को विजय ही विजय 
प्रतीत हुई सहकारियों को उसकी वास्तविकता 
का सुटूढ़ रूप दिखाई दिया, प्रतिरोधियों के 
तथा परिहासकों के कौतूहळ जनक हास्य 
शिथिल होकर विश्वास और रुचि वढी । 
. शासकों को वह एक प्रचण्ड अश्नि की भान्ति तीव्र 
डरावनी और न बुझने वाली प्रतीत हुई सुतरां 
उनका उपहास कठोरता, दमन और क्ररता 
में परिवर्तित हो गया । किन्तु क्या कभी विचार 
कर देखा है कि उन पी. असहयोग के सिद्धान्तो की 
आन्तरिक व्यवस्था का वीज और विस्तार एवं 
क्षेत्र कहां है ? किस को प्रथम इनके लिये 


उपहास, उपालम्भ कठोरता तथा अपमान सहने 
पड़े थे ? किस को उदण्ड, 
जाता था ? 


पागल, समभा 


विचार प्रवाह 


लग भग आधी शताब्दी के उस वाल 
- ब्रह्मचारी शुरुओं के शुरु ऋषि: ने वेदों 
का डंका बजाकर .वैदिक धर्म को पुनर्जीवित 
किया था; संसार अंधकारमय था; धरती असर 


थी; बीज का कहीं पता न था। बोने वाले - 


में शक्ति नहीं थी । 


कितना प्रतिरोध, कितनी कठिनता, कितना 
घोर परिश्रम, सहनकर उस एकाकी ब्रह्मचारी 
ने क्षेत्र तेय्यार किया था, यह आर्य्य समाज के 


इतिहास ही से ज्ञात होता है । किसने. अहिंसा | 


का व्रत तथा ब्रह्मचय्ये की महिमा का पुनरुद्धार 


किया था, कौन अछूतौं को बार २ अपने भाई . . 


समझ कर गळे छगाने के लिये सम्बोधन 
करता था, कौन गुण कर्मानुसार वर्ण भेद 
स्वीकार करने के लिये बार २ अपने सोते हुए 
पौराणिक बन्छुओं को जगाता थो; खदेश के 
उद्धार के लिये खदेशी वस्तुओं की उपयोगिता 
एवं प्रति दिन उनको वतना सिखलाता था; एक 
मात्र देवनागरी ही को राष्ट्रभाषा बनाना किस नै 
प्रमाणित किया था। सर्वस्व त्यागकर एक कोपीन 


धारी दरड लिये हुए एकाकी ने इतने विरोध 


के प्रति विजय प्राप्त की. और निन्दित देश के 
कानों में वग कठिनता से शब्द प्रवेश हुआ । 
धीरे २ जागृति हुई क्षेत्र सुघरने लगे अपनी 3 


So) 4०). 
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| ऋ को उत्पन्न का हुई जागृति समका, 
किसी ने अंगरेज्ञी भाषा की कृपा तथा अंगरेजों 
से ग्रहण की हुई शिक्षा समझा । स्वराज्य स्‌ भा 
की उत्पत्ति हुई; किन्तु विदेशी वाना पहिरे इप 
अपने घिरकाळीन वेद से चपळता तथा अरखै- 
लियां करके समय विताने घाली । जव २ ऋषि 
के अनुयायियों ने स्वदेशी, खभाषा, अछुतो का 
उद्धार और ब्रह्मचर्यं तथा अहिसा वत हो 
उद्धार का सुय कारण समझ स्वराज्य प्राप्ति 
का उपाय बताया तथा आन्दोळन किया तव २ 
उनका उपहास तथा प्रतिरोध हुआ; यहां तक 
कि “आर्यं समाजी जहां देखो तहां अपनी धर्म 
की बातै घुसेड़े रहते हैं, हम तो भाई नैशन- 
लिस्ट है, राजनैतिक बातों में भाग लेते हैं, 
धार्मिक कगड़ों से सम्वन्ध नहीं रखते” ऐसे २ 
वाकय भी वर्षो तक कहे सुने गये । 

श्र निष्फळ नहीं जाता। समय आया और 
पूजनीय महात्मा गांधी ने उन्हीं उदरुड बातों 
को अपनाकर स्वराज्य सभा को स्वदेशो वसन 
पहिना कर स्वभावा ब्रह्मचर्य्यं अहिसा की शिक्षा 
देकर शान्तिमय स्नैहवर्धक माता की सोम्य 
मूर्ति का रूप धारण कराकर अपने सव पुत्रों 
को अछूत से ब्राह्मण तक को-आपस में 
गले से मिलने का अनुरोध किया | बताओ यह 
असहयोग संग्राम में ऋषि प्रणीत वैदिक धर्म 
विजयी हुआ वा नहीं ? 


थि कलम अनमममन, 


बम्बई कान्सस | 
राउण्ड टेबिळ कान्फ्रेंस अर्थात योळ मेज़ 
कान्फेस भारतवर्ष के लिये यद्यपि एक नूतन 
बात है, किन्तु अन्य देशों के लिये, जिन जिन में 
मजा ने नियमानुसार युद्ध करके स्वेच्छाचारी 


| शसकों से अधिकार प्राप्त किये हैं, 
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रात्रं स०. १९७८] विचारं प्रवाह | ८ 
¬ `. १77, 
जा तिला 
पव्छानुखार वीज चोया जाने लगा किसोने को का 
काई अन्नुतवस्तु नहों हे । जव ट 
3 राजा आर 


Fs के मध्य ठन जाती है और को भो 

वदा 

उस समय कतिपय सञ्जन, जो निष्पक्ष कह जः 

सकते ह, इन दोनों विरोधी दळी कौ एक स्थान 
पर एकत्र करते ह आर उन्हे विचार परिवर्तन 
का अवसर देकर उस समस्या को सुलझाने 
का कोई माग निकालते हैं बहुत समय नहीं 
हुआ कि इङ्गछेएुड की राजधानी ळणुडन में 

शस पकार को एक कान्फरेस हुई थी जिस में 

अंगरेज़ी राज्य ओर आयरिश जातीय महासभा 

के प्रतिनिधि एकत्रित इये थे। वर्षौ से लेण 

आर आयलणड में जो यद्ध चळा आ रह 

उस के वणन करने की आवश्यकता नहीं । 

केवळ इतना कहना पर्याप्त होगा कि कोई शास्त्र 

नहा जो दोना पक्षां ने अपनो रक्षा और दसरे 

के नाश के लिये न चलाया हौ । तथापि वे एक 

मेज़ के गिदे इस अभिप्राय से एकत्रित हुए कि 

यदि कोई सम्मान युक्त समझौता (Honcurable 
compramise) हो सके तो हो जाय ताकि 

यह खर्वनाशाकारी युद्ध समाप्त हो | कई सत्राह . 
तक गोष्टी होती रही, कई वार समाचार पत्रों 

में छपा कि समझौता नहीं हो सकता, अब 

कान्झँस समाप्त हो जायगी, परन्तु जैसा कि 

प्रत्येक पुरुष का अनुभव है कि इस प्रकारं 

की गोष्टियां व्यर्थ नहीं जातीं, लणंडन की गोळ 

मेज़ कान्स भी असफल न हुई । कुछ अङ्करेज्ञ 

ढीले हुए ओर कुछ आयरिश। परिणाम यह हुआ 

कि सात शताब्दियों से जो युद्ध आयलेण्ड 

और इङलैण्ड के मध्य हो रहा था वह समाप्त 

हो गया | इङ्गैएड का भी इस युद्ध के कारण 

ज्ञो अपयश हो रहा था वह दूर होंगया। ससार 


भर नै आराम की सांस ठी । Par: 
प्रतीत होता है कि -देश भक्त: भारत सपूत 
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श्रीमानपं०मदनमोहन मालवीयजी के मनमें भीयही 


विचार होगा जब उन्होंने इस प्रकार को कान्झेस 
का प्रस्ताव देश के सन्मुख उपस्थित किया । 
यहां यह कहना अप्रासङ्गिक न होगा कि 
यह विचार वस्तुतः मालवीय जो का नहों। 
हम नहों कह सकते कि सव से पहळे यह 
विचार महात्मा गांधी ने जनता के सामने 
उपस्थित किया या कनल वेजवुड ने । महात्मा 
गांधी ने अपने पत्र “यङ्ग इण्डिया» में भारत 


' में विद्यमान सर्व अङ्गरेजा के नाम एक खुला 


पत्र लिखा था जिस में उन्होने यह प्रस्ताव 
किया था कि अंगरेज़ और हिन्दुस्तानी परस्पर 
मिलकर समभोता करले । उस के तुरन्त ही 
पश्चात कनल वेजबुड जी भारत में पधारे और 
उन्होंने भी अपने लेखों और व्याड्यानो द्वारा 
यही प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह विचार किसी 
के मस्तिष्क से निकला हो परन्तु इस के लिये 
विशेष प्रयत्न करने का श्रेय पण्डित मालवीय 
जी को प्राप्त है। 


१७ नवम्बर को युवराज ने वस्बई नगर में 


पदापण किया । इस समय बम्बई में एक घोर 


उपद्रव हुआ, जिस से महात्मा गांधी को कई 
दिवस तक अन्न जल का परित्याग कर के 
प्रायश्चित करना पड़ा । उस समय नेशनलिसूट 
दल इस विचार में था कि क्या किया जाय, 
क्योंकि बम्बई के उपद्रव ने उनके सारे कार्य 
विभाग को भङ्ग कर दिथा था; परन्तु इस 
समय गवनंमेण्ट उन की सहायता को निकल 
आई । उस ने आवश्यकता से अधिक भयभीत 
होकर देश भर की वाळंस्यर ( स्वयं सेवक ) 
एसोसिएशन को राजनियम के विरुद्ध घोषित 
कर दिया और. कई नगरों और प्रान्तों में 
“सभा बन्दीका नियम लगा दिया । इस समय 
नेशालिरूट दळ के सन्मुख यह प्रश्न था कि वे 


क्या करे ! यदि वे सरकार की उस आज्ञा का 
पालन करें तो उन को मृत्यु हो जाय, यदि न 
करे तो जेल उन के लिये सोजूर हे । उन्होंने 
जेल जाने का निश्चय कर छिया ओर आप्रोपित 
कर दिया कि वे वाळंटियर हें और रहेंगे, चाहे 
उनके साथ सरकार केसा ही सळूक करे। 

बे नेट £ नेट 3 श्र 

जव राष्ट्रीय दल को ओर से इस प्रकार की 
योषणा निकल गई तो सरकार ने धड़ाघड़ 
लोगों को पकड़ना आरम्भ कर दिया । लोगो 
ने भी जेल जाने, किन्तु सरकार की इस आज्ना 
का पालन न करने का सङ्कुज्प कर लिया 
था | परिणाम यह हुआ कि जेल भरने ढगे। 
संयुक्त प्रान्त में गवनमेन्ट का अत्यन्त कोप था । 
पहले तो साधारण पुरुषों को गिरफ्तार किया 
गया परन्तु शीत्र ही प्रतिष्ठित ळोगां की वारी 
भी आगई । संयुक्त प्रान्त की ग्रवनमेन्ट ने सारी 
प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी को गिरफ्तार करके 
सर्व प्रान्तिक सरकारों को मात कर दिया। 
इलाहाबाद में पं० मोती लाळ नेहरू और उनके 
इकलौते पुत्र पं० जवाहर लाल नेहरू जेळ में 
डाल दिये गये, और काशी में प्रसिद्ध व्यक्ति 
और विद्वान वा० भगवान दास एम० ए० 
कलकत्ता में देशबन्धु दास ओर मौलाना 
अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति जेल 
में डाळ दिये गये | साधारण पुरुषों का तो 


कहना ही क्या ? है पु 
इस. समय जव कि एक ओर सारे देश में 


हाहाकार मच रहा था और दूसरी ओर युवराज 
कलकत्ता में आने वाले थे, मालवीय जी ने इस 
विषय को हाथ में छिया । मालवीय जी जानते 
थे कि सरकार इस बात की अति इच्छुक है कि 
युवराज के आगप्रन पर हड्ताल न हो। १७ 
नवम्बर को कलकत्ता में जो पूर्ण हड़ताल हुई 
थो उसने गवन॑मेंट को भयभीत कर रक्खा था F 
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उस हड़ताल को देख कर कई ऐग्छोइ डियन 
पुरुषों ने कह दिया था कि १७ नवम्बर को 
अंगरेज़ी सरकार का राज्य न था वट्कि गांधी 
का था | मालवीय जी ने उस समय को गोलमेज 
कान्फ्रस के लिये अति उत्तप्र समभा और 
कलकत्ता पहुंच गये । वहां वे वायसराय से 
मिळे और राष्ट्रीय दल के नेताओं से जेल के 
भीतर ओर चाहर उन्हों ने भेंट की । तार द्वारा 
महात्मा गांधी से भी पत्र व्यवहार हुआ । 
वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी सभा के 
मेम्बर! को भी कलकत्ता बुलाया । यह निश्चय 
होगया कि २३ दिसम्बर को कलकत्ता में 
हड़ताल न हो | क्रिमिनळ एमेंडमेंट एक्ट और 
सभावंदी के नियम में जो लोग गिरफ्तार 
अथवा जेल में हे वे छोड़ दिये जायं और ये 
दोनों कानून वापस ळे लिये जायं । एक वात 
पर दोनों पक्ष सहमत न हो सके । महात्मा 
गांधी यह कहते थे कि फतवे के सम्बन्ध में 
जो लोग कारागार में पड़े हें उन्हें भो छोड़ा 
जाय, किन्तु वायसराय यह न मानते थे ओर 
पंडित मालवीय जी को भो यही सम्प्रति थो 
कि यह विषय गोलमेज कान्स के पश्चात 
उठाया जाना चाहिये । अंत में महात्मा जी यह 
भी मान गये, परन्तु विधाता ने कुछ ओर ही वदा 
था। महात्मा जो का तार देर में मिला । इसमें 
उनका कोई दोष न था,बटिक दोष था महकमा 
तार का । जव मालवीय जी वह तार लेकर 
वायसराय के पास गये तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि अब विळम्व बहुत हो गया, मेरी कोंसिळ के 
मेम्बर चळे गये । आपके एड्रेस का उत्तर लिखा 
जा चुका है, अव कुछ नदीं हो सकता । 
पंडित मालवीय जी फिर भी हतोत्साह 
न हुये । वे अहमदाबाद पहुंचे । वहां उन्होंने 
यज्ञ किया कि कांग्रस की कार्यकारिणी सभा 


विचार प्रवाह । 


दन 


गोळमेज़ कान्फ्रेंस के प्रस्ताव का स्वागत करे, 
परन्तु उन्हें सफलता न हुई । फिर उन्हों ने 
और मिस्टर जिन्ना ने मिलकर १2-१५ जनवरी 
को वम्बई में एक कान्क्रेस की, जिसमें हिन्दु- 
स्तान भर के राजनेतिक नेता एकत्रित हुये । 
महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था कि वे 
और उनका दल कान्फ्रेंस में कोई भाग न ळेगा 
हाँ, प्रश्न का उत्तर देने के लिये वहां रहेगा । 
इसमें लगभग तीन सो महानुभाव सम्मिलित 
हुये । सर शंकरननायर को इस कान्फ्रेस का 
सभापति बनाया गया । असहयोगी दल की 
ओर से सिवा महात्मा जी के कोई न बोळा । 
उन्हें तीन वक्तृता करनो पड़ीं । मिस्टर वादिया 
ने जो लिवरल दळ के एक प्रसिद्ध नेता हैं, जो 
वक्तृता इस कान्क्रंस में की वह भारत के इति- 
हास में चिरस्थायी रहेगी । उन्हो ने कहा कि 
Law 710 07067 के नाम पर संसार में अनेक 
अत्याचार हुये हैं और इस सयम भारत सरकार 
कर रही है । नई कोसिलों के विषय में उन्होंने 
कहा कि ये असफल रही हैं| यदि कार्यकारिणो 
सभा में भारतीय सदस्यों और भारतीय 
मिनिस्टरो के होने पर भी भारतवष में इतना 
अत्याचार हो सकता है तो समझना चाहिये 
कि हमने खराज्य का ओर कोई पग नहीं उठाया ॥ 
१४ जनवरी को कान्फ्रेंस की बैठक हुई 
और १५ को कान्फ्रेंस के अन्त में प्रस्ताव 
स्वीकार हुये जिन को एक प्रकार से महात्मा 
गांधी ने भी स्वीकार कर लिया । उन प्रस्तावों 
में वे तमाम मांगें पूरीकी गई थीं जो वायसराय 
ने अपनी कलकत्ता की वक्तृता में की थो । इन 
प्रस्तावों का सारांश यह था कि गवनमेंट 
क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट और सभाबंदी के 
कानून को वापस ले । जितने भी लोग इस 
सम्वन्ध में गिरफ्तार या कैद किये गये हैं उन्हें 
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५४३ 
सुक्त कर दिया जाय । शांतिमय आन्दोलन 
अर्थात (Non-Violent 001 :111011) के लिये जो 
लोग कारागार में डाले गये. हे उनके छुडकारे 
के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उप सभा 
नियत की जाय जिसमें सरकार की ओर से एक 
प्रतिनिधि हो और जनता की ओर से एक और 
एक] राष्ट्रीय दळसे यह आशा की गई थी कि बे 
हड़ताल छोड़ दें और कानून भंग का विचार 
स्थगितकर दें । महात्मा गांधी ने उन्हीं दिनों में 
कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा से यह प्रस्ताव 
खीकार करा दिया कि वह देश से यह आशा 
रखती है कि वह उन प्रस्तावों के भाव के अनु- 
सार काय करेगा॥ 


कक ४ फु 

कान्क्रेल पूण सफलता से समाप्त हुई । 
चंद क्षद्र बिचार के माडट समाचार पत्रों को 
छोड़ कर सवने यही कहा कि महात्मा गांधी 
ने कान्झेस को सफळ बनाने में पूरा योग दिया 
ओर यह आशा को जातो थी कि गवनमेंट भी 
कान.केस के प्रस्तावों का खागत करेगी परन्तु 
“There is many a slip.between the cup 
and 11911)” की टोको क्ति चरितार्थ हुई । सर 
शकरननायर जो इस कान्छरख के प्रधान थे निगड़ 
बैठे न केवळ यह कि वे कान्झेंस से उठ कर 
चळे गये प्रत्युत उन्हा ने टाइम्ञ आफ इ'डिया 
नामक पत्र में एक विष से भरा हुआ पत्र 


छिखा जिसमें कान्स के प्रस्तावों को सरकार. 


के लिये अपमानजनक 111111 १0७ ठहराया 
और कहा कि कोई आत्म सम्मान रखने वाळी 
सरकार महात्मा गांधी से समझौता नहीं 

सकती । उनके इस पत्रने भारतीय हृदय को 


वंडुत ठेस लगाई | लोग आश्चर्यान्वित थे कि कया 


यहा लेख उस सर शांक्ररननायर की छेखनी से 
efor Ar ३0 र 
निकला हे जिन्होंने माराल ला के विरूद्ध 


प्रोटेख्ट करते हुये वायसराय की इग्ज़ीक्यूटिव 


ज्योति | 
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कौंसिल को मेस्वरी से त्याग पत्र दे दिया था \ 
सर शांकरननायर के इस रेख से सारे देश को 
शोक हुआ । शांति की जो आशा थी उस पर 
पानी फिर गया । जब लेजिस्लेशिव एसेम्बलो 
और कोंसिल आफ स्टेट में यह प्रस्ताव 
उपस्थित हुआ तो सरकार नै अकड़ कर वही 
उत्तर दिया जो सर शंकरननायर ने दिया था 
मानो) सरकार सर शंकरननायर का ग्रामोफोन 
शी । कुछ दिन के पश्चात साल्यीय जी घायस- 
राय से मिले । उन्हो ने उन्हे ४ ये पाया । 
इसलिये उन्हो नै निज के वार्तालाप में कह 
दिया है कि इस समय तो गोळ मेज्ञ कान्फ्रेंस 
की कोई आशा नहीं, किन्तु घे आशा छोड्ने 
वाळे नहीं । उनका दढ ओर अटळ निश्चय है 
कि कान्स होगी और इसके विना ' यह 
समस्या दूर न होगी इसलिये वे इसी आशा में 
जीते हैं ओर यल्लवान हो रहे हैं| यहां तक महात्मा 
गांधी को उन्द!नै तार द्वारा सूचित किया है 
“कि इस समय तो कान्केस की बैठक संभत्र 
नहीं किन्तु यज्ञ होता रहेगा, आप अभो सामू: 
हिक कानून भंग (ass Civil Disobidience) 
आरम्भ न करें । में इस विषय पर विचार 
करने के लिये शीत्र वस्वई आ रहा हूं। अपनो इस 
प्रतिज्ञा के अनुसार चे वरवडे चळे भो गये हैं? ॥ 
क मै क 

गोलमेज़ कान्फरेंस तो न हुई और ३१ 
जनवरी शुज्ञर गई । अब महात्मा गांधी ने 
वरंदोळी में सामूहिक नियम भंग की घोषणा 
कर दी है । उन्होंने एक पत्र द्वारा वायसराय 
को नोटिस दिया कि वह क्रिमनळ ळा एमेंडमेंट 
एक्ट और सभाबंदी के नियम वांधस छे लळे । 
न केवळ उन दोनो नियमों का प्रत्युत शांति के 
आन्दोलन दवारा दूसरे नियमो का. उलंघन कर 
के जेल जाने वालों को छोंड दिया जाय । 
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प्रेस की जंजीरे काट दो जाय । यदि यह हों 
जाय तो राजनियम भंग का कार्य आरंभ न करेंगे 
अन्यथा वे एक सप्ताह फे पश्चात आरंभ कर देंगे। 
बरदोळी में इस प्रान्त के 2 सहस्त्र प्रतिनिधियों 
की कान्क्रेस हुई, उसने नियम भंग का प्रस्ताव 
पाख कर दिया और इस साग में जो भी कष्ट 
सहन करने पड़े उनको सहन करने का द्रढ़ त्रत 
लिया । उन्दां दिन! वहां कांग्रेस की काय- 
कारिणी सभा की वैठक हुई ! उसने भो सर्व 
सस्मति से वरदोळी को राज नियम भंग की 
आज्ञा दे दी । महात्मा गांधी के पत्र का उत्तर 
भारत सरकार नै दे दिया है । वह उत्तर ऐसा 
है जिससे देश में शांति स्थापित होने की 
आशा नहीं । महात्मा गांधी ने नियम भंग का 
उत्तर दायित्व सरकार पर डाला था सरकार 
ने उन पर डाल दिया । जव ज्योति का यह अंक 
अपने पाठकों और पाठिका के हाथ में 
पहुंचेगा उस समय तक महात्मा गांधी नै 
बिश बजा दिया होगा । यद्ध आरम्भ होगया 
होगा । परमात्मा ही जानता है कि इसका अंत 
घया होगा । सारे देश को आंखें इस सम्य 
वरदौली की ओर ळग रही हैं । स्थूल द्वण्टि 
से देखते हुये यह प्रश्न हो सकता है कि 
महात्मा गांधी अपने संकल्प में सफल होगे 
या नहीं परन्तु सूक्ष्म अर्थात इतिहास की दृष्टि 
से देखते हुये कहा जा सकता है कि इस प्रकार 
का आन्दोलन कभी रुका नहीं | यह एक ऐसी 
लहर है जो गई हुई वापस नहीं आती | इस 
युद्ध में महात्मा गांधी को पूर्ण सफलता न हो 
यह संभव है, परन्तु यह संभव नहीं कि यह 
लहर झक जाय । नदी का प्रबाह रुक सकता है, 
परन्तु असहयोग की लहर नहीं रुक सकती | 
इसे यदि कोई रोक सकता है तो सरकार ओर 
चह भी (९1०४४०1) अर्थात दमन से नहीं 


५४५ 


प्रत्युत प्रजा की समुचित इच्छाओं को पूर्ण 
करके | भारतीय होते हुये हमारी यही इच्छा है 
कि भारत को खराज्य मिले | अच्छा हो यदि 
शांति के मार्ग पर चलते हुये भारत की यह 
इच्छा पूर्ण हो जाय ॥ 
महात्मा जी का पत्र | = 
वाइसराय महाशय के नाम । 
अन्यत्र हम ने “वाइसराय के नाम महात्मा 
गांधी का पत्र” प्रकाशित किया है । महात्मा 
जी ने सरकार को साफ २ जतला दिया है कि, 
यदि सरकार दमननीति को बन्द न करेगी, 
अहिंसात्मक असहयोग करने के कारण पकड़े 
गये केदियो को न छोड़ेगी, और अहिसात्मक 
असहयोग के कार्य क्रम में आगे के लिथे हस्त- 
लेप न करने की प्रतिज्ञा न करेगी, तो सात 
दिन के वाद सामूहिक राज नियम भङ्ग आरम्भ 
कर दिया जावेगा । 
हमारे विचार से महात्मा जीका ऐसा 
करना ठीक ही था। पिछले दो वर्ष से काँग्रेस 
के द्वारा तथा प्रत्येक राष्ट्रीय मंच से देश के 
नेता गण चोख २ कर कह रहे थे “कृपानिधे ! 
हमारी ओर भी ध्यान दोजिये; अब हम अपना 
काप्र काज सम्हालने योग्य हो गये हें; हमारे 
ग्रह का प्रवन्ध हमें सोंपिये; आप को हम अब 
अधिक कष्ठ देना नहीं चाहते हैं।” परन्तु सुनता 
कोन था । सहस्रं सभाये हुई रक्षो प्रस्ताव 
क्रिये गये; लोग चिल्लाकर थक गये परन्तु 
सरकार के कान में जूआं तक न रंगो । 
सरकार खोंचतो थी “भारतीय केवळ वारवीर 
है; मुख इन का धनुष है, जिह्वा प्रत्यंचा है, 
और शब्द वाण हें; भला यह शब्द रूपी वाण 
हमारा विगाड़ ही क्या सकते हैं | हम अमोघ 
कवच धारी हें इन के शब्द रूपी वाण हमारा 
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ज्योति । 


[ माघ स० १९ 


कुछ न कर सकेंगे” | इसी सोच में मग्न हमारी 
भारत सरकार ने दमन की चाबुक से भारतियों 
को पीटना आरम्भ किया; जनता नरमी की 
याचना करतो थो उसको कोळी में सखती के 
टुकड़े फेके जाते थे । 
परन्तु ऐसे कव तक चळ सकती थो? 
आखिर समय ने पलटा खाया | भारतीय चीर 
भो भारत सरकार की नोति के सूल मन्त्र को 
समझ गये । 
उन्होंने अपना वेप बदल डाला । चाग्वीरता 

का परित्याग कर के कर्मतरीरानुकूल वेश धारण 
किया । शरीर पर असहयोग का कवच धारण 
करके सत्याग्रह का धनुष ग्रहण किया और 
सरकार को चेतावनो देते हुए सामू हिक-स वि- 
नय-नियम-भङ्ग का महास्त्र धनुष पर चढ्या । 
भारत सरकार, सावधान ! ऐसे महास्त्र 
धारी अद्वितीय वीरो' के साथ दो दो हाथ करने 
में पराजय को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं हैं। 
यह वो अस्त्र है जिस का प्रहार असह्य है; जो 
शरीर को न छेदने पर भो अत्यन्त पीड़ा पहुंचाता 
है; रक्त न बहाने पर भो वैरी का समूळ नाश 
करता है, यह अजेय है; इस को पराजित 
करना असम्भव है । सावधान ! अभी भी समय 
है, सम्भल जाओ; वीर के हाथ में धनुष है; 
वाण प्रत्यञ्चा पर है; ओर प्रत्यञ्चा चुकरी में है; 
एक सन्धि के संकेत की आउश्यकता है और 
सव कुछ अभी भी सम्भल सकता है; देर न 
हो, देर ळगने से सव खेळ बिगड़ जावेंगे वना 
बनाया काम मिट्टी में मिल जावेगा । क्या 
अत्र भी सरकार सदपदेश से लाभ उठा कर 
सन्धी कर लेगी ? 


सरकार का उत्तर । 


असहयोग के रक्त रहित संग्राम को प्रारम्भ 
करने के पूव भेजी हुई चेतावनी को भारतीय 
सरकार ने स्वोकृत कर लिया है । सरकार का 
इस प्रकार उत्तर देना कोई आश्चर्य की वात 
नहीं परन्तु उस के उत्तर में लिखों असहयोग 
और उस के नेताओ के सम्बन्धी बाते हमारे 
हृदय में शोक आवश्य उत्पन्न करतो हैं । जत्र 
एक प्रतिपक्षी का युद्ध के लिये अह्वान किया 
जाता है तो उसे पूण अधिकार है कि बह 
युद्धोन्मुख हो कर हमारे सामने आवे। हम 


भारतीय अपने को कर्मचीर वखानते हैं: सरकार 


हमारी कर्सवीरता की परीक्षा लेना चाहती है, 
उसे देखना है कि हम किस मिट्टी के बने हुए 
हैं; इस लिये हमारा कत्तव्य है कि हम इस 
परीक्षा में अपनो वीरता का पूण परिचय दे'। 


सरकार का कथन है, कि असहयोगियो 


का यह कहना कि सरकार ने दमन नीति का 
अवलंब किया है, और वह अखहयोगियो' को 
विचार स्प्रातन्त्रय, सभा सूत्रातन्त्र, और समा- 
चार पत्र स्वातन्त्र की रक्षा करने के हेतु 


सविनय नियम भंग के लिये वाधित करती है, 


ठोक नहीं है । हमारे विचार में असहयो गियो' 
का कथन शाब्दशः सत्य है और सरकार ने 
दमन का अनुचित तथा अत्यंताधिक प्रयोग 
किया है। अनपराधी स्वयं सेवक दळ पर जिस 
के सदस्यो ने अहिसा आदि अनेक नियमों 
वाले प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, 
Criminal Law amendment 40 लगाना; 
उन वस्तियो पर जहां शान्ति का पूर्ण राज्य है 
Seditious Meetings Act का प्रयोग करना; 
और श्री चित्तरञ्जन दास, नेहरू, आजाद और 
छाला लाज़पतराय जेसे शांति के उपासको पर 
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० ०० पुन | 
अशांति फलाने का अभियोग चलाकर पकड़ना 
दमन नहीं तो क्या अमन है ? 


यही नहीं, ओर भी लीजिये; गत दो मास 
में कितने समचार पत्रो की जमानत जप्त हई? 
कितनो' से और मांगी गयी ? और कितनो' कों 
वन्द करने का भोष्म प्रयत्न किया गया ? जरा 
इस वातका अनुमान क रिये तो पता लगजावेगा 
कि समाचार पत्रा का गला किस प्रकार 
घोटा जा रहा है। 

सरकार वा कथन है क्रि उसने Criminal 
Law amendment act और Seditions 


Moetings -१९। वम्वई के दंगे को देख कर 
लगाए है। हां ठोक है, वम्बई में शोचनीयदंगा हुआ, 
होसकता है कि हम असहयोगिय को उसका 
कारण कहे; परन्तु उन को दंगे की भीषणता 
का कारण नहीं कह सकते; चे तो केवळ आरंभ 
मात्र के उत्तरदायी है | यह भी याद रहेकि 
इस दंगे से हानि सबसे अधिक असहयोगियो' 
को हुई । जित ५३ मनुष्यों के प्राण इस दंगे में 
गये उनमें से ४५ असहयोगी थे; और ४०० 
जखमी मनुष्यों में अखहयोगियो की संख्या 
३५० थी । तिस पर भी अन्त में जो दंगा शान्त 
हुआ तो केल अखहयोगियो' के निरन्तर यत्न 
से। इतनी हानि सहने से और शांति के लिये 
ऐसा महत्‌ यत्न करने से असहयोगियो' ने 
अपने पाप का (यदि उन्हा नें पाप किया 
भी तो ) प्रायश्चित्त कर लिया था । 
परन्तु महात्मा जो यही नहीं रुके; उन्हो के 
विचार में प्रायश्चित्त की और आवश्यकता थो; 
उन्हो ने सविनय आज्ञा भंग स्थागत कर दिया । 
, इतना करने पर, हमारे विचार में असह- 
योगियो का पाप 'घुळ गया। अब असहयोगियो' 
को पापी ठहराना सरकार को उचित नहों । 
De +~ 
न्याय आर शात 


सरकार के उत्तर में एक मूल मंत्र है और 
वह्‌ है “न्याय और शांति” | सरकार जो करती 


है “न्याय और शांति” के लिये । अव हम 
अपने पाठकों को इस न्याय और शांति” के 
कुछ नमूने दिखाते हैं । 
(क) चारपटा कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में 
लिखा हैः-- 

मिड > माघ की चार को पु० सु० जो 
कि एक विळायतो साहव हैं, कुळ गुरखों को 
साथ लेकर शहर की गलियों में घूमते किरे । 
एक स्थान पर सात आठ वालक खेल रहे थे 
और खेळते में महात्मा गांधी की जय बोळ रहे 
थे । यह सुन कर सु० पु० ने गुरखों को आज्ञा 
दी “पकड़ो” वच्चे घरों में भाग गये; गुरखों 
ने पीछा किया और गळी तथा घर के अंदर 
बैठे हुए लोगों को हंटरो से इतना मारा कि 
उन लोगों के खून वह. निकल 1111111 1*- 

४575 ४5,252 ए० सु? पु० केठ्चर्ट साहिव यह. 
सुन कर कि कुछ लड़कों ने महात्मा गांधी की 
जय पुकारो है, सुदरदिया गांम में सिपाही 
साथ लेकर बदला लेने गये | आप सीधे काळी 
के कीर्तन घर में पहुंचे और जूता पहिने अंद्र 
जाकर प्रदीप स्थान को तोड़ा और उस में 
लघुशंका से निवृत्त हुए" ****-* ; 

पुलिस ने अपनी करतूत यहां बंद नहीं 
को । श्री नंदळाळ मजूमदार एक प्रसिद्ध असह- 
योगी पकड़े गये; उन के घर की तलाशी हुई; 
केट्वर्ट महाराज ने अळी डुसेन पु० स० ई० को 
आज्ञा दी कि वह धर्मपत्नी मजूमदार की 
तळाशी ले। अली हुसेन नेगाम की एक स्त्री 
कौ सहायता से श्रीमती के कपडे ढीळे करवा 
कर तलाशी लो । फिर हाथ उठवा कर वगळें 


और वाल खुळवा कर जूड़े तक की तलाशी 
ळी गयो ००० ०००००७ 

यदि “यंग इंडिया” जैसे पत्र में उपर्लिखित 
समाचार न होते तो हमें कदाचित्‌ उन पर 
विश्वास न होता परंतु महात्मा जी के पत्र में 
संदेहमय समाचार नहीं निकलते इस लिये 


यह सब हमें सत्य ही मानना पड़ता है। यह 
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सेकडो खबरों में से एक है जो “य॑० इ डियाश में 
प्रति सप्ताह निकळती रहती हैं । अनेक स्थाना 
पर हमारे घर्म का अपमान किया गया है, 
हमारी माताओं और बहिनां पर घोर अत्याचार 
किये गये हैं; प्रतिष्ठित तथा पूज्य सज्जन, के 
प्रति अमानुषिक व्यत्रहार किया गया है। किस 
के नाम पर? “त्याय और शांति” के । वाह रे 
न्याय! और वाह री शांति !! 


हम लाड रीडिंग से पूछते हे कि क्या थही 
“न्याय और शांति” हे जिस के ऊपर आप 
मतवाले हो रहे हैं ? जिस के गुण गला फाड़ २ 
कर गा रहे है? जिस को वांटने के लिये आप 
विलायत से भागे चले आये हैं 
श्रीमान ! हमें ऐसे न्याय की आवश्यकता 
नहों है। आप का न्याय खाते २ हमारे पेट में 
अजीरण-हों गया है; वख अब क्षमा कीजिये 
इस न्याय की गठरो बांध कर आप जहां से 
लाये हैं वहीं छोड़ आइये । 


सर शकरणनायर उत्तर दे । 
तीस वष तक अनन्य मन से परिश्रम द्वारा 
सरकारी नौकरी करने पर इस पूर्व ळत सेवा के 


उपळक्ष में अपने कर्म चारियो को सरकार पेन्शन. 
दिया करती है । आजकल सव सभ्य देशो में 


यही प्रथा प्रचलित है। सारी आयु जिन्हो ने 
स्वामी को सेवा की है वह अपने ठुढ़ापे में 
अपना और अपने वाळ बच्ची का पेट भरने कों 
मी लाचार नहो जाय इसी विचार से उसे 
नियमित धन प्रति मास मिळता रहता है । यही 
पेन्शन का नियम है | परन्तु यदि सेवक अपने 
तीस वर्ष पूरे करने से पहिछे अपने कार्य्य में 
अखावधानी करे या जान वूझ कर कोई शारारत. 
करे तो सरकार को पूरा अधिकार है कि उसे 


डसी क्षण नोकरी से अलग कर दे । इस 


अवस्था में उसकी पेन्शन भी साथ ही जाती 


रहती है । 
' आज कळ अवस्था विचित्र है । नियम 


ज्योति । 


[ माघे स० १९७८ 


«२ ~ 
आर शान्ति के नाम पर आज कळ जो नियः 
७ 


डे जा रहे हैं ओर शांति रंग की जा रही 
वह समाचार पत्ता के पड़ने बालो को भळी 
प्रकार पता है । नोकरशाही औचत्य ओर 


अनोचल्य विचारे विना अपनी शक्ति को स्थिर 
ने आर कूठो हान सय्याद्ा को बनाये रखने 
के लिये आजकल जो भो करे सो थोड़ा है। 
अभी अभी पंजाब सरकार ने एक घोषणा 
कि पैन्शन लेने वाळे पुराने सरकारी 
ऐकर यदि बह असहयोग इत्यादि आजकल के 
आन्दोलन में भाग लेंगे तो. 
उनकी पेन्शन वन्द करदी जायगी । वम्बई 
सरकार नै तो इस पर काय करना भी आरंभ 
कर दिया है । श्रोचिनायकराच जोशी धारवाड 
में शिक्षा विभाग के इन्सपैकूर थे आज कळ 
जळा कांगरेख कमेटी आरश्वार के प्रधान है। 


सवई खरकार नै उनकी पेन्शान जुबत करली है ।. 


अपराध ? उन्हो ने विदेशी माल के वहिष्कार 
पर श्रारवार की एक सभा में वोळते हए 


सरकार को शेतानी कहा था ओर असहयोग 
और. खिळाफत व्हे 


अनुमोदन किया था, और पुलीख के कतिपय 
कर्सचारियो पर दोष लगाये थे जिन को कि 


घारवार की सेशन कोट ने कठ ठहराया है। 
क्या सर शंकरण नायर उत्तर देंगे कि श्री? 


जोशी जी की पेन्शन कमं. ज़बत कर ली गई। 
बया उन का अपराध--यांदि जो बस्बई सरकार 


कहती है अक्षराक्षर सत्य भी सान: लिया जाय -- 
जनरल डायर के अपराध से वढ़कर था । सैकड़ों 
निरपराध मनुष्यों की हत्या; कुछ लळनाओंको 
बेइज्ज़ती, भले मानसों की मर्म भेदी हतक करने 
वाळों की पेनशन चन्द्‌ करना तो सर शंकरण नायर 
को नियम विरुद्ध प्रतीत होता है । कयं. महोदय 


आप किस मुह से ऐसा कह सकते हैं? क्या _ 
अब भी अपनी भूळ को स्वीकार कर नोकरशांही 


के जाल से निकलने का साहस आप में है १. 
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घोषणा पत्रा का पुनः 


SS 


= 


विय CSRS या वि 


“01 


| ` | स्त्री उपयोगी खिया द्वाराढिखित 
र लेखों का संग्रह । 


। विषय सूचा । प > 
| ७ विषय ` पृष्ठ : ॥ न 
ः विषय पृष्ठ | ५-धात्री शिक्षा ५५५ . ह = 
| १--स्त्री जगत्‌-- ५५० | ६-भारत की देवियों स निवेदन . | 
२--माणिक लेस (ले०-श्रीमती लक्ष्मी देवी)५५७ र 
: (छ०श्रीमती ओ३मवती देवी)५१५ | ७--पतंग । 
हर ३--स्वादिष्ट भोजन ५५३ 5०-श्रीमती कुमारी 00 


00 प्रबन्ध ५५४ | गोरोबाला ५५९ 0 
OE SEE TCE TEE EF SR । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


स्त्री-जगत । 


'श्रोमान्‌ मास्टर जगन्नाथ प्रसाद जी मंत्री 
नगर कांग्रेस कमेटी मेरठ की धर्म पल्ली 
दुर्गशवरीनन्दनी का संदेश । 
“राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के भरती करने 
वाले १५ जनवरी को गिरफ्तार किये गये” । 
१६ तारीख को मुकद्ठमा हुवा और १७ 
तारीख को कृष्ण जन्मास्थान में एक वष को 
कठिन कारावास से दण्डित होकर जय २ 
ध्वनि के साथ प्रवेश किया । 

'` झैं अपने पति के कार्य को स्वयं करती हूं 
और मेरी सब बहनों से प्रार्थना है कि वह 
अपने पति व पुत्री को जेळयात्रा के लिये 
तैयार करें और में अपने सोभाग्य को सराहती 
हुँ कि मेरे पूज्य पति सात्रभूमि के कष्ट नित्रार- 
-णार्थे इन्द्र भवन अर्थात जेळ में पधारें । 
-मोलवीय पं० कृष्ण कान्त व गोबिन्द कान्त 

के बीर माताओं का सन्देश । 


ग्रवदश वासा भाइया आर बहन 
हम लोगो' का कोख आज धन्य हुआ 
हमारे वोर पुत्र कृष्ण ओर गोविन्द देशा के 
लिण जेल गये । हम प्रसन्न हैं, कि उन्दो' ने 
माननीय अधिकारो के लिये अपने क ३ेव्य का 
पालन हंसते २ किया । हम लोग अपनो हृदय 
कीः चोट को आप से कह विवरण बढ़ाना नहीं 
चाहती । पुत्रः के लिये कष्ट होना हम लोगो 
के लिये स्वाभाविक है। कृष्ण पान तमाकू के 
बिना एक क्षण नहीं रह सकते । इन्हीं बातों 
को. सोच कर हम दुखित हो रही हें | किन्तु 
देशं की ओर ध्यान देकर. एकाएक. प्रसन्न हो 
जाती हैं। हमारी बहनो से निवेदन है कि 
घे भी आकर इस शुभ कार्य में मर्दों का हाथ 
बटोबे । देश की नौका को स्त्रियां भी खेवें। 
जिस में भारत की नाव शीघ्रे ही किनारे लग 
ज्ञाय । अपमान और निरादर-पूणं दास वृति 


से मानवीजीव के लिये मृत्यु कहीं ज्यादै श्रेय 
है । जीवित रहकर मुख उज्ज्वल रखेंगे नहीं 
तो रखातलळ चले जायेंगे । 

एक बजे रात को जव कड़ी सर्दी पड़ रही 
थी पुलिस वाले हमारे दोनो बच्चों को ले गये। 
दोनो भाईयो' को वन गमन के समय जेसी 
दृशा कोशाच्या की थी हमारी भी ठीक वही 
दशा हुई | पर हम आशोर्चाद देतो हैं कि हमारे 


राम व ळक्षप्न विज्ञयो हो कर हम से मिं । 


वन्देमातरम्‌ , बृद्ध माताप्‌ । 
मर्दों ! चेतो, स्त्रियां जल में । 
राष्ट्रयज्ञ की वेदी पर बलिदान होने के लिए 
अत्र हमारो बहनें और माताय भो आने लगौं। 
वह भी खुळे मैदान में शेरनिया को तरह। 
बाबू शम्भुनाथ मंत्री कांग्रस कमिटी सोतापुर 
की युगल धर्म पत्नियां ने डिप्टी कलेक्टर 
साहब के इजलास में जाकर खुळे शब्दों में 
प्राप्त एमेण्डमेण्ट एक्ट का विरोध किया और 


बोले । इस पर डिप्टी साहब ने मौनधारण 


कर लिया और सजल नेत्र हो इजलास से उठ 


पड़े। इतना हीनहीं दोनों बीराङ्गनाओं ने प्रतिज्ञा पत्र 
पर हस्ताक्षर भो किया । सरलादेवी आजकल 
बहुत सी स्त्रयं-सेविकाओं के साथ में पिकः 
टिंग कर रही हैं । अजमेर में भो कितनी कुलीन 
स्त्रयां पिकटिंग कर रही हैं । कितना गिनावें, 
बेकार कालमों को काले करने से क्या फायदा! 
हां ! इतना तो जरूर कहेंगे कि स्त्रियों के बिना 
यह यज्ञ अधूरा ही-था । अतः मालूम होता है 
स्वराज्य का मंजिल: अव दूर नहों.। पुरुषो ! 
चेतो अब भो चेतो-देखों-हमारी' माताये और 
बहनें जेल चली-- 

चलीं देबियाँ दंभ-आटोप हरने | 

अहो ! प्रेम से जेल को आज भरने ॥ 

(युगन्तर से) 
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: अपने जेलस्थ पति के सम्बन्ध में बीर वाक्य | 
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माणिक लेस 


लेखका श्रीमती ओ३म्‌ वती देवी 

यह लेस तिरछी २ बिनो जाती है। यू तो 
कई तरह की. लेसे. बनती हें पर इसको छटा 
निराळी ही है और सहज भो है । 

आरम्भ में १७० चेन करो । 

संकेत -चेन के लिये “ चे” तेहरे के लिये 
“ते” खाना (२ चेन १ तेहरा) के- लिये खा, 
“खुट्छा लेरूपट2”, (५ चेन; १ तेहरा) “बन्दे 
लेखट” (३ चेन, १ दोहरा, ३ चेन, १ तेहरा 
किनारे पर), लम्बा तेहरा (दो वार सूत चढ़ा 
कर) के लिये “ल. ते,” | 


१ पंक्ति -४ चे छोड़ो., २४ ते., १ वन्द 


लेस्पट (३ चे. २ चे. छोड़ कर १ दोर चे. छोड़ो 
३चे) ७ ते., २ खा., ऽते. १ बन्द लैरूपट, 
२५ ते., २ वन्द्‌ लैह्पट, ७ ते., २ लेस्पट, २५ते., 
१ लेरूपट, ७ ते., २ खा, ७ ते., १ खा., २ चे. 


SNS 


छोड़ो, १ ल. ते अगली चेन में, ३ चेन लौरो । 

२ पं क्ति-खाना छोड़ो, ७ ते. ते. पर, 
२ खा, ७ ते., १ खुला लेस्पट. पिछले बन्द्‌ पर 
(५. चे. और .कोने पर तेहरे) २५ ते., २ खुळे 
लैरूपर, ७ ते., २ खुले ठैस्पट, २५ ते., १ लैरूपट, 


७ते., २.खाना, ७ ते., १ लेस्पट, २५ ते., 
उचेनोलोटो॥ 0 " * 

१. नोट--यह ख्याल करों: कि एकबार 
सब वन्द्‌ ठेस्पेंट आते हैं दूसरी वार उन्हीं के 
ऊपर सब खुले लेल्पट आते हैं । 

३ पंक्ति--६ ते., ५ बन्द छैस्पट, ७ ते., 
२ बन्द लैरूपट, ७ ते., ६ खाना (१ चे. १ छोड़ो, 
१ तेहरे, के)., ७ ते., ४ लेस्पट, ७ ते., ३ लेस्पट, 
७ ते. २ खाना, ७ ते., १ खाना, २ ते. छोड़ो 
१ त. ते अगली चे. में ३ चेन लोटो । 

४ पंक्ति--ख़ाना छोड़ों, ७ ते., तेहरों 
पर; २ खाना, ७ ते., ३ खुले लेस्पट, ७ ते., 
४ लेस्पट, ७ ते., ६ खा (१ चेन वाले) ७ ते., 
२ लैस्पट, (७ ते. ) ५ लेस्वट, ७ ते., ३ चे. 
लौटो । 

२. यह भी ध्यान करो को प्रत्येक उल्टी 
पंक्ति में तेहरों के ऊपर तेहरे मोटे खानो पर 
मोटे, महीन पर महीन दोनों में एक से ही होते 
हैं किन्तु केवल बन्द लैरूपट पर खुळा लैरूपट 
होता है इस लिये अब हम लौटने वाळी पंक्ति 
को उल्टी पंक्ति कह दिया करेंगे । 
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५५२ ज्योति | [ माघ स० १९७८ 


५ पंक्ति--६ ते.. २ लैस्पट, ७ ते., ५ 
लेस्पर, ७ ते., १२ खाने (१ चेन वाले महीन) 
७ ते., ३ लेस्पट, ७ ते.,२ लेरूपट,७ ते., २ खाने 
७ ते., १ खाना १ ल. ते. तोसरे खाने में, 
३ चेन;,लोरो । 

६ पंक्ति खाना छोड़ो और उल्टी पंक्ति 
उसी पर बना जाओ इस में लैरूपट खुळे ह।गे, 
२१ चेन लौटो । 


~ ~ 


७ पाक्त खु चे छोडो, १७ ते. चे. पर ८ पंक्ति-- खाना छोड़ों और उल्टी पंक्ति 
७ ते. ते पर., १ छैह्पट, ७ ते., २ खाना, ७ ते., उसी पर वीनो, ३ चे. लोटो । | 


१ ळैस्पट, २५ ते., ६ खाने (१ चेन वाले महीन 4८2 क ज्र 
७ ते., ६ खाने महीन २५ ते., १ लैस्पट, ७ ते व्य \ SE ह ते. ५ लेस्पट, ७ ते 

२ खाना. ७ ते., १ खाना, १ ल. ते, तोसरे घर Fo पर, ७ ते., Ft ७ ते., १२ महीन 
में ३ चे लौ > ~ च » च 6 खाने 1 ७ ते., ३ य, ७ ते., ` खा.) ७ ते. } 
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माघ सं० १६७८ | 


१ खा., १ ल. ते. ३ चे. लोटो | 
१० पंक्ति--उल्टो पंक्ति, ३ चे. लोटो। 


११ पंक्ति--६ ते, २ ठेस्पट, ७ ते., ५ 
लैरूपट, ७ ते., ४ लेस्पट, ७ ते., ६ महीन खाने, 
७ ते., २ लेस्पट, ७ ते., २ खा., १ ल. ते., 

न 


१२ पाक्ते उल्टी पंक्ति, २१ चेन लोटो । 

१२.पाक्ते-- ४ चे.,छोड़ो, २४ ते., (१७ चे, 
पर ७ ते. पर) १ लैस्पट, ७ ते., २ खाना; ७ ते., 
१ छैसूपट, २५ ते., २ लेस्पट, ७ ते., २ ळैस्पट, 
२५ ते., १ लैेरूपट, ७ ते., २ खाना, ७ ते.,१खाना, 
१ लछ. ते., ३ चे. लोटो | 

१४ पाक्त उल्टी पंक्ति, ३ चे. लौटो । 

की. 

१५ पाक्त--६. ते., ५-लैरूपट, ७ते., २ 

लैसूपट, ७ ते., & महीन खाने, ७ ते., ४ लैरूपट, 


७ ते., ३ लैस्पट, ७ ते., २ खाने, ७ ते.; १ खाना, 
७ ल. ते, ३ चे., लोटो । 


वनिता विनोद्‌ । ५५३ 


NS “| 
: १६ पाक्त--उद्टी पंक्ति, ३ चे छौटो | 

१७ पंक्ति ¬ ते., २ ढैस्पट, ७ ते., 
; लैस्पट, ७ ते., १२ महीन खाने, ७ ते., 
३ लैस्पर,७ते., २ ठेल्पट, ७ ते.,२ खाने, ७ ते., 
१ खा., १ ल. ते., ३ चेन, लोटो । 

१८ पंक्ति--उल्टी पंक्ति, २१ चेन छौटो । 

१६ पाक्त --2 चे. छोडो, २४ ते., (१७चे., 
पर, ७ ते. पर) १ लेल्पट, ७ ते., २ खाना, 
७ ते., १ लेल्पट, २५ ते. ६ महीन खाने, ७ ते., 
६ महीन खाने । २५ ते., १ ठेस्पट,७ते., २ खा 
७ ते., १ खा, १७० ते, ३ चे. लोटो । 

२० पंक्ति -खाना छोड़ा और उल्टी पंक्ति 
बीनो, ३ चेन लोटो । 

फिर ६ पंक्ति से आगे वीनां । 

इस के आगे कोना दूसरे अङ्क में दिया 
जायगा । 


स्वादिष्ट भोजन । 
घर बेठे केक बना कर खाओ । 


आवश्यक वस्तुएं, दही, घो, खांड, सूजी, 
मेदा, सोंडा थोड़ा । 

विधि;--एक छोटी सी कटोरी या कोई 
पियाळी लेकर प्रत्येक चीज़ को बराबर २ भर 
कर किसी वर्तन में डाल लो फिर ज़रा सा 
सोडा डाल कर खूब फेरो । 

इन सब को यदि जाडे हों तो दो दिन या 
एक दिन रात ओर गरमो हो तो एक ही रात 
रखे छोड़ो फिर एक छोटी थाळी या ऐसे वर्तन 
में जिलके कंढल उंचे २ हाँ ज़रा मोटा बर्फो 
की तरह फेळादो ओर उपर कुछ किशमिश 
इत्यादि ळगादो । 
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अत्र एक अंगीठी अथवा इटे रख कर कुळ 
ऐसा प्रबन्ध करको कि नोचे दूर से हलकी २ 
कोयलों की आंच थाळी में लगे और ऊपर कोई 
लोहे की परात या कोई पीतल का भारी थाल 
घर में हो तो उसी से ढ़क दो और खूब कोयले 
की आंच करो । ध्यान रहे कि नीचे की आंच 
बहुत हलकी और ऊपर की ज्यादः परन्तु इतनी 
न कि जळ जाय । 

लग भग चार पांच मिनट के वाद खोल 
कर देखो यदि केक फूल गई हो और हलकी २ 
लाली ऊपर आगई हो तो बस करो और उसको 
काट २ कर निकाल लो | 


| 
| 
कि 
1. 
रि 
श्र 


2-2. > 


ज्योति हल 


५५६४ . 


' यंदि नीच/कुछ कच्ची -माल्म दे तो दूर से 


ज्या 


ति। 


है 


' [माघ स० १९७८ 


हलकी आंच और दिखा दो ॥ 


ग्रह-प्रबन्ध । 


वपो ऋतु में 

“वर्षा बन्द -होगयी हो परन्तु अभी बादल 
धिरे हों और सूर्य्य देवता ने अपना प्रकाश न 
डाला हो तो प्रायः चित्त में एक प्रकार की 
उदासी सी छा जाती है और शारीर शिथल सा 
बना रहता है। न .तो किसी काम की ओर 
रुचि होती है और न खाली बैठने या लेटने में 
ही आराम मिलता है । क्या कभी हमारी 
पाठकाओं ने इस अवस्था पर विचार किया, 
इस का कारण क्या है और इस मानसिक और 
शारीरक शिथिलता से वचने का उपाय क्या 
है । विद्य॒ त अथवा. बिजली का 'मनुष्य शरीर 
पर बड़ा प्रभाव रहता है | किसी भी प्राणी को 
आराम और खास्थ नहीं मिल सक्ता यदि उस 
के शरीर में विद्युत की पर्यास राशि न हो । 
जव यह आवश्यकता राशि से कम पड़ जाती 
है तो हम सुस्त पड़ जाते हें । शरीर में भारीपन 
सा आजाता है और मन उदास होजाता है । 
हम भूल से इस अवस्था का “कारण खून कौ 
खरावी:को बतलाते हैं जो -कि सथा अशुद्ध 
होता है ॥ क्या कहीं एक दिन में रक्त गंदा पड़ 
खक्ता है । वास्तव. में बात यह है किःजलकन 
भय वाद्यु हमारे. शरीर की बिजली को खींच 
लेता है । खुश्क मौसम में चाहे वह ग्रीष्म ऋतु 
हो या शरद हम अपने को स्वस्थ और हलका 
अनुभव करते हैं क्योंकि खुश्क वायु बिजली 


७ 


शरीर की रक्षा । 


को एक स्थान से दूसरे पर नहीं पहुंचा'सक्ता 
अतः यह हमारे शारीर में ही रह कर हमें आनन्द 
मय बनाये रहती है । वर्षा ऋतु में हम इस लिये 
खुरूत और भारी अनुभव करते है कि हवा में 
जितने भी जळ के नन्हे २ कण होते हैं वह बड़ी 
शीघ्रता से हमारे शारीर को बिजली को सोख 
लेते हैं और बिजली ही फुरती और चालाकी 
का आधार है । तब फिर इसका उपाय क्या 
है। किस प्रकार हम इस चोर से अपने शरीर 
की विजली की रक्षा-फर: सक्ते हैं । इस का 
उपाय सहज है| हमें अपने शारीर को ऐसे वस्न 
से ढांपना चाहिये जो “कि हमारी शारीरस्थ 
बिजली को बाहर न जाने दे। रेशमी वस्त्रो में 
यह गुण विद्यमान है । एक पतले से पतले रेशम 
के टुकड़े में से भो धधकता हुआ बिजली का 
चंगारा आर पार नहीं निकल सक्ता, परन्तु यह 
सवंथा सूखा होना चाहियेः। इस लिये उन 
स्त्रियों और बञ्चो' के लिये जो कि अपने को वर्षा 


` ऋतु में शक्तिहीन 'और शिथिल अनुभव करते 
हैं अपने शरीर से छते हुये रेशमी वस्त्र का पहरना. 


इस शिथलता की बड़ी भारी ओषध है । इन . 
रेशमी वस्त्रो के ऊपर दुसरे ऋतु के अनुसार _ 


सूती या ऊनी वस्त्र पहनना आवश्यक है जिस 
से कि हवा की नमी . को यह ऊपर ही ऊपर 


सोखले और रेशमी वस्त्रो. तक न.पहुंचने दें ॥ 


eo 


> 
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वनिता | 


५५५ 


'घांत्री शिक्षा । 


(गतांक.से आगे) 


वच्चे को गो का दूध शुद्ध नहों देना चाहिये 
वरन उस में कुछ और चीज़े भी मिलानी 
चाहिये । कारण यह है कि दूध कई चीज़ों का 
बना हुआ होता है यथाः--चर्वी, खांड, निमक 
और प्रोटीन्ज्ञ (1०६९08) यही चीज़ें माता के 
दूध में भी होती हैं परन्तु इस में यह विशेषता 
रहतो है कि माता के दूध में इन पदार्थों का 
अंश बच्चे की बाढ़ के अनुकूल ही रहता है । 
गो के दूध में यही पदार्थ भिन्न २ अंशा में 
बछड़े की वाढे के अनुकूल होते हैं अतः हमारे 
लिये आवश्यक है कि हम गाय के दृध को इस 
प्रकार बद्ल डाळे कि 'उस में यही पदार्थ छग 
भग उन्हीं अंशों में आजावें जिन अंशों में माता 
के दूध में पाये जाते हैं | यतः गाय के दूध में 
प्रोटीन्ज्ञ अधिक :होती है अतः हमें उस में पानो 
मिला कर प्रोटीन्ज्ञ के अंश को ठीक करना 
चाहिये। गाय के दूध में मिठास कम होती है 
अतः उस में ऊपर से मीठा मिलाना :चाहियै । 
चर्चो तो गाय के और माता के दूध में एक सा 
ही रहती है किन्तु जब हम गाय के; दूध में. 
पानी मिलाते हैं तो उस में चर्वो का अंश कम 
हो जाता है अतः यदि (सम्भव हो तो ताजी 


उत्तम क्रीम (क्रीम उस को कहते हैं जो उत्तम. 
दूध को देर तक रख छोड़ने पर उस के ऊपर 


गाढ़ा २ दूध जम जाता है) लेकर थोड़ी सी 
गाय के दूध में मिला देनी चाहिये | 


जैसे २ बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे २ ही 
उस में गाय के दूध को पचाने की शक्ति बढती 
जाती है अतः हमें उसी क्रम से दूध में पानी 
कम मिलाना चाहिये यहां तक कि आठवें महीने 
के बाद पानी बिल्कुल नहीं मिळाना चाहिये । 


पैदा हुआ नन्हा बच्चा बहुत थोड़ा दूध पी 
सक्ता है अतःउसे एकवार में केवल आधी छटाँक 
या दो बड़े चमचे भर दूध देना चाहिये । इस में 
एक हिस्सा दूध और तीन हिस्सा पानी होना 
चाहिये । इस तौल को धीरे धीरे. बढ़ाना 
चाहिये और दो सप्ताह के बाद बञ्च को ६ बड़े 
चमचे भर दुध एक वार में देना चाहिये और 
इस में दो चमचे दूध और 2 चमचे पानी, हो । 
एक महीने के बाद ८ चमचे या दो छटांक दुध 
देना चाहिये जिस में आधा दूध और आधा 
पानी हो । एक छटाँक चने दूध में एक चाय के 
चमचे भर खांड मिलाना चाहिये । इस के बाद 
दूध के अंश को धीरे २ बड़ाते रहना... चाहिये 
यहां तक कि दूध छुड़ाने के समय.(आठवें मास) 
में बच्चा एक वार में शुद्ध दूध एक पाव 
पीता हो। साडी] 

बच्चे के दूध.में जो पानी मिलाया जाता है 
वह हमेशः खूब उबला हुआ हो | पानी मिलाने - 
के बाद दूध में खांड डाल कर उंडा होने दो 
यहां तक कि दूध की. गर्माहट बच्चे: के शरीर 
की गर्माहट के बरावर हो जावे. 


बच्चों को दूध पिलाने की खास बोते 
मिला करती हैं जिन में रवड़ की चूृञ्जी लगी 
रहती है जिस के: द्वारा बच्चा उसी प्रकार दूध 
पी सक्ता है जैसे वह अपनी माता का स्तन पान 
करता है । परन्तु इस वात का ध्यान रक्खो कि 
बोतल हमेशः साफ़ रहे । प्रायः माताये' बोतल 
में थोड़ा सा दुध रहने देती हैं और उसे साफ़ 
नहीं करतीं अतः दूध पड़ा २ खट्टा हो जाता 
है और बोतल में सड़ांध आने लग पड़ती है 
और उस का साफ़ करना मुश्किल दो जाता 
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है। यदि उसी में और ताज़ा दूध डाल दिया 
जावे तो वह उसी समय खट्टा हो जाता है और 
बच्चे को दस्त और कय आने लग पड़ते हें । 
इस से बच्चा शीघ्र ही दुबला और कमज़ोर होने 
लग पड़ता है और फिर उसका अच्छा होना 
मुश्किल हो जाता है । 

दूध पिलाने के बाद बोतल का दूध फेंक 
कर पहिले उसे गर्म पानी से खूब धरो डालना 


चाहिये उस के बाद ठंढे पानी से धोना चाहिये 


जब बिल्कुल साफ हो जावे तो उस में ठंढा 
पानी भर कर जब तक फिर वतने का समय न 
हो तब तक पानी भरे बर्तन में रख छोड़ना 
चाहिये । बोतल को दिन में एक बार अवश्य 
उबालनो चाहिये किन्तु रवड़ को चूश्वी को 
कभी नहों उबालना चाहिये वरक जब तक 
वह बिलकुल साफ़ न हो जावे तब तक उस में 
गर्म पानी भर २ कर उस के छेदों से दबाकर 
निकालना चाहिये । 

यदि बच्चा गाय का दूध पीता हो तो उस 
अवस्था में उस को नियत समय पर दूध देना 
माता के दुध देने को अवस्था से अधिक 
आवश्यक है । 


. जो बच्चा माता का दूध नहीं पीता उस के 


लिये प्रति दिन कुछ फल का रस आवश्यक 
है । सब प्रकार के दूधों में कुछ पदार्थ ऐसे 
होते हैं जो वृद्धि के लिये. उपयोगी. हैं परन्तु 


_ दूध के उबलने पर नष्ट हो जाते हैं | दूध के 


बन. 


जीवाणु नाश करने के लिये जिस प्रकार हमें 
दूध का उबालना आवश्यक होता है उसी प्रकार 
बच्चे को किसी रूप में उन पदार्थों का देना 
आवश्यक है जो कि दूध के उबाल खाने से नष्ट 
हो जाते हैं | उबाळे हुए पानी में थोड़ा सा 
सन्तरे का रस मिला कर ओर थोड़ी सी खांड 
मिला कर वच्चे को एक चाय के चमचे भर प्रति 


दिन देना चाहिये; छठे महीने के बाद सेव 


दिया जा सक्ता है पहिले पका कर उस के 
वाद्‌ कच्चा ही । 


बहुत से पेटेंट खुराक हैं जो दुकानों पर 
मिला करती हैं और जिन्हें प्रायः डाकुर लोग 
बच्चों के वास्ते उपयोगी बतळाते हैं इनमें से 
कुछ तो अच्छे हें कुछ बुरे हें परन्तु सामान्य- 


तया बच्चों को वही चीज़ देनी चाहिये जो बड़ी ' 


खुगमता से मिल सके और गाय का दूध ही 
वह चीज़ है । यदि उत्तम दूध प्राप्त करने का 
यल किया जावे और उसे साफ़ और ताज़ा 
रक्खा जावे तो बच्चा अन्य दूधों की अपेक्षा 
गाय के दूध से अधिक हृष्ट पुष्ट बनेगा । बहुत 
सख्त गर्मी के दिनों में कभी २ दूध का उत्तम 
रहना कठिन होता है उस अवस्था में डब्बे वाले 
सूखे दूध का पानी में मिला कर दिन में एक या 
दो वार देना उपयोगी है । “ग्लैक्सो” 


लिखा हुआ डव्वा कई लोगों की सम्मति में 
इस व्यवहांर के लिये सब से उत्तम है | 


—— 
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वनिता विनोद | 


| NA NN A= 
[गत देवियों से निवेदन । 
(छे० श्रीमती लक्ष्मी देवी ) 


~ 


ये देवियों; भश्नियो; उठो आखें खोलो 
निद्रा त्यागो ते 


ko ०4K °, 


००० ०% 


अपने कर्तव्य को 
सोचो -अत्र वही समय आ गया 
जिसे हम सव इतिहासों में बड़े 
अचम्भे तथा चाव से पढ़तीं ओर खुनतीं थीं-- 
उठो अब प्रत्यक्ष ही देखो आंखें खोलो अब 
समय सोने का नहीं है, अपने पुत्र और व्रत 
धारी भाईयों की ओर ध्यान दो, समाचार 
पत्रों में उनकी वीर रख से भरी घटनाओं कों 
पढ्‌ कर समाचार ही न समभो किन्तु उन के 
प्रति सहानुभूति दिखलाने का भी प्रयत्न करो 


i 07 


Ko रणे 


LR ० 
०> °+ 


भारतवष का अधिकांश भाग हमो सभों 

पर निरभर है, अब समय यह है कि सब कार्य्य 
ऊंच नीच को सोच स्वयम्‌ करने का साहस 
करें, प्रति दिन: कितने ही भारत सन्तान जेल 
को जाते और अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते 
हे, ऐसे समथ में क्या हमें उचित है कि कायर 
की भांति धर में बैठे २ उन के लिये वृथा शोक 
, करें और उन्हें कष्ट दें, नहीं ,नहीं अब्र समय 
आ गयाः है कि. हम हास्य विळास तथा कृत्रिम 
सज्ावटों में अपना एक पल भी :व्यर्थ न .खो वें, 
किन्लु सीधे और स्वच्छ स्वदेशी .सुहाचने भेष 
से अपने .को सुसज्जित करें, यद्यपि बहुत कुछ 
देवियां अपना अधिकांश भाग देश सेवा में 
लगाने लगी (हैं, किन्तु (फिर भी $ भारत 
रमणियां ऐसी निकलेगी जिनको हार्य वि 


लास तथा अलंकृत होने से इतना अवकाश 
कहां जो उनके कष्टे की ओर तनिक भी ध्यान 


दे. और उनकी सहानुभूति किसी प्रकार 
दिखलार्वे-- 


और प्रान्तों को स्त्रियां तो कुछ तीन पाँच 
हैं भो, किन्तु हमारी यू. पी. की स्त्रियों ने तो 
अपने को इतना कायर इतना चिळाखपूण बना 
लिया है कि उन को ट्राइङ्ग रुम की चिड़िया 
या जञानदार पुतळी कहना अनुचित न होगा, 
चाहे जितने ही अत्याचार उन पर क्यों न हों 
परन्तु खाने को अच्छा और पहिनने को बारीक 
बढ़िया कपड़े मिळते ही जाये । 

कितने शोक की वात है कि जलियां वाळा 
बाग के अत्याचारों से भलो भांति अभिन्न हो 
कर अपने भाईयों तथा पुथो के जेल के 
अत्याचारो' को सुनकर भो उन के हृदय 
विदेशी वस्तुओं की ओर से घृणित नहीं होते, 
ज़रा कोई वस्तु मनभावनी हो इस से उन्हें 
क्या चाहे देशी हो वा विदेशी झट ही मोळ ले 
लेंगी, और कया उदाहरणार्थ एक सामान्य 
वस्तु चृड़ियों को ही ले लीजिये, चाहे कितने 
ही मूल्य की क्यौ न हों परन्तु पहिनेगी विदेशी 
ही जो चमकीली भड़कीली और उन की 
सुन्दरता को बढ़ाने वाली हों, चाहे चार ही 
दिवस पश्चात्‌ उन का रंग क्यों न .फीका पड़ 
जावे; और चीज़ों की क्या देवियों, जव तुम 


“चूड़ी जिस में सारा सुहाग और सौभाग्य का 


चिन्ह समभती हो, इन्द्रियों की चंचलता के _ 
कारण स्वदेशी धारण नहीं कर सक्तीं तो क्या 
तुम से सुधार की आशा की जावे-- 

हमें तो अपनी इन्द्रियों को सन्तुष्ट कस्ने 
और मनको पूरा करने ही में आनन्द है-- 

हाय.! हम उन्हीं साताओं की सन्तान हैं 
जिन्हो' ने अपना सर्वस्व अपना तन मन धन 
तक परोपकार के लिये न्योछावर कर दिया, 
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ज्योति । 
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फिर आज हम ऐसी स्वार्थ की श्रखला में क्यो 
जकड़ी हुई हें क्या हम यह भूल गर्‌ -- 
शोकः -परोपकाराय फलन्ति वृक्ष', 
परापकाराय बहान्त नद्या! । 
परापकाराय दुहान्त गावः, 
परोपकाराथ मिदं शरीरम्‌ ॥ 
धिक्कार है हमारे विलास और स्वार्थ पूण 
जीवन को, जिस ने हमें अधोगति को पहुंचा 
दिया । 
प्रिय भग्नियो ! आंख खोलो अपनी चंचळ 
इन्द्रियो को वश में करने का उपाय करो, मन 
पवन के समान है इसे जिधर जाने का स्थान 
दोंगी उसी ओर पदन से भी अधिक वेग से 
चल निकलेगा यदि अच्छे मार्ग पर ले जाने का 
प्रयत्न करोगी तो सन्प्राग पर चळ तुम्हारा 
कल्याण करेगा ओर यदि कुमार्ग की ओर ळे 
. जाओगी तो यही मन तुम्हारे विनाश का कारण 
होगा, जैसा कि प्रत्यक्ष देखती ही हो, यह तो 
प्रायः देखने में आता है कि जिस घर की जैसी 
गृहणी होती है, उस घर के समान व्यक्ति उसी 
ढंग के हो जाते हैं, माता ही का अनुकरण 


सन्तान करती उ सारांश यह है कि देवियो 


को विज्ञय पताका. तुम्हारे ही 
है कि बच्चो' का पालन 
पोषण शिक्षा इत्यादि का भार अपने ऊपर लो 
और अपने पुरुषों को इस शान्तमय -युद्ध में 
सम्मिलित होने तथा इसके विजय. पाने की 
युक्ति सोचने को पूण समय दो-- - 

भारत देविये तो सदा से पुरुषो की 
सहायका हैं ही देखो किसी कवि ने भी कहा है 
` दो०-नारी को अबला कहें सो नर मूद अचेत, 
पुरुष सहायक जो सदा अबला सो क्या है देत। 
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देवियो ! यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, 
ऐसा विचित्र युद्ध भारतव के इतिहास में 
अब्र तक न तो देखने में आया और न सुनने में, 
एक ओर न्याय और धर्म्मं ओर दूसरी ओर 
अन्याय और अश्चम्म । 


हमें उचित है कि पुरुपो' की सहायका पूर्ण 
रूप से बने कयो कि शास्त्र में 'ख्यो को हो 
मंत्री की पदवी दी है, सोभाग्यवश अव वह 
समय आ गया है कि हम अपने कर्तव्य पालन 
से एक पग भी पीछे न हटे और शाखो की 
वाता को सत्य कर के प्रत्यक्ष दिखलावें, सदा 
से यह कहावत चली आती है कि “कहा न 
अबला कर सके; कहा काल नहि खाय” अर्थात्‌ 
संसार में कोई भी ऐसा कार्य्य नहीं जिसे स्त्री 
न कर सकती हो, और कोई भी ऐेसी वस्तु 
नहीं जिसे काळ न खाता हो । 


प्रिय देवियों यदि इस समय प्रत्येक महिला 
उद्योग करने का दृढ़ सङ्कदप कर; अपनी उन 
शक्तियों को जिन को कि आलस्य वश बिल्कुल 
निकम्मा कर दिया है काम में लावे तो कितनी 
सहायता पुरुषों को मिले क्यों कि जब उन को 
यह दृढ़ विश्वास हो जावे कि हमारी स्त्रिये 
अपने उद्योग से अपनी जीविका चला सकता 
हैं तो निधड़क सरकारी नौकरी छोड़ने और 
जेल जाने के लिये उद्यत हो जावे, में आप को 
एक छोटा सा दृष्टान्त बतळाती हूं-जब बच्चा 
छोटा होता है और चलना आरम्भ करता है 
तो गिरने के भय से आप उसे पकड़ कर चलतां 


' हे--किन्तु कुछ ही दिनो में जब उस की शारी- 


रिक अवस्था बढ जाती है तो आप उसे 


“निधढक छोड़ देती हे, ठीक वही दशा हम 


स्त्रियों की भी है। 


के. हक... कमा 
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यदि हम धीरे २ उद्योगो बनना सीखें तो 
पुरुष हमें स्वयम्‌ स्वतन्त्रता प्रदान करें--हमारे 
हो अपराधों से हमारे कितने हो भाई कितने ही 
पुत्र कोडों की. मार खाते और अनेक प्रकार 
के कष्ट सहन करते हे--देवियो हमारी ही 
विलास पूर्ण आवश्यक्रताओं ने हमारे ही चश्चल 
मनं ने भारतवर्ष के दो भाग कर दिये एक 
असहयोगो दूसरा नौकर शाही किन्तु फिर भो 
अभी बहुत समय है कुछ विगड़ा नहीं यदि 
हम अपने मन रूपी मन्दिर से विलासरूपी पर्दा 
हटा दे' तो शोघ्र ही सब भारत वर्षी फिर एक 
हो जाये सदेव से सहायता दे कर अब अपने 
कतंव्य से न चूकना--अपने पति भाई तथा 
अन्य कुटुम्वियां को देश सेवा करते द्वेख अथवा 
देशहित कष्ट उठाते देख वृथा शोक कर भीरु न 


वनिता विनोद्‌ | 
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कहलाना किन्तु सञ्चो सहायका वन सच्चा प्रेम 
दर्शाना-- 

भगिनयों कूठे पर्दे को अपने मन से हटा कर 
सच्चा आंखों तथा मन के पर्दै से अपने को 
आच्छादित करो अबला नाम को अमिट कर 
सवला वन अपनी पूर्व माताओं के नाम को 
उज्त्रल कर उनकी कीतिं को वढ़ाओ--कूडे 
मोह रूपी जाल को तोड़ सच्चे देश प्रेम तथा 
भक्ति की शङ्कुला से अपने को जकड़ो--दे बियो 
फिर एक वार प्रार्थना करती हूं कि सबला 
बन वीर पल्ली वीरमाता वीर पुत्रिय की भांति 
इस शान्त युद्ध में सम्मिलित होने को त्यार 
हो जाओ--समय पड़े पर सीता द्रोपदी 
द्मयन्तो इत्यादि देवियों की भांति परम्‌ पिता 
परमेश्वर अवश्य ही "हमारी सहायता करेंगे-- 


ना ++ पणा 


पतंग । 


ले०--भ्रीमती कुमारी गोरोवाला । 


क अत्यन्त सुन्दर दीपक जल रहा 
® है। जिसके चहुं ओर मन मोहिनी 
मोतियों की मालायें ऐसे कूम रही 
हैं मानों आम वृक्ष के आस पास मधु मंजरी । 
ग्रह स्वामी सब तरह से हृदय को आनन्द 
देनें चाळी तथा मन को मोहने वाली वस्तुऐ' 
ऐसी निपुणता से. उसके इधर उधर सजाई हें 
जो अनायस ही मन को अपनी ओर खींच रहीं 
हें पतंग हृदय ग्राही उजाले को देख उस पर 
जा बैठा । उड़ा, उसकी परिक्रमा की,फिर पागल 
की तरह अपने प्यारे पर ऐसा झपटा ऐसा 
मुग्ध होगया जैसे नवी विकसित सुगंध से 
परिपूरित गुच्छ के गुच्छ पुष्पों पर बालिकाओं 
की गुड़ियासी प्यारी तितली | परन्तु हा! हत 


भागे पतंग तितळी तो कुसर्मो में से रस चूसेगी 
उन पर बैठ कर आनन्द ळूटेगी क्या तुझे मालूम 
है तेरी क्या गति होगी? तू जो वार २ इसकी 
बलैइयां लेता है । अपने तन की ऐसी सुध 
विसार बैठा है जैसे चिर काल से पराधीन 
जाति अपने आत्मा की । यद्यपि यह 
उजाला ऊपर से तुझे अति प्यारा तथा आनन्द 
देनें वाला प्रतीत होता है पर वारूतव में यही 
तेरे प्राण हरने वाला है । देख तेरे चमकीळे 
पंखों के नीचे कितने ही स्वजातीय इसी तेरे 
प्राण प्यारे दीपक नें यम के घर पहुंचा दिये । 
तू देखता हुआ भो अनदेखी किये जाता है । 
ऊपरी चमक दमक नें तुझे मतवाला कर दिया। 


: तू अपनो सुनहरी २ किरणों से घर को चमका 
तथा अपने घर को अपना हो जान शान्ति भर 


म 


है 
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ज्योति । 
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. उंसकी सेवा में लगा है। किन्तु दीपक तेरी 
तरह नहीं है। ए ! दया के पात्र पतंग में तो 
बंता भी नहीं संकंती कि तुझें इंस प्रकाश से 
कितना प्यार है। तुझें इसने बिलकुल मोह लिया 


: है | तेरी दशा परं बड़ा तरस आता है । जब २ 


तू अन्धे के संमान दीपके के पास जाता है में 
तुझे रोकती हं । तेरा इसमें क्या दोष तू तो 
प्रेमी है। 
एक बेरं रात्री के समय जब कि लेम्प जल 
.जल रहा था, तों मेंने तुझे उसके संमीप जानें 
से रोका । बलात्‌ मुट्टीं में थाम कर सुगन्धित 
लता कुज के मध्य में फेंक दिया । किन्तु फिर 
भी जब तू न मना तोः हताशा' हो तुझे तेरे प्यारे 
के पास छोड़ 'के आना पड़ा। अन्त को अपने 
-प्यारे को लो में अपने प्राणों की आहुती दे तू 
हम से सदा के लिये विदा हो गया । 
जिस वास्तविक प्रकाश की ओर में तुझे 
छे जाती थी वह बाहरी रूप में तुझे अंधकार 
दिखाई देता था परन्तु हा ! पतंगे तुझे मालूम 
, न थां यदि तू इस रात्री के अन्धकार को पार 
कर जावेगा. तो: सूर्यदेव का असली उजाला 


. 'जगत'में फैल. जांवेगां । पतंग' तूं तों विश्व में 
: कीट बहुत नीची योनि! कहाता है। सबसे उच्च | 


. योनि मनुष्यों की बहुसंख्यक यही दशा है । 


_.दीपक्र जलने पर जो गति तेरी होतो है वही 
.' हाल उन मलुष्यों' का हैं जो ऊपरी सन्दैरता 
; की ही वास्तविक समझ उसे अपनाते हैं।। तू तो 
- अपने क्षणभंगुर शरीर को ही नए करता है । 
` वहै'मनुष्य अपने आत्मां को पतन कर डालते 
| हैं; जिसको फिर से उन्नत होने के लिये 
| श्रातीब्दियो'की आवश्यकता होती है ।. 
|). ठीक पतंग जैसी गति हम भारत वांसियों 
* की हो रही है। हम पराधीन भारत वासियों 
_ के लिये विदेशी माल को अपना संमभना ठीक 


' वैसा ही गठता है जैसा कि दीपक के लिये 


पतंग । मनमों हिंनी खूबसूरत चीजों कों देख कर 
हम अपनी आत्मा तथा देश के विषय में किचित 
अन्ध के समान हो गए हैं। हम इस बात को 
प्रायः भूल जाते हैं कि इन परदेशी वरूतुंओं पर 
लट्टू होनें से हमारे आत्मा. तथा देश की पतंग 
के शरीर जैसी गति होगी । हमारी आंखों के 
सामनें हमारे हज्ञारों भाई क्रूरता से पद दलित 
किये जा रहे हें । किन्तु हमें तो अपने से मतलव 
दूसरों से कया । “जिस के पांव न फटी विवाई 
सो क्या जाने पीर पराई” । जव तक दुसरे के 
दुःख को अपना न मानेंगे देश तथा जाति को 
उन्नति होना असंभव हें । कई वेर ऐसा भी होता 
है कि सभाओं में जा करं देश भक्त बनने का 
विचार मन ही मन कर लेते हैं । “विदेशी को 
जहां तक होगा न खरीदेंगे”। ऐसा भी निश्चय 
कर लेते हें । परन्तु जव तक द्वढ़ विश्वास न हो 
हम निश्चय से ही मुसीवत में डिग जाते हैं | 


-जब पक्का विश्वास हो उसी समय काम पूण हो 


जाता है | यदि हम. अपने आत्मा तथा उन देश 
बासियों का ध्यान करें जो सारे वर्ष कड़ी 
मेहनत करने पर भी एक समय भूखा पेट बांध 
कर सो रहते हैं या वह जो देश का .भळा चाहने 
के कारण अथवा अपने भाईयों का दुःख अपना 


` समभनें के कारण: बेदोश . होने पर भी अन्याय 
: से अंघेरो सड़ी हुई दुर्गन्धित जेल की दीवारों 
` के भीतर निर्दयता से. खड़ाये जाते हैं। उनका 
_ अत्यन्त मूल्य वान जीवन-चूथा नष्ट किया जाता 
“ है। परन्तु वह धन्य हैं. जो संहषं सब-के लिये 
` कष्ट सहनें को तय्यार हैं वे.सन-पर विजय पा 


लेते हे । यदि इस अतयन्त वेग गामी घोड़े मन 
की ळगांमें हाथ में थामळें तो चारो' ओर विजय 
ही दिखाइ देती है। नहीं तो बिना रास जो दशा 
कुचाली घोड़ा अपने , सवामी की करता है उससे 
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भी बढ़ कर ढुगंति यह मन मनुष्य की करता है | 
हमारे देश के नेता हमें वांस्तविकता की ओर ळे 
जाते है । हमारा मन हमारी आंखें हमें धोखा दे 
देते हैं हमारे हित अनहित की वात विचारें 
नहीं देते । क्या हम भारत वासियों में वास्तविक 
विचार की ईषि नहीं रहीं ? नहीं यह कैसे कहा 
जा सकता है । , 
यदि हम भी पतंग की तरह अपने आत्मा में 
अपने प्यारे देश की भलाई बुराई को न सोचेंगे 
और नकली सुन्दरता पर मोहित हो जायेंगे 
उसकी उपासना ही अपने सुख की वात समभेंगे 
तो आत्मा के अधिक पतन होने में चिरकाळ की 
प्रतीक्षा न करनी होगी । कुछ तो नाश हो ही 
चुका है वचे वचाये को भी खो वेठेंगे। यदि कुछ 
समय के लिये इन नकली परदेशी वस्तुओं की 
खूबसूरती रूपो जगमगाहट को भूळ--वार्तविक 
प्रकाश - रात्री के अन्धकार रूपी-स्वदेशी-को 
अंपनायेंगे तो सूप्रतन्त्रता के सूर्य्य से आनन्दित 
हो गा । दूसरे को वस्तु को मनुष्य तभी 
अपनाता है जब वह अपनी को निकृष्ट समझती 
है॥ तो क्या आज हम संसार में किसी समय में 
सब जातियों में से ऊंची जाति. अपने आप को 
नीच नट गौर मानते है? तनिक विचार 
. का विषय है-। ८ 
छ न) न मालूम कितने कष्ट सह २ कर पूव जन्म 
में हमने इस अमूल्य मनुष्य शरीरको प्रात किया 
है। यदि इसे बृथा ही जाने दिया तो हमने अपने 
परिश्रम की भी कदर न की दुसरां की मेहनत 
की क्या करेंगे । परमदेव परमात्मा की कृपा से 
हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है । क्यों न इसे 
सार्थक करे | समय व्यतीत हो जाने ता 
में कुछ न आवेगा । समय कभी किसी की 


वनिता विनोद्‌ | 


” ५६१ 
प्रतीक्षा नहीं करता । केवळ यही सुअसवर हमें 
अपने जन्म को सुफ्रल करने का है । मृत्यु हर 
समय हमारे सिर पर घूम रही है । एक दिन 
निश्चय हमें इस का ग्रास बनना है | जिस मट्टी 
को हम तुच्छ समकते हैं उसी के साथ मिल 
कर एक दिन हमें मिट्टी होना है । दूसरों की 
द्ृष्टिमें हमारी भो वही कदर होगी जो कि आज 
हम मिट्टी की करते हैं । उस मिट्टी के रूप कों 
पाने से पहिले हमारे पास यह समय वतमान 
है । यह वह समय है जत्र कि हम अपनो उस 
मिट्टी को भी पुजा सकते हैं यदि इस समय 
को भागता हुआ काल समभे । पृथ्वी के साथ 
तो एक दिन मिळना ही है इससे पहिले जो 
कुछ भी मट्टी से उत्तम कहाता है वह क्या न॑ 
कर चढे | ठीक मरना तो वद है जिस से मोक्ष 
की प्राप्ति हो क्यांकि “मोक्ष पाने के लिये ही 
जन्म है संसार में” । समर में प्राण देने वाळे 
के लिये खग द्वारा खुळा हुआ माना गया है । 
परन्तु अधर्म से मरने मारने वाले के लिये नहीं। 
धर्म के संग्राम में र प्राण देने वाळे “के ल्यं 
अपनी मातृ भूमि में धर्म युद्ध आरंभ हो गयाहै 1. 
मनुष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि वह 
मातृ भूमि की सेवा करे । 
न्य | यह खुअत्रसर यह शुभ घड़ी फिर 
कमी भो प्राप्त नहीं होने की । अपनी आत्मा 
की आज्ञा अनुसार यदि हमने कार्य्य किया तो 


>> 


जन्म सुफल होने में सन्देह नहीं है । काल - 


कराल के दश हो जाने पर यह अस्थिर पिंजर 
किसी काम न आवेगा । जहां तक हो सके 
परमार्थ कार्य्यं कर भगवान की आज्ञा को 
पालन करते हुए दोनों लोक खुधारने की चेष्टा 
करें | मनुष्य में यदि कुछ मनुष्यत्व है तो वह 
केवळ धर्म है । वर्तमान नाजु.क हालत में खदेशी 
को अपनाने से बढ़ कर क्या धर्म हो सकता है. ? 


ॐ पाकेट इत्रदान कै 


~ 


> 


आर आफिसरो को नजर मे देने के 
माफल का पूरा काम भी दे सकता 
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आंखों की प्रत्येक बीमारी को दूर करके उन्हे ज्योतिमेय बनाता है 
इसके थोड़े ही दिन के सेवन करने से आंख दुखना, नजला, जाला, धुन्ध, 
परवाल मोतियाबिन्दु, फूला, रोदे रतोंध आंखों की चिपचिपाहट, एक के दो 
मालूम होना चश्मा लगाने की बुरी आदत आदि संदेव को जाती रहती हैं 
यहा कारण है कि इसके सेवन करने वालों ने इसके विषय में इतनी अच्छी 
अनुमति दी है कि जिस का लिखना हमारी शक्ति से बाहिर है । हाथ कङ्गन 
को आरसी कया! मूल्य १ शी० डाक व्यय पृथक । 


he 


हट 

00 

बालाम्बा । 45 

मीठी तथा स्वादिष्ट होने के कारण छोटे २ तथा बड़े बालक हंसते २ | 
59 

107 

| 


डे 


गटागट पी लेते निबेल तथा दुबले बालकों को मोटा ताजा व बलवान बनाती 
और उनकी हरएक बीमारी यथा बुखार, खाँसी, अजीर्ण, दूध डालना पसली 
चलना, हरे पाले आमखून के दस्त होना, दस्त में कीड़े निकलना, मृगी, 


~ 


हिचकी, कब्ज, मरोड़ आदि के लिय अद्धत गुणकारी हे दांत निकलने के 
समय बालकों को जो २ पाडाए होती हैं वह सब इसके पीलाते ही भूत की 
तरह भाग जाती है । यदि परीक्षा करने पर हमारे लेखानुसारं न हो तो 
मूल्य वापिस । मूल्य प्रति शीशी १) डा० व्यय पृथक्‌ । 
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भगाने का पता--बी० डी० शर्मा एण्ड को 
मुरादाबाद, यू० पी० । 
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ले०--श्रीयुत विद्या भास्कर, वेदरल, 
पं० उदयवीर सिह जी शास्त्री सांख्य- 


योग, न्यायतीर्थ वेदान्त विशारद । ५६८ 
... ३-अहिन्सा-संग्रास, [कविता] लेखक- 
SS 


श्रीयुत “त्रियाल” । 
४--आत्म कहानो,लेखक- श्रीयुत हनुमन्त 
लाळ बक्षी । ०७८ 
७--वह कोन है? [कविता] छेखक- श्रीयुत 


बलराम उपाध्याय बी. ए. विशारद । ५८२ 


८-र्‍गोतासृत, ले०-श्रीयुत प्रो) गोपाल 
दामोदर तामसकर एम.ए. एल. टी. । ५८३ 

७-बसंत [कविता] ले०-श्री मणिराम गुप्त ५८६ 

८-रुक्मिणी हरण नाटक, ले०--श्रीयुत 


मेधात्रत जगजीवन । ०८७ 
६--क्रृष्ण-निशा [कविता] ले०-श्रीयुत 
“श्रीचन्द्र” । ५६० 
१०--कुसुमोद्यान । ७६० 
११ हमारी मञ्जूषा । ५३५ 
१२--विचार प्रवाह । ०६७ 
१२--वनिता विनोद्‌ । ६०५ 


RN ~ ~ ° ~ 
हिन्दी साहित्य म॑ नई वृद्धि 
श्रीसयाजी साहित्य माला । 

बड़ोदा राज्य के स्कूल तथा लायब्रोरियों 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशित: 
हिन्दी पुस्तक 
॥) भेज स्थायी ग्राहक चनो । 
तुलनात्मक धम्मे विचार यह केंत्रिज के 
प्रोफेसर जेवन्स की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद है । इसमें घोफेसर साहब ने संसार के 
सव मतों वा धर्मों की तीव्रआालो चना के साथ 
जो आर्यं वा हिदुधस्मे पर आक्षेप किए हैं 
उनका विद्वत्ता पूण उत्तर अनुवादक महोदय की 
भूमिका में प्रत्येक हिदू चा आर्य्य घर्म्माभि- 
मानो को पढ़ना चाहिए | सजिल्द १) 
श्रीसया रज वाल ज्ञान माला 
श्रीहपै भारत के. अंतिम सम्राट का जीवन 
वृत्तांत मूल्य ॥) 2 
कोष की कथा वैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में 


सेल (('९]) का सरल भाया में पूण परिचय 
दिया है । मूल्य ॥) 


वेदिक विज्ञान ग्रन्थमाला । 
(लेखक राज्यरल आत्माराम जो. अम्ृतसरी) 

सृष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने 
आधुनिक पञश्चिमीय बिचार पर पूरा प्रभुत्व 
जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास 
की ही कसौटो पर कसा जाता है । इस पुस्तक 
में डारविन के सिद्धान्त की समालोचना की है 
और युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि न 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सव नियमों को 
समर्थन करता है ओर न ही यह मनुष्य को 
आगे के लिए सुमार्ग दर्शाता है साथ ही वेदो- 
त्पत्ति, इश्वर सत्ता अमेथुनि स्ाष्ट इत्यादि 
कितने ही विषयों पर बड़े खोज मनन और 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के विचारों 
से चकाचोंध 'होने वालों के लिए पुस्तक वडे 
काम की है । पुस्तक सवथा ध्येय और मनन 
करने योग्य है । सचित्र पौने तीन सौ पृष्ठों को 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान-- 


जयदेवब्रदर्स बढोदा 


कक 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


% 
|] 
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प्राथना । 
७० श्री० गोविन्द प्रसाद द्विवेदी । 

:: 5 ¬ कैसे प्रभु तव में गुण गाड । डं 

6 _ नेति २ कहि. वेद हारिगे, कैसे तुमहि रिझाउँ । | | 

$ व्यास आदि कोउ पार न पायो, शक्ति कहाँ में पाउँ ॥ 

? ` 'निराकार.आक्कार. युक्त वा, कैसी मूरति ध्याऊ। 1 
'गिरि सरिता विच कहाँ छिपे हो, में कहँढूढन जाऊं ॥ | Be 
अनुपम रूपं तुम्हारो प्रभु है, कहे ते. उपमा लाउँ । | 

रहत अंगोंचर सव से तुम हो, कह २ म प्रभु धाऊ ॥ 
` कोऊ कैसे वर्णन, करिहे, जब तुम हो सब ठाउँ _ 


Re ल 5. अन्त हारि के .चरणन ही .की; हे प्रभु आश लगाऊ.॥ 
: oF TF भ 005 CR SR 


हम + 
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ज्योति । 


प्राचीन आर्या का राशि बिज्ञान । 
लेखक - श्रोयुत -विद्याभास्कर, वेद्रल, पं०उदयवीरसिह जी शास्त्री सांख्य-योग, न्यायतीर्थ 
वेदान्तविशारद.। - 


| के कदम पड़े हैं, यहां की 
॥ प्रायः सब ही बातों में. कुछ 
न कुछ परिवर्तन पाया जाता 
-है।- हमारे वेशः और भाषा के 
परिवर्तन. के .साथ विचारों 
पर भी काफ़ी असर पड़ा 
है । भारतीय विद्वानों में से-अधिक विद्वानों का 
यही खयाळ-है. कि-हम.ने.जो.कुछ सीखा,साखा, 
और हमारे पले में अब - जो कुछ-भी है, वह सब, 
योरोप की ही: कृपा का फल है। यह भाव अब 

पकते २ इतना मज़बूत होगया है, कि वेदो' तक 

पर भी लोग हाथ साफ़ करने टगे हैं । 

दर असल में योरोपीय विद्वानो' के दो तीन 

मत बड़े दृढ और पत्थर की लकीर हैं।:वे भारत 

या भारत के साहित्यःपर जब. कभी; -जो कुछ 
बोलते चालते. या लिखते हे,-तत्र प्राय: वहां के 
सभी विद्वान्‌ उन मतों को निश्चित रूप से 
अपने सामने. रखलेते हैं | उन मन्तव्यो को हम 
थोड़े से शात्दो में इस प्रकार कह'सकते हैं--- 
यदि ईसबी सन्‌ का प्रारम्भ ईसा. के सत्ता 
काल से पांच सी बरस: पीछे हुआ, तो भारत:के 
विक्रम सम्बत्‌-का भी . प्रारम्भ विक्रम के सत्ता 
काल से 'पांच-सो बरस पीछे ही होना चाहिये । 


अगर तीन; हज़ार वपःसे' पहिले योरोप्र :की : 


सभ्यता अज्ञान के घोर अन्धकार में विळीन थी 


और बहां:के; वत्तांव वहशियाना थे, तो उस 
समय में भारतीय जत्तता को भी. पूरा-वहशी 
होना चाहिये । यदि- -योसेप -का- धर्म पुस्तक. > पर यह <निस्व्सन्देह कहा:- जा. -सकता हैकि 
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बाईबिल:दो: हज़ार वर्ष से इधर बना: है, तो यह 
कभी: नहीं हो सकता कि भास्त के धर्म पुस्तक 
वेद दो हजार वर्ष से पहिले वन सके | यह. 
साम्यवाद का; सिद्धान्त -बड़ा -ही. विचित्रः हैः। 
यही दो चार बाते' हैं, जो हमारे -प्राचीनम्रहरव 
के उच्च स्तंभ में लगातार घुन का काम कर रही 
हैं । इन में से एक बात यह;भी है कि. भारत के 
प्राचीन आर्यों को राशियों का ज्ञान नहीं था, 
इन्होंने योरोप से ही राशियो' को शिक्षा. पाई... 
आज हम पाठको का ध्यान इसी ओर आकर्षित 
कसना - चाहते हें, विचारना: .चाहिये कि यह 
वात कहांःतक ठीक-हैः।. इस “विषय में हम को 
जो कुछ मालूम हुआ है, आपके: सामने निवेदन 
करते हें । पहिले इस बात पर प्रकाश डालना 
चाहिये: कि यूरोप में ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव 
केसे ओर: किस समय हुआ ? उस के होते हुए 
क्या यह वात मानी जा सकती: है ` कि वास्त्र में 
भारत ने योरोप से राशियों की शिक्षा ली, 
या. कुछ. मामला उलटा ही है:। पीछे से प्राचीन 


आर्यो क्रे: धर्म ` पुस्तकों से प्रमाण भी उद्धत 


करेंगे, जिस से माळूम होगा कि उन लोगो 
को राशियों का अच्छी तरह ज्ञान था। 

आज कल पाश्चात्य ओर उसी ढड़ के 
भारतीय विद्वानो' में से प्रायः सभी का यह 
निश्चय है कि भारत ने राशिय़्ो का ज्ञान 
यूना नियो - से; लिया.। इस छिये-सब से प्रथम 
इसी बात पर विचार करना चाहिये कि 
यूनानियो' को राशि का ज्ञानःकब और कैसे 


-हुआ ? ज्यौतिषः शास्त्र: के : खिद्धान्तो' के आधार 


[ फाल्गुण स० १९७८ 


आ 


र.” 


कि 


फाल्मुण“सं० १६७८] 


सौरमास' के हिसाब से बारह मास की: कल्पना 
विना राशियों के : माने . नहीं हो .सकती । इस 
लिये जिस के यहां सोरमास के अनुसार बारह 
महीनो कीः कल्पना है; वह निस्सन्देह राशियों 
का ज्ञान रखता है । अत्र देखिये-यूनानियो' के 
दिव्य खजाने में कितने रल इस प्रकार के मिळते 
हैं। फ्रांस ' देश में 'डिमागंन? नाम का एक 
ज्यौतिष शास्त्र का अच्छा' विद्वान्‌ होगया हैँ । 
उस ने इसी के सम्वन्ध में एक बहुत बड़ा ग्रन्थ 
लिखा है | लोगो का कहना है कि वह ग्रन्थ 
निष्पक्ष वुद्धि से लिखा गया है, मुमकिन है 
ऐसा ही हो। उसने एक स्थान पर लिखा हैं 
कि पहिले पाश्चात्य देश में दस महीने :में ही 
एक साळ. ख़त्म हो 'जाता' था । ठीक है सचमुच 
यूरोप के लोंग उस “समय तक इस-विषय में 
पूरे भ्रान्तःथे, वे दस -ही महीने में एक साल 
खत्म कर देते थे । विचारा सूय भी इन' के डर 
के मारे अपना काय जल्दी २ कर थोडे ही 
समय में समाप्त कर देता'था। जिल काय को 
सूय बारह महीने में नियम के अनुसार समाप्त 
करता है; उसे वह'यूरोप के भीतर दस ही मास 
में समाप्त कर दिया करता था, क्या यह सूर्य के 
ऊपर यूरोप वाळो का प्रभाव नहीं कहा जा 
सकता ? परन्तु यह प्रभाव या भ्रम हमेशा न 
ठहर सका, इस का अन्त एलेग्जन्डर के ज़माने 
में हुआ । । 
हम इसका थोडा सा इतिहास पाठको के 


'मनो विनोद के लिये यहां लिखना चाहते हैं । 


इस से यह भी अच्छी तरह मालूम हो जावेगा 
कि यूनानी राशियो' को वावत कितने पानो 
में थे । ी 

जवर. विजेता एडेग्ज़ेन्डर सव देशों को 
जीतता हुआ भारत में आया, उस समयउस के 


“साथ यूनान के बड़े २ विद्वान्‌ भी थे ।उन-में 


प्राचीन आयौँ का राशि विज्ञान । 


५द्‌६ 


कुछ ज्योतिविंद्र मी थे । इन के यहाँ का वर्ष 
माच महीने से प्रारम्भ होता था, और आजकल 
की तरह दिसम्बर में समाप्त हो जाता था। 
जनवरी और-फर्वरी ये दो महीने उस समय 
नहीं थे, पीछे से जोड़े गये हें । 


- मार्च शब्द का अर्थ चलना या प्रारम्भ है, 
इसी आशाय को लेकर पहिले महीने का नाम 
'माच' रक्खा गया। क्योकि इसी महीने से 
वर्ष चलता या प्रारम्भ होता है । वस्तुतः ग्रीस 
देश में पहिले काळ गणना के लिये कोई सम्वत्‌ 
प्रचलित नहीं था। ग्रीस देश में ओलिपस्‌ 
(01011.18 ) नाम का एक पर्वत है 
उस के पास शारीरिक. परीक्षा के लिये पुराने 
समय से ही प्रति चोथे वप कुछ खेळ किये 
जाया करते थे, उन का नाम 'ओलिपकगेम्स' 
था । इसी कारण खेळ के वीच के चार वर्षो का 
नाम 'ओठिपिफेड' रक्खा गया । इसी के 
आधार पर ग्रीस देश वासियो' ने काळ गणना 
की नींव डाळी । श्रीक लोगो की तरह रोमन 
लोगो में भी काळ गणना के लिये प्रथम कोई 
सन्‌ आदि नहीं था । पीछे से रोम. नगर को 
स्थापना के वर्ष से उन छोयो ने अपना सन्‌ 
स्थिर किया । उस समय में रोमन लोगो' का 
वर्ष सिर्फ तीन सौ चार ३०४ दिन का होता 
था । प्रायः यूरोप भर में इसी वर्ष का प्रचार था। 
यह वर्ष माचच से दिसम्बर तक के दस महीनो 
में समाप्त होता था । जैसा कि हम अभी पीछे 


कह चुके हैं । मार्च के बाद ऐप्रिल, मई जून 


महीने यथाक्रम वर्ष के दूसरे तीसरे ओर चौथे 
महीने समझे जाते थे । इस के आगे जुलाई के 
स्थानापन्न महीने का नाम 'विचन्क्टिलिस्‌ 


और अगस्त का नाम 'सेक्स्टिलिख' था । 


ईसा से ७२० वर्ष पहिछे एलेग्जेन्डर के साथ २ 


“भारत में आये हुए ज्योतिषयां” ने जवः भारतीय 
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५७० ज्योति 1 


[ फाल्गुण सं० १९७८ 


विद्वानों से इस बात को सीखा कि साल में दस 
नहीं किन्तु बारह महीने होते हैं, और उन की 
कहपना बारह राशियों के आधार पर है, तब 
उन्होंने अपनी गलती को समभा । और यहां 
से अपने देश में जाकर उन्होंने इस वात का 
प्रचार किया। उन के परम्परागत प्रचार से 
प्रभावित होकर तत्कालीन 'नुमापांपिलिअस्‌? 
नामक रोमन राजा ने वष के प्रारम्भ में जनवरी 
और अन्त में फुर्वरी मास बढ़ा दिया । पहिले 
महीने का नाम जनवरी क्यों हुआ ? इस का 
कारण यह है। जब 'णलळेग्जेन्डर' के साथी 
भारत से शिक्षा पांकर अपने देशों में पहुंचे,उस 
समय उन्होंने वहां एक देवता के उद्देश्य से 
महोत्सव मनाया, इस देवता का नाम 'जानस! 
कहा जाता था, इस देवता के दो मुख माने 
जाते थे-एक युद्ध और दूसरा सन्धि। उस 
समय में युद्ध के अनन्तर सन्धि होने पर यह 
उत्सव शान्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाया 
करता था | एळेग्जेन्डर और उस के साथियों 
को भारत में युद्ध के अनन्तर चन्द्रशुप्त से जो 
कि उस समय भारत का सप्राट्‌ था सन्धि 
करनो पड़ी थी । इसी लिये यहां से वापस 
होकर उन लोगों ने अपने देश में उक्त जानस्‌' 
देव का महोत्सव मनाया था । यह महोत्सव 
उस समय हमारे देशा के राजाआं के 'मदन 
महोत्सव” के समान मनाया जाया करता था । 
इसी देवता के नाम से उस बढ़े हुए महीने का 
नाम जानोअरी' या जनवरी रंक्खा गयां | इसी 
प्रकार वर्ष का अन्तिम मास होने से दूसरे महीने 
कां नाम 'फेत्रु अरी' या फ़र्वरी रक्खा गया । 
इस के अनन्तर ही यूरोप में एक वर्ष के अन्द्र 
१२ वारंह महीनों की गणना होने लगो । परन्तु 
इन दोनों महीनों के दिनों की तादाद केवळ 


| . ५९ दिन थी । पहिले १० महीने वाळे वष में 
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रोमन लोग ३०४ दिन मानते थे, अव. इन दो 
महोनों को भी मिलाकर ईसा के लगभग ६५० 
चष पहिले से रोमन लोगों का साल ३५५ दिन 
का माना जाने लगा | यह सब - गणना चान्द्र 
मास के हिसाब. से होती थी । परन्तु कुछ 
शताब्दियों के वाद चान वर्ष के. स्थान पर 
सौर वपं की अधिक प्रतिष्ठा होने लगी । इस 
से स्पष्ट है कि अभो तक ये लोग राशियों के 
ऊपर मास की गणना: करना नहो जानते थे। 
अगर जानते होते तो वप के दिनों में इस तरह 
भारी गड़बड़ क्य होती । सौर वर्ष सान कर 
भी बहुत दिनों तक ये उस में दिन ३५५ ही 
मानते रहे । इन दिनों की गड़वड़ का परिशोध 
होते २ बहुत दिन लगे । इनका पहिला परिशोध 
'जुलिअस्‌ सीजर' ने किया । और, अन्तिम 
परिशोध रोम के पोप 'ग्रेगरी'. तेरहवे. ने 
किया । यह सोलहवीं शताब्दी में विद्यमान 
था । इससे स्पष्ट है कि जब तक राशियां के 
आधार पर क्या, किसी तरह से भी महीनों तक 
का ज्ञान न था, काळ गणना का ये लोग जव 
नाम तक भो न जानते थे, उस समय से भो 
पूर्व भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र के अपूर्व एवं 
गस्भीर सिद्धान्त ग्रन्थों का. निर्माण होचुका 
था । तत्कालीन भारतीय विद्वान्‌ राशि आर 
नक्षत्रों के आधार पर सास, ऋतु, या वष को 
कटपना को बडी अच्छी तरह जानते थे। 
हमारे महीने और वर्ष आदि के नाम.सेही 
यह वात साफ़ सालूम होती हैँ कि प्राचीन 
भारत के विद्वानों ने आकाश मण्डल के एक २ 
नक्षत्र को राशियों के साथ २ गिनडालळा था। 
परन्तु इन के कुछ महीनो के नाम संव्याकम 
से हें--जेसे सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 


'दिसम्वर आदि । कुछ राजाओं के नाम पर 
हैं, जेसे--जुलाई, अगस्त, और एक आध 


F 


फाल्गुण स० १९७८ ] 


प्राचीन आयौँ का राशि विज्ञान | ५७१ 


देवताओं के नापर पर भो हें । इस में ज्योतिष 
शास्त्र या राशियों का सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
मालूम होता । 

यह हम पहिळे लिख चुके हैं कि खोर वर्ष 
के बारह महीनो की कठपना विना राशि कों 
माने नहीं हो सकती | इस लिये यह निश्चित 
है, कि जो खोर वर्ष के बारह महीनो को 
जानता है, बह अवश्य राशियों को भी जानता 
है। और जिल के यहां वारह मास की कटपना 
नहीं, वह राशियो' को भी नहीं जानता । यूनानी 
लोग ईसा से कुछ सदी पहिले वारह महीनो 
का ज्ञान नहीं रखते थे, इस लिये कहा जा 
सकता है कि वे राशियो को भी उस समय 
तक नहीं जानते थे । परन्तु प्राचीन आय ग्रन्थो' 
में सोर वर्ष के वारह महीनों की कठपना वड़े 
स्पष्ट रूप में आती है । इस से हम यही कह 
सकते हैं कि राशियो' का ज्ञान यूनानियो' ने 
भारतवर्ष से ही लिया; न कि भारतीयों ने 
यूनानियो' से जो लोग हमारे ऊपर उलटा 
दावा करते हैं कि यूनानियो' से भारतवष ने 
राशि का ज्ञान लिया, उन को चाहिये कि ये 
निष्पक्ष होकर और पाश्चात्य विद्वान के उन 
तीन चार सिद्धान्तो' को जिनका इशारा हम ने 
पीछे कर दिया है, अपने हृदय से निकाल कर 
प्राचोन आपं ग्रन्थो की सङ्गति लगावे, और 
वस्तु स्थिति का विचार करे.। 

अब हम पाठको के सुभीते के लिये प्राचीन 
आर्ष साहित्य के अथाह सागर में से दी. चार 
वून्द ही नमूने के तौर पर उपस्थित करते हैं, 
जिंस से माळूम होगा कि प्राचीन आर्यो को 
राशियो' का अंच्छी तरह ज्ञान था । ु 

सव से प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में से हम कुछ 
प्रकरणो' का उद्धरण करते हैं । देखिये प्रथमा- 
ध्याय का प्रथम खण्ड :-- Fe 


' सप्रदशो यै प्रजापतिद्रीदश मासाः पञ्चः 
त्वो हेमन्तशिशिरयोः समानेन तावाल्सं- 
वत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः’ । इति | 

इन वाक्यो में संवत्सर को प्रजापति कहा 
गया है। प्रजापति सूय का नाम है क्योकि यह 
ससव के अनुसार गरमी सरदी और वर्षा आदि 
के द्वारा प्रजाओ का पालन करता है | इस से 
स्पष्ट है कि यहां सूय को ही द्वादश मालात्मक 
संवत्सर कहा गया है, यही वात सिद्ध करती 
है कि सौर वर्ष के वारह महीनो का पूर्ण छान 
प्राचीन आर्या को था । 

इस के अतिरिक्त व्राह्मण ग्रन्थों में सेंकड़ों 
जगह 'द्वादशादित्याः' यह वाकय आता है । इस 
में स्पष्ट सूय का वाचक आदित्य शब्द पढ़ा 
हुआ है और उस को बारह बतलाया है; ये 
वारह भेदं वारह राशियों के आधार पर ही 
कल्पित किये गये हे ।. 

पूना के आनन्दाश्रम से १८६६ ईसवी सन्‌ 
में प्रकाशित सायणभाष्य सहित ऐतरेय ब्राह्मण 
के ६०, ७५, १००, १२३. १२६, १३६, २७८, २८४, 
३६७ और ४८१ पृष्टो पर सौर वर्ष के वारह 
सासो का स्पष्ट वणन है। इन. के साथ छः 
अतुओ' का भी स्पष्ट वर्णन है । 

इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण की चौथी 
पञ्चिका के उन्नोसवे अध्याय के चोथे खण्ड में 
स्पष्ट रूप से छः ऋतुओं का वर्णन आता है; 
वर्णन बड़ा मज़ेदार है, देखिये :- | 

६-9, SN जज च ७ 

दीक्षा वे देवेभ्यो5पाक्रामत्तां वासन्ति- 
काम्यां मासाम्यामन्वयुज्जत तां वासन्ति- 
काम्याँ मासाभ्यां नोदाप्नुवंस्तां ग्रेष्माभ्यां 
तां वार्षिकाभ्यां तां शारदाभ्यां तां हेमन्ति- 


काम्यां मासाभ्यां नोदाप्नुवंस्तां शेशिराभ्यां 
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५७२ ॥ ज्योति । 
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मासाभ्यामन्वयुञ्जत तां शेशिराभ्यां मासा- 
भ्यामाप्नुवन्‌! । इति । 


यहाँ पर द्वादशाह सत्र में दीक्षा के काल 
विशेष को वतळाने के लिये स्तुतिरूप अर्थवाद 
का अनुसरण किया गया है--कथानक “की 
कल्पना भी क्या मज़ेदार की है--एकवार दीक्षा 
खी का रूप. धारण कर देवो के यहां से रूठ 
कर भाग चली, ओर वह वसन्त ऋतु के दो 
महीनो के साथ जा ठहरी, देवताओ ने पकड़ने 
के लिये उसका पीछा क्रिया; परन्तु. बह भी 
एक ही चालाक थी, उस ने देखा कि देवता 
मेरा पीछा कर रहे हे, वह. वहां से भी टरक 
गई । आखिर वह ग्रीष्म ऋतु के दो महीनो' के 
पास पहुंची, वहां भी देवता उसे न पकड़ पाये। 
वह आगे चलकर वर्षा ऋतु के दो महीनो के 
पास पहुंची, पर फिर भी देवताओ' .के हाथ 
न लगी | इस के वाद वह: शारदः ऋतु के दो 
महीनो: के पास पहुँची, और: फिर हेमन्त के 


` दोनो महीनों के पास: पहुंची, पर अंभी तक 


भी बह. देकताओ' के हाथ न. आसकी ।: पर 
देता भो उसे. कब- छोड्ने वाले, थे, वे भी 
आख़िर को देवता ही थे. ।॥ चस शिशिर ऋतु में 
जाकर अन्त में उसे 'धरद्वाधा। दीक्षा देअताओ 
के हथः आगई । पर .कब.? शिशिर ऋतु. में । 
इस सम्पूर्ण अथेवाद का इतने ही मैं तात्पर्य है 
कि द्वादशाह सत्र की दीक्षा शिशिर आतु में 


होनी चाहिये । कुछ- ही हो, पर इस वहाने से - 


ऋतुओ' का वणन भी यहां खब ही आया है । 
प्रत्येक ऋतु में दो २ महीनो का ज़िक्र है 
ओर 'ये' बारह महीने ' बारह राशियो के 


अल्लुमापक हें. | 
इस तरह के'वणन ब्राह्मण 'ग्रन्थो' में अनेक 


स्थलो : पर आतेःहें; "हमः ने' केवळ ह दो «चार 


स्थलों को उदाहरण रूप से ही अति संक्षेप 
में दिखलाया है । 

अब इन्हीं का मूळ वेदो में (भी देखिये;-- 
सब से पहिळे*'देखिये, वसन्त ऋतु का वर्णन- 
यजुवद्‌, अध्याय०, १३ | म०२ 

१-- मधुथ् माधवश्च-वासन्तिकावृतू अग्ने 
रन्तः झपो5सि........' | 

इस मन्त्र में वसन्त ऋतु के दो महीने 
बललायै; गये हेमधु, और माधव। इस के 
आगे बहुत मन्त्रो में बड़े. विंशद रूप से,|इसी 
ऋतु का वर्णन किया गया है; बिस्तार भय से 
बह सब हम यहां नहीं लिख स कते । 

इस के आगे देखिये ग्रीष्म ऋतु का वणन -- 


यजुर्वेद, अध्याय १४, मन्त्र ६, ;-- 


२-- शुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्मावृतू अग्नरन्तः 
छषोऽसि...... ? | { 
इस मन्त्र में ग्रीष्म ऋतु के दो महीनो 


का नाम लिया गया है--एक शुक्र, और दूसरा 
शुचि । 


आगे देखिये वर्षा ऋतु--यजुर्वेद, अध्याय 
१४, मन्त्र १५। 

३ नमश्च नभस्यश्च वा।र्षकावृतू अग्न- 
रन्त? । 

नभ, और नभस्य नाम : के. दो: महीने वर्षा 
ऋतु में होतेहैँ। २ 

शरद्‌--यजर्वेद; अध्याय १४, मन्त्र: १६। 

४ 'इषशोञजेश्च शारदावतू अभेरन्त! 

शरद्‌ अतु के भी इषं और ऊज्ज दो महीने 
हुए । 

अब देखिये हेमन्त,--यजु;--अध्याय १४, 
म० २७। 
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५--सह्दश्व सहस्यश्च हेमन्तिकावृतू अग्ने- 


हेमन्त ऋतु में सह और सहस्य नाम के 


दो महोने आये । 


और अब अन्त में रह गया शिशिर, वह भी 


देखिये, यजुः अध्याय १५ मन्त्र ५७-- 


“तपश्च तपस्यश्च शेशिरावृतू अम्नेरन्तः ... ... 

शिशिर ऋतु के दो महीनो' का नाम, तप 
और तपस्य है । 

इस प्रकार वेद के इस प्रकरण में छः ऋतु ओं 
का वड़ा विसूतारपूर्वकः और स्पष्ट वर्णन है। 
खास बात यह है कि ऋतुओ' के कालकृत क्रम 
के अनुसार ही वेद में क्रम पूर्वक वर्णन किया 


गया है | इस में एक बात विचारणीय यह है : 


कि यहां पर महीनों के जो बारह नाम दिये 
गये हैं, चे सम्प्रति प्रचलित चात्र मास के 
हिसाव से निश्चित किये हुए महीनें के नाम से 
बिल्कुल नहीं मिळते । आजकल प्रचलित सब 
` से पहिले महीने का नाम चेत्र है । इसका कारण 
यह है कि ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार जब 
.पूणचत्द किसी नक्षत्र पर आता है, तव उस 
महीने का नाम उसी नक्षत्र॑के नाम पर होता 
है । इस लिये जब पूर्णचन्द्र चित्रा नक्षत्र पर 
होता है, उस से उपलक्षित मासपरिमित काल 
का-नाम चैत्र होता है। इसी प्रकार वैशाख, 


1 3 


ज्येष्ठ, आषाढ, आदि भी, विशाखा, ज्येष्टा, 
अपाढ़ा आदि नक्षत्रों के आधार पर नामकरण 
किये हुए हैं । परन्तु वेद में जा ये नाम आये हैं, 
इन का नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं माळूम 


“ होता; इस लिये मालूम होता है कि ये नाम 


चा द्वमास के हिसाब से नहीं, प्रत्युत सोरमास 
के हिसाव से हैं । पाठक सन्देह कर सकते हैं 
कि फिर इन नामां के साथ राशियों का भी 
जिक्र क्यों नहों ? उसका कारण सम्भवतः 
यही हो सकता है, कि नक्षत्रों की तरह राशि 
कोई गगन मण्डल स्थित सद्भाव रूप लोक 
आदि नहीं हैं | ये केवळ पृथिवी पर कल्पित 
रेखाओं के नाम हैं, प्रथिवी के घूमने से जिस 
नाम की रेखा के सामने सूर्य आता है, उपचार 
से उसी रेखा पर सूर्य का संक्रमण कहा जाता 


'है। इस लिये ही मालूम होता है राशियों के 


नाम पर महीने के नाम की कल्पना नहीं की 
गई | फिर ये नाम किस कारण से रक्खे गये 
हैं इस की बावत अभी हम कुछ नहीं लिख 
सकते | पर इतना निश्चय है, कि इन नामों के 
साथ नक्षत्रों का कोई सम्वन्ध नहीं, और इसी 
लिये यह मास गणना चान्द्रमास के हिसाव से 
नहीं होसकती ।. 


सौर और चान्द्र[मास की गणना के अनुसार 
महीना के नाम राशि: और नक्षत्रों के आधार 
पर इस तरह प्रकट किये जासकते हैं-- 


°- 2” नै 1] डे 
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इस से प्रतीत होता है कि आर्य लोग 
प्राचीन काठ में दोनों तरह को काल गणना 
को अच्छी तरह जानते थे । 

एक बात और भौ है, वेदों में बारह महोनों 
के अतिरिक्त एक तेरहवे महीने का जिक्र आता 
है । इसको कल्पना ज्यौतिष शास्त्र के सिद्धान्त 
के अनुसार चान्द्र गणना के क्रम में हो हो 
सकती है । इसका कारण यह है कि चाद्ध 
मास मैं तिथिक्षय होने से कभी २ दिन कम 
हो जाते हैं, उस कमी को निकालने के लिये 
तीसरे वर्ष पक अधिक महोना मानं लिया 


ज्ञाता है । इस का नाम अधिमास या मलमास 
भी है । यजुर्वेद में इस का नाम अंहसस्पति' 


हस रूप में आया हुँ । यहद नाम “अंहरूपति 


५७४ ज्योति । [ फाल्गुण सं० १६७८ 
सोर वर्ष । की वर्ष 
। 
| | | | | 
| शकी वीत. +| | | 
मास नाम राशि नाम. ऋतु मास नाम- नक्षत्र नाम 
| | र | पूर्ण चन्द्र :से उप्रलक्षित 
मय मीन । ` चैत्र . चित्रा 
२--माधव मेष | हउ वैशाख विशाखा... 
३ शुक्र पुरत. की ज्येष्ठ ज्येष्ठा 
४-शुचि मिथुन { म आषाढ अंषाढ़ा 
५--नभ कक Wa a . श्रावण : - श्रवणा 
६--नभस्य सिह । ia भाद्रपद भद्रा 
७--इष कन्या 3 आश्विन अश्विनी 
८ऊज्ा तुला ` | FR कात्तिक कृत्तिका 
` ६--सह वृश्चिक ) ५ | मागंशीष ` मुगशिरा 
१०-सहस्य घच: | हेमन्त | _ पौष ˆ पूषा ` 
११-तप मकर. ` . ६ माघ' ` मघा 
१२-तपस्य . कुम्भ । शिशिर | फाल्गुन ` फल्गुनी.- : 


होसकता है । परन्तु वेद में षष्ठी का लुक्‌ न 
करके 'अंहसस्पति' ऐसा ही रक्खा है | अंहस 
शब्द. का अर्थ पाप है, इस अधिक मास में धर्म 
शास्त्र और कटप सूत्रों के . अनुसारः यज्ञ आदि. 
प्रत्येक शुभ अनुष्ठानो के करने का.निषेध है । 
इसी लिये माळूम होता है इस महीने के लिये 
यह नाम दिया गया है । यह शब्द यजुर्वेद के 
सातवे अध्याय के तीसवे मन्त्र में, और बाईसवें 
अध्याय के इकत्तीसवे' मन्त्र में आया है । प्राचीन 
वेद के भाष्यकारो ने इस का अथे 'अथोदशो 
मासः' (तेरहवां महीना) यही किया है । वेद 
में इस अधिक मांस के लिये दो शब्द और भीः 
आते हैं, एक “संसप और दूसरा 'मंलिम्छचः। 
चिन्तामणि विनायक वैद्य ने एक स्थळ पर 
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महाभारत मीमाँसा' नामक पुस्तक में इन 
नामों का इस प्रकार विवेक किया है, कि- 
'अंहसरूपति’ नास क्षय. मास के लिये, और 
पांच साळ के वाद्र प्राचीन प्रथा के अनुसार 
एक साथ बढ़ाये हुए द्रो अधिक माख के नाम 
'संलपं' ओर 'मलिम्ळुच' हें । यह विवेक किसी 
तरह हो, यहां हम को इस से कोई वहस नहीं । 
परन्तु इन अत्रतरणां से यह वात अवश्य प्रतीत 
होती है, कि पुराने आयौँ को चान्द्र मान के 
अनुसार अधिक मास की कट्पना का ज्ञान था। 
ऋग्वेद में भी इस की ओर इशारा किया गया 
है । एक मन्त्र हैः-- 


'विदमासो घ्रृतत्रतो द्रादश प्रजावतः । 
वेदा य उपजायते' । ऋकू० 
, सायण ने इस का भाष्य. यो किया है :-- 


“धृतव्रतः . स्वीकृतकम्रविशेषो ` यथोक्त 
महिमोपेतो वरुणः प्रजावतः तदा तदोत्पद- 
मानप्रजांयुक्तान्‌ द्रादश मासः चेत्रादीन्‌ 


फाट्गुनान्तान्‌ वद जानात यस्रयादशांशधेक 
मास _उपज।यत संवत्सर समीपे तमपि वेद? इति 

. इस का स्थूल तात्पर्यं यही है कि. वह 
वरुण बारह महोनों को जानता. है, और जो 
तेरहवां महीना अधिक मास हैउसको भी 
जानता है । यहाँ विचारणीय यह है कि बारह 
महीनों के अतिरिक्त इस तेरहवे महीने को 
कल्पना केसे की जाती है? इस बात कों हंम 
पहिले लिख चुके हैं कि चान्द्र मान के अनुसार 
वष में कुछ दिनों की. कमो हो जाती है, इसी 
लिये ढाई साल के बाद .लगभग एक महीने 
की कमी को पूरा करने के लिये एक अधिक 
मास कल्पना किया गया -है । परन्तु सोचना 
यह है कि ज़िन लोगों ने इसकी कल्पना की, 


उनको यह केसे मालूम होगया था कि वास्तविक 

वर्ष इतने दिन का होता है, और चात्द्रमान के 

अनुसार उस में इतनी कमी पड़ती है ? कोई 

ऐसा साधन अवश्य होना चाहिये कि जिस से 

उनको यथार्थ वर्ष का ज्ञान हो । हमारी सम्मति 

में वह साधन सौर वर्ष मान ही हो सकता है | 

ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार खोर 
मान में एक वर्ष के ठीक बारह विभाग कर 
दिये जाते हैं । यह भी बात सिद्ध है कि सोर 

मान के अनुसार क्षय या अधिक मास नहीं 

हो सकता, यह सव चात्र गणना में ही होता 
है । इस प्रकार सौर मान के अनुसार किये गये 
बारह विभागों को ही हम आज कळ बारह 
राशियों के नाम से व्यत्रहृत करते हैं । इली को 
बताने के लिये व्राह्मण ग्रन्थ और अन्य प्राचीन 
ग्रन्थों में द्वादशादित्या? इत्यादि -पद्‌ सैकड़ों 
स्थलों पर आते हैं। इस प्रकार अविकट्वित 
बारह महीनों की कटपना विना बारह राशियां 
माने हो नहीं सकती । इस लिये कहा जासकता 
है कि प्राचीन आर्यों को राशियों का शान 
अवश्य था । यह सम्भव हो सकता है कि उस 
समय में इस प्रकार की गणना के लिये आम 
तौर पर राशि शद्ध का व्यवहार न होता हो। 
और: उस के लिये कोई अन्य ही शब्द हो। 
क्योंकि शब्दों की शक्तियां और उनका. प्रयोग 
बरावर बदलता रहता है। कोई महानुभाव यह 
भी शङ्का कर दिया करते हैं कि प्राचीन साहित्य 
में राशि शद्ध और उन के विशेष नाम-मीन; 
मेष, इत्यादि कहां नहीं पाये जाते, इससे मालूम 


(होता है कि पहिले लोग राशि जानते ही नहीं 


थे | इसकी बाबत हम आगे लिखेंगे कि राशियों 
के विशेष नाम प्राचीन ग्रन्थों में आते हैं । 
परन्तु पहिले उन महानुभातों से हम यह पूछना 
चाहते हें कि वे ' द्वादशादित्याः ' “ संवत्सर; 
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प्रजापतिः? इत्यादि ब्राह्मण आदि प्रन्थों में थे। टीकाकारो! ने उन राशियों के नाम ये 


आये हुए श दों के अर्थ और ज्यौतिष शास्त्र 
के अनुसार उनकी वास्तविक संगति करे । 
वेदौ और ब्राह्मणों में आये हुए बारह मास 
और छः ऋतुओं के स्पष्ट वर्णन का और कोई 
कारण बतावे । तेरहवे मास की कल्पना का 
प्रयोजन बतावे'। केवळ इतनी बात से कि 
प्राचीन ग्रन्थों में 'राशि' यह शब्द नहीं मिलता, 
यह सिद्ध नहीं किया जासकता कि प्राचीन 
आय इस प्रकार की गणना नहीं जानते थे | 
लेख के बढ़ जाने के भय से हम यहां बहुत 
उद्धरण तो नहीं देसकते, अगर मौका मिला तो 
अगले किसी अङ्क में देसकेगे । केवळ एक 
उद्धरण यहां रामायण से दिया जाता है, जिस 
में राशियों के विशेष नामों का जिक्र है। 
देखिये रामायण० बाल काएड० १८ सर्ग ;-- 


नक्षत्र दितिदवत्ये  स्वोच्चसंस्थेषु ` पञ्चसु । 
ग्रहेषु ककेटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह ॥ 
पुष्प जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधाः । 
सार्पे जातो तु सौमित्री कुलीरेऽभ्बुदिते रवौ ॥ 
इन श्लोकों में कई राशियों का स्पष्ट नामे 
छिया गया है । यह राम आदि चारों भाइयों के 
जन्म काल का वर्णन है । इन श्छोकों. में 
डञ्चसंस्थ' पद आया. है। यह पद या 'उञ्चस्थ 


पद राशियों पर संक्रान्त हुए २ नक्षत्रं या ग्रह 
आदि के लिये आता है। 


इससे स्छोकस्थ वाक्या का यह अर्थ है कि . 


उस समय पांच ग्रह पांच राशियों पर स्थित 


ड 


-कालिज़ की कुर्सी पर बैठकर लड़कों" 


लिखे हैं मेष, मकर, तुला, कर्क, मीन) 
कर्क और मीन ये दो नाम तों साक्षात्‌ स्लोकां 
भी पढ़े हुए हैं । यह हम पहिले लिख चुके है 
कि अधिक से अधिक ईसा से साढ़े छः सौ या 
सात खो वरस पहिले तक यूनानियों को न 
बारह मास की कटपना का ज्ञान था, और इसे 
लिये न वे राशियों को जानते थे । राशियां 
बारह मास. की विभाग कल्पना के सिवाय 
कोई वस्तु नहीं है | परन्तु उस से भी बहुत 
पहिले आर्यो के प्राचीन ग्रन्थों में बारह मास 
की कल्पना का स्पष्ट वणन पाया जाता है। 
इस से पाठक जानछे कि यूनानियो' से भारत 


ने राशियो' की शिक्षाली, या भारत से यूनानियों: 


ओर उनके भाईयो ने राशियो' को शिक्षा ली । 
अगर आज से हज़ार वंष बाद उत्पन्न होने 
चाला कोई आदमी उसी रूप में आज कल 
को पाठ 
पढ़ा सकता है, तो हम अवश्य -मानलेंगे कि 


यूनानियो' ने भी भारत को राशियो' की शिक्षा. 


दी । अन्त में हम विद्वानो से यही प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपने हृदयों से ऊपर कहे गये पाश्चात्य 
समालोचकों के दो चार सिद्धान्त रूप में परिणत 
हुए भावों को निकालकर पवित्र अन्तः करण 
से विचार करे कि इस में तरव क्या है ? इति । 


ऐतिहासिक अंश हम ने पं० गौरी शङ्कर 
हीराचन्द ओझा की “प्राचीन लिपि माला' के 
-आधार पर लिखा है । जिन को विशेष जानते 


की इच्छा हो, वे महानुभाव वहीं से पढ़. 


सकते हैं । 
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कील्गुण सं० १९७८] अहिन्सा-संग्राम | < 


अहिना -संग्राम gis 
, ले>--श्रीयुत- “त्रिशूळ” _ 


वन वन भटका और चुमे काँटे तन भगमें, पड़ी पवन प्रतिकूल, पड़ा पानी पर पर में । 
कितना साहस, सहन और था धेयं अ्रमरमें, आखिर बिजयी हुआ बीर वह प्रेप्त-समर में ॥ 
पौरुष उसने वह किया, दैव हुआ अनुकूल है । 
अव तो उसकी गोद में, उसका प्यारा फूल है ॥ 
सच्चे प्रेमी शार आन पर मर जाते हैं, खर करते संग्राम याकि फिर सर जाते हैं । 
दीन बन्धु भी दया दीन पर कर जाते हैं, चींटी जाती जीत, हार कुञ्जर जाते हैं ॥ 
न्यायी कोई दूसरा, है. ज़ाविर मज़बूर का। 
होती विजय विनीत की, सर नीचा मगरूर का ॥ 
अपमानित पञ्जाव, खिलाफत पर आफत थी, दुखिया था सब देश मगर दिळमें हिम्मत थी। 
पराधीन था, कोन नहीं होती दुगत थी. कैसे फलता खुफल बुरे की जव खंगत थी ॥ 
पुण्य भूमि भारत मही, कांपी पापाचार से। 
बीरों को करना पड़ा, असहयोग सरकार से ॥ 


खुलकर नाची नाच और भो नौकरशाही, सभा बन्द, मुंह बन्द खुली राहे गुमराही । 
भयसे मन पर विज्ञय नोति निपुणोंने चाही, पर दिन दूने बढ़े देश के वीर सिपाही ॥ 


बन्द बन्द्‌ ढीले हुए, खीभी अपनी हार से। 
चाहा सबको पीसदूं, अपने प्रबळ प्रहार से ॥ 


सेना अपनी इधर सजाली कर्मवीर ने, रण कौशल की कला सिखाली कर्मवीर ने। 
कर प्रशस्त: दी प्रेम प्रणाली कर्मवीर ने, सत्याग्रह शमशीर निकाली कर्मवीर ने॥- . 


और कहा ललकार के, परम शान्ति से काम लो । 
` सीने अव हों सामने, और कळेजे थाम लो ॥ 


आतो हैं गोलियाँ,” बढो निर्भय आनेदों? 'बम बरखाते' वोर ! उन्हें बम वरसाने दो” । 
साथी कट कर गिरे' 'इन्हें सद्गति पाने दो,” 'घर खाली होगये,” जेलही भर जाने दो” ॥ 


पड़ी नाव मंभधार में' तीब्र दमनकी धार है । 
पार पहुंचते हो अभी' यही शान्ति पतवार है ॥ 


लो सीने पर वार कहीं कर वार न देना, होंगी भारो भूल 'क्रोघ को मार न देना। 
विश्व प्रेम से पूर्ण सुळा वह प्यार न देना, जीती बाज़ी कहीँ सुफ़त में हार न देना ॥ 


कटनेदो परव! नहीं, शीश भुकाना तुम नहों। 
-हाथ चलाने दो उन्हें, हाथ उठाना तुम नहीं ॥ 
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५७८ ज्योति ls’: [ सं गी | 
५ | काढण 
प्रेम-सिन्थुमें गर्व-जहांज्ञ डुबो जायेगा, आपा अपना भूल आपमें खो जाये ही: 
यह मनका मालिन्य और मद घो जायेगा, शत्रु न रहकर शत्रु, तुम्हारा हो जायेगा। | '' भै 
और अगर छोड़ा नहीं, उसने निज दुर्भाव को । और आ 
डबो रुधिर को श्रारमें, -देना अपनी नावको॥ 4 प 
नि र है है है कु मृत व 3 क अ | 
अमर पुत्र हो मंचा करै जो मचो प्रलय हैं, भय तब तक है तुम्हें खृत्यु का जंब तक भय न भिन 
कभो न्याय से जीत सका क्या-क्रूर अनय है १ जहां धर्म - हां 'त्रिगूळ: फिर वहीं विजय हे | आँछस 
बढ़ कर्‌ इस संग्राम में, पीठ दिखाना त्याज्य है । र 
` यातो सीधा खग है, या फिर प्राप्त 'खराज्य' है ॥# 
लिकर. ' | ७ $ "नी 
ए त लगा र 
आत्म कहानी . क 
~ (१) था।म 
लेखक--श्रोयुत हनुमन्त लाळ बक्षी । शुरू के 


हमारे उद्यान के पास से ही शिवनाथ 


£2 बह रही है । लय 
माघ का महीना था । साँझ हो गई थी। 


10 (9 * 
१995 नदी कल २ भर २ शब्द. करती हुई. 


पूर्व दिशा में चतुर्दशी का चन्द्र उदय हो रहा: 


था । एक मौलश्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मालती 
माला गून्थ रही थी 1 में भो उस के पास: 
बैठ गई । +; वि 


मालतो हपारो नई दासी का: नाम है । जब - - 
“कमो मैं उस से पूछती-'मालतो, “हमारे घर में / 


तुम आनन्दपूर्वेक, तो हो -न !?--वह बनावटी 


क्रोध के साथ उत्तर देती-तुम्हारा-घर तो एक _ 


हा है; वहां आनन्द कहां ?? _ 
इस समय भी मैंने वही प्रश्न किया । परन्तु 
उस ने गम्भीरता से उत्तर दिया--'जब तक 


मां जीती थी, में भो सुखी थी । उस को मृत्यु. 


के पश्चात्‌ न मालूप कितना EMSS सदा SRR सुना त लल “सहा । 


# नोट-इस कबिता पर्‌ श्री? बेनीमाधव खन्ना द्वारा ४१) का पुरस्कार दिया गया है। | 


कितने प्रकार के कष्ट सहे। अंत में में तुम्हारे, ¦ ६६ 
स्नेह पूण आश्रय में आ पहुंची हूं। यही का [सुख रु 
कम आनन्द की वात है । . -“ ' लगते | 

हटात्‌ मुझे उस दिन क्रा समरण आगया! | अनारि 
मालती ने कहा था 'मेरी जीवन कहानी 
सुनोगी ? 6. छ 

में बोली--'माळती, तुम ने एक दिन अपने 
जीवन-की घटना... ::...:............ ह गाम 

उस ने अपना कुम्हलाया हुआ मुख मेरी 
ओर फेर कर कहा- “उसै सुनने के लिये तुम 
क्यों इस तरह. उत्सुक हो रही हो। वह दुःख 
पूर्ण है । उसे सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं होगी। | उनके 
देखो, इस प्रकृति-सौन्दर्य क्री ओर देखा! | पाळन 


. कैसा सुहावना समय है । वृन्दा, दमता 1 | तो उन 
, प्रदेश के दृश्य. मुझे बहुत सुन्दर मालूम पड़ते ६। | होगी 


यह नील वस्त्र से आव्छादिता मेघ माढा उनकी 
देखो । शिव नाथ नदी का यह कछ? भर | बेमेर 
I की योगा 

कोड 

अपने 
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क्वादँगुण खं? १६७८] आत्म-कहानी । 


पुड 


«मैं समझ गई मालती मेरे ध्यान को दूसरी 
ओर आकर्षित करना चाहती है। में बोली-- 
बहिन, न जाने कितने वार इस प्रकृति--सोंद्य 
की ओर. देखकर में प्रसन्न नहीं हुई | परन्तु 


| आज तुम्हारी आत्म-कहानी सुनने की बड़ी 


लालसा है”. ' | 
वह मलिन मुख किये बोली--'तो सुनो” । 
(२) | 
“ नीले आकाश में मेघ के दो तीन टुकड़े दौड़ 
छंगा रहे थे । चे चन्द्र को छिपाने का प्रयत्न कर 


' रहे थे । चन्द्र उन के खेळ को देख कर हंस रहा 


तुम्हारे| 


था । मालती ने अद्भुत ढंग से आत्म कहानी 
शुरू को : — 
“मैं अपने लिये कल्पना द्वारा एक सुन्दर 


१ बया [सुख सदन बना रही थी । मेरी मामी के हाथ 


गया | 
कहानी 


` अपने 


व मेरी 
ये तुम 
' दुःख 
होगी। 


दक्षिण | 


ते हैं। 1 
माढा 
फर? 
र. 


है । । 


| छगते ही वह चूर २ होकर गिर पड़ा। मैं 


अनाधिनी मामा के आश्रय में रहती थी । माता 
पिता की तभी मत्यु होंगई थी, जब मेरी अवस्था 
$ वर्ष की थी । पति देव के अनन्तविरह के 
पश्चात्‌ जिस तरह आयं महिला का संसार 
सूना हो जाता है उसी तरह मेरा तो अनुभव 
है कि माता “पिता की मृत्यु के बाद कुमारी 


वे मेरे ही लिये बहुत रुपये खरचं करके कहाँ से 
योग्य बर हूढ़: कर लाते । इसके लिये.मैं मामा 


को अपना: दोषी. नहीं .ठहराऊंगी, जितना क्रि 


भपने-जघन्य समाज को। - 


में कुछ भी नहीं छिपाउंगी । सुनो विहारी 
एक धनवान का लड़का था, सुन्दर था । पिता 
के आवश्यक से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण. 
वह कुछ भो न पढ़ सका] सड़क पर वांसरी 
वज्ञाते, गीत गाते घूमा करता था । मेरे हृदय 
के उच्चासन पर उसी क्री मूर्ति विराजमान थी । 
कितने वार मैंने कटपरना नहीं की कि में वघू हूं 
और वह वर-मामा के आंगन पर आम के हरे २. 
पत्तों का मंडप बना हुआ है-आकाश में चन्द्र 
चमक रहा है-स्त्रियां मंगलगीत गारही हैं और 
हम दोनों का. विवाहः हो रहा है । इस विवाह 
संम्बन्ध के लिये कौन सो आपत्ति थी में नहीं 
जानती ! मेने एक संगिनी के द्वारा अपनी मामी 
को सब बातें वतलादी वह सब सुन कर हंसती 
रही । शायद मामा ने एक धनवान वरात और 
विवाह के सव खर्च, को, कल्पना करके मामी: 
से कहा-लड़ाकियों. को इतनी. स्वतंत्रता नहीं 
देनी चाहिये-कि वे सत्रयं अपना विवाह सम्बन्धः 
ठीक करलें' | इसे सुन. कर मेरा सारा शरीर 


क्रोध से जळःउठा। . ; पार 
भारी विपद्‌ की आशंका से मैरी छाती, 
बार २ धड़कती थी । अंत में बही हुआ | एक 
दिन मैंने मामा के लगाये हुए विवाह से साफ 
इन्कार कर दिया । मामी ने मेरे पास एक चिट्ठी 
को फेंक - कर क्रोध पूर्वक कहा--जिसे 
इतना अभिमान है; वह. देख ले इस पत्र में क्या 
है ? ' मैंने देखा, सर्वनाश ! यह वही प्रेम भरी: 
चिट्टी थी जिसे मैंने बिहारी के लिये लिखा था 
परन्तु उस के पास संकोचवश न॑ भेज सकी 
थी | मामा ने कहा--“यंह कितना घृणास्पद है, 
कितना लज्जास्पद है ! क हु 
_ दे हत्पिन्ड की - गति मानो रुक गई | मैं-- 
अपने कमरे में जाकर पडी -रही । मन॑ में कहा 
“सम्राज एक कुमारी .वालिका -के इस व्यवहार: 
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t 


लिं । [ क र ९५५, | 
ह A 


कोःछुणित समभता है,में तो ऐसा नहीं समझती | 
बिहारी के विवाह में उस के पिता को हजारो. 
रुपये.की आशा थी ! भला उन्हें कब यह वात 
अच्छो लगती कि मैं, एक निर्धनता की मूर्ति, 
बिहारी की अर्धा ङ्किनी होकर अपने को सौभाग्यः 
वत्ती समफती। तुम हंसोगी--मन में कहोगी 
'कहीं कलियुग में भी सावित्री का जन्म हुआ 
है!” परन्तु में सच कहती हँ कि किसी दूसरे 
पुरुष का प्राणि-प्रहण क़रना में अधर्म समझती 
थी.) इसी लिये मैंने इस समाज के आश्रय में 
रहकर किसी दयावान बृद्ध पुरुष का पाणि“प्रहण 
करके सदा के लिये बिधवा जीवन व्यतीत करने 
की अपेक्षा मर जाना ही ठीक समभा | इस 
समाज की घेदी पर कई एक पतिव्रता की 
मूतिं, पूजनीय -यालिका.की वलि नहीं चढ़ाई 
गई, परन्तु अब. भी घह ' संतुष्ट नहीं हुआ है ! 
:- उसी दिन विहारी ने. सब सुना और अन्त 
में कहा--'तुम्हारी मृत्यु के वाद मेरा. जीवन भी 
संदा के लिये अन्धकार पूणं हो जावेगा । पिता 
जी क्रोधित होंगे, जाति-भाई उपेक्षा की दृष्टि 
से देखेंगे परन्तु मुझे किसी का डर नहीं है। 
मैं तुम्हें आश्रम दूंगा ।' ः 
“वह. मेरा हाथ पक्रङ कर ले गया । मैं:डसके 
साथ २ चल पड़ी । . ! 
हमे दोनों घर छोड़कर बहुत दूर चले आये। 
मैं समझती थी कि हम दोनों के हृदय 
मैं पवित्र प्रेमे को एक धारा बह रही है। 
छ 2 भूल करती थो । 
एक वर्ष बीत गथा। | 
` विहारी को चिन्तित देख कर मैं बहुत 
दुखी होती | कई बार उसका कारण पूछती 
रही, परन्तु उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं. हुई । 
मुझे मालूम हो गया कि उस चिन्ता के भीतर 
अंघश्ष्य ही कोई रहस्य: छिपा हुआ है । 
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और २ दिनों को अपेक्षा बिहारी को 
करते देख मुझे कुछ घवराहर मालूम हुई। | 
व्यतीत हो रही थी । भोजन ठण्डा हो सि 
था । अन्त में मैं उस के कमरे में लेस्प न 
बैठ गई । अकस्मात्‌; मेरी दृष्टि एक चिट्ठी 
पड़ी । एक वार अन्त तक पढ़ चुकी - साम्हने | 
शून्य स्थान की ओर देखते हुए कहा-हे । 
यह कैसी निष्ठुरता! 

उस पत्र में लिखा था-'माळती, मेरे विषय 
में और कुछ जानने का. प्रयत्न न करना | 
अच्छा हो यदि फिर हमारा तुम्हारा मिलन 
नहो . न 

में रात भर सोचती पड़ी रही । जिस के 
लिये मैं सवरव खोने के लिये तैयार थी उसी 
ने मुझे बीच दुख सागर में लाकर छोड़ दिया! १ 
जिस के सुख के लिये में अपना प्राण तक | 
अर्पण कर सकती थी उसका ऐसा निन्दित | 
व्यवहार ! मैं उस का कारण न समझ सकी। 

. उस दुख पूर्ण रात्रि के बाद उषा नवीन 
आशा लेकर आगई । मैंने बड़े कष्ट से माता 
वसुन्धरा को प्रणाम क्रिया और उठ बैठी। 

, कमरे में कुछ चिट्दियों के टुकड़े विखरै हुए - 
थे । मैं उन सब को एक में मिळा कर पढ़ने का 
प्रथल करने लगी । मुझे. बहुत कुछ सफलता 
मिली । मैं समझ गई कि बिहारी. के पिता ने 
उसे पत्र भेजकर घर आने के लिये बहुत अनुनय | 
विनय किया है । एक जगह उन्होंने लिखा था , 
“मालती. को अपने किये का फल पाने दो, उस 
के लिये हमारे समाज मैं स्थान नहीं है! पम 
घर लौट आओ | तुम्हारे लिये तुम्हारी स 
रात दिन रोती. रहती है। यदि बिहारी पत. 
पत्र. का वैसा ही उत्तर देता जैसा कि मैं 


थी तो.मुझे कुछ भी. दुःख न होता परन्त | | 
क्र की 


देखा कि बिहारी केही -अक्षरों में 
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ES किग 
खा डे अ ५: न 
के टुकड़े पर लिखा हुआ था > हे यौन 


अवस्था में अवश्य ही ऐसी कोई शक्ति है जो . 


हजार चेष्टा करने पर भी मन को खराब रास्ते 
ही पर लगाती है। ओफ ! इस शक्ति.पर विजय 
पाना-महाकठिन है । मालती ने मुझे कुमार्ग 
दिखलाया, मैं उस के साथ २ चल पड़ा | मुझे 
लछीक-निन्दा का कुछ भी भय न रहा |! 

'और न पढ़ सकी ' क्रोध से उन कागज के 
टुकड़ों को उठा कर वाहर फेंके दिया | विहारी 
की कुमार्ग की ओर में लेगई !! मैं तो इसे 
पवित्र प्रेमबन्धन समभती थी । में समझती 
थी, यह विवाह-सम्वन्ध किसी तरह निन्दनीय 
नहीं है । ईश्वर के साम्हने हमारा विवाह हुआ 
'था चाहे संसार की द्वष्टि में बह कुत्सित हो। 
वहिन, यह उस पुरुष जाति के प्रेम का'एक 
उदाहरण है जो अवला जाति पर अत्याचार 
करके उसे समाज को दृष्टि में पतिता बनाकर 
अपने को निरपराध समभेंती है, जो स्त्री जाति 
को प्रेम का पाठ सिखाती है ओर खयं उन्मादिनी 
की तरह उस पवित्र प्रेम को लात से ठुकरा 
देती है। आज कल भी कई एक सरला वालिका 
पुरुषों के शिथिल प्रेम-बन्धन में फस कर स्त्री 
जीवन के साररूप सतीत्व को नष्ट करके, अपने 
परिचित स्नेह भाजन बन्धु बांधवों से विछुड 


कर न जाने कैसा दुःख पूणं जीवन.व्यतीत कर . 
रही हैं ! यही शक्ति शालिनी मनुष्य जाति की... 


न्यायशीळता है । समाज कौ इस. दुर्दशा . का 
उत्तरदाता है मनुष्य न कि खी । में जानती हुँ 
र; कि निर्वळो' के गर्म २ उच्छासो के 
कारण हमारे समाज की दिव्य कान्ति क्षीण 
हो चुकी है । इस में हमारा कोई दोष नहों। 
समाज के कठोर से कठोर नियम का पालन 
करने के लिये हम तैयार रहती हैं परन्तु उ. 
हो प्रथम उस नियम का. उल्लंघन करता 5. 


घ . 
है.। 
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आत्म-कहानी । 


ष्ट १ 


OR 

हां, तो में क्या कहती थी ? बिहारी ने मुझे 
दुख-सागर में छोड़ हई 1 
म छोड़ दिया । कोई साथी नहीं, , 
काई सहारा नहीं, कोई आशा नहीं ! ” . 


यह कह कर वह चुप होगई। आक्राश साफ , 


हो गः ~ ~. 4 
- हीं गया था। दूर में मल्लाहो का गीत सुन... 
पड़ता था | मैंने एक निश्वास त्याग कर मुह 


५ 
फेर लिया । बड़े कष्ट से आंसू रोक कर पूछा- _ 


` उसके वाद ?' 


_ मालती की भी आखें डवडवा आईं थीं। . 
वह कुछ देर तक जमीन की ओर देखती रही । 
आंख का जल आंखें में ही सूख गया | मेरी ओर ' 
दृष्टि उठा कर बोली ' उसके वाद्‌ ? विरह और 
विषाद ! न मामा मामी ने हो मेरी खबर ली, 


न विहारी ने | में गळी२ की भिखारिन हो 


गई दाना २ के लिये तरसती थी । एक ब्रार 
इच्छा हुई घर चली जाऊं, परन्तु अकस्मात्‌ 
स्मरण हो आया -जव लोग मुझे देखेंगे .तो 
क्या कहेंगे | जव वे मेरी ओर उङ्गली उठा कर 


'कहेंगे--यही भ्रष्टा मालती है! तो लज्जा से 


में मर नहीं जाऊंगी ! अब मेरे लिये वहां 
आश्रय नहीं है, जहां परिजन हैं । वहाँ सिफ 
घृणा हैं, लज हैं, अनुताप है!“ : 

अन्त में मैं इस शहर में आपइुंची । मेरे 


सौभाग्य से तुम : से मेट हो गई 1 ईश्वर तुम 
सब को कुशल रक्खें | मुझे ऐसा जान पड़ता 


है मानों फिर मुझे . अपनी “खर्गीया माता .का 
आश्रय मिल गया है । परन्तु इन्दा में उदास 


रहती हुँ वह इस. लिये कि. मैं विहारी को नहीं 
भूळ सकती । उस के सुख दुःख की मुझे 
जितनी चिन्ता है--और मैं क्या कहू १ 

बहिन, यह न समको :कि एक बिहारी के 
ही. आचरण से मैं समस्त मलुष्यों के प्रति _ 


इतना कोध प्रगट कर रही हैं, उन सब को 


पपप ररर कका | 
ज्योति । 


५८२ 
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अन्यायी ठहराती हँ । मुझे मजुष्य-खभाव से 
घृणाहै! - 

तुम खयं सोचो तो सही--किस मनुष्य ने 
जन्म भर के लिये आंख में पट्टी बांध कर एक 
अन्धी वालिका कां पाणिग्रहण किया है? किस 


पुरुष ने मन में सङकलप किये हुए वधू के, 


कारण एक पत्नीव्रत के पवित्र नियम को न 
तोड़ने के लिये मरणप्राय कन्या से विवाह 
किया और उसे अपनी आत्म शक्ति से यम के 


सारे आनन्द की सामग्रियों को त्यागकर, कठोर 
काएटों का साम्हना करके बन में अपना समय 
व्यतीत किया ?# कहां तक कहूं बहिन, इतिहास 
के पृष्टों पर हमारी जाति का उज्ज्वल चरित्र 
सुवणं अक्षरों में लिखा हुआ है। हम 'से ही 
इस समाज का मान था, हम से ही भविष्य 
में यह समाज अपना मान पावेगा। जव तक 
वह हमें 'पतिता' कहेगा, तब तक वह भी होन 


दीन दशा में रहेगा, मैंने धीरे से कहा--'मे नहीं. 


द्वार से लौटा छाया ? किस पुरुष ने अपनी जानती बहिन, कहां तक तुम्हारा कहना सच 
पल्ली के साथ उसी के कारण राज महल के. है!'। | ५ 


------- -->->>-> 


he ७ 0 
वह कान ह: 
लेखक श्रीयुत बलराम उपाध्याय । 
किसकी है यह ज्योति, उषा के उज्ज्वल मुख पर ? 
किसकी शोभा सै शोभित हैं ये सब तरुवर? 
किसकी धुन मैं घूम रहे है, जलचर थलचर? | 
„ _ ,किंसके गुण. का गान, किया करते हैं गुरुवर ? 
किसके पूरण प्रेम में, हुए मस्त ऋषि मुनि सभी? 
| उसके निर्मळ चरण को, क्या पायेंगे हम कभी ? : 


कोयल की इस मधुर कूक में किसकी ध्वनि है ? 
. प्रक्षीण. का. यह . कलोल किसका रञ्जन है? 
: ` कोन पवन. को इस प्रकार शीतळ करता है ? 
-- . फूलों को इस सुखद वास से भर देता है ? 
| रूप रंग अरु गंध से, प्रकृति को भूषित किया ? 
` “किसने मेरे हृदथ -में, राग -प्रेम का भर दिया ? 
श्रावन की क वर्षा में, अरु बसन्त में. । 

_ कविकुल-वन्दित प्रात और सुन्दर संध्या में । 
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| १९७८ ] वह कौन है। 


5 


ज्येष्ट मास के 
राका की we Ei ५ 
र रजनी में। 
'परिबतन युंत विश्व में, किसका सुख साम्राज्य है? 
किसकी मदु मुसुकान पर, टिका प्रेम का राज्य है? 
तारागण नक्षत्र आदि अविरल चक्कर में? 
किसकी करते परिक्रमा हैं प्रति छन छन में ? : 
सूय देवता दीपक हैं किसके मन्दिर में ? 
चन्द्रदेव मणि हैं किसके अनुपम भूषन में ? 
विश्वरूप वह कौन है, व्यापक हैं जो सब कहीं ? 
मेरे छोटे हृदय में, क्या वह आ सकता नहीं ? 
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दूरदूर वयुछ: १शुड: ५७१७९ ७०५७७ ९शुड: 
[a 
गीतामृत । 


ले०-श्रीयुत प्रो) गोपाल दामोदर तामसकर एम. ए. एल, टी । 


परिच्छेद ८वां अद्भुत आत्मविचार । 

खड़ा किया और उस से इस वृक्षवेली सम्मेलन 
दृश्य की तुलना करने लगा । वह तुलना मुझे 
रुची हो या न रुची हो । परन्तु इतनी बात सच 
है कि उस से मुझे घर का ख्याल आया | “मॅ 
कहीं भाग गया हूं” यह सुन कर मेरी दीदी को 


७, 


गढ 


र 1 ०“ ध्यान्ह सन्ध्या-वन्द्न के बाद फला- 
कमा 

6४59 हार समाप्त हुआ | हिमालय के 

5 उस भाग में सूय की किरणें बहुत 
कष्टप्रद नहीं होतो, तथापि यह सोच कर कि 


॥ 
EE 


प्रत्यक्ष धूप में बेठना ठीक नहीं,में एक प्राकृतिक 
रता मण्डप में जा बैठा उस अकृत्रिम मण्डप 
में मुझे अकृत्रिम ही विचार सूझने लगे । गीता 
इत्यादि ग्रन्थों के अभ्यास से, किंवा मन के 
भिन्न भिन्न विषयों के ध्यान से और दृष्ट और 
श्रुतः अनुभव से बने हुए कृत्रिम विचार उस 
| मुझे त्याग गये थे । जिस वेलीका मने 
आश्रय लिया था, वह एक भाड़ को पूणतया 
लिपटी थी । इसे देख कर मुझे अपने बचपन 
का स्मरण हुआ | हाय ! मेरे कल्पित बावा से 
बचाने के लिये मेरी दीदी मुझे इसी प्रकार अपने 
अञ्चल के नीचे ढांक लिया करती थी! उस 
समय का दृश्य मैंने. अपनी आंखों के सामने 
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कैसा लगा होगा ! मुझे गायन का कुछ शौक 
है और मेरा रूप आकार भी इतना खराव. नहीं 
है इस से उस ने कल्पना की होगी कि में 
किसी नाटक कम्पनी में जा मिला चार स्त्रियो 
के जमने पर मेरी दीदी मेरी बुद्धिमानी के यारे 
में बड़ी बड़ी बाते किया करती थी, पर अब 
बहुत शरमाती होगी ? हमारे समाज का फसा 
ज्याल हो गया है कि नाटक में जाना बुरा है ! 
आज कल बड़े बड़े विद्वान. और श्रीमान्‌ लोग 
नाट्य कला को ऊंचा दर्जा देने का प्रयत्न कर 


रहे हैं । जो खो पुरुष “नाटक बुरा होता है, उस 
में पुरुष स्त्रियों का वेष लेते हैं, वह. देखना 
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` ज्योति । 


ऱ्य य्य य्य क क्सा - 


पाप है इत्यादि इत्यादि! कहते हैं वे भी नाटक 
देखने को जाया करते हैं । परन्तु ' नाटक बुरी 
बात है! यह समझ भी: कभी दूर नहीं हुई है 
अथवा वह दूर होगई ऐसा कोई दिखलाता भी 
नहीं है? क्योंकि नाटक कम्पनियां बढ़ती ही 
जाती है और वे सब अच्छी दशा में हैं । फिर 
इन्हें पैसे देने वाले कौन ? दुपहर को चक्तृत्व 
के समंय मद्यपान का बड़ा सख्त निषेध करने 
वाले रायवहादुर शाम को जनरल वाइन मर्चंट्स 
की दूकान के कोने में ब्रांडी के ग्लास सुह में 
लुड़काते हुए दृष्टि पड़ेंगे ! उसी प्रकार नाटक 
को कोसने के यह दावेदार नाटक के दिन 
थियेटर के दरवाजे पर फेरी लगाते हुए नजर 


आवेंगे ! इस के साथ ही मुझे इस वात का : 


खयाल आया कि नाटककार प्रस्तावना में लिखा 
करते हैं कि मेंने नाटक में इंस बंड़े नीतितत्व 
का महत्व लोगों के मन पर प्रतिबिश्बित करने 
का प्रयल्ं किया है । नाटक कर्त्ता ने वडे प्रयत्न 
से कोई नीति तत्व अपने लेख में कैसा भी गून्थ 

` दिया हो परन्तु क्या नाटक कम्पनिया, कि 
जिसं से उसका योग्य परिणाम होवे, ऐसा 
प्रयोग करतो हैं ? प्रयोग भी उत्तम हुआ तो 

` कयां ! नाटक का धीरोदात्त नायक (जिस का 
` लोगों के सामने उदाहरण है) दारूबाज है इतना 


ज्ञांत होते ही उस समय का उस का. 


'सांविर्भाव केवल 'वक्तृत्य मे' हो' मद्य पान 
“निषेध की बड़ बड़' के समान: हास्यास्पद 
स्व मी: 'हो जाता है। नाटक कैला भो हो परन्तु यह 
मुझे नहीं जंचंता था! कि नाटक के प्रयोग से 
'नीति का फैलाव होता है 1 देखने और सुनने 


“से मेरा निश्चय होगया था कि नाटक कम्पनियां - 


` 'केच॑ल स्वेच्छाचरण के स्थान है । कम्पनी में 
_अ्ुस कर निव्यंसंनी रहने वाला पुरुष विरला 


“ही मिलेगा । इन नाटक कम्पनियों ने अगली ' 


पीढ़ी के बलवान रोपाओं की | 

लगा दिया । इन्हीं कम्पनियों ने मधुर 
-खुन्द्र बालकों को माता पिता का अपने अपर 
का अधिकार तोड़ना और अपने कर्तव्य को 
राख कर डालना. -सिखलाया । नरना, नखरे 
करना, और स्वत्व को भूल जाना, इस. नारकी 
शोभा की रुचि इन्हीं ने ही हमारे बालकों के 
अपरिपक्क मन में उत्पन्न की ! आगे कभी जिन्हे 
ने शूरता के काम करने थे उन्हें इन्होंने सियो 
के. रङ्ग ढङ्क सिखलाये ! नाटक कम्पनी यानी 
सब व्यसनों का सागर ! तुलसीदास सूरदास 
इत्यादि साधु सन्तो.को नकल करने का इतना 
अश्वास करने पर भी और साविर्भाव वक्तृत्व 


मैं कोडा 
करट के 


देने पर भी पात्रों के मन पर जो नोतितत्व का कुछ 


भी, परिणाम न हुआ, तो, केवल दिल वहलाने 
की.इच्छा से नाटक देखने वालों के विलासी 
मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सक्ता है? वाह! 
वृक्ष वेली संमेलन के देखने से धर की ओर 
झुका हुआ मेरा मन विचार प्रवाह में कहां वह 
गया ? इस समय मुझे नाटक कंपनियों: के भले 
बुरे से क्या करना है? इस समय तो-निज का ही 
खियाळ.रखना अच्छा। मुझ जैसे चंचल मनके 
मनुष्य को सब जगह सुधार्ने की तकलीफ 
क्यों करनी चाहिये ? ऐसे विचार आते आते 
मन में ऐसा विचार भी. आया कि माता पिता 
को दुःख में छोड़ . आया.. सो-ठीक नहीं हुआ | 


` मैं कत्त व्यच्यूत हो गया यह ख्याल मनक 


चुभने लगा और “केसरी” में दिया हुआ 'हमार 
लड़के को ठू ढ देने, वाळे-को पांच. शपये- ना 
का मेरे पिता के हस्ताक्षर का विज्ञापन मुझे मै 
आंखों के सामने, स्पष्ट दीखने लगा । 'तेरी माता 
प्राण त्यागने के. लिये तेरी ; राह देख रही 2 
वह बहुत अचेत दशा में पंड़ी है! ये न टी 
में लिखे हुए काळे काले वाक्य मेरे नयनों 
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| नाचने लगे! मेरे चमचक्ष अश्रप्रबाह से 
ण हो जाने से देखने का काम न कर सक्ते 
तभी जिधर में सुह फेरता उधर हो बह 
अक्षर मुझे दीखते थे। सुके अभो तकं नहीं सूझ 
कि मैं उन्हें किसके द्वारा और कहाँ देख रहा 
था। मेरा दुःख पूण अन्तःकरण नेत्र द्वारा 
अश्रप्रवाह वहाने पर कुछ हलका हुआ विषयां 
न्तर करने की 'इच्छा से में खामो जी की दी 
शिक्षा का पर्या लोचन करने लगा; परन्तु विचार 
सै थोडा भी मैं दूर्‌ हुआ कि फिर से मन मेरी 
कत्त व्यच्युति की ओर दोड़ जाता था । आखिर 
इस प्रकार थक: जाने पर गीता खोल कर 
पढ़ते लगा । कुछ देर तक तो गीता के केवळ 
अक्षर ही पढ़ता था । फिर मन में के दृश्य ढल्ने 
टगे । माता की: मृत्यु शेय्या. अब दीखना वंद 
होगया । दौड़ कर उसके चरण में गिरने 
की उत्कंठा भी दूर हो चली । स्छोक पढ़ते 
पढ़ते, पोथी और उसके पत्त की जगह मुझ 
दोवाळें दीखने लगा और ऐसा माळूम हुआ 
कि गोताश्रम के तीसरे कमरे में हूं । कर्म करना 
चाहिये ऐसा वतलाने के लिये खामी जीने 
उपयोग में लाये हुए "नित्यं कुरु कमत्व 
इत्यादि छाल अक्षरों से लिखे हुए लाक मने 
पढ़े और फिर 


यस्त्वात्मरति रेवस्यादात्मतपत्वः मानवः । 
आस्मन्येवच संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥२।१७ 
|: तस्यकृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवभूतेषु कर्चिदर्थव्यपाश्रव।। ३१) १८ 


»फाल्सयुण सं०-१६७८] गीतामृत । 


ये सुनहरी अक्षरों से लिखे हुए स्छोक देखे | 
सुनहरी अक्षरों से लिखे हुए शलोक थोडे हैं 
आर यह तीन ही हों तो अवश्य ही इनका इतना 
अधिक महत्व होगा, इस विचार सें उनका 
अर्थं समझने का प्रयत्न करने लगा । - 


"जो केवळ आत्मा पर प्रीति करता है, 
जिसे आत्मा के कारण ही तृप्ति और संतोष 
का लाभ होता है, उसे कर्म करने के लिये 
कारण नहीं रह जाता। उसने कर्म किया तो 
लाभ नहीं और न किया तो नुकसान नहों। 
और उसकी कोई भी इच्छा दूसरी (आत्मा के 
सिवा) वस्तु पर अवंलंबित नहीं रहती । इस 
लिये अल्लु न कर्म कर इत्यादि इत्यादि» पहले 
दो स्होको के अर्थ से जो विचार उत्पन्न हुए वे 
मन में घुस कर गड बड़' मंचाने ठगे । इस 
कारण तोसरे स्छोक का अर्थ मैंने नहीं समझा । 


श्रीभगवान नें इन दो श्लोकों में यह बतलाया 
है कि किसके कर्म न करने से कोई हज नहीं । 
जिसे कुछ कायं नहीं. उसे 'आत्मतृप् 
“आत्मन्येव संतुष्टाः और 'न चास्य सवभूतेषु 
कञ्चिदर्थं व्यपाश्रयः’ इत्यादि विशेषणों से 
दर्शित है । जिसे“ कर्म 'त्याग करना है उन्हें 
चाहिये कि अपने को इन विशेषणों के लायक 
चे बनालें । क्या हम आत्मरति है १ कया हमारी 
केवळ अपने पर ही प्रीति है? क्या अन्य स्त्री 
पुरुषों के विषय में हम उदासान हें ?क्या 
सिवाय 'आत्म' तृत्ति के लिये दूसरे किसी 
पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती ? क्या अपने 
संतोष के लिये किसी भी वाद्यार्थ की आवश्य- 
होती ! क्या अपना कोई काय किसी 


तस्मादसक्तः सतत काये कम समाचर । क ज्य अवलंबिंत नहीं होता ! उत्तर ता 
असक्तोद्याचरन्‌ कमै परमाभोति परुषः ॥ १ 1१६ क 
~ 
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ज्योति । 


[ फाढ्गुण «५० | १९७८ 


ळे० श्री मणिराम गुप्त | 


आया है बसंत ऋतुराज । 
देखो सज करके सुखसाज । 
सुंद्रता मानो मधु व्याज । 
आई है ले सकल समाज ॥१॥ 


कर बसंत नै सुखमा दान । 
_ बना दिया महि को सुख खान । 
बढा दिया है उसका मान । 
जिसको देख स्वग हैरान ॥२॥ 
तरु शाखो पर बाँधे गोल । 
करते हैं खग बड़ा:कलोल । 
और बोल कर मंजुल बोल । 
बिना दाम मन लेते मोल ॥३॥ 
आमों-में निकले. हैं. वोर । 
रस चखने आते हैं भौर । 
` मित्रो ! देखो करके गौर | 


है कुछ आज और ही तौर ॥४॥ " 


फूले हैं अनार कचनार । 
पुष्प भार से भुकी है डार । 
: शोभा है बढ़ गई अपार । 
7... जहां देखिये वहीं बहार ॥५॥ 
` देख वाटिका में फलफूल । 
` मन जाता है सब दुख भूल । 
' किसी किसी के मधु अनुकूल । 


` किसी किसी के है प्रतिकूल ॥६॥ ` ` 


आ न्न. कोकिल समुद मचावे शोर । 
देता हृदय मदन झकभोर' । 


मिलता है सुख उन्हें अथोर । ता य 
जिनके ढिंग रहता चितचोर ॥9॥ 


आ बममा कळकळ 


बसंत । 


' जो करता है जान निसार ॥११॥ 


- बढ जाती है अधिक उमंग । ' . 


है बसंत का सुखद समीर । 

पर विरही तन को है तीर | 

उठती है उर में अति पीर । 

नहि धरता मन मधु में धीर ॥८॥ 
उनको है नहि सुखद वसंत । 
जिनके हैं नहि घर पर कंत । 
बिलख बिलख दुख सहें अनन्त ! 
विरही गण देखो हा हन्त | ॥ ६॥. 
कमल दलायत सुंदर नेन। 

कामिनि के होते बेचैन । 

दिन नहि चैन नहि नहिं रेन! 
सुन कोकिळ के मंजुल बैन ॥१०॥ : 
मूँध सुन्दरी सुंदर हार। _ 
करके आलिंगन अरु प्यार | 

देती है प्रीतम उर डार । 


रक्मिर्ण 


है बसंत ऋतु अति वेढंग । 


युवक लिये पिचकारी रंग | _ 
युवती को करते हैं तंग ॥१२॥ 
हिलमिल करें पररूपर गान ।. 
छेड़ें बड़ी सुरीली तान | 


£ हे TREE सख 
कुछ तो तजते हें कुलशन । भस 
हि न । तै प्रारः 
पर वे, जिनको है नहि ज्ञान॥१३॥ . प्रार 
है बसंत मिल खेलो शग । रुकि 
उठो उठो आलस को त्याग । काये आ 
गाओ परम मनोहर राग । ' « प्रार 
करो पररूपर मिल अनुराग ॥१४॥ | जिये इस 
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रुक्मिणी हरण नाटक । 
लेखक--श्रीयुत मेधावत जगजीवन 
अंक रेरा । प्रवेश हा | 
[स्थान--कुण्डिनपुर का राजमहल |] 
[ रुक्मिणी पत्रिका लेखन | गायन 1] 
₹किमिणी--हृद्यैश ! यह विनय है, 
चरणों में सिर नमा कर। 
अबला को लो शरण में, 
कृपया शुभागमन कर'॥ 


रुक्मिणी--तो लो. यह पत्रिका ! शीघ्र 
दारिका जाकर श्रीकृष्ण के हाथ में देना | और 
उ तीन दिवस में यहाँ पधारने के लिये. 
न ओर से प्रार्थना करना । नहीं तो मेरे 
भेजी है नाथ ! अर्जी, कसाई भाई ने ऐसा जालं रचा है कि कृष्णचन्द्र 

जैसी है मेरी मर्जी | से खिलती हुई मेरी जीवन चन्द्रिका को शिशु 
अंजन से यह लिखी है, * पाल रूप राहु निगलने में देर नहीं लगायेंगा । 

नयनाश्रु को मिलाकर ॥ 2:45 । 


प्रारव्ध--किया प्रारब्ध का होगा । बहिन ! 
जलबिन्दु गाल पर के, - र 


\ कुङ्कम से लाळ करके। चिन्ता नहीं करना । हनुमान्‌ जैसे लंका का 
र॑गो है पत्रिका यह, समुद तैर गया था वैसे यह प्रारब्धं भी द्वारका 
हृत्पत्न पर तुम्हारी, 


हृद्‌ळेखनी वना कर ॥ का समुद्र तैर जायगा । [ जाता है । ] 
| रुक्मैया--' प्रवेश कर। ) फतेह, बेड़ा पार। 


ले जायगा उठाकर ॥ हृदयेशं०-- बिलकुल छोड़ देना पडेगा और शिशुपाल से . 


व गा. | नहीं तो देख । [ सीटी 
सख-- अ आज्ञानुसार विवाह करना: होगाः। नहीं तो देख । [ सीरी 
खौ --(प्रवैशं कर ) आपकी चु ला तनी 


॥ - की 
लाते हैं |] सब्रादू. जरासंध तथा. शिशुपाल 
आज्ञा से मै ने वाप को कैद “किया है क्योंकि 
यें हर समय हमारा द्रोह करते रहे हें । यह 


_ तस्वीरः है, उतारी । - बस अब तो ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि पूर्ण 
इर लो मुझ मुरार 060 शोता वित्त नये. पुरुष को इस | । 
दिन तीन में ही आकर॥ रोमन दाखळ न किया जाय फिर एक. तो iF 
आओगै हंस! नहिं जों, ' क्या पर सात कृष्ण भी इकड़े हो जायं तो भी k 
मणि रुक्मिणी परिया को । उनकी कपटकला तथा जासूसी का चञ्चु प्रवेश 1.) 
शिशुपाल काक हठ से, भी न हो सके । रुक्मिणी ! तुझें अब अपना हठ . | | 
भी “| 


। स प्रारब्ध को मै बुला लायी हैं । 
| | आशीर्वाद | 
रुक्मिणी-पधारियै-महाराज ! मेरा एक - 


कायं आप करेंगे ? i मैं अपने हाथ .से अपने सिर पर 
: पारध--सीता को जैसे हनुमान्‌ बैसे अपने प हूं और कुरिडनपुर का राजा बनता हूं। 


` | डैये इस प्रारब्ध को समभियै।. ; 
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बोलो सैनिको ! शिशुपाल के साले कुणिडनपुर 
के महाराजा रुक्मैया की...... ........ 

सब लोग--जय। 

इक्मिणी--अरे भैया ! आज क्या कुदरत 
का कानून पलट गया है? भगवान्‌ का आसन 
कहीं शैतान से छिना गया है ! र 

रुक्मैया--शैतान पर भी कोई नया शैतान 


सवार होता है । 

रुक्मिणी-भानु का स्थान असमान क्या 
राहु से ही हरा जाता है? 

रुक्मैया-अलबत ! कायम का ग्रहण 
होता है । 

रुक्मिणी--क्या सग नन्दून .वन.. पर 

नारकी तूफान होता है? वा पिता के ऊपर पुत्र 
का धिक्कार कांय होता है ! 


रुक्मैया--हमारे साम्राज्य “मैं पिता पुत्र 
आदि के धर्म का स्थान नहों। कुद्रतःके कानून : 


का मान नहीं।  . 
भीमक-यैंदि ऐसा ही है तो पुत्री! देख तो 
सही कि संसार का व्यवहार ठोक पहिले की 


तरह चल रहा है? मातांए अपने बच्चों को विष 
तो नहीं पिला रही न? सर्तियाँ अपने पतियों | 
को सोये हुए लख कर पतित तो नहीं बन 
गई”। नोकरों की वफादारी सोये हुए स्वामी 
का मस्तक दबाते २ बेवफाई की छुरी को तो 
नहीं चला रही? सूरज' कीं सफेदी तो नहीं ' 
उड़ गई? आसमान की कालिमा तो नहीं हट 
गई '? आग धरती की स्थिरता तो नहीं ' 


मिट गई ? 


रुक्मैया--किंसी के दिमाग की स्थिरता ` 
भले ही मिट गई हो ! सैकेन थह दुर्नियाँ तो 


जैसे की तैसी ही है 


भीमक--बस. तो मैरा विश्वास हो गर्याकि 


अभी तो तुम शेतांनो का साम्राज्य नहों किन्तु 


[ फाल्गुण स॒« १९७८ 


भगवान्‌ कृष्ण का ही साम्राज्य है जिन 
द्वारा कंस की तरह तुम्हारे अधर्म तथा अन्याय 
का भी नाश होगा । 

` ` रुक्मैया--कंस मरा ही नहीं किन्तु जीवित 


ही मेरे अन्दर सवाया उतरा है। समझे ! यह 
रुक्मैया सवाया कंस बना है । 


भीमक--सो दैत्य! तू भी कृष्णदेव के: 
'„ हाथ से सवाया मरने वाला है । 


रुक्मैया--आह ! मुझ नये राजा का द्रोह? 
बस ले जाओ इसे केद में । 

रुक्मिणी - (स्वगत ) मैंने श्रीकृष्ण को 

बुलाया ही है सो इस समंय युक्ति से काम 


- लेना चाहिये । (प्रकट) नहीं भाई ! तू पिता जी 


को बन्धन: मुक्त करं। 'मे तेरे कथनानुसार 
करूंगी । 

रुक्मैया--फतेह ! बेड़ापार*। आखिर मेरी 
ही बहिन न ! अहा ! कैसी बुद्धिमती ! कैसी 
होशियार ! 

भीमक--पुत्री रुक्मिणी मेरे लिये तुक 
जरा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं | भले 
वह मुझे कैद करे | यदि मैं चाह तो इस के 
इस राजद्रोह तथा पितृद्रोह के बदले में अपनी 
भक्त प्रजा. को उस के विरुद्ध युद्ध कराकर 
उचित दरड दिला सकता हूं किन्तु पस्मात्माने 
ऐसे कुलांगार पुत्र को ओर भी मुझेन जाने 
कैसा पितृप्रेम अर्पण किया है, अगम्य वात्सल्य 
दिया है। पुत्र कुपुत्र भले ही बन जाय किन्तु 
माता कुमाता कभी नहीं बन सक्ती | 


रुक्मिणी - (स्वगत) हे.प्रभु | पिता के दिल 


“को तुम ने अपनी किस दयामय कोमलता 


बनाया है ? (प्रकट) पिता जी ! जो वात्स 


पिता को अपने कुपुत्र की आर 
बनाता है बद्दी बात्सल्य मुझे पुत्री का 
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पितां के लिये अपने विचारों को. बदल्ने के 
किये विवश करता है । : 
रुक्मैया--शाबास बहिन ! शावास । ऐसी 
बहिन अखिल ब्रह्माएड में भी मिळनो कठिन 
है पिता जी? यह लो तुम को मैंने छोड 
दिया । जाओ । सुपुत्री हो तो ऐसी हो । ८ 
भीमक--किन्तु-पुत्री ! मनुभगवान्‌ की 
आक्ञा है कि कव्या सारी जिन्दगी तक भले 
कुमारी रहे किन्तु मा बाप उसे गुणहीन पति 
को कभी न देवे । सो अपने लिये तेरी सारी 
जन्दिगी नष्ट होने का पाप लेने को मै' राजी 
नहीं हूं । 
रक्मिणी--पिता जी! आप घबराइयै नहीं । 
आपकी ओर की पितृभक्ति मेरा कल्याणहो करेगी | 
रुक्मैया--मेरी बहिन ! तू कैसी अच्छी है? 
. अब तू मुझे गरीब गाय जैसी प्यारी लगती है। 
| चलो-पिता जी ! रुक्मिणी का ऐसे.धूमधाम से 
विवाह करे' कि वह कृष्ण आदि शत्रु जलकर 
खाक ही हो जायं । लो, पिता जी ! लो यह 
आप का मुकुट | आखिर मेरे बाप तो आप ही 
हो । (दोनों जाते हैं ।) द 
रुक्मिणी--हे प्रभु! पितृधर्म निमाने के लिये 
मुझे रुक्मैया के दिल को क्षण भर मनाना पड़ा 
है किन्तु मेरी अन्तिम लाज रखना तो आप के 
ही हाथ में है । गाती है-- 
गायन--नाथ ! तुरत मम लाज बचाओ । 
पापी नर वह लेजावेगा,मुकको आय छुड़ाओ॥नाथ० 
अन्तर्यामी तुम मेरे हो, क्या दिल दद खुनाऊ । . 


रुक्मिणी हरण नाटक | . 
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की युक्ति नीति से भयभीत वने हुए रुक्मैया ने 
कुण्डिनपुर में प्रवेश करने बाळे यात्री पुदुप:र्ग 
के ऊपर सख्त जाप्ता (निरीक्षण) रखा है; और 
पछ लिये स्री वेश से कुण्डिनपुर में प्रवेश करने 

| श्रीकृष्ण की कार्यसिद्धि पार पाडने.में 
नया कर्मयोग-धारण किया है । आतशबाजी के 
पुतळे रूप ए! शिशुपाल-रुक्‍मैऱ्या ! तुम जैसे २ 
श्रीकृष्ण के विरोधाग्नि के सामने होवोगे वसे २ 
जलकर खाक हो जात्रोगे। इसकी तुम्हें अव 
अट्पकाल में खबर पड़ेगो। [ नेपथ्य की ओर 
देख कर ।] यह सामने से प्रारब्ध आता दिखता 
है। कर्मयोग अर्थात्‌ पुरुषार्थ बढ़कर है या 
प्रारव्ध यानी भाग्य ? इस विषय में हमारा 
पुराना भगड़ा चला आता है सो आज उसको 
बनाने का यह ठोक प्रसङ्ग प्राप्त हुआ है । [एक 
ओर खड़ा रहता है।] 

प्रारब्ध-[दौड़ता हुआ प्रवेश कर |] दौड़ते 
दौड़ते दम निकल गया मगर अभी द्वारका द्वीप 
न जाने कितनी दुर है ? थककर मोम वन गया 
हूं और भूख से भी मर गया हूं | तथापि अपना 
किया प्रारब्ध ? स्वयं सामने आकर पड़े तो ही 
खाड नहीं तो झोके या जम्भाई खाने कहाँ 
नहीं मिळतीं ? वाकी मेरे हरीफ कर्म-पुरुषार्थ 
का तो दाब लगने न दूं कि भोजन मिलाने के 
लिये रखड़ पट्टी करू । प्रारब्ध पुरुषार्थ की 


तो कभी न करे । 
परय याग (स्वगत) तो भले ही हाथ पैर 


हिंठाये बिना भूखो मरे | मेरे बिना जगत 
क्षणभर भी निभ नहीं सकता । में या खास 


। सर्वज्ञ | हो मेरे मन के, क्या संदेश कहाँ ॥ रुप कर्म बिना जी ही नहीं सकता ! 
हँ शक्तिमान्‌ को अशक्य क्या है, दुजन मार य जुले” _ प्रारूब्ध--अब तो कृष्ण और रुक्मिणी भी 
चे शरणागत वत्सल!दासी की,मानव्यथा मिटाओ॥न० ब्याहँगे सो फिर मेरे योग्य कोई स्त्री मिल॑ जाय 
र ` [ज्ञाती 13 कि मैं भी यह सब गर्दभ कर्म छोड़ कर शान्ति 
» MDM व 
[प | फमेयोग--[खरी बेश मे प्रवेश कर।] श्रीकृष्ण, हण be 


CCO, Gurukul Kangri Collection 1127७ 


य 


५६० ज्यौति । [ फाल्गुण स० १९७८ | 


कृष्ण-निशा । 
लेखक--श्रीयुत “श्रीचन्द्र” । 
कैसे कुटिल क्र र स्वार्थ को जगसे दूर भगाऊं में ? 
काली कुलशित क्लिष्ट निशा में केसे कदम बढाऊ में ? 
ज्ञान प्रभा कर अस्त पड़ा है । 
जीवन रथ पथ वीच अड़ा है । 
पथ में मदका भूत खड़ा है, 

_ कैसे उसे भगाऊँ में ? 
काली कुलशित क्लिष्ट निशा में केसे कदम वढ़ाऊ में ? 
हृदय वीच तम राज्य हुआ हे । 
` तिस से ज्ञान विनाश हुआ है। 
मन मंदिर का दीप बुझा है, 

कैसे उसे जळाऊ सें ? 

काली कुलशित क्लिष्ट निशा में केले कदम बढ़ाऊँ में ? 
. मोह मेघ से नभ छाया है । 
कलह द्वेष जळ बरघाया है। 
क्रोध वृक्ष को सिचाया है 

केसे उसे उखाषड मैं ? 

काली कुलशित किष्ट निशां में कैसे कदम वढाऊ में ? 


जु नमा 
या 


क य ॥ 


कुसुमायान 


E 


प्रस्तावों का निर्णय हुआ | कमेटी में दो दरों 
आतन य क्रिस करटा की सुरते नजर आई । कांग्रेस कमेटी का 


: सेशन २ वजे से आरम्भ होने वाला था; किन्तु 
म० गाँधी को प्रस्ताब पासे कार्यकारिणी में कोई निर्णय न हीने के कारण 

ता० २2 को दिल्ली कार्यकारिणी संमिति साढ़े सांत बजे शाम से हकीम अजमल खां के 

की बैठक २ वजे से साढ़े चार बज्ञे तक होती धर पर एक शामियाने में शुरू हुआ । सेडिशस 
रही । अन्त में कांग्रेस में पेश किये जाने बाळे ` मरीडिङ्गः एक्ट के कारण उक्त मीरिङ्ग में जनता 


' 
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को खोल देता है जो पहिले बन्द था और खुला 
हुआ मार्ग बन्द हो जाता है । 


सिपाही का यह काम करने के लिये अब 
एक मशीन ईजाद की गयो है। इसमें ऊपर 
दो विजळी के लैम्प जळते रहते हैं और नीचे 
एक चक्स होता है जिस के एक ओर (आमने 
सामने दोनों तरफ) बड़े २ माटे अक्षरों में 


—— 


हमारी मञ्जूषा | 


५६५ 


“ठरो” लिखा रहता है और दूसरी ओर 
(जाओ? लिखा रहता है उधर का मार्ग निश्चित 
समय खुला रहता है, फिर कुछ क्षण के लिये 
ऊपर के लेम्प जग पड़ते हें! इसका अभिप्राय 
सिपाही की सीटी को भान्ति यह होता है कि 
शीघ्रता करों अथवा हट जाओ और इसके पीछे 
मशीन अपना टहरो वाळा भाग सामने कर 
देती है। 


हमारी मञ्जूषा 
न आ वळ 


देव और विहारी -_ प्रणेता कृष्ण विहारी 
मिश्र बी. ए. एल. एल. वी । 'प्रकाशक गंगा 
पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ । पृष्ठ संख्या 
२८५ । मूल्यं १॥2) । 

देव ओर विहारी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध 
कवि हुए हैं । इनके आचार व्यवहार और 
रचनाओं के विषय में अनेक पण्डित मत भेद 
रखते हैं । कई एक देव को महाकवि मानते हैं 
और विहारी को साधारण कवि | इसी प्रकार 
बिहारी को महा कवि और देव को साधारण 
कवि मानने . वालों की संख्या भी कम नहीं । 


लेखक ने इसी समस्या को.हल करने का यल 
इस पुस्तक में किया है । और साथ ही बजभाषा . 


की कठिनता और अप्रचलितता आदि आक्षेपों 
का भी मुह तोड़ उत्तर दिया है। 

लेखक की सम्मति में देव महाकवि हैं और 
बिहारी साधारण कवि | उनकी अपनी सम्मति 
तो यह है कि व्रजभाषा में ही कविता कामिनी 
अपने यौवन में प्रकट हो सकती है । अन्य 


भाषाओं में इसका स्वाभाविक सोन्द्य्ये कम 
हो जाता है । 


यतः, विहारी का सतसई के अतिरिक्त और 
कोई काव्य उपलब्ध नहीं होता और वह भी 


श्टंगार मय है अतः लेखक ने दोनों के श्र गार 
रस की हो परस्पर तुलना की है। और देव 
ही को महा कवि सिद्ध करने का यज्ञ किया है। 

इस समालोचना में रखो और अलंकारों 
की वारीकियों को भी बड़ी योग्यता से दिखाया 
गया है और इनके अनेक उदाहरण भी दिये हैं । 
उदाहरण अश्लीलता दोष से सर्वथा रहित है । 

इस पुस्तक के विषय में और अधिक न 
लिख कर इतना लिख देना पर्य्या्त होगा कि 
यह एक बड़े साहित्य मर्मञ्च का लिखा हुआ 
है । लेख शैली बड़ी सुन्दर है । भाषा परिमार्जित 


एवं सरस है 
कवियों की त्र॒टियों के विषय में बहुत कम 


लिखा गया है | यदि ये इसी प्रकार निर्दोष है 
तो इस ग्रन्थ की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। 

मातृ भाषा--लेखक श्री लक्ष्मी सहाय 
माथुर, प्रकाशक साहित्य निकेतन,गंगधार राज्य 
झालावाड़ (राजपूताना) पृष्ट संख्या ७० मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक तीन खणड़ों में विभक्त है । 
पहिले खण्ड में लेखक ने मातृ भाषा हिन्दी के . 
महत्व सूचक देश के प्रसिद्ध २ नेताओं, कवियों 
और लेखकों के विचार वाक्य रूप से उद्धत 
किये हैं,दृसरे खण्ड अभ्युदय, सम्मेलन पत्रिका 
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और ब्राह्मण समाचार इत्यादि पत्रो में से इसी 
विषय पर छोटे छोटे लेखों का संग्रह है, तीसरे 
खण्ड में हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की मातृ 
भाषा के प्रेम और महत्व सम्वन्धी छोटी २ 
कितनी ही ओजस्वी और भाव पूण कविताये' 
हैं । सङ्कलन अच्छा हुआ है । भिन्न २ प्रसिद्ध 
देश भक्त भारत पुत्रों के इस गूढ़ और महान 
विषय पर क्या विचार है यह इस पुस्तक से 
भली प्रकार पता लग जाता है। 
वीर ाला--लेखक लक्ष्मी सहाय माथुर 
पृष्ट संख्या १६ मूल्य 2)। प्रकाशक उपरोक्त 
साहित्य निकेतन झालावाड़ । 
यह एक प्रसिद्ध एतिहासिक आख्ययिका 
है जिस में कि यह दिखलाया गया है कि एक 
अपने देश और जाति के प्रेम में रङ्गी हुई चीर 
राजपूतनी देश द्रोही होने पर अपने प्रीतम को 
तिलाञ्जली देने में किञ्चित भी सङ्कोच नहीं 
करती वरन अपने प्राण तक दे देने में आना 
कानी नहीं क्रती। कथा रोचक और शिक्षाप्रद है । 
अञ्जनादवा--लेखक पं० रामस्वरूप शर्म्मा 
(शादू ल) प्रकाशक श्री» माधोराम भण्डारी, 
जगदीश पुस्तक भण्डार लाहोर पृष्ट संख्या 
११४ मूल्य ॥») । ४ हत 
यह कथा के रूप में रामायणोय वीर हनुमान 
की माता का जीवन वृत्तान्त: है | इस देवी का 
जीवन चरित्र बड़ा ही दुःख मय और सहान- 
भूति वर्धक हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक ठाकुर 
इच्छरचंन्द कृत 'हनुमान’ नामक उदू पुस्तक 
का ही रुपान्तर है । लेखक के विशेष यल करने 
पर भी भाषा में सरसता ओर सूवभाविकता नहीं 


आसकी । कारण, लेखक का यह पहला ही ' 
` प्रय्न है ऐसा ही प्रतीत होता है। हमें आशा है 


कि विशेष अनुभव प्राप्त करने पर लेखक को 
अधिक सफलत प्राक्त होगी । 


बंकिमचंद्र चटर्जी (गंगा पुस्तक माला का 
१५ वां पुष्प) रचयिता पं० रूपनारायण पाण्डेय 
कचिरल पृष्ठ संख्या २५६ मूल्य .१॥) भूमिका 
के अनुसार इस जीवन चरित से हिन्दी संसार 
की एक त्रुटि वास्तव में पूरी हुई है । आद्योपान्त 
पढ़ने से हमें भाषा रोचक तथा मार्मिक प्रतीत 
हुई और विषय का संगठन भी नए ढंग से 
किया गया है जिससे इंसकी उपा देयता कई 
अंशों में बढ़ गई है। इस शैली पर लिखे हुए 
“कवि कीर्तन' और लेखकों के ज़ीवन चरितों 


'की बड़ी आवश्यकता है । हमारी क्षुद्र दृष्टि में 


दो तीन चुटियां अवश्य रह गई हैं जो संभव है 
दूसरे सरूकरण में पूरी होजाये । 

१. उद्धत किए अंग्रेजी पदों का अनुवाद 
वा भावार्थ साथ ही साथ दे देना ठोक होता । 

२. कहीं २ बंगला से अनुवाद में “मत्स्य- 
गंध” कुछ विशेषरूप से है । 

३. पर सब से ' अधिक आपत्ति हमें बंकिम 
बावू के मतामत चर्चा पर है या तो उनके 
मतामत को यों ही लिख कर छोड़ देना था या 
उनकी सामाजिक द्वृष्टि से पूरी आलोचना की 
जाती क्योंकि विवाद ग्रस्त सामाजिक प्रश्नों का 
सूत्र रूप से सन्तोषदायक उत्तर नहीं हो सकता। 


. जहां कहीं आलोचना की भीं गई है वह हमारे 


मत में उदार द्वष्टि से नहीं हुई । 
४. पुस्तक के अन्त के भाग में विशेष कर 
वंकिम विश्लेषण के विषय में यह कहना है कि 


'चंकिम बाबू के भतीजे शचीश बाबू की. वंकिम 


जीवनी का ' अंधयष्टि” की तरह सहारा न लेकर 


रचयिता कुछ स्वतंत्र साहस करते तो यह 
पुस्तक अधिक चिरस्थायी और हिन्दी साहित्य. 


का अंश बन जाती और यह काय योग्य रचियता 
की क्षमता और स्पर्धा के बाहर न होता अब 
समंय आगया है कि हिन्दी के लेखक कुछ 
व्यक्तिगत आलोचना और सम्मति का महत्व 
बढ़ायें । 


—— = 
लक 
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विचार प्रवाह । ॥ ५६७ 


भारत सरकार की वजट। 
सर मैलकम हेली ने पहिली माच को जो 
बजट व्यत्रस्थापक सभा में उपस्थित किया है 
उस ने सारे देश में एक सनसनी सी पैदा कर 
दी है देशी समाचार पत्र तो आंसू वहा ही रहे 
हैं परन्तु ¦ ए'ग्लो इण्डियन ' समाचार पत्र भी 
इस वजट की भयङ्कर क्रूरता को अनुभव कर 
रहे'हें सव ने एक स्वर से कहा है कि यह वजट 
सन्तोष जनक प्रतीत नहीं होता भारतवप जैसे 
निर्धन देशा में आए दिन करों की वृद्धि करना 
मानो इस के जजर शारीर से वचे खुचे खून को 
चूसना है । भारत सरकार को पिछले चार वर्षों 
से लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है।इस 
घाटे का व्योरा पढ़ कर दिल काँपता है ओर 
नोकरशाही को विच्चित्र लीला पर रोना आता 
है । जो खरकार घाटे को नहीं रोक सकती और 
उसकी पूर्ति का एक मात्र उपाय कर-वृद्धि 
समभती है उस के लिये यही अच्छा है कि वह 
शीघ्र अपनी स्थानापन्न देशीय शासन - नियत 
करके अपने आप को उत्तरदायित्व से मुक्त कर 
लेवे। भारत प्रजा की पीडित अवस्था का ज्ञान 
देशीय तथा भारतीय प्रतिनिधि ही अनुभव कर 
सकते है । उच्च पदाधिकारी, बड़े वड़े वेतन 
पाने वाळे नौकरशाही मतङ्ग घाटों को पूर्ति 
का उपाय व्यय को न्यून करना नहीं समते 
किन्तु कर वृद्धि की चक्की चळाना ही उन्हें 
अभीष्ट है। 
१९३२-२२ के वजट का संक्षिप्त व्योरा । 
सर मैलकम हेली अर्थसद्स्य ने व्यवस्थापक 
सभा में बजट उपस्थित करते समय जो वक्‍तृता 
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दी है उस का संक्षेप इस प्रकार है-आप से 
व्यय बढ़ रहा है गतवर्ष भी आय में बहुत कमी 
रही इस वर्ष भी बही हाळ है आर्थिक सङ्कट से 
हमें पुनः मुकाविला पड़ा है । आगामी वर्ष के 
लिये भो आय की अपेक्षा व्यय का अनुमान 
बहुत अधिक है । आर्थिक सङ्कट के कारण यह 
हैं (१) विदेशो हुएडी की दर हमारे प्रतिकूल 
है कानूननें रुपये का दाम दो शलिङ्ग ठहराया 
है पर गत वर्ष वजट के लिये एक शाल्टङ्ग 
आठ पेंस ही माना गया था । (२) संसार भर 
के यवसाय में कमी होजाने के कारण भारतीय 
व्यवसायो पर हानिकर प्रभाव पड़ा हैं। 
(३) १३२१ में वर्षा की कमी होने के कारण 
उपंज कम हुई है | गेहूं की कीमत ६ २० से 
८३ २० फी मन होगई थी । रंगून के चावल का 
निर्ख ४ २० से ६३ २० मन हो गया था गेहूं हमें 
बाहर से मङ्गाना पड़ा, कोइले की खानो में 
श्रमियो की हड़तालो के कारण कोइले की 
कीमत बढ़ | गई । और हमें वाहिर से कोइला 
मङ्गा कर रेळे चलानी पड़ीं । (2) भारतीय 
राजनैतिक घटनाओ के कारण लोगो ने विदेशी 
चीज़ो' के मंगाने के ठेको' को पूर्ण नहीं किया । 
(५) इन कारणो' के अतिरिक्त अन्य वाह्य कारण 
भी हैं रूस और योरूप की दशा विगड़ जाने से 
तथा रूस में दुर्भिक्ष पड़ जाने से भारतव+ का 
व्यवसाय इन देशो से लगभग वन्द्‌ सा रहा । 


भारतवर्ष की रफ्तनी [निर्यात] जो माच १६२० 


में ३१ करोड़ थी वह मार्च १६२१ में १८ करोड़ 
रह गई और गत जून मास में १६ करोड़ 
रह गई। 


ROTO SS SS OR याच 


। 


७६८ 


ज्याति । 


[ फाट्गुण सं० १६५८ ' 


आगामी आय व्यय का अनुमान । 


~ 


आगामी वष में करोड़ आय का 
अन्दाजा है और १४२ करोड़ व्यय का इस 
हिसाब से ३२ करोड़ का घाटा सरकार को 
पूरा करना होगा गत चार वर्षो में जो सरकार 
को घाटा हुआ है उसका व्योरा इस प्रकार है: 


77० 
«रै 


६ करोड 


योग ६० करोड़ 


आगामी वष के ३२ करोड़ हा घाटा कैसे पूरा हो! 


इस घाटे को पूति के लिये हेली साहिब 
तीन सम्भत्र उपाय बतछाते हैं :-- 

१--भारत की व्यवसाय उन्नति की दशा 
उपस्थित हो जाने पर घाटे का अपने आप पूरा 
हो जाना | 

२--नये नोटो ओर सिक्कों के चलाने तथा 
कर्जे के लेने से । 

३-कर वृद्धि के द्वारा । 

इन तीनो' उपायो में से पहिले दो को छोड़ 
कर तीसरे उपाय का अवलम्बन हेली साहिब वड़े 
जोर से करते हैं, और नये नये करों की सूचना 
देकर इस प्रकार घाटे की पूति करना चाहते हैं, 
'रेलो' का किराया बढ़ा कर ६ करोड़; डाक 
महसख्रूळ वढा कर १--६०.करोड़; बाहिर से आने 
बाळे माळ पर ११°/. से १८५९/३; चुँगी द्वारा 
७.४५ करोड़, मशीनरी पर २2 “/०. से १०१० 


करके ४. ५ करोड़, खाण्ड पर १५ १/, से २५ 


०), कर के २ करोड़ दियासिलाई पर १२ आने 


` ओरोस से ११ २० श्रोस करके एक करोड़, तेल 


छः. 


f 


मट्टी और पेट्रोलियन पर एक आना गेळन बढ़ा 
कर नो लाख; विदेशी सुत पर ५°/. चुड़ी लगा 
कर ५3 छाख; बिलास को सामग्री पर २० °/, 
से ३० `/„, कर के ७५ लाख, इसी प्रकार इन 
कसटेक्स ओर सूगरटेक्स में भी वृद्धि की गई 
है जिन से २? करोड़ की आशा की जाती है। 
नमक जो गरीबों का प्राण है और जिस पर 
सन्नुष्य ओर पशु दोनों पळते हें और जो भारतवप 
में सदा विन मूल्य के दिया जाता रहा है उस 
में १? रु के स्थान में २३ २० प्रति मन कर 
दिया गया है इस से ४.६० करोड़ की पूर्ति की 
आशा की जाती है। इन सब करों को मिला 
कर लग भग २६ करोड़ प्राप्त करने की आशा 
की गई है, वाकी तीन करोड़ सरकार ऋण 
लेकर घाटा पूरा करने का विचार करती है । 


कर वृद्धि की चक्की । 


कर वृद्धि की चक्की में पिसते २ हम पिस 
गए । यदि कर वृद्धि भारत सरकार के घाटे की 
पूर्ति का अच्छा उपाय होता तो पहिले करों से 
पिछले घाटे पूण होते परन्तु निरन्तर चार वर्षा 
से घाटा ही घाटा दिखलाया जाता है इतने बड़े 
घाटे से सरकार दिवालिया बन रही है। हेली 
साहिब ने सच कहा है कि सरकार केवळ 
अपनी साख पर ही चल रही है-साख के स्थान 
पर यदि “बल” के शब्द का. प्रयोग करं देते 
तो और भी ठीक होता-अपने बल से जब चाहती. 
है बल से कर बढाकर अपना कार्य्य चला लेती 
है, परन्तु इस प्रकार कार्य कब तक चलेगा। 
भारतवर्ष में चार करोड़ भारंतवासियों को एक 
समय पेट भरने को अन्न नहीं मिलता । करोड़ो 
रोटी का टुकड़ा लेकर और नमक पानी में घोळ 
कर अपनो क्षुधा को मिटाते हैं। ऐसे देश में कर 
ब्रुद्धि, द्वारा घादे पूरे करने कहांकी बुद्धिमत्ता है . 
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कर वृद्धि के स्थान में भारत सरकार का कतेव्य 

एक साधारण कुटुम्व जिस में आय की 
अपेक्षा व्यय अधिक होता हो शाने: २ दिवालिया 
बन जाता है ओर अपनी साख खो बैठता है 
यही हाळ गवर्न्मेन्टों का भो होता है । जो कु टुम्ब 
दिवालिया होने से वचना चाहता है उस के 
सामने सीधा मार्ग व्यय को कम करना है परन्तु 
यह सीधा माग हमारी सरकार को नहीं सूता 
और सूझे भो क्यों ? जव व्यय का -एक भारी 
भाग नोकरशाही के सभासदों पर ही व्यय होता 
है । ११० करोड़ आय का जो अन्दाज्ञा हेली 
साहिब ने किया हे उस में से ६५ करोड़ की 
राशि सैनिक व्यय के रूप में होगी । यह घोर 
नीति हमारो समझ मैं नहीं आती। यह व्यय 
आत्रे से अधिक है इस को सरल रूप में यदि 
समभताहोतोयों कहिये कि एक परिवार 
जिस की ५ रु० आमदनी है वह तीन रुपये का 
परासी अपने घर की रक्षा के लिये रख छोड़ता 
है वाकी २ रू० में वह खाएगा क्या और कमाएगा 
क्या ? वह परिवार यदि पागालों का परिवार 
नहीं तो कम से कम भगड़ालुओं का परिवार 
अवश्य है जिस को या तो दूसरों के साथ लड़ने 
में आनन्द आता है या दूसरों की ओर से उसे 
सदा लड़ाई की गन्ध आती रहती है और 
उस के निवारणाथे सदैव रक्षा का भूत उस पर 
सवार रहता है । 


इंगलेण्ड की सरकार । 


र २ 
ड्ङ्गलैणड की सरकार ने जिस मागका 


अवलम्वन किया है उसको भारत सरकार भला 
क्यों अवळम्वन करे ! वहां पर उसने २७२३ 
करोड़ व्यय कम कर दिया है । परन्तु यहां पर 


६५ करोड का निरर्थक सैनिक व्यय हमारा 


विचार प्रवाह । 


५६६ 


गला घोट रहा है । इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार के चलाने पर जो घोर व्यय हो रहा है 
है उसका चिन्तन करके भो कढेजा कापता है 
जापान मं जहां मुख्य-सचिव केवळ १५००) 
मासिक पाता है वहां पर भारत की सरकार नें 
नई सुधार- स्कीम के अनुसार वज़ीरों का वेतन 
पांच और छः हज़ार के ळग भग नियत किया 


= 


है । जो वेतन इडुळेएड अपने देश में कर्मचारियों 
को नहीं दे सकता वह यहां पर अपने सपूत नोकर- 
शाही के सदस्यों को देना गंवारा करता है भारतीय 
शासन अत्यन्त खर्चीळा है यदि इसका दिवाळा 
न बोळे तो और क्या हो, पाठकों को स्मरण 
रखना, चाहिये कि जहां ६५ करोड का अनुपजाऊ 
व्यय सेना पर. हो रहा है वहां भारत खरकार 
ने १६१६-१६२० में भारत की प्रजा की शिक्षा 
पर ८ करोड़ 2५ लाख रुपया व्यय किया था | 
भारत सरकार की प्रजा २५ करोड़ के लगभग 
है। ऐसी दशा में एक २० तीन वालकों की 
शिक्षा पर व्यय किया गया है । परन्तु विपरीत 
इसके इद्भलेणड और वेल्ञ को जन 
संख्या तीन करोड़ ६० लाख है और वहां पर 
शिक्षा का व्यय लगभग ६८ करोड़ रुपया होता 
है | इस हिसाव से लगभग २८ रु० प्रति वाळक 
वहां की सरकार शिक्षा के अर्पण करती है यह 
अन्तर देखो, और विचारो । 


हमारी सम्मति । 


हमारो सम्मति में व्यवस्थापक सभा के 


भारतीय सदस्यों के सिर पर एक भारो वोझ 


है । भारत प्रजा की ओर जो उनका कतव्य है 
वह सीधा और साफ़ है । वे प्रजा की इच्छा 
के विरुद्ध कोंसिलों में गए हैं उन्हों ने प्रजा के 
दुःखों की निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही 
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निश्चित किया है कि कोंसिळों में जाकर सरकार 
के अयाय पूर्ण प्रस्तावों का घोर विरोध करें । 
अब विरोध का समय उपस्थित हो गया है । 
भारतीय सदस्यों की परीक्षा का अवसर निकट 
है यदि उन्हो ने कर वृद्धि के भूत को मया 
दिया ओर सैनिक व्यय के भूत को कुचछ 
डाला तो हम उनकी स्थिति की सार्थकता को 
मानलेंगे अन्यथा यही कहेंगे कि ये लोग 
वास्तव में नोकर शाही के सहायक हें, प्रजा के 
प्रतिनिधित्व में अपनी तथा नोकरशाही की 
मान और प्रतिष्टा को बनाए रखना चाहते हें । 
आज भारत वर्ष जागृति काळ में आचुका है, 
प्रबुद्ध हो चुका है आज एक २ शिक्षिल व्यक्ति 
बजट की चर्चा में भाग लेने लगा है। अब 
सोये २ चजट पास न होंगे। भारतीय सदस्यो ! 
यदि तुम करवृद्धि की उलझन को दूर नहीं कर 
सकते तो तुम्हारे लिये उचित स्थान कोसिलों 
के अन्दिर नहीं अपितु वाहर है ॥ 


भाग्य चक्र । 

हमारी राष्ट्रीय सेना के रण नायक कई 
सहस्त्र असहयोगी रणवीरों की सेना लिये 
अपने शांतिमय युद्ध का आरम्भ करने को 
कटिवद्ध खड़े थे। इस अलौकिक सेना का 
परमात्मा में विश्वास था और यह अपने वळ 
पर तथा उसकी प्रदान की हुई आत्मिक शक्ति 
के भरोसे अपने अपमानित देश तथा जाति के 


लिये वलिदान होने को सत्याग्रह के रणक्षेत्र 
-थै । प्रतीक्षा थी तो उस 


में उपस्थित 
चेतावनी की अवधि के पूण होने की जो कि 
उन के परमपूज्य महारथी नेता महात्मा गाँधी 
ने सरकार को भेजी थो | 

अवधि समाप्त होने का दिवस आचला; 


ज्योति । 
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वीरों के हृदया में अपने आत्मवलिदान के 
परिचय देने की उमंगे उठने लगीं । सब के 
दिलों में यही विचार थें कि जत्र हम पर हंटरों 
की वर्षा होगी तो हम प्रसन्नता पूर्वक अपने 
आप को उस वर्षा के नीचे खड़ा करेंगे। 
जेल में भेजे जावेंगे तो वेडियों की ताल पर 
देशानुराग के गीत गायेंगे । जव सनसनाती 
हुई गोलियों की बौछार हम पर होगी तो हम 
अपनो छाती खोळ कर उन को सहेंगे। मर 
जावेंगे परंतु अपनी मान मर्यादा को न मिटने 
देंगे; अपना घुटना सिवाय परमात्मा के और 
किसी के आगे न झुकांयगे । 


परंतु विधि के विधान को कोन मिटा 
सकता है । यहां तो परमात्मा ने कुछ और ही 
सोच रखा था। दिवस का अवसान समीप 
था; 'प्रातःकाळ रण दुदुभी वजा दी जावेगी' इन 
विचारों में मञ्च वीरों के कानों में यह किस 
विचित्र समाचार की भनक पड़ रही है! 
क्या कहा ? चोराचोरी में हमारे ही देश भाइयों 
ने पुलिख को मार डाला; थाना जला दिया? 
हा ! शोक !! जिन्हों ने अहिंसा का व्रत धारण 
किया था? जो सत्याग्रही थे; उन्हीं ने अपने 
हाथों में मनुष्य रक्त की महंदी रचायी ! 
जिन वीरों के हृदय को वंदूक की गोळी चौर 
नहीं सकती थी; जिन पर तलवार का वार 
निष्फल होता था; जिन को मौत नहीं डरा 
सकती थी; उन्ही के हृदय को इस कठोर 


समाचार रूपी शर ने बोंध २ कर जरजर 


कर दिया । 


हाथ शिथिल हो गये, हृदय की गतिमंद 
पड़ गयी । बस एक ही विचार उठा “हम 


` अपने भाइयों के पाप का प्रायश्चित करेंगे । 
सैना नायक ने “ स्थेयं > की आज्ञा दी । 
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अखिल भारत वर्षोय महासभा की ओर 
से आज्ञा हुई “देश तैयार नहीं अभी और प्रयत्न 
करना चाहिये जिस से पूर्ण शांतिमय वायु 
मंडळ उत्पन्न हो जावे” । 


धर्म पथानुयायी, न्याय प्रेमी, प्रायश्चित्त में 
तत्पर वीरों के ऊपर जिस नीति का वार किया 
गया है उस के विषय में कुछ भी लिखना व्यर्थ 
है । जब कोई मनुष्य अपने आप को युद्ध के 
अयोग्य देख कर रणक्षेत्र सेलोट जावे तो उस 
पर वार करना वीसवी' सदी के पाश्चात्या में 
वीरता का काम कहा जाता है | धन्य रे 
पाश्चात्यो ! और धन्य तुम्हारी वीरता !! 


पाश्चात्यों और पूर्वोयों में सदा से अन्तर 
चला आता है । जिस तरह उन्हो में रहन सहन 
का अन्तर है उसी प्रकार उन के शिकार करने 


में भो अन्तर है। पाश्चात्य लोग जिस समय 
सिह का शिकार करने चलते हें तो पहिले उस 


को चारों ओर से घेरते हैं और फिर टट्टी को _ 


ओर में से विषेळो गोळी छोड़ कर उसे मारते 
हैं । पूर्वीय इस कायरता को काम में नहीं लाते; 
वे लोग तो खड्क लेकर पैदल ही सिंह के सामने 
आडटते हें ओर अपने वळ तथा साहस से सिंह 
हो गिरा देते हैं पाठक खयं ही देखले कि 
नसा युद्ध श्रेयरूकार होता । अस्तु । 
सरकार ने महात्मा गांधी जी को पकड़'लिया 
है। यदि उन को पकड़ कर सरकार असहयोग 
का उन्मूलन करना चाहती हैं; तो हमें विश्वास है 
उस का प्रयत्न निष्फळ जावेगा । असहयोग का 
ज्याला पर छिड़का हुआ पानी उसको उत्तेजित 
ही कर सकता है; बुझा नहीं सकता है। 
महात्मा जो को पकड़कर यदि सरकार भारतीय 
जनता के हृदय में भय उत्पन्न करना चाहती है 


विचार प्रवाह | 


तो यह उसका नितांत भ्रम है:— 
इहां कुम्मड़वतियां कुउनाहीं । 
जो देखत तर्जनि मरिजाहीं ॥ 


महात्मा जी ६ साल के लिये 
™ be ३७... 
जल म गये । 

यदि खर हेली ने सरकार के आर्थिक 
दिवाळे की सूचना दी है तो लाडं रीडिग ने 
महात्मा जी को पकड़ कर “सरकारी नीति” 
के दिवाळे का डंका वजा दिया है | सरकार ने 
महात्मा जी को पकड़ लिया है; देखें किस 
जुरम पर | । 

क्या उन को इस लिये पकड़ा गया है कि 
उन के जेल से वाहर रहने से देश के 1." 
8110 01007' अर्थात न्याय और शांति में गड़- 
बड़ होती है ? ऐसा प्रतीत तो नहीं हाता क्योंकि 
कहा जाता है कि सरकार अंगरेजी का न्याय 
समय ओर समुद्र की तरह किसी के लिये भी नहीं 
ठहरता (British Law like timo and tid: 
waits for 107020, परन्तु यहां तो हाल हो कुछ 
और है । जिन लेखों के लिये महात्मा जी को जेल 
भैजा गया है उन में से एक को लिखे हुए तो 
प्रायः वर्ष भर हो गया था । तो क्या यह कहना 
पड़ेगा कि सरकारी न्यायानुसार १६२१ में 
किया गया काम १६२२ में जाकर जुरम हो जाता 
है? नहीं २ न्याय और फिर हमारी सरकार 
का न्याय तो एक रस बतलाया जाता है। 
तो क्या महात्मा जी वडे आदमी हैं इस लिये 
उन की वार एक साल तक रिआयत की गयी 
थी ? नहीं यह भी असंभव ही है; क्‍यों की 
कहावत प्रसिद्ध है न्याय व्यक्तियों की परवाह 
नहीं करता (Law is no respector of 


persons.) 
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यह भी नहीं; वह भी नहीं; तो क्या सरकार 
ने महात्मा जी को अकारण ही पकड़ लिया है? 
नहीं २ सरकार ऐसी मूख तो है ही नहीं; कुछ 
न कुछ कारण तो आवश्य मिळना ही चाहिये । 
अच्छा तो आगे चले । क्या सरकार ने महात्मा 
जी को इस लिये पकड़ा कि वे समुहिक नियम 
भङ्ग न कर बेठे ? नहीं सामूहिक नियम भंग तो 
उन्होंने आप ही बन्द कर दिया था। यह भी 
नहीं हो सकता कि सरकार ने महात्मा जी को 
हिंसा (10120८९) हों जाने के भय से पकड़ 
लिया हो क्यो की हिसा के भाव मिटाने के 
लिये जितना प्रयत्न महात्माजी ने किया है और उस 
कार्य में जितनी सफलता उन्होंने पाई है उतनी 
सफलता तो हमारी भारत सरकार सो सिर की 
हो जाने पर भी नहीं पा सकती । 
हमारे कानों में भनक पड़ती है कि सरकार 
ने महात्मा जी को इस लिये पकड़ा हे 
कि विलायत के अखबारों को शांति 
हो । वह लोग ६००० मील को दुरी से 
गला फाड़ २ कर चिल्ला रहे थे “पकड़ो गांधी 
को” “गांधी को फांसी पर लटका दो” “उस 
को काळे पानी भेजो” । हम इस बात को भी 
मानने के लिये प्रस्तुत नहीं कि हमारी भारत 
सरकार, चाहे वह केसी ही क्यों न हो, थोड़े से 
अखबारों को शांत करने के लिये गांधी जैसे 
महात्मा की वैयक्तिक खतन्त्रता छीनने को तैयार 
हो जावेगी । 
चळे थे कारण ढू डने परन्तु यहां तो कुछ 
पता ही नहीं चलता । कायं है परन्तु कारण 
नदारद । नहीं ऐसा मत कहो; कोई दार्शनिक 
खुन लेगा तो लाठी चल आवेगी । कार्य हो 
और कारण न हो; यह भी कहीँ हुआ होगा। 
कार्य कारण सम्बन्ध तो आवश्य मिळना 


चाहिये । ` 


ज्योति | 
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मिल गया ! और बिलकुल ठोक मिल गया !! 
पाठक वता सकते हें कि ईसामसीह को क्यों 
फांसी पर छटकाया गया था? सुकरात को 
जहर का प्याला क्यों पिछाया गया था ? महात्मा 
जी के पकड़े जाने का वही कारण है जो की 
ईसामसीह की फांसी और सुकरात की मृत्यु 
काथा। 


es 


~ An, > ~ 

वदशा कपड का वाइष्कार । 

स्वराज्य प्राप्ति के लिये जातीय महा सभा 
ने विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार एक मुख्य 
साधन स्वीकृत किया है । महात्मा गान्धी भी 
इस पर प्रत्येक ससय वल देते रहते है | इन सव 
वस्तुओं में से भी वह विदेशो कपड़े को त्यागने अ 
पर अधिक वल देते हें । यह निश्चय विदेशियों 
से घृणा के कारण नहों वरन स्वदेश प्रेम को 
क्रियात्मिक रूप देने के लिये ऐसा निश्चय किया 
गया है । जो देश और जाति अपने प्रति दिवस 
की आवश्यकताओं के छिये भी दूसरों का मुह 
ताकती रहती है वह इस संसार में कुछ भी 
काम नहीं कर सक्ती । स्वावळस्वन और सत्य 
श्री गान्धी जी की समस्त शिक्षा के मूल सिद्धान्त 
हैं । इन्हीं को उपलक्ष में रख कर वह चर्खे पर 
वड़ा बळ देते हें । जिस देश से सदा निकास 
ही होता रहे ओर आमद कुछ न हो वह आज 
मरा तो और कल मरा तो । हमारे देश में कपड़ा 


- आयात का वड़ा भारी अंग है समस्त आयात 


का एक तिहाई हम कपड़े पर व्यय करते हें । 
यदि कपड़े सम्वन्धी हमारी सब आवश्‍्यक्ताये 
भारत में ही पूरी होने लग पड़े तो हम अपने 
देश के धन के बहुत बड़े भाग को देश निवासियों _ 


- के हित के लिये ही वचा सकते हें और अपनी | 


दरिद्रता को इस अंश तक दूर कर सकते हैं| 


fs 
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पिछले ६ मास में स्वदेशी कपड़ा पहनने पर 
अधिक वळ दिया गया है। यह देखने योग्य बात 
है कि हमारे प्रयज्ञ का क्या फळ निकला। 
२६ जनवरी २२ के कैपिटल में अप्रेल १६२१ से 
दिखम्वर १६२१ तक के आयात और निर्यात 
सम्बन्धी अंक प्रकाशित हुए हैं । उन को देखने 
से पता लगता है कि १६२० के इन्हीं महीनों 
की अपेक्षा गतवर्ष के इन नौ मास में बाहर से 
लगभग ५५ कोड के दाम का माळ कम आया 
है । जहां १९२० में कुळ माळ २, ६३, २१, ४२, 
३५८ रुपये का आय था कमी यू तो अनाज, 
मसाले, खांड, कोयळा, मशीने, रेल का सामान 
को छोड कर शेष सव वस्तुये ही कम दाम 
को आयो है, परन्तु इस कमी का मुख्य कारण 
कपड़ा और सूत ही है | जहाँ १६२० में ६६, २१, 
६७, ०८१ रु० का कपड़ा और सूत हम ने वाहर 
से खरीदा वहां इस वर्ष केवळ ४७, ४८, ७०, 
८२५ रू? इने पर व्यय किया । यह अंक 
उत्साह जनक अवश्य हे परन्तु इस से यह भी 
स्पष्ट पता लगता है कि अभी हमारे लिये कितना 
काम वाकी है । ४७ क्रोड़ रूपया हम ने गत वर्ष 
केवल कपड़े पर ही व्यय किया । यदि सब लोग 
हाथ का कता और हाथ का बुना कपड़ा पहनने 
लग जाये तो धन का यह बड़ा भारी निकास 
हम शीघ्र ही बन्द कर सकते हैं। 


माननीय माँटग्‌ । 
विलायत से खबर आई है कि भारत सचिव 
मि० मांटेगू ने त्याग पत्र देदिया है । इङ्गछेण्ड 
के प्रधान मन्त्री ने वह त्याग पत्र मंजूर भी कर 
लिया है । हम को यह सुन कर शोक होता है 
कि मि० मांटेगू जैसे नीतिज्ञ को त्याग पत्र देना 
पड़ा और बह खीकार भी कर लिया गया। 


विचार प्रवाह | ६०३ 


; 
माननीय मांटेगू ने भारतवर्ष के लिये भर पूर 
प्रयत्न किया ओर अपने विचारों के अनसार 
उन्होंने एक अच्छो सुधार स्कीम बनाने में 
कोई वात उठा नहीं छोड़ी । यह वात अलग है 
कि भारतीयों को वह पसन्द न आयी; यह तो 
अपनो रुचि पर हे; इस में किसी का क्या दोष? 

यदि म० मान्टेगयू का त्याग पत्र श्री० 
लायड जार्ज फे सिचाय किसी. और प्रधान 
सचिव ने स्वीकार किया होता तो हमें इतना 
आश्रय न होता | परन्तु छायड जाज त्याग 
पत्र स्वीकार करे यह समझ नहीं आता । याद 
रहे कि कुछ साल हुए तो प्रस्तुत प्रधान मन्त्री 
ने इस बात पर वड़े प्रसन्न होकर कि मक 
मांटेगू भारतीय मामलों को खूब समभते हैं, 
उन्हें भारतीय सचिव बनाया था | आज वही 
प्रधान सचिव यह समभते हैं कि म० मांटेगू 
भारतीय मामलों में दखळ देने के लायक नहीं । 
थोड़े ही काळ में इतना परिवर्तन ! यह तो कुछ 
असम्भव सी बात है | « 

म० मांटेगू पर जुरम यह लगाया गया है कि 
उन्होंने सरकार की आज्ञा विना भारत सरकार 
द्वारा भेजा गया तार प्रकाशित कर दिया। 
अन्तरंग सभा (९20९) के एक सदस्य 
को व्याग पत्र के पांच दिन पहिले ही इस बात का 
पता था कि म० मांटेगू ने तार छापने को आज्ञा 
देदी है। इतना होते हुए भी मांटेगू साहब को उक्त 
सदस्य ने तार छापने से मना नहीं किया। इस 
से प्रतीत होता है कि मांटेगू जी का त्याग पत्र 
तारं के मामले में नहीं बरन किसी ओर ही बात 
पर है। 
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तो क्या मांटेगू जी को इस लिये त्याग पत्र 
देना पड़ा है कि उन्होंने, भारत सरकार ने जो 
तुकों के बारे में भारतीय मुसलमानों की राय 
का समर्थन किया था, उस का फिर जोर से 
समर्थन किया ? यदि ऐसा हो है तो मांटेगू 
महाशय के अपराध से तो भारत सरकार का 
जुरम कहीं अधिक है इस हिसाब से तो लाड 
रोडिग तथा उस के सचित्र मण्डल (10310111४९ 
८०७०८11) के सदस्यो को भी त्याग पत्र देने पर 
मजबूर कियाजाना चाहिये था । परन्तु ऐसा हुआ 
नहीं इस लिए कारण कुछ और ही दीखता है । 


कहा जाता है कि म० मान्टेगू ने भारत 
सरकार के तार को छाप कर अपने आपको 
खुद मुख त्यार दिखलानें का प्रयल किया है । 
परंतु वह तो कहते हें कि हमनें अपने निजके 
मत को प्रकट करने के लिये एसा किया था । 
क्या उनको अपना मत प्रकट करने के लिये ही 
त्याग पत्र देना पड़ा है ? नहीं यदि ऐसा होता 
तो जिस समया मिञ चर्चिल' ने केनिया के 
मामले पर और ला० मिल्लनर ते मिस्र के वारे 
में अपने निजके मत प्रकट किये थे तो उनसे 
भी त्याग पत्र दिलवाये जाते । 


ज्योति | 


[ फाल्गुण खं० १९७८ 


हमारे मत में म० मांटेगू जी के त्याग पत्र 
के कारण नीतिज्ञ नाम धारी इस शताब्दी के 
सव से बड़े चाळाक स्त्रयं श्री ळायड जार्ज ही 
हैं । आयलेंएड कई शताब्दियों से अपनी 
स्वाधीनता के लिये लड़ रहा था; जब प्रधान 
सचिव वाधित हो गये तो उन्हो ने आयरळेण्ड 
को वह स्वाधीनता जिस के लेने पर वह तुले 
हुए थे देदी । ऐसा करके उन्होंने दोनों देशों में 
शांति स्थापित करदी इस के लिये इसके 
लिये वे धन्यवाद के भागी हें । परन्तु 
मामला वहीं शांत न हुआ । प्रधान सचिव 
के आयर्छेण्ड को स्वाधीनता दे देने पर कई 
Uni0ni$ऽ ने बड़ा क्रोध प्रकट किया | क्या 
लायडजाज ने Montague to the wolves 
का आश्रय लेकर ए01011818 से अपना 
पीछा छुड़ाया है ? 

लायडजाज जी ने कितनी ही प्रतिज्ञाएँ 
क्यों न तोड़ी हो परन्तु प्रतीत होता है की वह 
अपनी आजन्म प्रधान सचिव रहने की प्रतिज्ञा 
को रखने के लिये मित्र शत्रु सब को वलिदान 
करने को प्रस्तुत हैं। धन्यरी प्रतिज्ञा |! और 
धन्य ऐसे प्रतिज्ञा धारी की नीति !! 
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विनोद (१. 


खी उपयोगी ख्नियों दरालिखित | $ 
लेखों का संग्रह । | // 


विषय सूची । र 
| विषय पृष्ठ ` 
८-ास्त्रियो के सुधार विना । ` 


स्वराज्य नहीं ६१३ ¦ 


# 
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स्त्री-जगत । 


प्रयाग महिला-विद्यापीठ । 
हम अपनी स्री पाठिकांओं को यह शुभ 
समाचार सुनाना चाहते है कि प्रयाग में अनेक 
खत्री शिक्षा हितेषी सञ्जनों ने एक उच्चकोटि का 
विद्यापीठ स्थापित किया है। विद्यापीठ का 
संक्षिप्त हाल व्यवस्थापकों के शब्दों में ही 
नीचे दिया जाता हे । 
स्रोशिक्षा प्रेमियों के निरंतर उद्योग से देश 
मैं अब स्त्रोशिक्षा की ओर लोगो की उदासीनता 
कम होती जा रही है। कन्याओं में प्रतिदिन 
प्रारंभिक शिक्षा बढ़ रही है । कहीं कहीं कुछ 
स्त्रियों ने उच्चशिक्षा भी प्राप्त कर ली है किन्तु 
इस में संदेह नहीं कि उच्चशिक्षा प्रचार के लिए 
सुविधाओं की बहुत कमी है ओर उसको प्राप्ति 
में कई कटिनाइयाँ हैं । वर्तमान कठिनाइयों को 
विना दुर किये और सुविधाओं के विना बढ़ाये 
स्रियो में उच्चशिक्षा का अधिवः प्रचार होना 
यदि असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन है । 
हमें वत्तमान शिक्षारोळी में बहुत आवश्यक 
परिवर्तन करना पड़ेगा । किन्तु शिक्षाप्रणाली 
के परिवर्तन में, नवीन पाठ्यक्रम बनाने में हमें 
अपना आदर्श बराबर ध्यान में रखना ' उचित 
है। हमारा उद्योग यह होना चाहिए कि जहां 
स्त्री विदुषी और परिडता हो वहाँ पातित्रत 
धर्म का अपने पारिडत्य से भी ऊँचा आदर्श 
अपने दैनिक जीवन में दिखावे, जहाँ सामाजिक 
ब्यवहारों और राष्ट्रीय कार्या में बुद्धिमत्ता से 
भाग ले वहाँ अपने बच्चों के पालन पोषण, 
अपने पूज्य गुरुवरों की सेवा और अपने 
गार्हस्थ जीवन के दैनिक कत्तव्य में दक्ष और 
तट्पर ह्यो । 
` हुन्नारे देश में स्त्रियों में उच्चशिक्षा के प्रचार 
मैं जो कठिनाइयाँ हैं उनमें एक बड़ी कठिनाई 
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यह है कि मातृभाषा द्वारा उच्चशिक्षा देने वाली 
पाठशाळाओं का अभाव है और न ख््ियों के 
योग्य सार्वजनिक परीक्षाए' स्थापित की गई 
हैं जिनके लिए वह तय्यारी कर सकें। | 
हम लोगों ने यह विचार किया है कि 
प्रयाग में प्रयाग-महिला विद्यापीठ नाम की 
एक संस्था खोली जाय जो स्त्रीशिक्षा के राष्ट्रीय 
आदर्श पर कार्य करे | हमारे विचार-के अनुसार 
प्रयाग की म्यूनििपैलिटी से इसका घनिष्ट 
संबंध हो और उसकी विशेष सहायता से यह 
विद्यापीठ चलाया "जाय । किन्तु इतना स्पष्ट 
कर देना उचित है कि हम लोगो का आशय 
यह नहीं है कि यह प्रस्तावित विद्यापीठ प्रयाग 
म्यूनिसिपैलिटी का एक अंग हो कर रहे। | 


बोर्ड के सभापति विद्यापीठ के भी प्रधान 
होगे और बोर्ड के शिक्षा विभाग के सभापति 
इस के उपप्रधान होगे । किन्तु इस परिषद के 
अधिकाँश सदस्य अन्य संस्थाओ' के चुने हुए 
प्रतिनिधि होगे। विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रम 
और नियभो' के बनाने में पूर्णतया स्वतंत्र 
होगा। इस प्रकार विद्यापीठ म्यूनिसिपैलिटी 
से घनिष्ट संबंध रखते हुए भी खतंत्ररूप से 
कार्य कर सकेगा। 

यह विद्यापीठ खुगठित और सुचारुरूपं से 
स्थापित होकर हमारे घरो की अंधेरी कोठ- 
रियों को अपनी ज्योति से उज्ज्वल करै, यही 
हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और इसके ही 
निमित्त विद्वान और विदुषियों से हमें सहां 
यता की अपेक्षा है । 

हम व्यवस्थापकों को विद्यापीठ स्थापित 
करने पर धन्यवाद देते हैं । हमें विश्वास है कि 
उनका यह मनोरथ सफल होगा | 


आणण “न "णा 


माणिक लेस का कोना । 
(गतांक से आगे) 


२१ पंक्ति- ६ ते., ५ लैस्यट., ७ ते., 
२ छैल्यट., ७ ते., २४ महीन खाने (एक चेन 
चाले) ७ ते., ३ लैस्यट., ७ ते., २ खाने, ७ ते., 
१ खाना., १ ल. ते., ३ चे., लोटो । 


२२ पंक्ति ~(यह पंक्ति कोने के वीच में 
की है इस से छोटी हुई पंक्ति और तरह की 
होगी) ७ ते. ते. पर, २ खा, ७ ते., ३ खुले 
छैस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने, ७ ते., ६ महीन 
खाने, ७ ते., २ लेस्त्यट, ७ ते., १ लेस्यट, ७ ते., 
१ ते पर, २ पहिले छेद में १ दोहरे क्रो. पर, 
२ अगले छेद में ते पर) ३ लैस्यट, ७ ते., 
३ चे. लोटो । 


२३ पंक्ति - २४ ते.; १ लैस्यट, ७ ते., 
२ खाने, ७ ते., १ ठेस्यट, २५ ते., ६ महीन खाने, 
७ ते., ६ महीन खाने., २५ ते., १ लैरूपट.+ ७ ते., 
२ खाने, ७ ते., (खाने पर और लौटने वाली ३चे. 


पर) २ चे., १ ल. ते., उसी घर में पिछले तेहरे 


के साथ, ६ चे., लोटो । 


२४ पंक्ति- १ ते. लम्बे ते. पर, १ खा., 
७ ते, ते. पर और बाकी सब छोटी हुई पंक्ति 
चोनो । 


२५ पंक्ति -१६ ते. पर सादे घर बीनों, 
फिर ३चे (१ ते के लिये) ६ ते., २ लेस्यट, 
७ ते., ५ लेल्यट, ७ ते., १२ खाने महीन, ७ ते., 
३ लेस्यट, ७ ते., २ लैस्यट, ७ ते., २ खाने, 
७ ते., २ चे, १ छ. ते पिछले तेहरे वाळे घर में, 
६ चे. ळोटो । 


२६ पंक्ति ते. ल. ते. पर, १ खाना., 
७ ते., लौटती हुई पंक्ति समाप्त कर दो, ३ चे. 
लोटो । अ 


२७ पांक्ति-६ ते., ५ लैस्यट, $ ते.; 
२ छैस्यर, ७ ते., ६ महीन खाने,७ ते., ४ लैस्यट, 
७ ते., ३ लेल्यट, ७ ते, २ खा, ७ ते., २ चे, १ ल. 
ते. पिछले घर में, ६ चे, लोटो । 


२८ पाक्त--१ ते, ल. ते, पर, १ खा, ७ते., 
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NP स्क...._. 


और लोटती हुई पंक्ति समाप्त कर दो ३ चे., 
लाटो । ( 
०८ हा 

२९ पक्ति--१८ ते., ३ चे, छौटो । 

२० पाक्त--१८ ते., १ चे. छोटो सादे घर 
तेहरों पर वीनो । 

अब काय्ये.को इस तरह अपने सामने कर 
लो कि कंगूरे सामने हो ज्ञापं ओर ळेल बेंडो 
हो जाय तब. पंक्तियों को खड़ो २ वोनो जो 
पिछली पंक्ति के ऊपर सीधो २ आजायं । 


CA 


१, 


४70“, 
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Ri ११ 
ट 2 हि £5 म र आल्य व ह 
/, १ पाक्त--२१ चे., ४ छोड़ो, १७ ते. चे. ३ पाक्त- ६ ते., २ बन्द ठैस्यट, एक आर 


पर, ६ ते पिछली दो पंक्तियों के ठेरहों के लैस्यर इस तरह बनाओ -३ चेन २ छोडो 

किनारे की ओर, २ पड़ी चेन छोड़ कर ४ खारे १ दोहरा, ३ चेन; २ पड़ी चेन छोड़ो, ४ सादे 
(और पर, ३ चेन और १ तेहरा उसी तरफ छौटो। उसी तरफ छोटो । क RR, 

१ a क ४ पाक्त- ३ खुले लैस्यट, ७ तेहरे., ३ 
२ पांक्ति- २४ ते., ३ चे, लोटो । लौटों । $ 
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वनिता विनोद । 


६०६ 


पॉक्ति--६ ते., २ लैस्यट, ६ 
तीसरी पड़ी हुई चेत से लेकर लोटो । 


६ पक्ति ते., २ खुळे ळेस्यट, ७ ते., 
२१ चे,, लोटो । 


पि 


७ पंक्ति--४ चे छोड़ो, २३ ते., १ छैल्पट, 
७ ते., १ खाना, २ चे., 2 सादे तोसरी पड़ी चेन 
से लेकर, लोटो । 

८ पाक्त--२ ख़ा., ओर लोटती हुई पंक्ति 
बीनो, ३ चेन छोटो । 
., ९ पंक्ति--६ ते., ५ लैस्यट, ६ ते. ४ सादे 
फुन्दे तीसरी पड़ी चेन से लोटो । 

१० ` पंक्ति--छौटती हुई पंक्ति 
लोटो । 
„११ पक्ति--६ ते., २. लैस्यट, ७ ते., 
३ लेस्यंट (अन्त वाळे लेस्यट को ३ खरी पड़ी 
चेन से शुरू कर के ४ सादों में खतम करो) 
लौटो । 


१२ पंक्ति --लोरती हुई 


अर ३ चेन 


पंक्ति, २१ चेत, 


१३ पंक्ति--४चेन छोडो,२ ते, १ छैस्यट, 
७ ते., २ खाने, ७ ते., १ लैस्यट, ६ ते., ४ सादे 
३ सरी पड़ी चेन से, लोटो । 

१४ पाक्ते--लोटती हुई पंक्ति, ३ चेन 

लोटो 1 

१५ पाक्ते--६ ते., ५ लेस्यट, ७ ते., 
२ छेस्य2, द ते., ४ सादे इसरो पड़ी चेन से, 
लोटो । 

१६ पोक्ति--छौटतो पंक्ति, 

१७ पंक्ति-- ६ ते., २ टैस्यट, ७ ते., 
५ लेस्यट, ६ ते., ४ सादे ३तरी चे. से, छौटो । 


१८ पोक्ति--छोटती पंक्ति, २१ चेन लोदो। 


She 


चत लाटा 


€ 


१९ पंक्ति--9 चे छोड़ो, २४ ते.,१ छैस्यट 
७ ते., २ खाना ७ ते,, १ लेस्यट २४ ते., 2 सादे 
३ खरी पड़ी चेन से, लीटो । 

२० पक्ति~लीटती पंक्ति ३ चे. ळौटो । 

२१ पाक्षे--६वे., ढैस्यट, $ने., २ ळेस्यट, 
७ ते., ३ ळेस्यट., ४ सादे उसरी पडें तेहरे से, 
छोरो 


२२ पक्ति - छोटती पंक्ति ३ चेन, छोटों । 


लस्य 


२३ पंक्ति--६ते., लैस्यट, ७ते., ५लैस्यट, 


७ ते., ३ लैस्यट, ४ सादे उसरी पड़ी चेन से, 
ळोटो । 


२४ पंक्ति--लटोटती पंक्ति, २१ चेन, 
लौरो । 

२५ पँक्ति--४ चे. छोड़ो; ३५ ते., 
१ लैस्यट, ७ ते., २ खाने, ७ ते., १ लैम्यट, २५ते., 
२ लेस्यट., ६ ते., 2 सादे उसरी पड़ी चेन से, 
लौटी । 

२६ पंक्ति लौटती पंक्ति, ३ चेन लीटो । 

२७ पंक्ति--६ ते., ५ लेस्पट, ७ ते., 
२ ठैस्यट, ७ ते, ६ महीन खाने, ७ ते., २ छैस्यट, 
४ सादे उसरी पड़ी चेत से । ळोटो । 

२८ पंक्ति--लोटती पंक्ति, ३ चेन ळौटो । 

२६ पृक्ति--६ ते, २ लैस्यट, ७ ते., 
५ लेस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने ७ ते., १छैस्यट, 
४ सादे उसरी चेन से, लोटो । 

३० पंक्ति-- छोटती पंक्ति, २१ चेन, लोटो । 

३१ पंक्ति ~ चे छोड़ो, २४ ते., १ लैस्यट, 
७ तले. २ खाने, ७ ते., १ टेस्यट, २५ ते., 


६ सहीन खाने, ७ ते., ६ महीनखाने, ६ ते, ४ सादे 
उसरे पड़े तेहरेसेलोटो। ६ | 
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तेहरे से | लोटो । 


६१० ज्योति | 


रे २ पंक्ति--छौटती पंक्ति, ३ चेन ळोटो | 
३१ पंक्ति-- ते., ५ ठैस्यट, ७ ते., 


३ लेस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने, ६ ते., ४ सादे 
३सरी चेन से लोटो । 


३४ पैक्ति--लोटतो पंक्ति, ३ चेन छोटो । , 


३५ पंक्ति- ६ ते., २ लैस्यट., ७ ते., 
८ लैस्यट., ७ ते., 8 लैस्यर, ७ ते., 8 महीन 
खाने, ६ ते., ४ सादे ३सरी पड़ी चेन से । 

३६ पाके--लौटती पंक्ति, २१ चेन, लौटो । 

३७ पेक्ति--४ चे. छोड़ो, २३ ते., १ छैस्यट, 
७ ते., २ खाने, ७ते, २ लेस्यट, २५ ते., २ लैस्यट, 
७ ते, २ लेस्यट, २४ ते., ४ सादे ३खरी पड़ी 
चेन से लोटो । 

३८ पैक्ति--लोटती पंक्ति, ३ चे., लौरो । 

३६ पंक्ति--६ ते., ५ ढैस्यट, ७ ते., 
२ ढैस्यट, ७ ते., ६ महीन खाने, ७ ते., 
४ लैस्यट, ७ ते., ३ लैस्यट, ४ सादे तीसरे पड़े 

तेहरे से लोटो । 

४० पंक्ति--लौटती पंक्ति ३ चेन लोटो । 

४१ पंक्ते-६ ते+ २ लेस्यट, ७ ते., 
५ छैस्यट, ७ ते., १२ महीन खाने, ७ ते., 
३ छैस्यट, ७ ते., २ लेल्यट, ६ ते. पहले पड़े 
तेहरे से, लोटो । 

४२ पंक्ति लौटती पंक्ति, २१ चे., लोटो । 

४३ पृक्ति-- ४ चे. छोड़ो २४ ते., 
१ छैस्यट, ७ ते., २ ख़ा., ७ ते., १ लैस्यट २५ ते., 
६ महीन खाने, ७. ते., ६ महीन खाने २५ ते., 
१ लैस्यट,७ ते., २ खा, ४ सादे ३सरे पड़े 


४४ पैक्ति--शौरती पंक्ति ३ चेन लीड । 
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४५ पंक्ति--६ ते., ५ ढैस्यट, ७ ते., 
२ छैस्यट, ७ ते., ३ लैसूपट, ७ ते., १२ महीन 
खाने, ७ ते., ३ ढैस्यट, ७ ते., २ ख़ा., ६ ते., 
४ सादे पड़े तेहरे से लोटो । 


४७ पंक्ति--६ ते, २ ढैस्यट 
५ लेस्यट, ७ते., ६ महीन खाने, ७ ते., २ छैस्यट 
७ ते., २ ख़, ७ ते., १ खा, २ ते. छोड़ो १ ल. 
ते., ३ चे., ळौटो । 

४८ पेक्ति--लोटती पंक्ति, २१ चेन छौटो। 

इसके वाद आगे बताई हुई पहली पंक्ति से 
बनाओ कंगूरे के लियेः-- | 

१ पंक्ति- १ दो. क्रो., छड्के के निचले 
छठे तेरह में, ७ चेन, ५ छोड़ो, १ दो. क्रो., ७ चेन, 
१ दोहरा क्रोशिया नोक में, ७ चेन, १ दो. क्रो, 
तेहरे की दो पंक्तियों के अन्त में, ७ चेन, १ दो 
क्रो. अगली दो पंक्तियों के अन्त में ५ चन और 
दूसरे छल्ले के छठे तेहरे पर पहुंच जाओ और 
वैसे ही बनाते जाओ । 

२ पक्ति--पहिले छल्ले में ३ दोहरे क्रोशिये 
बीनो, ४ चेन, ३ दो, ४ चे ३ दो, अगले छल्ले 
में, ३ दो, 2 चेन, ६ दो । ई 

तीसरे छटले में ४ दोहरे बनाओ, तव ७ चेन, 
क्रोशिये से फन्दा निकाल कर उसको पिछले 
छल्ले के ४ थे तेहरे में डाळ कर चेन का घर 


'खोंच लो । इस छल्ले में जो कि घुमाव की 


नोक है ३ दोहरे वनाओ, फिर, ४ चेन, ३ दोहरे 
क्रोशिये, ३ वार ।  . धी: 

अगले अधूरे छटले में २ दोहरे क्रोशिये बीनों, 
४ चेन, ३ दोहरे, और घुमाव के अन्तिम छल्ले 
में ३ दोहरे, फिर ४ चेन, ३ दोहरे दो बार। 
५ चेन के ऊपर २ दोहरे बनाओ, ४ चेन २ दोहरे, 
बार २ बीनो । टु का 
छे 


ENS || 


फॉल्गुणं स० १९७८] 


वनिता विनौद्‌ । 


६११ 


स्वादिष्ट भोजन 
आलू के पापड़ । 


आवश्यक वस्तुए--कुछ आलू, नोन, जीरा, 
धनिया, मिर्च, ज़रा सा श्री, ढाक के पत्त । 

विधि) - पहिले आल्ुओं को खूब उवाल 
लो फिर छिलके छील कर उन्हें खूब महीन 
आटे की तरह पीसो पीस कर थोड़ा २ पानी 
का छिट्टा मार कर पीठी की तरह हाथ से 
किसी थाळ में खूब फेंटो जिससे फैलने वाला 
पोळा २ हो जाय । जव खूब फिट जाय जैसे 
बड़ियों की पीठी होती है तव सहीन नोन ज़ीरा 
मिर्च धनियां दरड़ कर अन्दाज से थोड़ा २ 
डाळ दो जो ज्यादा खाते हों ज्यादा डाल दें 


फिर चाख कर निमक देख ले। ठीक हो तो 
ढाक के पत्तों को धो कर पोंछ कर ज़रा २ सा 
घी चुपड कर उस पर तनिक २ आलू की पीडी 
हाथ से वरावर २ फैला दो फिर पत्तों को धूप 
में रख दो जव सूख जाय तव कुछ आप से आप 
ही उखड से जांयगे उन्हें निकाल २ कर पोळे २ 
रखते जाओ और जव खाना हो तव घी में तळ 
छो | पर झट २ तल लो क्योंकि यह बहुत 
आंच नहीं सहारते और धूप वाळे दिन ही बनते 
हैं नहीं तो अच्छे नहीं होते । 


गृह-प्रबन्ध । 


लेम्प और लालटेन । 

आधुनिक सभ्यता के साथ साथ पुराने ढङ्क 
के मट्टी अथवा पीतळ के दीपक का रिवाज तों 
प्रायः प्रत्येक धर से जाता रहा है | अव तो गृह 
में उजाला करने के लिये कांच की चिमनी ओर 
हाँडी वाळे मद्दी के तेल के लैम्प और लालटैन 
ही काम में आते हैं | परन्तु इन का स्वच्छ और 
सुरक्षित रखना भी एक काम है । लैम्प के 
प्रकाश का लाभ तभी है यदि उस का पूरा पूरा 
ध्यान रखाजाय | एक बदबूंदार और धूआं देने 
घाले लैम्प से उसका न होना ही अच्छा है | 
आज हम अपनी बहिनों के प्रति लैम्प और 
लालटैनों को सुयोग्य अवस्था में रखने के कुछ 
नियम बतलाते हैं | 

(१) लेम्पो की सफाई और इनका जलाना, 
इन में तेल भरना इत्यादि सव काम एक ही 
ब्यक्ति के हाथ में रहना चाहिये । यदि कोई 


समझदार नोकर घर में नहो तो उत्तम तो 
यही है कि गृहिणी स्वयं इस काम को अपने 
ही पास रखे । - 

(२) इन की सफाई और तेल इत्यादि भरने 
का काम दिन रहते ही कर लेना चाहिये। 
अन्प्रेरै में अथवा लेम्प इत्यादि के प्रकाश में 
तेळ को उलटने पुलटने में एक प्रकार का भय 
ही रहता है । यह काम दरी, फरशा, मेज़ इत्यादि 
से एक ओर परे हटकर ही करना चाहिये, 
क्योंकि लेम्प के तेल के धब्बे बड़ी कठिनता से 
दुर होते हैं । 

(३) जो लैम्प लाळटैन प्रति दिन काम में 
आती हों उनको प्रत्येक दिन सवेरे तीन चोथाई 
तेल से भर लेना चाहिये, कम तेल होने से 
कई वार बडी हानि उठानी पडती है । तेल को 
सीधा बोतल से कभी न डालकर सदा पीक 
द्वारा ही लैम्प में भरना चाहिये, क्योंकि अन्यथा 
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तेल के छोटे बाहर गिरने का अथवा छैस्पके चाहिये | लेम्प में से खव तेळ निकाल लेना 


मुहामू ह भर जाने से बाहर बह जाने का वडा 
डर रहता है । यह भी बडा आवश्यक है कि 
तेल अच्छे दरजे का हो, घटिया तेल जलाने से 
कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि न केवल 
यह धीमा प्रकाश हो देता है वरन जलता भो 

जल्दी है ओर इस पर भी इस को आग छग 
जाने का बडा भय होता है । इस से लेम्प भी 
खराब हो जाते हें यह कहना अनावश्यक है । 
अच्छे द्रजे के तेल की पहचान यह हे कि वह 
जल जैसा शुद्ध और सुफंद होता है । वदवूदार 
नहीं होता और इस का प्रकाश भी सुझद 
होता है । 

(४) इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि बत्ती लेम्प में ठीक ठीक आती हो- 
बहुत ढीली या बहुत कड़ी न हो-और इतनी 
लम्वी हो कि लेम्प के नीचे तक पहुंचती हो । 
“एक वत्ती को प्रायः तीन मास चलना चाहिये 
इस के पीछे उस का वदळ देना ही अच्छा है । 
नयी बत्ती चढ़ाने से पहिले उस के ऊपर के 
सिरे को तेल में भिगो लेना 'चाहिये। नियम 

यह होना चाहिये कि बत्ती को केंची से न काटा 
जाय, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उस के 
जले हुए भाग को किसी गत्त अथवा कड़ी 
चीज से सव ओर से वरावर बरावर भाड देना 
चाहिये और ऊपर के सिरे को नलकी के साथ 
साथ बरावर कर देना. चाहिये | यदि अभी भी 
यह बराबर न हो तो वड़ी सावधानी से केंची 
से काट देना चाहिये । बत्ती के कोई काले काले 
टकडे बरनर (लेम्प का तह भाग जिस में बत्ती 
जलती है) से हटा देने चाहिये और लेम्प को 
| बाहर से तेल से सवथा पोंछ देना चाहिये । 

(५) समय समय पर “बरनर” और तेल 

क्षरने वाला भाग भी; खूब साफ कर लेना 


चाहिये और सावन के गरम पानी से जिस में 


- थोड़ा सा असोनिया (Amonia) पड़ा हो 


धो देना चाहिये | घोने के पीछे पानी को कटक 
कर सवंथा निकाल दो और फिर उल्टा करके 
रख दो । जब 'वरनर' मैला ओर गन्दा हो जाय 
तो इसके प्रत्येक दुकडे को अळग २ करके 
एक पतीछे में रख दो ओर ऊपर से इतना पानी 
भर दो कि वह भली प्रकार से ढंप जाये, फिर 
थोड़ा सा सोडा डाल कर आँच पर उबलना 
रख दो । आश्र घन्टे तक इसी प्रकार उबलने 
दो । इस के पश्चात गरम पानी से थो डालो 
और यदि आवश्यक्ता हो तो एक बुरश से वत्ती 
के जळे हुए टुकड़े छुड़ा दो । जब सवथा साफ 
हो जाय तो किसी एकान्त गरम स्थान में 
सूखने के लिये रख दो । ढैस्प में तव तक 
दुबारा तेल नहीं भरना चाहिये जब तक कि 
वह और वरनर विळकुळः सूख न जाये । 

(६) चिमनी और हांडी को खूब साफ 
रखना चाहिये । चिमनी को कभी धोना नहों, 
चाहिये बरन किसी. सुळायम कपड़े से प्रति 
दिन साफ कर देना चाहिये | यदि यह वहुत 
हो जाय तो धब्बो को स्पिरट (2101117141(20 
9५ से उड़ा देना चाहिये । हांडी को प्रति 
दिन कपड़े से पोंछ लेना चाहिये और कभी २ 
सावन के गरम पानी से धोकर खूब पोंछ डालो । 

(७) यदि छैम्प बुरी तरह से जळता हो 
अथवा जलने में बदबू दुर्गन्ध देता हो तो निम्न! 
लिखित कारण से ऐसा हो सक्ता है :-- 

(क) इस में तेल बहुत .भर दिया है जो कि 
जलने पर गरम होकर फेल. पड़ा ओर इधर 
उधर बह पड़ा हो । 

(ख) तेळ भरने के पीछे बरनर को मली 


_ श्रकार नहा पू छ] गया । 
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(ग) बत्ती ठोक ठोक लैम्प में नहीं आती 
अथवा यह भड़ी प्रकार काटी नहीं गयो | 
(घ घटिया तेल वर्ता गया है। 
(ङ) चिमनी ओर हाँडी साफ नहीं । 
(८) जव छैम्प जलाना हो तो वत्तो को 
बहुत कम ऊपर उठाना चाहिये और नोची ही 
जलने देना चाहिये जव तक कि चिमनी सब 


वनिता विनोद | ६१३ 


ओर से खूब गरम न हो जाय; फिर इस को 
आवश्यक्ता के अनुसार ऊश्जा कर लेना चाहिये। 

(६) जव लेम्प न जळता हो दो वत्तो को 
सदा नीची रखना चाहिये क्योंकि अन्यथा इस 
के द्वारा तेल वाहर चता रहता है । 


(१०) छस्प ठुझाने के लिये वत्ती को इतना 
नोचा कर दो कि नलको के बराबर पहुंच जाय 


ओर फिर ऊपर से फू क मार कर वुभा दो । 


——— 


म्त्रिया के सुध'र बिना स्राज्य नहीं । 


विद्वानों की सम्मतियां । 

१) महात्मा गांधीजो कई वार कह चुके 
हैं कि जव तक हमारी देशा की देवियों का सुधार 
नहीं होगा तव तक स्वराज्य की नीव खोखले 
पेड़ की जड़ के समान समभनी चाहिये । 

(२) ला० लाजपतराय का कथन है कि 
जव तक हमारी माताए' भगिनियें जाग कर 
हमारा साथ नहीं देवेंगी तव तक स्वराज्य मिलना 
कठिन ही नहीं असम्भ है । 

(३) महम्मदअली शोकतअडी ने जेल जाते 
समय सब स्त्री समाज को सम्वोधित करके 
कहा था कि आज सारी देश देवियां केवल मेरी 
माता का ही अनुकरण करने लग जावें तो बिना 
पुरुषों की सहायता के ही खराज्य मिलने में 
कोई सन्देह नहीं है । 

(४) गत जनवरी मास में ही विहार प्रांत 
के पटना नगर में महम्मदअली शौकतअली की 
बृद्धा माता ने वहां की एक स्त्री समाज में 
व्याख्यान देते समय कहा था कि बड़े शोक व 
लज्जा की बात है कि हमारे पिता पुत्र और पति 
देश ओर धर्म की रक्षा के लिये जेल जावें और 
हम घर की घू'स बनी बैठी रहें आशा है कि मेरे 
इस कथन को सुन कर समस्त बहिने घर की 


घूस वाले कलंक को थो कर चर्खा कात के 
स्वराज्य की लड़ाई में अवश्य विजय प्राप्त 
करेंगी । 

(५) पं? मदनमोहन माळबीयजी ने गत 
वर्ष महात्माजी को पत्र लिखा था कि सव से 
प्रथम स्त्रियों में जागृति पैदा करने का प्रयत्न 
करने के पीछे सत्याग्रह आरंभ करना चाहिये 
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है । 

(६) खर्गोय लो० बालगंगाधर तिलक मे 
पूने की देश सुधार नामक सभा में शोक प्रका- 
शित किया था कि क्या करे हमारी स्त्री समाज 
अभी तक सो रही है वरना हम आज ही खराज्य 
लेर्छ। 

(७) बी० एस० पशिकजी ने तो अपने नवीन 
राजस्थान में दो कालम इसी लिये खाली -छोड़े 
हें कि देखें इस स्वराज्य कसौटी पर हमारी 
बहिने पास होती हें कि नहीं । 

(८) दिल्ली के परम प्रसिद्ध हकोम अजमल 
खां जी ने उद्‌ के फतेह नामक पत्र में लिखा 
था कि भारत की स्त्रियों को सोचना चाहिये 
कि अब पर्दै में रहने का समय नहों है अब 
स्वराज्य की लड़ाई में चखा आदि हथियार ले 
कर तैयार रहना चाहिये । 


' CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(६) जर्स्मन सम्राट कैसर ने युद्ध में अपनी 
हार होने पर अपने किसी मित्र को बड़े खेद से 
लिखा था कि हमारी देश देखियो से कौतसी 
ऐसी त्रुटि हुई कि जिस से आज मुझ को और 
मेरे बीर को नीचा देखना पड़ा हे । 

(१०) वतमान श्रीमान्‌ महाराज राना काला 
बाड़ नरेश ने स्त्री शिक्षा पर व्याख्यान-देते समय 
फर्मायां था कि भारत के इतना गारत होने का 
सब से बड़ा कारण हमारी देश देवियों की 
अयोग्यता है । जिस दिन यहां की स्त्रियां सोता 
सावित्री गागीं आदि देवियों का उदाहरण बन 
जावेगी अपने आप सारे देश में रामराज्य हो 
जावेगा । 

( ११) नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी दिन 
चर्य्या में लिखा है कि जिस देश की माताए' 
योग्य और सुशिक्षिता होंगो उस देश को बड़े 
से बड़ा सम्राट भी विज्ञय नहीं कर सकता है। 

(१२) पी० एस डो नामक पादरीसाहव 
कटाक्ष फे साथ :कहते हैं कि जिस भारत की 


Mes +; 
` आहसा सग्राम । 
लेखिका श्रीमती-चन्द्रवती 
भारत. विज्ञय -<वजा फहरा दे। 
धार अहिन्सा धर्म धैय से, शान्ति युद्ध उहरादे ॥१॥ 


अस्त्र शस्र सञ्चित शूरों में, भारी भय उपजादे। 
मार मार मीठी मारों से, हाहा उन्हें खिलादे ॥२॥ - 


_ ` हाथ उठे तेरा न किसी पर, क्षमा खड्क खड़कादे | 
च हाँ इसी शस्त्र से वेरी, दळ के होश उड़ादे ॥३॥ 


9 काट दास्य बन्धन, स्वतन्त्रता का सुख हमें दिलादे || 
सत्याग्रहत्रत ठान, दमन दानव का मान घटादे ॥४॥ 


` अवसर पर मत सूक सभी को अपनी कर दिखलादे क 

धारण कर दोष दारिद्र दुरादे ॥५॥ 

= तेराःहै . यह . कायं धरापर धर्म राज्य फेलादै । 

: “कुटिल कुनीति निश्चरी सेतू सब का पिण्ड छुड़ादे ॥६॥ 
“ चिन्द्रवतीः को निज बलिबेदी पर -चढ़ना सिखलादे। . 


जठ त्त नर णि _ आय्ये बन्धुओं की भगिनी का भो उत्साह ही का भो उत्साह बढ़ादे ॥॥___. | 
नाट उस कविता पर श्री०बेनीमाधव खन्ना द्वारा ४३) का पुरस्कार दिया गया । 
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नैतिक कर्म योगः 


ख्त्रियां पेर होते हुप भी ज च्ल 


०७ क, _ _ ३ सकती ॥| ५ 
होते हुए भो नहों देख सकतीं थे ५. 

हीं हें ३ शष 
ले सकती हें । 


(१३) श्रीमती एनावेसेंर 
के भाषण में कहा था कि भारत को {| 
अभी खराज्य के अर्थ को नहीं समभतो ह| | 
दिन ये समभ जावेंगी उसी दिन खरा 
लेंगी । 

(१४) इग्लेंड के एक दिल चले त. 
कहते हैं कि भारत की खियो से पूछा ज्ञा 
तुम खराज्य लोगी अथवा जेवर इसी पर फे; 
कर दिया जाय । पूछने 

(१५ ) अभी एक अंग्रजी के पत्र सगां २ 


ने एक वार 


सर्कार ने बड़ी भूल की जो भारत में खो (६ पूर्व 


\ 


का प्रचार किया यह उसी का कारण हुता अ 


स्वराज्य 


है 


आन्दोलन ने इतना जोर एतवार 
लिया है । ¢ 


क. ®, 


ण २ ८. 
४ गुण सं० १६७८] 


“यु ६१५ 
सकी RR 
। पप: हाला) ह 
एकबार :- कल ० अली पता दिल ले 
ते भो | प्रि ˆ ये देवियो ! होली का त्योहार अधम “शात र है Bi 
Pi यु तथा श्रो का 
पतो हे हमारे भारत वर्ष में फाल्गुन त्यौहार था, क्योंकि आज के दिन प्रहाद जी को 
र्न शुक्कापूणिमा के. दिन बड़े जो दैत्यकुल मैं परम्‌ ईश्वर भक्त थे उनके पिता 
समारोह के साथ मनाया हिरण्य कश्यप नामक दैत्य ने अपनी अद्भि होलिका 
चले | जाता है। महीनों पहिले से की गोद में बिठा कर अग्नि में जळवा दिया था । 
पूछाजा ` इसकी धूम मच जाती है। तो उस समय दैत्य रोग यह हर्ष मनाते थे 
सी पर पै २ बच्चे बड़े कोतूहळ से दिवाळी बीतते कि आज ईश्वर भक्त प्रहाद भस्म हो जावेगा 


पूछने लगते हैं कि होळी कब आवेगी ? गृह 
पत्र समां गृह को साफ़ कराती तथो अनेक 
लिखा था|! की वस्तुओं का संचय करतीं और एक 
में खो (प पूर्व से ही अनेक प्रकार के मिष्ठानौं को 
कारण हा आरम्भ कर देतों हैं । निधन से निर्धन 

जोर एतवासी तथा भारतदेतरी चाहे एक समय के 
र, से ही निर्वाह क्यो न करें परन्तु होली 
हये अवश्य हो कुछ न कुछ वचाकर रक्खेंगे। 
गयो? अपने छोटे २ बच्चों के विनोदार्थ 
कारी रंग तथा नये वर्ष के शुभागमन के 
॥नमे कपड़े तथा अन्य सामग्री के लिये- 
[यो यहां तक तो उत्सव की शोभा कह 
हैं किन्तु एक दुखदायक बात भी है और 
पद्रा तथा अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग 
॥करि विशेष कर अभाग्य से इस उत्सव 
fr समभों जाती है देवियों ! यह सब 
४ है किन्तु क्या. हमारे किसी देश वहिन 
(भाई ने यह भी जानने की इच्छा की कि 
सब क्यो मनाया जाता है, अथवा इसका 


पिय क्या हे? 


[है नव वर्ष का उत्सव तो है ही किन्तु 
` पूजो तथा पौराणिक ग्रन्थों में इसका 
` | यह भी बतळाते हैं (१) प्राचीन इतिद्दासों 


स्स 


वनिता बिनोद । 


और होलिका जीवित निकल आवेगी, इस 
कारण मद्य पी २ कर उच्च स्वर से “जय होलिका 
माई की” जय होलिका माई की ऐसा उच्चारण 
करते और गाते नाचते तथा आनन्द मनाते थे, 
और मदमत्त. होने के कारण उनके मुख से 
अपशब्द भी निकले थे, सो यह त्योहार केवल 
दैत्यकुल के अर्थात्‌ शूद्रो के मनाने का है, सभ्य 
लोगों और उच्चवर्णों को तो प्रहादभक्त की जय 
जयकार मनाना ही. उचित हैं क्योंकि आज के 
दिन हमारे परम्‌ ईश्वर मक्त प्रहाळ जी परम्‌ 
पिता परमात्मा की असीम कृपा से मृत्यु के 
मुख से निकल आये थे ओर हमे ईश्वर भक्ति 
का सच्चा पाठ सिखा गये आज कल लोग यह 
नहीं सोचते कि होलिका कोन थी और उसकी 
जय हमे मनानो चाहिये या नहीं 

दूसरा कारण इस त्योहार को मनाने का 
हमारे पूर्वज यह भी बतलाते हैं कि परोपकारी 
कृषक जिन पर हमारी जीविका का समस्त भार 
निर्भर है, आज कलं खेत बो जोत कर निश्चिन्त 
हो जाते हैं और उन्हें केवल क्षेत्र रक्षा का कार्य्य 
ही-रह जाता है, कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ 
प्रत्येक ब्यक्तिको किंचित विश्राम की आवश्यकता 
होती है और नये नाज भी कुछ पक कर कटने 


ति 00 किए व तो निनकी: 


TE 


६१६ 


ज्योति । 


१ न] सं० १ १६८ 


योग्य हो जाते हैं, वे क्षेत्रपाल अपने खेतों को 
हरा भरा देख तथा अन्न से परिपूण बसुन्धरा 
का अवलोकन कर अपने कठिन परिश्रम को 
सुफल जान प्रसन्न होते और प्रमोदभरे आंलापों 
से वसुन्धरा की पूजा करते और प्रत्येक ग्रह में 


बड़े २ यज्ञ होते जिस में सव एक दूसरे को - 


आमंत्रित कर अनेक प्रकार के सिष्टान्नों से 
सम्मान करते, इसे नवीनान्त विच्छेदन संस्कार 
कहते थे । 
किन्तु देवियो अव तो नाम मात्र को इसको 
लीक पीटनी रह गई है वह भी अनेक प्रकार 
की कुरीतियों के साथ, यज्ञ हवन का तो नाम 
ही कहीं नहीं रहा, उसके स्थान पर अब हमारो 
बहिने गोबर की बरगुलियां (छोटे २ कंडे जो 
होली में जलायै जाते हैं) होलिका देवो के 
अर्पण करतों हैं, कूड़े करकट जळातों और अनेक 
प्रकार को दुर्गन्थित बस्तु का जिनको सम्भव 
है दैत्यों ने प्रहाद जी को जळाते समय प्रयोग 
किया हो । व्यवहार करतीं हैं जिससे वायु अशुद्ध 
होती और अनेक प्रकार के रोगों को बृद्धि होती 
है, क्यो न हो जहां भारतीय सज्जन वेद मौ 
का उच्चारण करते और प्रति नगर तथा मुहटले 
में वायु शुद्धि के लिये बड़े यज्ञ होते, शोक के 
साथ कहना पड़ता है कि वहां ऐसी घस्तुओं 
का प्रयोग होता है मानों लोग महामारी का 
आह्वान कर रहे हैं, ओर प्रान्ता का हाल तो 
ठीक नहीं मालूम किन्तु हमारे यू. पी. प्रान्त में 
ण | से आग लाकर पति पत्नी तथा अन्य गृह 
के व्यक्ति होलिका देवी को प्रदीप्त करते समय 
मद्यपान तथा अन्य प्रकार के मादक द्रव्यो का 
तो तो प्रयोग करने में संकोच न करेंगे. किन्तु 
यदि होळी का यज्ञ ग्रह के समस्त व्यक्ति कहीं 
करते भी हैं तो सब उन्हें निर्डजता की मूर्ति 
का उपहार देने से न चूकंगे, विशेष कर हमारी 


'होतो है, वह रंग खेलना है॥आज के 
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बहिने, कितने शोक का विषय है कि यह जैसे 
पवित्र कार्य्य को जिसके लिये वेदों मै र 
लिखा है कि “इदं मंत्रम्‌ पल्ली पठेत्‌” हमा 
बहिनें कहतों हैं कि यज्ञ करने का खियो को 
अधिकार ही नहीं स्त्रियां अपवित्र. हे, यह तो | 
सोचकर देखो क्या पूव समय में स्त्रियां यत 
नहीं करतों थी, क्या आप रामायण को भूढ 
गई ? नहीं २ मुझे पूण विश्वास है कि हमारी 
वहिनों को रामायण जैसे प्रतिष्ठित ग्रथका 
अवश्य ही स्मरण होगा, जिस समय दशरथ 
पुत्र महाराजा रामचन्द्र जी बन जाने को अपनी 
माता कौशल्य जी से आज्ञा लेने गये थे, वह 
यज्ञ कर रही थी, क्या , वह स्त्री नहीं थी बह भी 
हमारी स्त्रियों में से थी किन्तु हमारी भांति ज्ञान 
शून्य और अवळा न थीं, हमारी. ही कायरता, 
तथा ज्ञान शून्यता ने आज भारतदर्ष की यह). 
दुर्दशा करदी, हमारी ही मुखंता आर वेमनस्यता | 
से इस पवित्र दिवस को पवित्र भारतभूमि घृत |" 
और दूध के स्थान पर रक्त से नहा रही है। 


) 


_ क 


वेद मंत्रों के स्थान पर आज हमें कृष्णचन्द 
जी जैसे योगी को अनेक प्रकार से अत्याचारी 
और अनाचारी सिद्ध करने में लज्जा क्यों नहीं 
आती, हा ! शोक ! योगियों को दोष ल्गागे 
तथा गालियां देकर अपने हृदयों को अपवि 
करने और पाप के भागी बनने को ही अपना 
धर्स्म हमने समझ रक्खां है । 

देवियों इस उत्सव में एक और भी की भै 
है पो होळी दिन अश दुर 
है जो होळी के दूसरे दिन अथात ड दिल खो 

में के ऊपर रंग 

पुरुष. सभी आपस में एक दूसरे पर 
छोड़ते और कहीं २ तो रंग के स्थ 
कीचड़ प्रिठ्ठी इत्याद का प्रयोग भी है 1] 
तथा सूर्खा बहिना ने आरम्भ की दि 
जिसे देख अति शोक होता है । यह प्रथा 


वनिता विनोद्‌ | 


चन्द अँ ठ -- 
में यज्ञ के पश्चात्‌ चन्दन और केशर माथों पर स्थार्थवश लोग शिवजी जैसे योगी और सा 


में साफ़ ह आ क 500600 हमारे पूर्व त्विक वस्तुओं के सेवन करने बाळे पर धर्म से 
हमार ऋषियों ने जो वैद्यक डे जानने वाले हैं प्रीष्म पतित ब्राह्मण यह कूठा अपराध लगाने से नहीं 
गा मे जल च अ. के फूलों चूकते, जहां त्राह्मणो' की दशा ऐसी बिगड़ 
यहतो॥ हे जीवे | 3001020001 क (एक रही है वहां और जातियो' की दुर्दशा पर रीना 
र्‍या यह) प्रकार के पौदे का नाम) के रंग में रंगे हुए ही क्या! क्यो'कि ब्राह्मणो' को ही शास्त्रो में 
RE कपड़े पहिनने को वतळाये हैं जिससे अनेक चारों वर्णों का सिर कहा है। यदि व्राह्मण 
i मृ प्रकार के रोगों का नाश, .तथा फोडे फुन्सी मदिरा न भी पीते हो किन्तु अन्य ह 
fl और मरोरी (जो पसीने के मरने से छोटे पदाथ का सेवन तो करते ही हे, क्योंकि गुण 
द et निकळते हैं). इत्यादि के निकलने ग; भय तो सबका वही है। | 
च न दा कितने. शोक का pr कि देवियों । अब भी जागों-यदि (क्र घात 
1214 हम चाहे ल अच्छी हो या बुरी अवश्य दशा को सुधारे, मद्यपान त्यागे तो क्यों होली 
बह ही करेंगी किन्तु उसके विचारने ओर तत्त्र जैसे उत्सव पर हमारे स्वयम्‌ सेवक भाईयों 
[ति नीर समभने की कोशिश भी नहीं करती । र को पिकेटिङ्ग करने और पहरा देने की आव- 
कती / देवियो | जब हम अपने सभी धम्म और श्यकता हो, यह हमारे ही अपराध हैं कि हमारे 
मे कर्तव्यों को भूल गये, तो फिर क्या आनन्द छाखों भाई निरअपराध निद्‌यी और अन्यायी 
| और प्रसन्नता की आशा करें, नहा अव भा गवर्नमेन्ट के अत्याचारो को सहते हैं, हमारी 
जाती बहुत समय है, परमपिता परमात्मा की असोम ही दशा सुधारने के लिये लाखों भाई जेल जा 
मि पृत| ` दया से अब वह समय आगया दै जव कि हम रहे हैं, क्या हमें अब भो उचित है कि होली 


है ` अपने कर्तव्यों को सोचें धम्मो को विचारे, जेले सुअवसर पर विदेशी बसों के स्थान पर 


ष्णचल्टर समय ने पट्टा खाया हमारी दशा कुछ न कुछ गाढा ओर खूर न पने, मादक द्रव्यो के 
त्याचारी अब खुधरने लगी है, बहुत कुछ भाग असभ्यता स्थान पर अन्य वुद्धिवधक और वळदायक 
क्‍यों नहीं का रात्रि के अंधकार की भांति हटने लगा है, पदार्थों का प्रयोग करें जिससे हमारे कृष्णमवन 
र लगाने परन्तु फिर भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं मैं रहने वाले भाईयों के उत्साह बढ़ें, हमारे 
अपि छुटता है, जो मद्यपान नहीं करते अथवा मद्य देशभक्त भाइयों को जेल के अत्याचार आर ७: 
ही अपना की अपवित्र मानते हैं । जैसे हमारे ब्राह्मणदेव, खर्ग से भी अधिक छल Es छ. श 
वे भी माजूम की बर्फी तथा भंग का सेवन RF pe विदेशों 
मी कुप्रथा | अघश्य करत व त... --- और उसे शिवजी का परशाद छोड़ दैश सरा सति दृढ प्रतिज्ञा करे ` 
क बतलाते हे. कितने शोक का स्थान है कि वसतुझा का त्यागने की हड 
३ दि 
दिन हें छू पाकट इत्रदान के कने याग्य है | मित्रो 


;< ७३, 
यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रो से भर हे । वित्र ह ( शादी ) वगर शुभ काया 


थान पर र इ्राँ से भरा हुआ दे पह 
न सर आर आफिसरो को ल अ र नई वस्तु Es 
| डे म प्र हँ क ही 9 
मेफिल का पूरा का पा 1 न केया ६ त्य इ त ड 
0800 ` करण) दा ळजियगा 
नर मंगवा 
इसके अलावा हर पक कस्म 


पता- बिद्दारी/ छा का की चरण तिपा Haridwar. 1)10०1172 र्यी 


चन्द्रप्रभा । 

आंखों की प्रत्यक बीमारी को दूर करके उन्हें ज्योतिमेय बनाता है 
इसके थोड़े ही दिन के सेवन करने से आंख दुखना, नजला, जाला, धुन्ध, 
परवाल मोतियाबिन्दु, फूला, रोहे रतांध आंखों का चिपचिपाहट,' एक के दो 
मालूम होना चश्मा लगाने की बुरी आदत आदि सदेव को जाती रहती हैं 
यही कारण है कि इसके सेवन करने वालों ने इसके विषय में इतनी अच्छी 
अनुमति दी है कि जिस का लिखना हमारी शक्ति से बाहिर है । हाथ कङ्गन 
को आरसी क्या! मूल्य १ शी? डाक व्यय पृथक्‌ । 


बालाम्बा । 


मीठी तथा स्त्रादिष्ट होने के कारण छोटे २ तथा बड़े बालक हंसते २ 
गटागट पी लेते निषेल तथा दुबले बालकों को मोटा ताजा व बलवान बनाती 
ओर उनकी हरएक बीमारी यथा बुखार, खाँसी, अजीणे, दुध डालना पसली 


चलना, हर पील आमखून के दस्त होना, दस्त में कीइ निकलना, मृगी, 


हिचकी, कब्ज, मरोड़ आदि के लिये अद्भत गुणकारी हे दांत निकलने के 


§ समय बालकों को जो २ पाडाएँ होती हैं वह सत्र इसके पालाते ही भूत की 


9 > 


तरह भाग जाती है । यदि पररक्षा करने पर हमारे लेडानुमार न हो तो 


मगाने का पता--बी० डी० शर्मा एण्ड को 
मुरादाबाद, यू०पी० । 
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७--बैराग्य [कविता] रेखक श्रोवुत 
दुर्गादत्त त्रिपाठी । ६४५ 
८--कुसुमीदयान । ६४५ 
६--वैज्ञानिक संसार । ६५३ 
१०-हमारी मञ्जूघा। - MD ti 
११--विचार प्रवाह । ८५ 


१२--वनिता विनोद्‌ । 


दह 63२-6२३२ 9252: 94३: ऽकः 59-52 


प RN SUC SN 0" १४ 
४ आपका कत्तव्य हे. ` `+ 
छ कि आप में से प्रत्येक पाठक अपने £ 


साहित्य प्रेमी अनेक मित्रों में से कम से कम 4] 
ज्योति के दो नये ग्राहक बनावें । ऐसा करने ७ 
9 से ही ज्योति चिरकाळ तक आपकी खेत ? 

कर सकेगी। , 8066) 


हु सनजर ज्यात लाहार । ॥ 
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दी आं 
४. कितने हो विषयों पर बड़े खोज मनन” ४४ 


इन्दा साइय म नेई वद्ध 
श्रीपयाजी साहित्य माला । 
वडोंडा राज्य के स्कूल तथा ळा 
के लिए मंजूर, राज्य द्वारा प्रकाशित; पन रियो 


एस्तक 
ग्राहक चनो । 
तु चार यह केंब्रिज के 
प्रोफेसर श्रोजो पुस्तक का हिन्दी 
अचुवाद सर साहव ने संसार के 
सव मत १३ नाझ 


दक महोदय कौ | & पि 
का आय्य धर्माप्ति- | 
एढना चाहिए | स।जल्ड १) | 
श्राणा जा बल ज्ञान माला 
श्राह्पे सारत क 
वत्तःत सूलट्य ॥) 
काप न कथा 


दर 
छ 


न 
51 


वैज्ञानिक सचित्र पुस्तक में | | 


दिया है। सूल्य ॥) 
वादक वज्ञान ग्रन्थसाला । 
(लेखक राज्यरल आत्माराम जो अम्चतसरी) 


ष्टि विज्ञान डारविन के विकासवाद ने 
आधुनिक पश्चिमीय विचार पर पूरा प्रभुत्व 
जमा लिया । मनुष्य की शारीरिक सामाजिक 
आत्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति को विकास 
की ही कसौटो पर कसा जाता है! इस पुस्तक | | 
में डारदिन के सिद्धान्त की समालोचना की है| 
और युक्तिया द्वारा यह सिद्ध किया है किग | . 
तो यह सिद्धान्त सृष्टि के सव नियम की | 
समर्थन करता है और न ही यह मनुष्य की 
आगे के लिए सुपाग दर्शाता है साथ ही वेदों 
त्पत्ति, ईश्वर सत्ता अमैथुनि स्ट इत्यादि 


रॉ] 
परिश्रमसे लिखा है पश्चिमी सभ्यता के विचा, | 
से चकाचोंध होने वालों के लिए दे | 
काम को है । पुस्तक सवथा ध्येय और मनत | 


रोकी 
करने योग्य है । सचित्र पौने तीन सो ४८४ 
पुस्तक का मूल्य २) प्राप्ति स्थान 


जयदेवव्रदर्स बढ्दै 


ह तामा" ह कर सन टा 
जीवन 0221. चित्र १९७८--अप्रेल १९२२ संख्या १२ 
त्तक मे क क ८5 ८ a ® जु 
[रिचय द्ष्वी - प्रातमा। | 2) 
ध रछ ह ठी. ळे०--श्रीयुत “मदन” ठे |.) 

तरी | क्त ` ` प्रतिमा लेकर क्या पूज, ` - ८ 
के त | दष ` "` यह विश्व तुम्हारी ही प्रतिमा । ॥ गड 
क © ` जिधर उठाकर चक्षु फेकता, ` 

सु 48 » उधर लखू तेरी महिमा ॥ ; 392 
जिप तेरी प्रतिमा शशि तारा रवि * 
कीर `` 7 सागर निकर भूधर गिरि भुवि 

उ मलय वात सव जीव अचर चर, 
क ् : ~ वावक अरु नभ की निलिमा; 
कि कुञ्ज भवन चन लता फूल में, फि 
शी ः राजि रही तेरी गरिमा॥ प्रतिमा लेकर ० |... 
छ त विकसित कलिका शिशुसुस्मित मुख : 
त बेदी: `  ज्ञननी प्रेम शक्ति सब दुख सुख 0७ 
इत्यादि : तेरी ही प्रतिमा च | हे 
त माध : ` हम खुद हैं तेरी प्रतिमा, 92 
विचा त्रो है करुणामय तुम 
नक बडे Rs त्रतिमाँमय, पूजे क्यों प्रतिमा ॥ प्रतिमा लेकर० 1 
र 10 
ठं की 3505 ळर hd ss 
डा | 
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ज्योति । 
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[त्मा और मन । 


लेखक-श्रीयुत बंशीधर विद्यालङ्कार । 


डा श्वात्य मनो विज्ञान (11111)1110)) 

- | का मत है कि हमारा आत्मा 

र (90!) मानसिक व्यापारो के 
i 


(७ 


रूप में प्रकट होता है । हम 
८अपनी आत्मा की अपने मान- 


सिक व्यापार, से पृथक विवेचना नहीं कर 
सकते । इसलिये मनोविज्ञान का लक्षण मान- 
सिक व्यापारों की विवेचक विद्या का नाम है 
यही कहा गया है । हर समय मनुष्य कुछ न 
कुछ विचार करता ही रहता है अगर अच्छा 
नहीं सोचेगा तो बुरा और यदि बुरा नहीं तो 
अच्छा । उनका कहना है कि सोचना है मान- 
सिक व्यापार अतः ये मानसिक व्यापार हमारे 


अन्दर सदेव होते रहते हैं हम अपने को इन 


मानसिक व्यापारी से पृथक अनुभव नहीं करते 
आत्मा इस से भिन्न होगा किन्तु हमें अनुभव 
नहों होता । किन्तु क्या मानसिक व्यापारों की 
कहीं शान्ति नहीं होती ? शान्ति होती. है किन्तु 
शान्त अवस्था भी एक मानसिक व्यापार है । 


मानसिक शब्द का अर्थ है मनाभव मन से 
पैदा होने वाळे अतणव मानसिक को समझने 
के लिये मन का समझना अत्यन्त आवश्यक 
प्रतीत होता है । पाश्चात्य मनो विज्ञान में इस 
आधार भूत मन पर कहीं विचार प्रकट नहीं 
किया गया और - इसीलिये 'बहुतसी बाते' पूरी 
तरह समक नहीं पड़ती । वे प्रत्यक्ष 'वादी हें 


और इसरीलिये इस मनो विज्ञान का नाम भी 


_ प्रत्यक्षात्मक मनो विज्ञान रक्‍खा गया है। उन 
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को किसी तरह के व्यापारो का अनुभव हर 
समय होता है ओर वे इस को काल रूप में 
प्रकट हुआ भी देखते हें इसी का नाम वे साधा- 
रणतया मानसिक ब्यापार रखते हैं । जैसे;वे 
एक मानसिक व्यापार क्रोध को वाह्य स्वरूप 
में ( ओठों को फड़कना, त्योरियां चढ़ जाना, 
सुट्टी बांना, पूरना ) प्रकट हुआ देखते हैं। 
किन्तु प्रत्येक मानसिक व्यापार का प्रत्यक्ष 
होना कभी सम्भव नहीं हो सकता हां आन्तरीय 
अनुभव रूप में चे इसे प्रकट कर सकते हें । 


हम अपने अन्दर एक चेतना-शाक्ति का अनु- 
भव अवश्य करते हैं ओर उसी को हम “मो” 
के नामसे बाहर अभिव्यक्त करते हैं । हम चेतना 
शक्ति के अन्दर किसी व्यापार का अनुभव नहीं 
करते किन्तु इन्ट्रियों में ही व्यापार होता है। 


दिखाने का व्यापार चक्षु इन्द्रिय द्वारा होता है 


श्रवण व्यापार श्रोचेन्द्रिय से इत्यादि । इसी 
र-क्रियात्मक व्यापार कर्मेन्द्रिय! से होता 


है । किन्तु हम एक इच्छा को जो हमारे क्रिया 


त्मक तथा ज्ञानात्मक इन्द्रिय व्यवहार की कभी 
तो प्रतिनिधि और कभी प्रेरिका होतो है 
अनुभव फरते हैं; वह किस इन्द्रिय का व्यापार 
है? यह व्यापार मन का है। उपनिषदों में 
आता है “ अन्यत्रमनाभूव' नादशंम्‌, अन्यत्रमना 
भूव नाश्चोसम्‌ |” किसी भी इन्द्रिय का काम 
बिना इस की सहायता के हो नहीं सकता | 
न्याय शास्त्र में वात्स्यायन मुनि मन को व्या- 
ख्या.करते हुये लिखते हैं “यस्यास न्निधेनोत्पद्यते 


ज्ञानम्‌ सन्निध्रेश्चोट्पद्यत इति मनः” अर्थात जिस 


की सहायता से ज्ञान होता है और असहायता 


१ 
न 


१ 


x 
५ 


Oe died 
leh 
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से नहीं वही मन कहलाता है | किन्तु हमारा ` 


इन्द्रिय इस कथन से क्या तात्पय्य है? पाश्चात्य 
मनो विज्ञान में इन्द्रिय का ळक्षण यह कहा 
गया है“ हमारे देह के जो विशेष अङ्ग निश्चित 
उद्भात्रकों दारा प्रभावित होने से बिशेष अनुभव 
उत्पन्न करते हैं उन का इन्द्रियां कहते हैं ”। 
इस लक्षण के अनुसार मन को इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता । इस में कोई सन्देह नहीं कि 
मन देह का एक विशेष अङ्ग है किन्तु उसका 
इतर इन्द्रियों की तरह कोई निश्चित उद्भावक 
नहीं है । न्याय शास्त्र में इन्द्रिय का लक्षण 
यह है “भोग साधनानि इन्द्रियाणि » पूर्व 
प्रकरण में वहां दिखाया गया है कि आत्मा 
भोक्ता है भोगायतन शारीर है किन्तु उस आत्मा . 
के भोग के साधनों का नाम इन्द्रिय है । इस 
लक्षण में मन भी-अन्तर्गत हो सकता है क्योंकि 
वह भी आत्मा के भोग का एक साधन है । 
सांख्य तत्व कौमुरी में पकृति प्रधान अव्यक्त 
से हो सत्र चेतनातिरिक्त बघ्जुयं परिगत होती 
वहाँ दिखलाया गया है । प्रकृति से अइङ्कार 
( अहं बुद्धि ) अर्थात ये खव विषय मेरे लिये हैं 
ऐसा ज्ञान) उस अइक्रार से ११ इन्द्रिय प्रवृत्त 
होतो हैं जिस में ज्ञान की प्रवानजा होतो है । 
इसलिये वे इन्द्रिय का लक्षण इस प्रकार करते 
हैं “'सात्पिकोऽहङ्कारो पादान त्तरमिन्ट्रियत्वम्‌* 
एतच्चो दिन्द्रस्य।त्मनश्चिन्हट्वा दिन्त्रिय मु च्यते”॥ 
अर्थात उस अहङ्कार से जिस में सात्विक अश 
की प्रधानता है प्रवृत्त होने वाळी वस्तु का नाम 
इन्द्रिय हे और वह ऐश्वय्य .शीळ आत्मा के 
लिए हैं अतः उन्हे इन्द्रिय कहा जाता है »। 
पंचदशी में भी पांच तत्वों के सात्विक अंश से 
पैदा हुई वस्तुका नाप्र ज्ञानेद्धिय तथा रजांश 
से पैदा हुई का नाम कर्म्मेन्द्रिय रक्खा 
गया है। 


आत्मा वव मन | 
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हमारे यहां सभी जगह मन को ११ वीं 
इन्द्रिय तथा आन्तरिक इन्द्रिय इस नाम से कहा 
गया है | सांख्य में इसे संकट मूलक कहा 
गया है तथा पंचदशी में मनोबिमर्शरूपं स्यात्‌! 
अर्थात मन संशयावृत्ति स्वररूपात्मक इन्द्रिय 
का नाम है । विचार प्रवाह संशयात्मक मन में 
होता है और निश्चयात्मक जाकर वुद्धि में होता 


“हैं | इसोलिये सांख्य शास्त्र में “अध्यवसायो 


बुद्धि!” यह कहा गया है | 


इस प्रकार हमने दिखाया कि पूर्वीय दशनो 

में मत एक इन्द्रिय मानी जातो है जिल के कि 

र ० ~ > 

पृथक २ काय हैं । हमारे यहाँ मन को ज्ञान 

कप्रोभियात्मकेद्भिय तथा अन्तरीय इन्द्रिय नाम 
से कहा गया है। 


किन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान के अन्दर मन 
की विवेचना करना उचित नहीं समभा गया । 
उल्का सिद्ध करना उने क्षेत्र से सर्वथा बाहिर 
समझ गया है। अब हम यह दिखायेंगे कि 
क्या मानसिक व्यापार कभी भी नहीं दूर होते 
सदा ही रहते हें । यह कहा जाता है कि बच्चों 
के मन नहीं होता। छान्दोग्यो पनिषद्‌ में एक 
कथा दिखलाई गई है कि जव मन शारीर से 
बाहर गया तो भो शारीर जीता रहता है जैसे 
कि बच्चे जीते रहते हैं” इस का यह तात्पर्य 
नहीं कि बच्चों कां मंन होता ही नहों और जब 
घे बडे होते हैं तो उन में कहीं से आकर पड़ 
ज्ञाता है । इसका साधारणतया ' तात्पय यही 


६२६ ज्योति । 


क ०० ६ 
३७% १ «7 |.» 
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है कि वह अत्यंत सक्ष्म अवस्था में होता है । 
इस से वे योगी जिन्होंने यम नियमों से प्राण 
वश में कर लिये हैं जिन के अन्द्रर इच्छादि कछ 


नहीं होती, कम संस्कार सव नष्ट होजाते है 
मन नहो रहता । वहां कोई व्यापार नहीं होता 


जब व्यापार नहों तब इन्द्रियां कहां से हों मन 
का भो नाश हो जाता है । वे सब उसो अव्यक्त 
में लोन होजाते हैं । 


तो इस से यह दिखाया गया कि ऐसी भी, 


अवस्थाये हैं जिन में मानसिक व्यापार नहीं 
होते । क्या सोने में सुषुप्ति में सदा मानसिक 
व्यापार होते हैं ? नहीं हाते किन्त्‌ वहां क्या 
चेतना नहीं रहती । रहती.है ? और यही युक्ति 
है कि एकमात्र मानसिक व्यापारों द्वारा हमारा 
आत्मा अभिव्यक्त नहों होता। 

दूसरा यह कि जब में यह कहता ह कि में 
“क्रोध करतां ह में साच रहा हू, मुझे प्रसन्नता 
हैं, यहां 'में' श 
प्रकट करता हृ । यही बात बतातो है कि मन 
ओर आत्मा में सस्बन्ध अवश्य है किन्तु वे दोनों 
परस्पर सर्वथा भिन्न हैं । मन के अन्द्रर बृत्तियां 
होती हैं । योग दर्शन के अन्द्र उनकी ज्ञानात्मक 
वृत्तियां पांच वतलाई गई हैं “प्रमाण त्रिपयय 


विकल्प निद्रास्सूतयः” प्रमाण, विपयय,विकल्प 
| “निद्रा, स्मृति | शोषों को ज्ञानात्मक न होने से 
नहीं कहा गया। ज्ञानात्मक वृत्तियो से ही क्रिया 
होती है । क्रोधादि भी जब तक ज्ञान में .नहों 


व्र 


को में उन व्यापारों से पृथक 


, अत; सर्च 33. ती व्यापार निधान मन है | इसके 


फो पर्ला 


_तक्र क्रिया असम्भावित ही होती है। . 
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कारण ही शारीरिक सब व्यापार होते हैं चेतना 
में कोई व्यापार नहीं होता । यही व्यापार उसी 
में प्रतिक्षिप्त होते हैं । जेसा चित्त होता है चैसा 
ही आत्मा प्रतीत होता है। अगर वहं शान्त 
होता है तो आत्मा भी सुतरां शान्तं तथां जब: 
चञ्चल होता है तो वह भी चञ्चल मालूम होता 
होता है । इसी लिये योग दर्शन में कहां है कि 
“व्युत्थानचित्त तुसति तथा भवन्त्यापि न तंथो” 
अर्थात्‌ चित्त के उपस्थित होने पर यद्यपि चिति 
शक्ति चञ्चल नहीं होती किन्तु प्रतीत होती है। 
चिति शक्ति चेतना एक रूपा है वह परिणामिनी 
नहीं है। इसलिये आत्मा तथा मन का परस्पर 
सम्बन्ध है ओर मन के विक्षिप्त होने के समय 
आत्मा मनोमय प्रतीत भी होता है किन्तु वंह 
वास्तव में वेसा होता नहीं । हमें अपने मन का 
आत्मा के सर्वथा पृथक अनु भव होता है । जिस 
प्रकार मन चञ्चल होता है उसी प्रकार शान्त 


भी होता है । शान्त होने पर उस में व्यापार 


नहीं होता किन्तु चेतना तो तव भी रहती ही 


है । हमें अपने आत्मा का निश्चयात्मक ज्ञान मंन 


द्वारा प्राप्त नहों हुआ किन्तु बुद्धि दारा । येह 
हम पीछे दिखा चुके हैं कि मन चिमर्शात्मक 
होता है उस में निरन्तर विचार प्रवाह चलते हैं 
किन्तु बहां निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता । 
निश्चयात्मक ज्ञान वुद्धि कराती है । अतः मान- 
सिक व्यापारों का आत्मा से सम्बन्ध प्रतीत 
होता है किन्तु वह वोर्तंविक नहीं। अतः मनो 


“विज्ञान में आत्मा को छोड मन तथा मानसिक 


व्यापारों का विचार होना चाहिये तभी यह 
पूरा मनो विज्ञान कहा सकेगा । 


ह चैत्र सं० १६७८] आशा | 


आशा। 
से०--श्रीयुत सुरेन्द्र नाथ तिवारी । 
१ 
दती अखिल लोक आश्रयदायिनि आशे! खुखकारी; 
१6 मानव-मन-मानस-मराल, ममतायुत प्यारी । 
a आशामय, सस्नेह, पूणय ति, प्रेममयी तू ; 
उच्च नीच सव जीव तभे सम, क्षेममयी तू । 
फिर यदि तूही होती. नहीं, इस संसारोद्यान में 


ह तो प्रभा पूण हो यह जगत, केसे आता ध्यान में? 


af | 


न २०७: ॥ 
जगदोन्नति का अंश अशा तेरा प्रति फल है; .. 
ट्र टं इस की जड़ में भरा सुशीतळ आशा जल है । 
- ९७५ लेते ही जग जन्म तुम्हारी उज्ज्वळ काया; , 
ध्व उस में होती व्याप्त सदा को होकर माया ।. , 
हा: तो इस-मानव-तरू का कहो; जग में कयां होता. पता ! 
6, यदि तू न लिपटती प्रेम से इस से वन लोनी लता | 
7 क... 
दश _ विपदाणंव में यह जीवन जब फंस ज्ञाता हे; 
करता.कोरि प्रयल्ल नहीं पर मग पाता है । 
बन्धु मित्र भी साथ त्याग देते हे जिस का; 
तव भी तूही एक सहारा रहती उसका । . 
अब तक.भी हम को याद है, नप दशरथ का मृत्यु दिन 
तूने ज्येंही छोड़ा उन्हे, हत प्राण हुए चे उसी छिन | 
1 ४ 
काल-चक्र-आहत-भारत गारत होकर भी 
. -आशा अव.तक साथ निराश्रित पद्‌ रहकर भी । 
असहयोग का योग मिला, उस में है आकर 
आशा का प्रति रूप.दासता-तमा-दिचाकर । 
इतना आशे.! बस. और कर इस:दिव्य देश की शान में 
यह असहयोग-तरू हो फलित, इस भारत उद्यान में । 


गी 
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ज्योति। 


[ चेत्र सं० १६७८ 


गीतामुँतें । 


ले०--श्रीयुत प्रो ० गोपाळ दामोदर तामसकर एम 


एल, टी | 


परिच्छेद ८वां अद्भुतभात्म विचार । 
(गतांक से आगे) 


कभी २ बड़े अभिमान से 'मुझे किसी की 
गरज नहीं! कहने की हम में से अनेकों की 
आदत है । परन्तु थोड़े ही विचार से ज्ञात हो 
जावेगा कि ये अपने शब्द केवल निरर्थक हैं । 
एक पाश्चात्य तत्व ज्ञानी का कथन है कि 
“जिसकी आवश्यकतायँ कम,वह अधिक सुस्तरी. 
इस शलोक में जिस की अत्यन्त कम आवश्य- 
कताये हैं अथवा लगभग कुछ भी नहीं है, ऐसा 
पुरुष चित्रित है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त असंभव 
है । परन्त यह एक उच्च ध्येव है । अपनी आव 
श्यकतायें धीरे २ कम करने वाले का वह ध्येय 
है । जिस सामान्य गुण के विषय में तुलना 
करनी है, उस गणसे युक्त प्रथम दर्ज के पदार्थ 
की उपमा लोग कम दर्ज के पदार्थ को दिया 
करते हैं । इसलिये ' उपमान ' की परिभाषा 
बहुधा सब जगह 50010:10 0 comparision 
[ तुलना का परिमाण ] को अंग्रजी परिभाषा 
के समान ही की जाती है| उसी प्रकार कोई 
भी ध्येय उस विषयके अत्यन्त उच्चतम सीढ़ी 
का दर्शक होता है | अक्षर सुधारने के लिये जो 
नमूना आगे रखा जाता है, वह अत्यन्त खुरूव- 
रूप अक्षरों का ही रहता है। उतने सुन्दर 
अक्षर बनाने की इच्छा रखने से उतने नहीं तो 
उसके समान अक्षर बनने लगते हैं। इसी प्रकार 
श्री भगवान ने जो नमूना हमारे सामने रखा है 
उस से जो भी हम पूण स्वावलम्बी न होंगे 
तथापि यह बात निश्चित है कि हमारी आवश्य 


कतायें बहुत कम हो जावेगी । बह ध्येय होने. 
के कारण वह स्थिति असाध्य है । फिर “मुझे - 


किसी की गरज नहीं ' ये शाब्द किस कीमत के 
शास्त्राधार से यह तत्व सिश्र होगया, पर व्य- 
हार में वह केसे समभ्के इसलिये में आत्म 
निरीक्षण करने लगा । “घन पुत्र दारा इत्यादि 
विषयों का हमारा प्रेम (जौ भी चह सघंस्व 
नाश का कारण भी क्यों न हुआ हो) कभी कम 
नहीं होता? । यह पूर्वकाल हमारे चतुर पूर्वजों 
का वाक्य आज मुझे अनुभव से सच लगने 
लगा। क्योंकि थोड़े ही काल पहले अनुभव 
मिला था कि विषय प्रेम अपने खद्विषयाभ्याखी 
मन को भी किस प्रकार अपनी ओर खींच कर 
दुःख देता है। माध्यान्ह के समय सब बातों 
को भूल कर उदर महाराज की सेवा में जब 
सब इन्द्रि और प्राण लग जाते हैं तब उस को 
भक्ष्याधीनता की सत्यता किसे न जंचेगी ! 
बड़े राजा को भी एक विलकुल मामूली वस्तु 
की गरज होती है और उन के विना उस का 
कार्य्य चलता ही नहीं! फिर क्या हम कह 
सक्ते हैं कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं ? शारीर रक्षण के लिये हमें अन्न खाना 
पड़ता है और वह भी पेट भरते तक। परन्तु 
जब कभी कम खाया गया तो “मुझे अग्नि मांद्य 
का विकार हुआ, भूख कम हो गई? समझ कर 
हम वैद्यों की ओर हिंगाष्टक के लिये दोड़े जाते 
हैं । सिर्फ कल्पना वशात्‌ कितनी आवश्यकत्य 


लोग उत्पन्न कर लेते हैं। विचार करने पर 
दीख गया कि न मैं, न जग का कोई और, 
उस विशेषण के पात्र है । फिर तत्काल जंच.. 


गया कि कर्म त्याग सब को ही असाध्य है । 
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. इन दो श्लोकों में किया हुआ वणन अजुन 
को भी लागू नहीं होता था। क्योंकि दुर्योधनादि 
अपने खकीयों का स्वतः ने किया हुआ वध उसे 
कायम का वियोग मालूम होता था | इस लिये 
यही कहना ठीक होगा क उन की उसे गरज 

` थी। इसोलिये श्रीकृष्ण ने उसे कर्म करने के 
लिये उपदेश किया । 
बाद इसके लाल अक्षरों से लिखे और 
पांच ठोक पढ़े। उनमें जनकादिक क्षत्रियो 
का उदाहरण देकर यह वतलाया कि “उन्हें भी 
कमे करने से ही मोक्ष मिला इस लिये तू भी 
कमे कर।' फिर उन्हो ने कहा “मुझे अप्राप्त 
कुछ नहीं ओर कोई चीज मिलने को नदो 
, तो भी में कमे करता हूं। मुझे कर्म क्यों 
करने चाहिये” इस बात का विचार कर । 
घिदेही जनक के, किंवा पूर्णकामश्रीकृष्ण के 
_ कर्म करने का कारण श्रोभगवान्‌ ने उन स्छोकां 
में दिया है । श्रेष्ठ लोगों का आचार ही साधा- 
रण लोगों का धम ह।' फिर श्रष्ठजनों ने अगर 
लाक स्थित क (जन सं समाज बे राकटाक 
सीधा चलता रहे एस) आवश्यक कमे नहीं 
[कय ता लाकनाश का पाप उन्हा क सिर 
मढ़ा जायगा । 
सारांश, श्रीभगवान्‌ का उपदेश है कि 
| सिद्ध, अज्ञानी, मुमुक्ष, विषयी इत्यादि प्रत्येक 
को कर्म करना ही चाहिये, नितांत निरपेक्ष 
मनुष्य को भी लोकोपकार के लिये योग्य घर्मे 
से चलना ही चाहिये। जिस प्रकार अंधे को 
रास्ते से चलाकर उस के इच्छित स्थान पर 
पहुंचाने के लिये कोई आंख वाला चाहिये 


गौतामृत | 


उसी प्रकार धर्मज्ञों का कर्तव्य है कि वे अपने 
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रास्ता दिखळावें | नहीं तो वह मार्ग किली को | 
न माळूम होगा | i). 
श्रीभगवान के इस युक्तिवाद को देख कर | 
वड़ा आनन्द माळूम हुआ पहले कर्म त्याग से | 
कर्मयोग श्रेष्ठतर है इसलिये उसे खौकार करने | 
के लिये वतलाया और फिर उपदेश किया किं | 
तू अज्ञानी है इसलिये कर्म कर, और आखिर | 
यह प्रतिपादित किया कि ज्ञानी भी इआती 
भी लोकसंग्रह के लिये कर्म करता जा । फिर | 
कर्माचरण से मुक्त कौन है ? कोई नहीं! 
अजुन अपने को कुछ भौ समझे-ज्ञानी, अज्ञांनी, 
सिद्ध. मुमुक्ष कुछ भी क्यों न समझे | श्रीकृष्ण 
का उट्टेश कि उस से कर्म करवाना चाहिये, 
सिद्ध हुआ देख किसे आनंद न होगा और 
आश्वय न लगेगा ? | ह 7 
इस आनंद से मन हलका (यानी विचार | 
करने के अयोग्य) हुआ और इस. कारण बहुत - 
देर तक शून्य विचार था । जब फिर से चह. 
पूव स्थिति को प्राप्त हुआ तव ज्ञात हुञा कि. 
तीसरे कमरे में न होकर चोथे में प्रवेश कर 
रहा हूं ! चोथे कमरे में मुझे एक हो स्छोक 
सामने की दीवाल पर बड़े अक्षरां से लिखा 
हुआ मिला :-- उ है: के 
इस विस्वत यार प्राक्तवातहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेज्ञवीत्‌॥ ४.७ 
` इस स्छोक के पढ़ते हो अनेक लोगों को 
तरह तरह के वाद विवाद का स्मरण हुआ । 
इस में श्रीकृष्ण ने कर्म ब्रह्मापंण योग की 
परंपरा वतलाई है कि मेरे पास से विवखान्‌ 
(सूय) को उसके पास से मनु को, अं नक 
के पास से इक्ष्वाकु को मालूम हुई 
परंपरा में के विवस्वान्‌ के विषय में विद्वानों 
का बड़ा भगड़ा चला है। पर मैंने विचार 


५ 7५० आउ? 


SEER दळ 
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ज्योति | 
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किया कि इस विद्दत्ता के भगड़े में पड़ने का 
मुझ अज्ञानी को कोई काम नहीं ! इस कारण 
में उस का मनन करने लगा । पहले पहल 
“कर्म ब्रह्मापण योग” के 'ब्रह्मापंण”' का यहां 
विशेष क्या उपयोग है यही सोचने लगा, ब्रह्म 
को (विहित) कर्म अर्पण करने से उन से सुख 
अथवा दुःख जो कुछ होने का होगा, उसकी 
बाधा न होगी, इतना इस अध्याय में वतळाया 
सा जान पड़ा । इसलिये ब्रह्मार्पण करना यानी 
फलेच्छा न रखना यानी निष्काम कर्म करना 
ही केवळ 'कर्मब्रह्मापंण योग” का अर्थ है। फिर 
कर्मयोग और कमे ब्रह्माप॑ंण योग में अंतर ही 
क्या ? फिर श्रीभगवान्‌ ने यह कर्म योग प्रथम 
विवस्वान्‌ को बतलाया, इसका कया अथे है ? 


सूयं प्रत्यक्ष ईश्वर है, सूर्यं जग का आत्मा: 


कहां जाता है, और ऋषियों ने सोदाहरण 
बतलाया है कि सूर्योपासना करनी चाहिये । 
सूर्योदय के पूर्व उठना और सूर्यास्त के वाद 
सोना यह सवत्र रूढि है । प्रातः संध्या, 
मध्याह्न संध्या, और सायं संध्या उपासना के 
तीन काल हैं । उन के विषय में में विचार 
करने लगा । सूर्य का जग को इतना भारो 
लाभ है इसलिये उसका कृतज्ञ होना आवश्यक 
है । पर तीन बार उपासना करने में कृतज्ञता 
दिखलाने के सिवा और कुछ ज्यादा होना. 
चाहिये ! उसका उदाहरण हमेशा हमारे सामने 
रहे, इस लिये तो नहीं ? तत्काल मुझे विवेक 
स्वामी का अंतरंग में दर्शन हुआ उस उजियाली 


रात की याद आई | उस रात्रि का स्मरण मेरे. 


आंनद का उत्तम साधन था, मैंने थोडा सा 


सोचा था कि अगर सूय खकर्म त्याग कर दे. 


_ तो जग का नाश हो जावेगा। तत्काल मेरी 
दृष्टि में आया कि 'स्वकर्मतत्परता' ही उसका 
आद्य गुण है । “सूय कर्म योगी है सवेरे से 


शाम तक (ये समय भी उसी के कर्म से 
निश्चित हैं ) जग को प्रकाश देने से 
वह सदैव निष्काम कर्म करता रहता है। 
जिस समय ब्राह्मण सन्मानपुरः सर मंत्र कह 
कर उसे अध्र्य अपण करते हे, उस समय उस 
का काय दुगुना नहीं हो जाता, और बूट 
पतळून वा सूट पहिने मुंह भी न श्रोते चाय के 

घ्य चमचे से पेट को अपण करने वाले ह्विजों 
की संख्या वढ़ती है, इस कारण वह अपने कर्म 
में शिथिल भी नहीं होता इससे क्या यह नहीं 
सबूत होता कि वह फलेच्छा रहित है। फिर 
ऐसा चिरकाल टिकने वाला, सब को दीखने 
बाला और सब पर उपकार करने वाळा, इस 
लिये पूज्य जंचने वाला, कर्मयोगी अगर इस 
गुण के कारण हमारे लिये आदर्शा हो तो कोन 
हो ?» अब मुझे जंचने लगा कि श्री भगवान्‌ ने 
प्रथम रूय को कर्मयोग बतलाया इसका यही 
अर्थ है मेरी बुद्धि ने यह भी बतलाया कि सूय 
के कर्म का सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले 
राजाओं ने यह गुण उसी के पास से लिया 
है। इसके बाद के शोक में बतलाया है कि 


यह परंपरा प्राप्तयोग कुछ काळ के वाद नष्ट हो _ 


गया । इस से निश्चित हो गया कि यह उपदेश 
सूर्य को ही दिया | कारण, यह कहना सयुक्ति 
कन होगा कि इतः परम्‌ कल्याण करने वाला 
योंग अपने पिता के पास से जान लेने पर इतर 
संपत्ति के साथ पुत्र को देने की रीति पिता ने 
बंद कर दी, किसे इच्छा नहीं रहती कि अपने 
पुत्र का कल्याण हो ? फिर यह केसे. संभवनीय 
है कि श्रीभगवान्‌ के-पास से परंपरा प्राप्त यांग 
प्रत्येक {पता अपने पुत्र को बतलाना भूल 
गया ? अब सूर्थ पक्ष का विचार कर्ये तो दीख . 
जावेगा कि उपनयन. के समय प्रत्येक पिता. 
पुत्र को सूर्योपासना बतळाता है। यानी वह 
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कर्मयोग के लिये अप्रत्यक्ष गुरू ही है। यह 
परंपरा अभी तक चलती है, पर सूर्योपासना 
का रहस्य जानने की सुक्ष्मरुद्धि क्षीण होते 
होते नष्ट हो गई। संध्यावंदन करना यानी 
आचमनी खड़खड़ाना, नाक धरना, टिचको 
और ताली बजाना इत्यादि एक कसरत ही है । 
इस कारण ऐसा कहना कि वह योग नष्ट हों 
गया ठीक होगा । गुरू परंपरा नहीं हुई । फिर 
सै रहस्य भेदी वुद्धि जगाने से कर्मयोग का 
पुनरुत्थान क्या नहीं होगा ? इस शोक के विषय 
विचार करते समय संध्यावंदन का महत्व और 
उस का सच्चा उपयोग समझने से मुझे अतीव 
आनंद हुआ । 

दीवाल के उस स्छोक पर दृष्टि थी और 
मन में ऐसे विचार चल रहे थे, ऐसे. समय एक 
हाथ दिखंलाई पड़ा, कुछ ऐसा आभास हुआ 
कि चह कुछ इशारा कर रहा है। इशारे की 
ओर तो प्रथम मेरा ख्याल आया नहीं, वह किस 
का हाथ था इसी वात की ओर प्रथप्र ख्याल 
था । इस कारण इशारे का अर्थ मैंने नहों 
समभ । परन्तु कई बार देखने पर भी कोई 
न दिखाई दिया । इसलिये उस इशारे के 
अनुसार चलने लगा । वह दिशा ज्ञानयोग की 
ओर थी, और उसका विशेष संकेत अठारहवें 
कमरे की ओर था, में उधर देखने लगा तो वहां 
वैसा ही एक हाथ खुली खिड़की में से उधर 
आने को इशारा कर रहा था, इन दो हाथों के 
कारण मुझे अठारहवें कमरे में जाना ही पड़ा । 
मेरे चित्त को आकर्षण करने वाले मेंने वहां 
चार स्छोक पढ़े । 

Car 


त्याज्यं दोषत्रदित्येके क#प्राहुमेनीषिणः। 


यज्ञदानतपः कमे न त्याज्य मिति चापरे॥७८,३ 
निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


यज्ञदानतपः कर्मे न त्याज्य कार्यसेवतत्‌ । 
यज्ञो दानंतपश्चत्र पावनानि मनीविणाम्‌॥७८, ५ 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यत्रत्वा फलानि च। 
कत्तेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमूचमम्‌॥७८, ६ 
इस अध्याय में गीता का उपसंहार है, इस 
में श्रीकृष्ण नै अजुन को अपने निश्चित मत 
बतलाये हैं 1 ऊपर के शोको में संब कमे दोष- 
वत्‌ त्याग देने चाहिये! ओर यज्ञ, दान और 
तप इन तीन बातों का त्याग नही करना 
चाहिये यह परस्पर विरुद्ध वाद दूर किया 
है । श्रीकृष्ण ने अपना यहां निश्चितमत दिया है 
कि “यज्ञ दान तप के समान विहित और 
पावन कम करना ही चाहिये / 
यह साफ दीखता है कि कर्म करना ही 
चाहिये । परन्तु वह कैसे करना यह न मालू 
होने के कारण अथवा माळूम भी रहा तो तद्वत्‌ 
आचरण न हो सकने के कारण यह कहने का 
मोका आता है कि कर्म ही न करना चाहिये । 
"नाच न आवे आंगन टेढ़ा'! मेरे विचारों का 
सारांश यह था कि-क्रमेयोगी श्रीकृष्ण, स्ये, 
मनु, इक्ष्माकु ओर जनकादिक राजाओं का 
उदाहरण देख कर विहित कमे करना ही चाहिये । 
अगर यह निश्चित हो गया कि करना ही 
चाहिये, तो वह कैसे करना और विहित कर्म 
कौन सा इतना ही प्रश्न बचा । परन्तु खामी जी 
ने पहले हो वतला रखा था कि में इसके विषय 
मेंबतलाऊंगा। इस कारण चे क्या वतळाचेंगे इस 
विषय में विचार करते करते में पुष्करणा की 
ओर चला गया । 
जब में स्मान के लिये उठा उस समय 
माळूम छुआ कि में गीताश्रम में नहीं हुं, बल्कि 
प्राकृतिक वेळी के मंडप में हुं, तो क्या अभी 


त्यागाहि पुरुषव्याघ्र त्रिविधःसग्रकीतिंतः७८,४ तक मैं केवळ आभास में दी विददार कर रहा था £ 
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` ताउर था तन 


६३२ 


ले०-श्रीयत पं० चेतराम जी शास्त्री । 


बहुत दिवस इत रह्यो कत्रहु नहिं तुव सुधि आई । 
क्षण साख्प-रस-आस्वादन महे दी विसराई ॥ 


- यातन-तन-सु व-भू लूःह्मो. दुखहूं नहिं सोच्यो । 


सुख गवित म॑ मूंद एर दिन ताप दबोच्यो ॥१॥ 


जूड़ः ३-र सा खटखटाति मम दांत पांति थी ॥ 
दिवनिशा नदिं जानि पड़ी चित चढी भ्रान्ति थी | 


तन. था ढुवळ, माल राहत गत वदन कान्त था ॥२॥ 


रोग व्यथ। सा मथा जात था यह तन मेरा । 
ऱ्ह अशक्त, नाहि, वक्त व्यक्त करता था मेरा ॥ 
ऐस गाढ अवसर पर मा ! तव पुण्या कृति । 
` झन्तडित हे रक्षा करतो थी मम नित प्रति ॥३॥ 
` शनेः शः कछु व्यथा घटी सुख खोळन लाग्यो । 
है मां ! हे माँ !! अकस्मात्‌ कहि रोवन लाग्यो ॥ 
` तापःतर सोसुदी आंखि मुकुलित है आयी । 
“माँ” “मां' मंत्रोचारण ने दीव्यथा घटायी ॥४॥ 
एक निशा में दुःखित दशा में पड़ा हुआ था | 


« दिन भर तेरा पुण्य नाम मा! रटा हुआ था॥ 


` ` समने मे सिरहान मेरे माथ हाथ घर तू बढी | 


f 


, चरणर्वा 


_भबहू जब कबहू क ऐहे। . 
इतन सत तब जननि स्नेइसर डूबि समे 


आहा | शीतल कर-स्पर्शने भोर घोर पीड़ामेटी ॥५॥ 
तत्र मुख-मण्डल की करुण कृति स्वसनिदारी । 


~ बष्सलत। चिन्तातुरता थी अतिभारी ॥ 


-दखत.हा माहि स्नेहमया आँखियां भरि आया | 


_दीवात्सल्य-स्नेहबून्द टप टप टपकार्यी ॥६॥ 


स्तेह पलिल- में म्न करि दुख भजन, पायो । 
स्नह दष्टलाहे अति पुर्नात हृ बलप्रकटायो ॥ 
आ.श्वासन सान्त्वना वचन सुनि धीरज आयो | 
आझीषपाइ कृतकृत्य. कहायो:॥७॥| 


~ 
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होवन परमानन्द्र मगन मन नहिं वचनीय | 
मोक्ष साख्य की चाहरहति नहि दुगैमनीय ॥८॥ 
जब जब भी कळु कष्ट होत हे तन मन केरो | 
तत्काल हे तव आतध्यान जनिनी वस तेरो | 
रहसि रहसि सव घटनाएं सन्मुख ह्वे आता । 
मनु ममतुच्छ हृदय को तब उपकार जनातीं ॥९॥ 
यह आय हो युद्ध-ताप ने जब सन्ताप्यो । _ 
दारुण दुस्सह दुःखगरल सिगेर तन व्याप्यो ॥ 
खुली आंखि क्षणभङगुरता जग की तव व्यापी | 
गवे गया विनशाय धाय तेरी सुधिजागी ॥१०॥ 
हे विपत्ति सहचरी ! जननि हे सव व्यापिनी । 

मेया ! स्वर सुधानिधि ! हे जीवित संजीवनी ॥ 
नाम रटन हू तुव, सकट मह देत सान्त्वना । _ 
ध्यान मात्र ह दुर ढुरात सब मन्द भावना ॥१०॥ 
भागाववरा जा महा अधम तुझ का वसरात । 

सरळ स्वर्ग-सोपान मूठ निज हाथां दृते ॥ 

ताहि निरि जो सुख चाहें मतिमन्द नीच, वे-- 
कदप कल्प ला पड़ रददगे नरक वाच व॥॥१.२॥ 


यदि जगदीश्वर कभी सिपारिश सुन सकता हे । | 


CEN ~ fn ड ~ ~ 
नदी ओर की, बस, तेरी सुनता, तेरी सुनता हे ॥ 


जनकी बाते जगउजनक तक तू पहुचाती |. 


उसे सिपारिश एक मात्र तेरी ही भाती ।।१३। 
दान पुण्य तव विमुख नहीं कुछ कर सकते हैं | 
बळ-पोरुष-अभिसान-उक्ति, अंध वकते हें ॥ 
नमो नमस्ते झुक्ति-दायिनी-परम तपस्विनी ! 
नमो नमस्ते जननि रूपिणी हे नारायाणि !!१४॥ 
बृद्ध जननि को देस्व काळ की आशंका से | 


हृ अधीर हिय फटा जात, भाविनी व्यथा से ||. 


ह करुणावरुणालय स्वामी ! हे जगदीश्वर ! 
जनान-स।/ख्य बस बना रह एसी करुणा कर ।।१५।। 


mb, 


9 —— 
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चैत्र सं १९७८] हट रु 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


छेखक-श्रीयुत मेधावत जगजीवन 


बमण js: 


हरण नाटक | 


छ 2 १ 


मुझे दौडने दो । [ दौडने जाता. है कि ही प्रसिद्धि होवे । (प्रकट) अहं तुम्हारी विद्वत्ता 


सामने से कर्मयोग को देखता है ओरल्ट्ट 
( मोहित ) होता है । ] 
प्रारब्ध--यह जंगल में मंगल कहां से! 
मरूभूमि में गंगाजल कहां से ! 
कर्मयोग कर्म के योग से ही तो। 
प्रारव्ध—अहा !! यह तो नन्द्नत्रन को 
कोकिला बोळ उठी । 
_ -कर्मयोंग--( रूवगत ) कोकिलया कोकिला 
बह तो चाट पडेगी तव जानोगे । (प्रकट ) मेरे 


तोते ? 


प्रारः्व - अहा ? कर्मयोग अभी हाजर होता 


~तो देखता कि उसके इतने २ प्रयत्न करने पर 


भी उसको सिद्धि का शंख फूकना पड़ता है 
तब इस प्रारब्ध को सामने आकर लक्ष्मी तिलक 
लगाती है । 

कर्म -( खगत ।) काले कोयले का 
( प्रकट | ) मैं जिसे खोजती हुँ वह प्रारब्ध 
क्या तुम ही हो? 

प्रारव्ध--( स्वात) इसके सामने जरा 
अगडं बगडं संस्कृत भाषा छाँट कर अपनी 
बिद्वत्ता से इसे लुभाऊं। शब्दों के ऊपर अनु 
स्वार रखें कि बनी संस्कृत ( प्रकट ) एवं वय 
स्वयं प्रारव्यम्‌ ' तुम्हारां कयां नामं हैं ! 

कर्मयोग --( स्वगत ) कैसी शेखो मारता 
है ? ( प्रकट ) मम नामास्ति कमिणी । . 

प्रारब्ध--(स्चगत) कर्मिणी ? यह तो मेरी 
अपेक्षा अधिक पढी हुई साळूप होती. है । कहाँ 


क्षात्र की मिट्टी पछीत न करें | लेकिन ऐसी 
पढ़ो हुई के संग व्याइने में ही तो मज्ञा है कि 


जिससे अपने नाम से नहीं तों सत्री के नाम से 
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सुनकर अति प्रसन्न हूं । क आ 
कर्म०-किन्तु भवतां मूखतां श्रत्वा अहं 
अतीव खिन्नाइसिम । FE 
प्रारव्ध-- खगत) इसके सामने दंभ दिखः 
लाने में भला नदीं ! पोळ खुळ जायगी । (प्रगट) 
यह तो त्वं अच्छं २ समभ जातीं तस्मात्‌ 
गे संस्क्रतस्य प्रयोगं करता हूं किन्त तुम 
अव अधिक नहीं समझ सकती इसलिये अपनी 
ग्रामीण बोली में ही चढे | 
कर्म (स्वगत) भद्र भद्र के भाई .पोळंपोल 
फसाये है। ( प्रकट.) नेव: अह .यीर्वा णवाणीं 
वक्त अवगन्त च. सवथा समर्थास्मि । भवद्भि 
स्तस्याँ भाषायामेव वक्तव्यम्‌ । TE .. 
प्रारब्ध--(खगत) मारडाला । यह तो माथे 
की मिली । ( प्रकट ) कुछ नहों, कुछ नहीं । 
अपनी बोली में ही चलने दोन?) . 
कर्मतो कवूळ करो कि बोलने में तुम 
हारे! ! 15 शक 
प्रारब्ध--कर्मयोग जैसे मर्द के सामने मूछ 
नीची करने में रज्ञा ! ! लेकिन-स्प्री के सामने 
तो सब कोई हारा हुआ है । क्यों ? कोई बोलता 
नहों.हे.? . : Ee ५ 
अच्छा तो तम कहाँ जाती हो? 
कर्मयोग--विवाह करने । 
प्रारव्ध - किससे १ 34 
कर्मयोग-कर्मयोग या प्रारब्ध इन दोनों 
में से जो कोई जवरदसूत निकलेगा उससे. तथा 
मेरी तावेदारी कबूछ करे उससे ।. . 
प्रारब्ध--( स्वगत ) यह धूर्ता . बड़ी जबर 
शर्त छे बैठी है । खैर ! भले भले आद 


आदमी स्त्री 
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के ताबेदार होते हैं तो मेरे बाप का क्या 
जाता है? वैसे भी कोंन देखने बैठा है ? (प्रकट) 
पर तम कमयोग से मिली या नहीं ? 

कम ०--जी हा । 

प्रारब्ध--उसने तुम्हारी ताबेदारी नहीं 
स्वीकार की ? 

कर्म०--बिलकुल नहीं। 

प्रारव्ध-महामूखं ! पर में कहीं लक्ष्मी 
तिलक लगाने आवे उसकी तरह मूह धोने 
के लिये जाने वाला नहीं । और यह तो सिद्धि 
के पीछे लगा है उससे विवाह कर तुम्हें पछ- 
ताना पढ़ता ! वाकी स्त्रियों का सत्कार वह 


- गंवार क्या जाने ? स्त्रियों की पूजा करना तो 


स्वयं मनु भी कह गंये हें । अतः क्योंकि में खयं 
कर्मयोग जैसे का भो सेठ हुं तो भी तुम्हारा 
तो पैर दबाने हारा दास हूं ' कर्मयोग का स्वामी 


“भी तम्हारा गुलाम ! कर्मयोग का भगवान्‌ 


भी तम्हारे पैरपडने के लिये भाग्यवान है। 
कर्म०- स्वगत) प्रारब्ध इस तरह पुरुषार्थ 
के पेर पड़ता है । 
प्रारब्ध--कमयोग जैसे किसी से कहंना 


` नहीं । पर मैं अब से तम्हारा ताबेदार हूं । छ 


अब दो विवाह का वचन । 
कर्म२-वाहरे मेरे चित्त के चोर । (स्वत 


` या बेवकूफ बने हुए ढोर । 


~ 


` प्रारब्ध-मेरे मुखचन्द्र की चकोर । 
कर्मयोग--बने तुम पक्क उल्लू के सरदार । 
प्रारब्ध-तेरी खातिर सब कुछ तैयार। 


घनै० -- 
तेरे पीछे हुआ में लट्टू । 
कर्मयोग वनै मेरे सवारी के रट्ट | 
प्रारव्ध—भ ठे बैठो मेरे मान खट्टू | | 
कर्मयोग--तू कर्म का प्रारब्ध ? ताबेदार | 
बने `. 
[कर्मयोग प्रकट दोता दै। ] 


ज्योति । 


[ चैत्र सं० १९७८ 


प्रारब्ध - (रूत्रगत) मेरे बच्चे इसे कर्मयोग 
ने छुलम किया । मुझे साफ ठगाया। उल्लू का 
पठ्ठा मुझे बना गया । 

कर्मे०-क्यो प्रारव्ध भैया ! कौन जवर? 
आखिर पुरुषार्थ के पेर छुने पडेन ? 

_प्रारब्ध - (खगत) ठीक है मेरे बच्चे ! मेरी 
भी दाव लगने दे। अभी तो चुपचाप ! (प्रकट) 
कर्मयोग ! पर यह स्त्रो का वेश किस लिये। 

कर्म ०--प्रथम तो तुमको ठगने तथा पुरुषार्थ 
के सामने घ्रारव्य को नमाने के लिये । 

प्रारव्धय--अब यह बात जाने दे और सच 
कहदे । 

कर्म०--कुरिडणपुर में विना इस वेशके 
प्रवेश करना कठिन है तथा उसके बिना 
रुक्मिणीहरण का पुरुषार्थं सिद्ध. होना अश- 
क्य है । 

प्रारब्ध--अरै ! पर मुझे द्वारका शीघ्र पहुं 
चना चाहिये लेकिन मुझे अभी जोर से भूख 
लगी है उसका क्या करना ? 

कर्म०- पुरुषार्थं कर । आसपास इस जंगल 
में खोजकर ऐसे बैठे रहने से या भूख २ चिल्लाते 
रहने से कुछ होने का नहीं । 

प्रारब्ध--अरे ! पर यहाँ तो सिद्धान्त हे 
कि नसीब में होगा तो वह स्वयं ही मूह में 
आगिरेगा । प्रारव्ध को करना होगा सो बनेगा। 

कमं०--अब भी प्रारव्ध का घमण्ड ? 
अच्छा. तब प्रारब्ध २ करने से कुछ मिलेगा या 
इस मेरे कर्मयोग के पुरुषार्थ से फलेगा वह 
अब तझे देखना है । [ जाते २ ] देखना कि 
यहां भी कोन जीतता है? [फल लेने जाता है] 

प्रारब्ध—मेरा बच्चा फट गया पर स्वयं 
ही बना है। अब मुझ प्रारब्ध का तुझे ही नन्दी 
बनना है और मुझे बैठे २ खाने को देना है। 
स्त्री बनकर मुझे उगा क्यों ? लेकिन अच देखा. _ 
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जायगा कि पुरुषार्थ के हाथ से प्राख्ध का 


काम सिद्ध होगा। 
[ कमयोग फळ लेकर प्रवेश करता है ] 


कम ०--ले देख । यह सहज पुरुषार्थ के पैर 
हिळाने से ही सामने के ही वृक्ष पर से फल 
ले आया हूं । बोळ, कोन ज़बर ? करने हारा 
कर्मयोग या बैठे २. जंभाई लेने हारा प्रारब्ध? 

प्रारब्ध--मुझे ज़रा खालेने दो । फिर वात। 
( खाते २) इसे इस प्रारब्ध को करना होगा 
या प्रारब्ध के लिये कमंयोग को पैर दुखाना होगा। 

कम०--हत्‌ तेरा भला हो ! ! यह पेट तुक 
सै भरा है या मेरे पुरुषार्थ से ? 

प्रारब्ध--ए अक्कलमन्द ? यह मेरे प्रारब्त्र 
में था सो तू वे पेसे का मेरा नोकर बना 
और इस बैठे प्रारब्ध को खिलाया | 
कष्ट कर कोई कमावेगा अरु बैठ कोई खावेगा । 


तजदेना फिकर चिन्ता किया प्रारव्ध का होगा ॥ 


कर्म०--आखिर तू ने भी मुझे बनाया खरा । 
प्रारब्ध--सो हम भी चुप और तुम भो 
चुप । आज से हम अव समझयये कि कर्मयोग 
से प्रारव्ध और प्रारव्ध कर्मयोग से सिद्ध होता 
है । अपना परस्पर सस्वन्ध फलता है और 
इतना गुम्फित)है कि एक की दूसरे के बिना 
नहीं चलेगी । और हम दोनों प्रभु के अधीन हें 
तथा परस्पर मददगार हैं । [कर्मयोग जाता है ।] 
प्रारब्ध--अब ज़रा थोड़ी देर यहीं आराम 
ले और फिर एक श्वास से द्वारका पहुंचजाऊँ 
खाने के बाद ज़रा नोंद लेने की मुझे आदत पड़ 
(गई है [ लेटते २] हे कृष्ण महाराज ! अपना 
काम आप ही निभालेना | [प्रारब्ध सो जाता हैँ] 
, सीन ट्रान्सफर । 
अक ३ रा । प्रवेश ३ रा । 
[ स्थान-द्वारका में श्रीकृष्ण भवन | ] 


_ [प्रारब्ध सोया हुआ है वहां श्रीकृष्ण आकर 
पेर दबाते हैं । ] हुआ है 


रुक्मिणी हरण नाटक । 
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प्रारव्ध-( नोंद में बकता है । ) मुझे जलदी 
श्रीकृष्ण को संदेशा पहुंचाना है । ह 
कृष्ण- छाया है यह प्रारब्ध कुछ संदेशा 
प्यारी पास से । करती होगी मेरी प्रतीक्षा 
रुक्मिणी शुभ आस से ॥ 
प्रारब्ध--(बड़बड़ाता है) पर अभी द्वारका 
कितनी दूर है? मुझे दौड़ने दो । 
कृष्ण--पहु च गया तू द्वारका हे भक्त! 
मेरी कृपा से । 
प्रारब्ध--( बड़वड़ाता है ) तीन दिवस में 
तो श्रीकृष्ण को रुक्मिणी कै मदत में जाना ही 
चाहिये । 
कृष्ण-तीन दिवस में रुक्मिणी का हरण 
में करूगा अब से । 
अंगरक्षक-द्वारकानाथ प्रभु ? इसकी चरण 
सेवा हम करेंगे। श्रीमान जी श्रम न उठायें। 
कृष्ण-गोवेद ब्राह्मण पालनाथ 
स्वयं लिया अवतार है । 
गो ब्राह्मणों की चरण सेवा, 
में सदा तैयार है॥ 
रोगी अनाथ अशक्तकोही . 
पालना मम धर्म है । 
मानेवा तिथि देव की, 
सेवा सदा शुम कर्म है ॥. 
इस थके हुए ब्रह्म अतिथि को मेरे आसन 
पर आराम दो और वह जगे तव तक योग्य 
उपचार करो । में अभी आता हूं । (जाता है ।) 
अंगरक्षक-जैसी आज्ञा | [ प्रारब्ध को 
उठाकर आसन पर ले जाते हें । ] न 
प्रारन्ध-( उठाया जाता हुआ) अरे ! पर 
मुझे शीघ्र द्वारका को दौड़ने दो । | 
[वारांगनायं (प्रवेश कर) काई नाचती है 
कोई चंवर करती है ओर काई पंखा करती है 1] 
प्रारब्ध-(जागता हुआ |) अरे ? पर. द्वारका 


चलान 
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कितनी दूर है? मुझे दौडने दो । 
[ घबराकर । ] हें !! यह में कोन हूं ? कहां 
हूं ? जागता हूं कि सोता हूं ? 
गायिका -- 
: गायन । 
यार मझे मारो ना नयनों के मारे । 
.कलेजा करो ना भ्र भङ्ग कटारे-यार०-- 
घायल हुई में मुख मलकान से 
पांगल, कोकिल से कण्ठ गुंजारसे, 
अधीन हूं आंख के इशारे-यार० -- 
प्रारव्ध-छोड़ मुझे छोड़ अरे मेरी मा रे । 
यार०--[ गायिका जाती है । ] 
प्रारब्ध-क्या में जीता हूं ? कहीं मर तो नहीं 
गया ? हें भैया ? में मर गया हूं ? कह 
दो न? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। [पास 
खड़ी हुई को |] हें ! भई ? में कोन हं । 
वारांगना--[ पंखा करती हुई ] अतिथि 
देघ। 
प्रारव्ध-स्या में देव होगया? तब तो अवश्य 
मर गया हँ और इस देवलोक में इन अप्सराओं 
द्वारा पहुंच गया हूं | में मनुष्य नहीं ? 
बारांगना-आप जैसों को मनुष्य कहा जाय 
प्रारब्ध-लो सुनो हाय २ यह तो निश्चय 
हुआ कि में मरकर किसी देवलोक में जन्मा हूं 
अरे ? पर मुझे तो जरा भी याद नहीं आता कि 
मैं केसे मर गया ? जङ्गल में सो गया था नहीं 
मर गया हुंगा ? लेकिन मुझे तो ऐसा क्या हुआ 
होगा कि में इस तरह यकायक मर गया ? सांप 
काटा होगा सांप ? और इसी से ऐसा का ऐसा 
नींद में ही चढ़ होगा मेरा बाप | [घबराता है ।] 
_वासँगना=्अतिथिः देव ? आप पांगल ते! 
नहीं होगये ? 


. 5 प्रारव्ध-वम मुझे देव कहती हो इस से तो 
मैं पागल नहीं हो जाता हूं । मुझे देव चनना है 


~ 
> 


आइए र ऱ्या 


ज्योति । 


मेरो मैया ? किन्तु मेरे जेसा कोई इस तरह 
जीता ही मर जाय वह॑ पागल न हो जाय तो 
और क्या हो जाय ? हाय हाय ! पर मुझे किसने 
जळाया ? मेरे पिण्ड किसने दिये? जो इस 
प्रेत में से देव बनने की गति हुई ? मगर अपना 
सूह तो देख छू कि में या कोई दूसरा बन गया 
हँ? [ आइने में देखता है।] में हूं जैसा का 
तैसा । मर गया, मरचुका तो भी ऐसा का 
ऐसा रहा ? खैर भाई ? कहते हैं कि मरने के 
बाद सूक्ष्म शरीर कायम रहता है; लेकिन मुझे 
यहां आये हुए कितने युग बोत गये ? 

वारांगना--युग कहाँ से ? आप अभी ही 
यहाँ आये हो । 

प्रारब्ध 9--अरे भगवान्‌? तब तो में थोडी 
देर में मर गया हं-लो। पर ए शांखिनियों ? 
तुमने मेरा यहां हरण किया है किन्तु वहां 
रुक्मिणी का हरण होगा उसका क्या ? हैं 
रुक्मिणी ? हाँ । मरकर भो अच्छा याद्‌ आया। 
देखू - उस रुक्मिणी से दीं गई हुई प्रेमपत्रिका 
है या नहीं ? में मरा और जळा हुंगा तो चहं 
भी जल गई होंगी । [ देखकर निकालता है 
ओर खुशी से उछलता हुआ । ] हत्‌ तेरी की 
में नहीं मरा नहीं जळा | खुश होवो दुनियां 
के लोगों ? प्रारब्ध मरा हुआ दीखे पर मरा 
नहीं । [ वारांगनाओं से ] कहो तम मुझपर 


मोहित होकर मुझे यहां ले आयी* हो ? लेकिन 
प्रारब्ध किसी से व्याहता ही नहीं । मुझे. 


तुम्हारा इन्द्रळोक या देवलोक नहीं चाहिये 
मुझे तो श्रीकृष्णलोक चाहिये। श्रीकृष्ण का 


दर्शन चाहिये । बस, मुझे जल्दी द्वारका दौड़ते. 


दो और श्रीकृष्ण से मिलने दो-। [ दौड़ता है 
कि श्रीकृष्ण का दशन होता है ] 
कृष्ण--भाई प्रारब्ध? __. 

- प्रार्ध--ए मेरे नाथ ? मेरे प्राशु ? मुझको 
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तुमने अपनी माया में फसामारा । क्षमा करो 
मुझको अबतक अपने प्रारब्ध नाम का अभि- 
मान था और कहता था कि किया प्रारब्ध का 
होंगा; पर अब कहता रहूंगा कि-- 


, नहींप्रारब्ध फलने का करम भी सिद्ध नहीं होगा 
गहन भगवान की माया किया श्रीकृष्ण का होगा 
लो--महाराज ? यह पत्रिका । और उसके 
योग्य अमल कीजिये । 
कृष्ण-[ पढता है और अंगरक्षक से ] 
बलभद्र को बुला लाओ । [ अंगरक्षक जाता है । 
रुक्मिणी कुमुदिनी ? घ्रेयंघरो । तुमपर छायी 
हुई निराशा की अमावस्या को यह चन्द्र अब 
अल्प समय में दूर करेगा और तुम्हें पूर्णकला 
से खिलावेगा । प्रारब्ध ? तू भी कमयोग की 
, नीति स्वीकार कर कुरिडणपुर को जा और 
- मैने उसको सब सूचना की है तदनुसार सहा- 
यक हो । 
प्रारव्ध-जैसी आज्ञा । 'पहनकर साड़ी 
यह प्रारब्ध भी तैयार ही होगा। 
कर्म का साख देगा पर किया प्रारब्ध- अरे 
भूला । किया श्रीकृष्ण का होगा ॥ 
झक मारते हैं मेरे दुश्मन ! अभी में नहीं 
मर गया हूं ! ! [ जाता है।] 
बलदेव--] प्रवेश कर। ] भैया ? 
अनुरोध है ? 
। कृष्ण--रुक्मिणी हरण की अन्तिम बाजी 
' जीतने के लिये में अभी ही जाता हं। 
बळदेव--मे सब लश्कर की व्यवस्था 
फौरन करता हूं । 
छृष्ण--बिना रक्तपात के सिद्धि प्राप्त करना 
ही मेरी मुख्य राजनीति है और इसीसे मेने 
ऐसा प्रबन्ध किया है कि शत्रुओं के साथ ऐसी 
लढाई करनी ही नहीं पडेगी । 


क्या 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


ह... कितनी बार विवश होकर 


Es, Sa द 
~ आयी 
लड़नां पड़ता. है फिर इस म [रगो 
ने पूण तैयारी कर रखी होगी अतः आप चाहे 2 
जो कहें किन्त हम तो छाया की 7 
की काया के पीछे हाजिर रहँगे । ER 1 
प्रतापी प्रजा श्रीकृष्ण के चरण में घन तथा 
प्राण आदि सवस्व समपण करने को ह a 
तय्यार हैं । देखो--यह यदुवंश श्रेष्ट अपर्द 
नगरसेठ अपनी सेवा अर्पण करने को 
पहुंचे । ond 

नगरसेठ--हमारे महाराज द्वारकाघीश 
श्रीकृष्ण के चरण में इस लढाई का सम्पूर्ण 
खच देने को हम द्वारका की प्रजा तैयार 

कृष्ण--धन्यवाद्‌ तुमको मेरे यदुवंशीय 
राजभक्ता ? 

कुमारिकाएं--( प्रवेश कर) करने को 
उपचार घायलों का हम खाथहि आवेंगी। | 


दयारूप देवी वनकर हम वीरन प्राण वचावेंगी । 
तन मनधन सब अर्पण करके निज कर्त्तव्य वजाचेंगी 
स्वतंत्रताहित प्राणापण कर नाम अमरकर जावेगी 
कृष्ण--यह युद्ध स्री जाति की खतंत्रता 
कायम रखने तथा उनके प्रेमविवाह की पवि 
तरता स्थिर रखने के लिये है खो अपने देश 
की स्त्रियों को ऐसे स्त्री-उद्धार के काय में लगी 
हुई देखकर में अतीव प्रसन्न होता हूं । भारतीय 
स्त्रियों में ऐसी भावनायै स्थिर रहें। FR 
कुमार--(प्रवेश कर) महाराज ? में बालक 
हूँ और इसीसे लश्करी नियमानुसार भरती 
नहीं हो सकता तो भी मेरे कहने से मेरी वृद्ध 
माता ने मुझे ऐसे उत्साह के वचन कह भेजे 
हें कि में उनके कुक्षि का एक पुत्र श्रीकृष्ण 
की तथा देश को सेचा करते हुए मरू या नाम 
अमर करू तभी एक पुत्र को ही जन्म देने वाळी 
माता का निज अवतार सफल हो इसी लिः क 
अपने धर्मयुद्ध में मुझे शामिल करो) 


fe 
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कृष्ण--लेकिन नियमानुसार तेरी वृद्ध- 
माता का तू एक मात्र आधार पुत्र होने से तुझे 
लढाई में नहीं लेजा सक्र गा । 
कुमार--तो मेरी मा कहती है कि में अप- 
घात करू गी कि जिससे में उसका पुत्र खुशी 
से लढाई में शामिल हो सकू गा | 
कृष्ण--शावास ! ! यदि मेरी प्रजा में सेरे 
लिये तथा स्वदेश के लिये ऐसी प्रबळ भक्ति है 
तो सचमुच में द्वारका का तो क्या किन्तु 
भूमएडल का ईश हो सकू गा । 
सबलोग-- 
निजवुद्धिबल,चारित्र्यवळ अरु ध्र्मचल से आपंहो। 
ईश्वर सद्श पावेंगे पदवी अरुजगत में नाम भी ॥ 
स्मरन चिह्न समान घर घर मूर्ति होगी आप की । 
माला जपेगा जग सभी यह आपके सुप्रताप की॥ 
कृष्ण-- गायन । 
प्रजा संतुष्ट सुभक्तिमान । 
उनके राजा का कल्याण ॥ _ 
खिलाओ देश राज्य अभिमान | 
फिर तो ठोकरमें आसमान ॥ प्रज्ञा? 
उत्तेमन्याय नियम शिक्षण से। 
अस्त्रशसत्र बलबान ॥ 
प्रजा देशअरु राज्यचरण में, दे दें प्रिय संतान । 
होवें कुरबान । मिलावे मान । प्रजा० -- 
[ प्रस्थान ] 
अंक तीसरा । प्रवेशा चौथा । 
[ स्थान-कुरिडणपुर का उद्यान महिल । ] 
[ पुरुषत्रा में रुक्मिणी तथा स्त्री वेश में 
प्रारब्ध. और कर्मयोग प्रवेश करते हैं । ] 
कमंयोग--बहिन रुक्मिणी ! रुक्मैया 
शिशुपाल- आदि उल्लुभो को अन्या बनाने के 
लिये तुम चान्दनी रात में से बनी हो. प्रभात 


काळ क 
प्रारष्त्र--भोर शिशुपाल को उल्ळू बनाने 


ज्योति | 


[ चैत्र सं० १६७८ 


के लिये में दो प्रहर में बना हूं रुक्मिणी रूप 
सायं संध्या । 
करम०--वैसे रुक्मैया उल्लु के 

सिद्धि रूप रात्रि । 

रुक्मिणी--किन्तु भाई ? कर्मयोग प्रारब्ध 
रे बदले जवः तुम पहिचाने जाओगे तब बह 
ए तुम पर न जाने कैसा जुलम गुजारेंगे । 
प्रारब्ध--उसके लिये तुम निश्चिन्त रहो । 
क्रष्ण कृपा से उनसे हमारा एक चाळ भी टेढ़ा 
नहीं होसकेगा । बहुत करेंगे तो तुस्हारे बदले 
शिशुपाल के नसीब में उसका यह फूरा हुआ 
प्रारब्ध दीखेगा । 


लिये मैं 


७, 


$ 
मे 
दु 

2 


कर्मयोंग --और उस रुक्मैया को यह उस 
का फूटा हुआ कर्म दीखेगा । वस अव तुम 
प्रस्थान करो | वाग के पीछे श्रीकृष्ण ने गुप्त 
रूप से रथ तैयार रखा है उस में बेठकर द्वारका 
पहुच जाआ । 


रुक्मिणी-यह ळी । जिसके लिये मैं 
आतर थी वह सिद्धि बहिन ही आती. हुई 
दीखती है उसका अपने रहस्य की कुछ खबर 
नहीं । में अभी एक ओर खड़ी रहती हूं । तुम 
अपना अभिनय अच्छा कर -दिखलाना कि 
पीछे में उसे..अपने साथ ले: जाऊंगी-। | एक 
ओर खडी रहती है | कमयोग प्रारब्ध लाज 
काढकर खडे होते हें । ] 

सिद्धि--{ प्रवेश कर । ) हे भगवान..! आज 
हमारे दुर्भाग्य का दिन आ पहुंचा । 

रुक्मिणी--( स्वगत ) श्रीकृष्ण 
सोभाग्य में परिबतित करेंगे । 


उसको 


सिद्धि--अब कैसे बचूगी ? उन पापियों ट 


के पंजे में से किस प्रकार छूट्र॑गी? ˆ .. 
प्रारब्ध--( ख०) धीरज धरा बहिन £ किया 
प्रारब्ध का--अरे ! कृष्ण का होगा .। पुरुषं 


पुरुष से ब्याहैगा । 
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सिद्धि--[प्रारब्ध को लिपट कर |] रुक्मिणी 


बहिन ? अब हम क्या कर सकंगी ? 
प्रारब्ध--खु शी से नहीं तो ज़वरदस्ती से 
और सज्ननों के दुश्मनों को ही अन्धे बनाकर 
व्याह बैठेंगी । और क्या करेंगी ? [ हिचक २ 
कर रोती है । ] 
सिद्धि--वहिन ? पर क्यों इस प्रकार 
हिम्मत हार बैठी ? प्रतिज्ञा से डर गयी? 
प्रारय्ध--हाँ बहिन? अधिकार के सामने 
बुद्धिपना किस कामका ? 
सिद्धि-हेप्रभु ? यह मैं क्या खुनती हूं? 
रुक्मिणी बहिन जैसी कृष्ण प्रेम में पागल भी 
इस प्रकार डरकर फिर गई ! ! 
रुक्मिणी-भोली बिचारी चकोरी ? सुधा- 
चन्द्रिका में सन्देह का विषदेखती है। | 
सिद्धि-- _ 
संड़तज दें दीपका क्या वह पतंग उर मृत्यु से । 
अंगार खावें मीन क्या मुखमोड कर पीयूष से॥ 
आंखें कुमुदिनी चन्द्र से क्या मूदना है चाहती । 
जो कृष्ण मुग्धा रुक्मिणी शिशुपाळको है चाहती 
रुक्मिणी--( स्वगत ) कभी नहीं ? उलट 
ऐसा कहें कि रुक्मिणी शिशुपाल को चाहने 
की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करती है । 
सिञ्चि--( कर्मयोग से) अरी वहिन? पर 
तू इस प्रकार मौन होकर क्यों खडी है? इस 
अपनी सखी को कुछ समभा कि जिससे इस 
तरह कृष्ण प्रेम का भंग करने तथा शिशुपाल 
का संग करने को तैयार न हो । 
कर्म०--( स्वगत ) कुछ वोलूगा 
आबाज पहिचानी जावेगी तो प्रेम के भंग के 
स्थान में इस नाटकीय रंग का भंग हो जायगा 
[ प्रारब्ध ] को दूर ले जाकर । ] समझी ? तुम 
शिशुपाल से न विवाह करो! 


प्रारञ्ध--नहीं जी ? में तो अब उसके घर 


जाऊंगी ही । . 


सक्मिणी हरण नाटक | 


हि 
आर 
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रूर्म--अरी सखी? हठ मतकरो `| 
प्रारब्ध--हठ क्या ? मैं तो छठ फिराऊंगी ही । 
कर्म--पछतावोगी । त” गरक 
प्रारब्ध--पछतावेगा मुझसे व्याहने वाळला । | 
कर्म-दुःखिनी होगी । 
प्रारट्ध-दुःखी होगा फूटे प्रारव्ध की 
शारण लेने हारा । वस अब तो वह शिशुपाल 
शिशुपाल ही । मेरे प्रेम बिल्ली का चूहा, मेरे 
स्नेह दीपक का कीट तथा मेरे प्याररूप शिकारी 
कुत्ते के फंदे में फसा हुआ हिरन! ! सिद्धि 
बहिन ? तुम भी अघ कर्म को छोड दो और 
मेरे भाई के साथ सम्बन्ध जोड दो | 
_ सिद्धि-रुक्मिणी वहिन ? इस तरह प्यार 
का व्याभिचार न किया जाय ! अभी समय 
है। चलो-किसी उपाय से यहाँ से रफचक्कर 
हो जाये । | 
: प्रारब्ध--अर्‌्रर ] ! यह तुम क्या बोली ? 
हम उच्च कुल कन्यकाओं से भंगा जायगा ? 
तव तो मा वाप तथा!मुख्बी भाइयों के नाक 
न कट जायगी । दुनिया में अपने लिये कया 
कहीं जायें । कहेंगे कि भाई ! आजकल की 
कन्याए विगड़ गयों। चिट्टी पत्री लिखकर 
पुरुषों के पीछे चुपचाप भग गर्यौं । 
सिद्धि-दुनिया दो जवान से बोलने बाली 
दिवानी- है कितनी बार वगेर समके गडरिया 
प्रवाह में वह जाने वालो है । वह चाहे जो कहे 
मगर हम बुरा क्या कर रहे हैं ! प्रेम विवाह के 
अरत फँवारो में आद्र करने के बदले मुरब्बी 
वडे, भाई वन्धुजन हमको बलात्कार से राक्षसी 
सख्ताई की हवेली में फेंक दें तो वह उनके 
मुरब्बीपने को सगाई नहीं किन्तु कसाई की 
क्ररताई है । जो वडे जन गाय. वकरी समान 
रही हुई पुत्री को भी अपने -खार्थ रूपी विक- 
राळ व्याघ्र के मख में डालें तो ऐसी अबस्था. 


६४०: 


में गाय बकरियां भी सोंग उठाकर बचकर 
छटजाती हैं । उसको सैतान भले ही बुरा कहें 
किन्तु भगवान तो उसका जरूर भला ही करेगा 
तुम चाहे जो कहो मगर में यहाँ से भग जाने 
धाली हूं । 


प्रारब्ध--तो में अभी ही तुम्हारे और 


अपने भाई को सूचना देने जाती हूं। चलो, 
सखी ! [ कर्मयोग से-खगत । ] एक ओर खड़े 
रहो ओर तमाशा देखो । 
सिद्धि --इस अन्तिम समय श्रीकृष्ण या 
कर्मयोग मुझे नहीं बचासकेंगे तो हे भगवान ! 
तेरे साथ ही में भरकर आत्मलञ्च करूगी पर 
यह देह सक्मैया को तो नहीं २ और नहीं ही 
व्याहेगा । चे पापी जरूर मुझपर बलात्कार 
कर गे ही सो हे प्रभु | यदि अव तू मेरो म 
में नहीं आवेगा तो मुझे अपने प्राण देने पडेंगे। 
[कण्ठ गद्दग. हो जाता है त्यों ही रुक्मिणी 
प्रकट होतो है।.] 
__ रुक्मिणो- सबर सुन्दरी ? 
<सिद्धि-- अच्छा ? यह सोन्द्य. का सागर 
दया का दिवाकर अचानक कहाँ से उतर पड़ा? 
„ प्रारब्ध ( खगत ) सातवे आसमान से । 
सिद्धि- | रुक्मिणी ] तुम कोन हो? 
- रुक्मिणो-तम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम 


को चचाने तथा व्याइने को अवतीण “हुए हैं. 


भगवान ही.तो ।। - 
द्वि-[ खगत ] यह है सत्य या खप्न ? 
कहते हैं कि संकट समय भक्तों को भगवान 


इस तरह दशन देते हैं। अब में क्या जवाब 


दु! धर्म संकट आ पड़ा | 


रुक्मिणी--अब शीघ्र मेरे साथ चलो और 


स्वग का सुख लो । 


'सिद्धि--[ हिचकती हुई । ] वा 1: 
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' ज्योति । . 


गोग--[ खंगत ] यह तो काम शका. 


रुक्मिणी--अब किन्तु विन्तु जाने दो और 
जो चाहा वह होने दो । 
सिद्धि-किन्तु क्या मुझे कमयोग नहों 


मिलेगा ? 
इस भगवान्‌ से भी वह कमयोग ज्यादा- 


है ? वस तब मैं फिर अदृश्य हो जाता हूँ । 
सिद्धि--नहीं नहीं महाराज ? [ वस्त्र पकड़ 
रखती है । ] र 
कर्म--[ स्वगत ] यह तो बाजी विगडी.। 
रुक्मिणी-सो मुझे व्याहने तैयार होजाओ 
नहीं तो फिर रुक्मैया है ही। 
सिद्धि ~ नहीं नहीं । वह रुक्मेया तो नहीं 
हैं । [ खगत ] क्या करू ? यह तो स्तुति करके 


फस गई । 
रुक्मिणी--मुझे बुलाकर फिर यह. ढोंग? 


घस तो में अद्वश्य हो जाता हूं । 
सिद्धि- नहीं २। मेरी कसम! यंदि मेरे 
भाग्य में कर्मयोग नहीं ही हो तो फिर में- | 
कर्म-हाय हाय ! ! अब क्या करू?  . 
रुक्मिणी-कह डालो न कि लाचार हूं।. 
सिद्धि-तुम्मारे साथ आऊंगी । 
रुक्मिणी—आऊंगी ही नहीं किन्तु कह दे 
कि व्याहुंगी । बाकी मुझे ज्यादा फुरसत नहीं 
मैं भगवानः भी यहां फस जाऊंगा । यह तो 
तुमने -चुळाया तब मुश्किल से [.आग्रह से] 
आया हूं । नहीं तो पुनः अन्तर्ध्यांन होता हूं । 
सिद्धि--ठहरो । ठहरो । में आती हुं ॥ 
कर्म-[ भ्रम. में ऊँचे स्वर से । ] गई, गई। 
यह सिद्धि पागल हो गई । 


प्रारव्ध-भगवान. मे भूली पडी। मुग्ध हो गई | 


सिद्धि--[ कर्मयोग के स्वर से चकित हो 


कर ] यह स्वर तो परिचित ? बस । यहाँ. 
- कुछ गहरा रहस्य है। ओत्‌ तेरे की.!! यह. 


पुरुषावेश. में रुक्मिणी: बहिन ही- है ये. दोनों 


जने वे ही हें । मुझको जब इन्हों ने; अबतेकः 


| कत्र संग १६७८. ॥ 


हा 


.. ०४८४३ 


चैत्र सं> १९७८ ] 


बनाया तब अब में भी उन्हे खूब बना चिड़ा- 
कर रुक्मिणी बहिन के साथ विदा होऊ! ! 


[ रुक्मिणी से-प्र कट । ] मेरे स्वामी प्रभु ? मुझे 
अब तुम मिले हो तो फिर मुझे कमयोग का 


कुछ काम नहीं । 

कमे०--मामला हाथ से गया । प्रारब्ध ! 
बस में अब प्रकट होता हुं। 

प्रारव्ध--ठहरों । ठहरो । सयानी माके 
लडके ? ऐसा अब स्त्री में से एकदम पुरुष 
बनना सहंल नहीं । 

रुक्मिणी--[ सिद्धि से। ] भले तब चलो 
और कर्मयोग का सम्बन्ध तो डो । 

सिद्धि-जी हाँ-मेरे नाथ ? आप कर्मयोग 
की अपेक्षा कई दरजे खुन्दर, रखीले, रंगीले 
छतीळे तथां मन हरने बाले हो | 

कम०--हैं हें हें हें ८ 0 

सिद्धि--अव मुझे कमयोग मिलेंगे तो भी 
मैं उनको जबाबदे दू गी नहीं । 

कर्म०--हाय हाय ! ! यह तो बाजी हाथ 
से गई | हांसी करते फांसी भई। 

_ प्रारव्ध--चौवे जी वनने गये छव्वे जी पर 

हो गये दुब्बे जी। 

सिद्धि-[ कमयोग से ] रुक्मिणी बहिन ? 
जो कुमार सखा कमयोग तुमको अव मिलें 


तो उनसे कहना कि “तुम अब सिद्धि की 
आशा छोड दो और जैसे होवे वैसे खी बन 
कर रहो । 


करम ०--बाह ! मैने इसे बनाया या यह मुझे | 


` बना रही है ? 
प्रारब्ध--ए उल्ल ? सिद्धि तो बडे २ मुनियों 
को भो बिचलित कर देती है । 
रुक्मिणी-प्रिये ! अवचळो । 
सिद्धि-हां' चलो । मेरे नाथ, स्वामी 
. भर्ता; पति, कान्त । ` 


Ey 


IT 


. माया तथा दासियां। ] 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रुक्मिणी हरण न कौ 


कर्म०--कान्त, धनी, खॉविन्द आदि 
शब्द हो उतनेहडाटी। 
सिद्धि -- गायन । for 
मदन मोहन प्यारे ? मैं मोहितं हुई | | ह 
मोहित हुई, फंदेमें फस ही गई ॥ मदन | 
न था जानाकि ऐसा दिल अचानक वद्लेजायैगा 
तुमारी मोहिनी सूरत में उसको भूल जायेगा . 
उस आशक के कळेजे में खवर यह गराळ ही होगी | 
विचारे की अरे हाय री ? बुरी कैसी दशा होगी _ 
जकर देना दिलासा पागल को कोई॥ मदन 
[सिद्धि और रुक्मिणी जाती हैं ।] | 
सखी--[ प्रवेश कर। ] रुक्मिणी. वहिन! | 
विवाह की सव तैयारी हो चुकी'है सो कुळ 
देवी के दर्शन करने कों चलो | मार्यमेंया बाहर 
राह देख रही है । 
प्रारव्ध-[ कर्म से ] सिद्धि वहिन ? चलो 
और इस घागरा पलटन की मौज भी देखो । 
“फूटा है कमं अरु प्रारव्ध , यही दोनों को 
दिखने दो। खोलकर कणठ रोयेंगे, किया प्रारब्ध | 
अरे भूळा । श्रीकृष्ण का ही हो ॥” 
[ प्रस्थान। ] 
अंक तीसरी । प्रवेश पाचबां । _ 
[ स्थान कुरिडनपुर में आम्विका मन्दिर । ] 
[.पात्र-रु कमैया, भीमक, शिशुपाल, सेना, 


रुक्मेया-फतेह । वेडा पार ! आज हम 
आपस में सचमुच साले होन हार !! वह. 
रुक्मिणी और सिद्धि आती है । मया 
[प्रारब्ध तथा कर्मयोग प्रवेश करते हैं |. 
प्रारब्ध माया के चरण छूता है । ] च्या दन 
माया--[ सिर पर हाथ रखकर | ] बेटी ! 
अखंड सौभाग्यशाली तथा पुत्रवाली हो। | 
कर्मयोंग--[ स्वगत ] प्रारब्ध को 
का पुत्र मिलने का अच्छा अशीर्वाद घट रहा दै 


६४२ 


ज्योति । 


[ चैत्र ख० १९७८ 


£ माया-मेरी पुत्री बुद्धिमती !! आखिर 
मेरे कुल की लाज रखी । 
रुक्मैया-वहुत बुद्धिमती ! बहुत होशियार 
फरज निज बाप भाई कुछ तरफ पूरी बजाई तो 
सुहाई कुक्षिमाता की । FR 
प्रारब्ध... --- ..-...खुषुत्री हो तो ऐसी हो ॥ 
रुक्मैया -वहिन ! अव यहाँ लाज: काढने 
की क्या जरूरत है ! 
माया=भले काढे ! मेरी पुत्री पेर कहीं 
किसी की नज़र न पडे ! ! तेरे दुःख लू ओर 
दुश्मनों के आंख में राई नमक डाळू । 
` -कर्म०--मायामैया ? अबतक! हम- दोनों 
जनियों ने व्याहने के लिये अपने भाइयों के 
बिरुद्ध उद्दरंडता की उसके लिये. हमें शरम 
लगती है । 


प्रारब्ध--जी हाँ! !. हमने उनको बहुत 


सताया है.। 
शिशुपाल--कुछ नहीं कुछ नहीं 


आखिर तुम्हारे इस सञ्चरित्र से हम बहुत ही. 


प्रसन्न हो गये हैं । 

रुक्मैया-थौर इसलिये गया चीता सब 
माफ करते हैं। ए कृष्ण, कर्मयोग ? आज से 
तुम उंडे वफ जैसे बनकर-बेठना और इन अप्शा 
राओं से व्याहने का स्वप्रलेना । ए प्रारब्ध ? जो 
तू आज यहां हाजिर होता तो तेरा मैं पंचांग 
फाड़ डाळता। 


प्रारब्ध--( स्वगत ) चुप रहो मेरे चरण. 


के चेलों ? प्रारब्ध का पंचांग तुम्हारा ढंढोरा 
पीटने के लिये हाजिर है । (टी 

` भीमक- (प्रवेशकर ) पुत्री पुत्री, ? में 
अन्तिम समय कहने आया हूं कि मेरे लिये तू 
अपनी कृष्ण तरफ की भक्ति छोडना नहो।.. 


ड़ 


> 


के शड 
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वाय पते नाजुक समय द्वेषाझि 
खुट लिये यह्‌ आया १ ° Herts Yon - 


रुक्मैया--पिताजी ? फिर तुम्हारा मगज 
फिर गया क्या? उस दिन छोड द्या उसका 
यह फल? 
नहीं मुझको ज़रा परवाह, में कहता हूं चळेजाओ. 
चतुमु ज ही बना दू गा 

प्रारब्ध--(खगत ) सपूतर हो तो - ऐसे 
हो! ! ! ! ( प्रकट ) में स्वयं पिताजी को सम- 
भाती हं । 

रुक्मेया-शाबाख वहिन ? शाबाश । 
नहीं कोई सुबुद्धि में, जगत्‌ में रुक्मिणी जैसी । 

माया-मेरे कुछ की यह उजिआळी-. 

प्रारब्ध--( स्व ) सुपुत्री हो तो हो एसी ॥ 
[भीमक को दुर छे जाकर. ] भीमक महाराज? 


k 


र 


घवराओं नहीं । ईश्वर कृपा से रुक्मिणी बहिनी . 


तथा सिद्धि दोनों श्रीकृष्ण के चरणकमल में . 


सकुशल पहुंच चुकी होगी में - प्रारब्ध. तथा 
यह कर्मयोग उन्हीं के बदले इस वेश में हैं । 


भीसक--भरे वाहरे तम ! ! तमने तो श्रो-. 


कृष्ण का काय खूब पार उतारा। 

रूक्मैया--( दूर से देखता हुआ ) वहिन 
वुढे को खूब पिघला रही हे किसी की ऐसी 
हिन ? 


प्रारब्ध - ( भीमक से । ) प्रारब्ध तथ कर्म 


श्रीकृष्ण के अधीन हीं हैं । श्रीकृष्ण की इच्छा 


तथा कर्म सिद्धि पार डालवे के लिये ही हमारी 
जिन्नगी है ।. अब हमारा थोड़े समय में प्रकट 
होकर भाग जाने का प्रसंग आवेगा आप यहाँ 


से जाकर हमको वचा लेनेका योग्य प्रबन 
कर रखें । 


सीमक--ध्रन्य _षुत्री.!. धन्य. ! ! सौभाग्य 


से योग्य वर प्राप्त कर तू ने आखिर मेरा कुल ८ 


तारा और यथेष्ट पार उतारा । [ जाता है | ] 
कमैया जीती रह बहिन ? बुडे को कैसा 


हंसते २ लौटा दिया न ? अब तुम दोनों कुल. 


के क ७0 1 
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रुक्मिणी हरण नाटक । ५-० 


ST mesmo ae 


देवी का दशन कर छो कि पीछे विवाह समा- 


रंभ कराया जाय। 
प्रारव्य --[ स्वगत ] विवाह समारंभ या 


विनाश समारंभ ? आओ सिधि बहिन ? अव 
देखा जायगा । [ मन्दिर में जाती हें । ] 

रुक्मेया-इस समय मैने उस कालिया 
को कैसा धोखा दिया है। 

शिशुपाल--बिचारा नम ही मन गुन गुनाता 
होगा ! ! जासूस वन २ कर व्याहने आया था। 

प्रारव्ध— हे जगदम्वे ? मुझे इस शिशुपाल 
के साथ ही व्याहदेना । 

करम और मुझे इस रुक्मेया के साथ ही। 

रुक्मैया--फतेह वेडा पार ! ! अव किसकी 
मजाल ! चळो-पुरोहित जी ? अव कराओ 
हरूतमिलाप । [ शिशुपाल के साथ प्रारब्ध 
और रुक्मैया के साथ कर्मयोग जुडाते हैं 1 ] 

पुरो हित- अ~अ--अशुभमुहुत्ते ` अशुभळञ्चः 
अक्षय अ-अकल्याणं अ-अ-अनारोग्येन न 
शुभं भवतु । 

शिशुपाल-रुक्मेया-[ हाथ दवजाने से 
ऊंचे नीचे होते हुए । ] यह पुरुष है या सत्री ? 

रुक्मेया-हमारे हाथ की हड्डियां हो गई । 

सेनापति--[ प्रवेशकर । ] अरे, सत्यानाश! 
रुक्मिणी बहिन तथा सिद्धि बहिन दोनों को 
कृष्ण लेजारहे हैं और अपनी सेना बलदेव के 
हाथ से हारती हुई मारखा रही हे । 

शिशुपाल--रुक्मेया-हैं तब ये कोन ! 

प्रारब्ध-- [ शिशुपाळ से | ] यह मैं तेरा 
फूटा हुआ प्रारब्ध । 

कमयोग--[ स्क्मैया से। ] और में तेरा 
फूटा हुआ कर्म । 

रुक्मेया-ए दगा ! दगा ! 

शिशुपाल पकड़ी दुश्मनों को और ले 
आओ सिद्धि रुक्मिणी को । 


[ सब का प्रस्थान । ] द्रनछफर । 
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अंक तीसरा | प्रवेश ६ ठा 9०2 ” 

[ स्थान-द्वारका में विवाह मण्डप 1] ¬ 

[ युध होता है । श्रीकृष्ण-शिशुपाछ तथा 
रुक्मैया को पराजित करता है । रथ में बैठकर 
रुक्मिणी तथा सिधि आती हैँ । ] 

कृष्ण--शिशपाळ ! जव तक तेरे सौ अप- 
राध न होवे तवतक तुझे नहीं मारने का मैंने 
तेरी माता को वचन दिया है इसलिये जा मैं 
तुझे जीवन दान देता हूं । 

शिश०--[खगत] हा! क्या करू ! लाचार 
लाचार ! ! तो भी हरकत नहीं ! ! फिर लढेंगे । 


[ चला जाता है ] 
कृषण--किन्तु-रुक्मेया ? तूने इस क्षमा की 


पवित्र मृतिरूप अपनी भगिनी को बहुत 
हैरान किया है तथा पिता को सताया है सो 
तुझे तो मृत्यु का. दण्ड मिळना ही चाहिये। 
रुक्मिणी-नहीँ मेरे प्रभु चाहे जोहो तों भी 
बह. मेरा भाई है उसको मेरे लिये जीवन दान दो। 
रुक्मैया-रुक्मिणी तुझे मेरे लिये इस चोर 
के पास भिक्षा मांगने को कुछ जरूरत नहीं | 
याद्‌ रखना-क्ृष्ण उसके कहने से जो त्‌ मुझे 
जीता जाने देगा तो भी मैं तेरे साथ वैर नहीं 
ही छोडूगा । मैं दूसरा कंस ही हुं । क्या समझा 
कृष्ण -- सुनों- देवी । धर्मद्रोही, पितद्रोही 
आततायी को मारना ही चाहिये । 5 
रुक्मिणी--नहीं-नाथ । आप अधम उधारन 
तथा पतितपावन हो । उसके शाब्दों की आपको 
क्या परवाह है मेरे पवित्र मंगल प्रसंग में अपने 
ही भाईके खून से म्लान तथा मलिन नहीं करने 
के लिये इस दासी को. आपके चरणकमल में 


नप्र प्रार्थना है । 
कृष्ण-अहा ! ! जलाने वाले अग्नि की 


ओर भी क्षमा के ठंडे जिगर से पिछलते हुए 
कैसे स्त्रियों के हिम शीतल हृदय !! 
रुक्मैया--रुक्मिणी । इस गोपाल अहार 


-०६४४ 


के सामने ऐसी प्रार्थना कर मेरा नाक न कटा 
मुझें नहीं जीना है। लो ! में तो उसका दुश्मन 
था, अभी हूं और अगर वह मुझे छोढ़ देगा 


तो भविष्य में भौ जैसा का तैसा रहूंगा । 
रुक्मिणी--क्षमा करंना-भगवान्‌ । उसके 


अविचारी उच्छु 'खळ स्वभावको तरफ उपेक्षा करना 


कृष्ण--जा जा रुक्मेया । दया. की दिव्य 
बदली सुधारस बरसा रही है | जिससे तू म्ट॒त 
पर्बल भी असत सरोबर वनता है। जा चला 
ज्ञा । तेरे से हो सो करलेना । 

-रुक्मेया--अच्छा अच्छा । वह देखा जायगा 
( जाता हुआ ) यह किसे खबर थी । कि इस 
तरह अपमान का अपमान और जूते के जूते 
दोनों खायेंगे तथा इतना नाक कटेगा । (जाता हैं) 

प्रारड्ध-कर्मयोग-[ प्रवेश कर । ] किया 


श्रीकृष्ण का होग। [ चरण छते हैं । ] सब 
जन-[ प्रवेश कर । ] द्वारकाधीश श्री कृष्णचन्द्र 


की जय । और शत्रुओं का क्षय । 

- राधा-[ प्रवेश कर | ] अपने हाथ से ही 
में श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी का मंगल पाणी- 
ग्रहण कराती हूं । [ कराती है। ] 

रुक्मिणी-सिद्धि बहिन । में तुम को कर्म 


योग के साथ अविचल जोडती हूं । 
सथ जन-- 
(जहाँ जहाँ श्रीकष्ण वहां बहा रुक्मिणी लक्ष्मी । 


जहाँ जहाँ कर्मयोग वहाँ वहां सफल सिद्धि .॥ 
£~ 3 रायन)... 
` मंगलवर्षा प्रभु ! बरसाओ । 
` दाम्पत्य कल्पवृक्ष खिलाओ ॥ मंगल०-- 
गुह क्यारियो में पारिजातक पुष्पसम, 


बालक विकसांओ । 
ज्ञीवन परिमल से भारत को 


तब नन्दनवन में महकाओ ॥ मंगल०-- 


ज्योति । 
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वैराग्य । 

लेखक--श्रीयुत ढुगाद्‌त्त त्रिपाठी । 
प्रभे! हुई क्या तू भी तिमिरापन्न है, 
नवल श्याम घन शुष्क, मही संत हे-- 
विधु से संप्रति गरल--स््रवण है हो रहा, 
सभी सृष्टि के काम हुए प्रतिकूल हैं। 

वीरों में वीरत्व नहीं है नाम को, 

हुआ कायरों में बल का संचार है । 

अनुचर अधिपति हुए समय के फेर से- 

सरस सुमन भी हुए अधोमुख शूल हैं। 
हुए जलाशय अनल-कुण्ड से भी विषम, 
पिच्छल सर-जल प्रेरित कंझावात से | 
उथळ पुथल करः दिया गया, कुछ देर में । 

(“है अत्युक्ति नहीं ! यह तो अन्योक्ति है?) 
गिरिवर--गहृर--गहन--गुहाए देख लो, 
हृदय-परीक्षा हेतु हमारी हें यहां । 
म्रिय-पालित-पश-आत्म-मांस-भोजी बने 
पथ पीकर पळगये-अनेकों सपं हैं। 

शासक ही जब हुए आज प्रतिकूल हैं- र 

तो किसको दें दोष! सभी निर्दोष हैं। -.. 

भाग्य-विहायस-द्य मणि अस्तमित हो चुका 
तमी-निशा का राज्य ! पूर्ण वैराग्य है !! 


PM PS 


छः 


प 
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कुसुमोद्यान ays 
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NN AXA ~ २००० 
गान्धी विदेशियों की दृष्टि में 
“अळ अहराम' अर्वो भाषा में मिसदेश का 
एक प्रसिद्ध पत्र है । अपने एक मुख्य लेख में 
जिसका कि शोषक है--“थ्री गान्धो के श्री 
चरणां में जो कि देशभक्ति में केवल नवीन 
भारत का ही पैगम्त्रर है परम समस्त पूर्व का” 
महात्मा जी के विषय में इस प्रकार लिखता है: - 

ए महान नेता यदि आप को यह पता हो 
कि आपका पूर्व की भिन्न २ जातियों के हृदय 
में कितना ऊंचा स्थान है तो आपको कितना 
साहस मिळे और आपका हृदय आनन्द से 
भर जाये । हमारी परमात्मा से प्राथना हें कि 
वह आपको चिरंजीवि करें कि आप स्वयं इधर 
आकर देखसकें कि आपका हमारे वीच क्या 
स्थान है यदि आप सिस्र,खीरिया और कुरूतन- 
तुनिया में पधारें तो सव नर और नारी आप 
का स्वागत करने के लिये वड़े भारी जलूस 
बनाकर अपने घरों से दोड़े आयें और वह 
अपने सिरो पर विठा आप को लेजायें | और 
यह ऐसा क्यों न हो जब कि आपने अपने देश 
के मामलों में इतना फंसे हुये होने पर भी पूर्व 
के इस भाग की ओर--जो कि संसार के तीन 
वड़े धर्मो यहुदी, इसाई और इसलाम का जन्म 
स्थान है अपनी दृष्टि डाली और समुद्र पार से 
खिलाफत के लिये अपनी आवाज़ उठाई कि 
टकी की मृत्यु ऐशिया की मृत्यु है। 


बच्चा क| मृत्यु 


कुसुमोद्यान । देण्य 


मार्मिक कष्ट पहुंचा था कि वम्वई में प्रति एक | 
सहस्र पीछे ८०० नन्हे २ वरचे काळ का त्रास | 
होते हैं | यद्यपि पी और पूछ ताछ करने 
पर पता लगा कि यह संख्या ८००से कम है 
परन्तु यह निर्विवाद है उस शहर में ५ वष के 
बच्चों की मृत्यु संख्या बड़ी भयानक है | 7६००० | 
बच्चो में सें पांच दप की आयु तक पहुंचने से 
पहिले ७५०० मृत्यु को प्राप्त होजाते हें । अन्य _ 
देशों ने इस समस्या का भळी भान्ति मुका- 
बला किया है ओर संतोषजनक परिणाम प्राप्त _ 
किया है । इग्टेंड में अव प्रति सहस्त्र बच्चों . 
पीछे केवल ६० की मृत्यु होती है और इसके . 
विपरीत भारत में यह संख्या न्यून से न्यून | 
३५० है । मन 

बालोपकारी रूभायें और मनुष्यों के 
विचार में यह परिवर्तन कि केवल योग्य 
नारियें ही माता दननी चाहियें इस आर्पत्ति . 
से हमें बचा सक्त हैं । दह मनुष्य जो कि एक 
वच्चे के जीवन को वचाता है जाति द्वारा उसे 
उतने ही यश का भागी होना चाहिये जितना 
कि एक युवा या युवती को कुर्वे में वने से 
बचाने वाला । परन्तु शोक है कि इस प्रकार 
बच्चों की सेवा करने वालो का जाति द्वारा 
मान होते हमने कभी नहीं देखा। . 


(स्त्री घम) 


भोजन ओर जाते । 


अंग्रेजी भाषा में अभी प्रोफेसर आमिटेज 


जनता को बम्बई की व्यवस्थापक सभा मे द्वारा लिखित 'भोजन और जाती नाम की एक. 


आह एक सदस्य द्वारा यह सुनकर वडा पुस्तक प्रकाशित हुई है । इक पुस्तक में योग्य | 
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लेखक ने पहिले निवन्ध में यह वतलाया है 
कि किस प्रकार मनुष्य का कद भोजन के 


` अनुसार ही होता है । दूसरा निबन्ध है भोजन 


और रंगत इस में उन्होने ने यह वतलाने की 
चेष्ठा की है कि मनुष्य के चमडे, वालों और 
आंखों का रंग भो उनके भोजनपुपर निर्भर हैं । 
लेखक का विचार है कि मनुष्य के रक्त में 
नमक के कम होने से चमडे का रंग काळा 
पड़ जाता है। यह सम्भव है कि जंगळी जातियों 


का रंग, जो कि. नप्तक का बहुत कर प्रयोग _ 
करती है इसी लिये काला होता है । श्रीयुत - 


मेजर वसू इस पुस्तक की माडरन रिवियू में 
समालोचना करते हुए लिखते हैं कि उन्हा 
ने भो वहुसूत्र रोग. विषय पर अपनी पुस्तक 
में लिखा था कि “भारत वासी निरामष भोजी 
होने के कारण अधिक नमक चाहते हें । परंतु 
अभाग्य से वह अधिक मात्रा में नमक खाने 
को अशक्य हें क्योकि यहां सरकार की ओर 
से नमक पर इतना अधिक कर लगाया जाता 
है। अतः इस में कोई भी आश्चय की वात नहीं 
कि भारतवासियों की स्वास्थ इतनी बुरी है । 

एक अमरीका का लेखक लिखता है: 
जब कभी भी नमक पर कर बढ़ाया गया है 
और इसका प्रयोग कम किया गया है मनुष्थ 
का स्वास्थ अवश्य विगडा हे । 

मेजर वसू लिखते है कि एक हमारी 
सरकार है जो कि नमक के कर को सवथा 
उड़ा देने के स्थान में दुगना करना चाहती है। 

यह, हषं की बात है कि व्यवस्थापिक सभा 
ने सरकार को ऐसा नहीं करने दिया । 


काव्य पारतापक | 


ore 


नाहि Cs अहिंसा संग्रम 


__ पर आई हुई रचनां पर विचार किया गया । - 


नरे 


ज्योति । 


सुकवियों 'की सेवा में सविनय - 
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[ चेत्र सं० १६७८ 


निम्न लिखित सञ्जनों को इकतालीस इकताळीसं 
रूपये का पुरस्कार देना निश्चय हुआ:--- 

१ श्रीयुत कविवर त्रिशूल 

२ श्रीयुत अख्तर जी 

३ श्रीयुत इकबाल चर्मा सेहर 

४ श्रीयुत ब्रज भूषण लाळ त्रिपाठो विशारद 

७ श्रीमती चन्द्रवती देवी 

आगामी-पारितोषिक । 
आगामी गंगा दशहरा तक 'स्वाश्रीनता' पर 


` आनेवाळी कविताओं में कम से कम तीन सुन्दर 


रचनाओं के रच्ियतआओं को इकतालीस रूपये 
पुरस्कार स्वरूप भेंट किये जायगे। आशा है 
खुकत्रिगण हमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर 
अपनी उत्तम रत्रनाण भेजने की कृपा करेंगे । . 
निवेदक-वेनीमाध्चच खन्ना, आनन्दसठ कानपुर । 
हाभारत के समव में 
~ ७७ 
स्त्रयाका पहनावा । 

अव देखना चाहिए कि स्त्रियां कैसे कपडे 
पहनती थीं। प्राचीन कालमें जब हिन्दुस्तानमें 
सिलाईका हुनर न था तब यह प्रकट ही है कि 
आजकल स्त्रियां जैसे लहँगे आदि वस्त्र पहनती 
हैं, वैसे उस समय न होंगे, पुरुषोंकी तरह, पर 
उनके वस्ोंसे लम्वे, स्त्रियोंके दो वस्त्र होते थे। 
पहननेके वस्त्रको पहनकर कन्घे पर रख लेनेकी 
रीति रही होगी । आजकल दक्षिणी, बङ्गाली 
और मद्रासी स्त्रियां जिस प्रकार साड़ी पह- 
नती हैं उसी ढङ्गसे प्राचीन समयमें भारती. 
आय स्त्रिया साड़ी पहनती होंगी-। इसके अति” 
रिक्त उत्तरीय स्त्रियोंका दूसरा वस्त्र था । इसको 
सिरसे ओढ़ लेनेकी रीति थी । संयुक्त प्रान्तमें | 
अबतक स्त्रियों का उत्तरीय ( दुपद्ठा या चदरा ) 
बना है, परन्तु दक्षिणकी ओर यह नष्टप्राय हो 
गया है । इसके बदले, पहननेका वस्त्र ही इतना 
लम्बा कर दिया गयां है कि उसीसे उत्तरीय का 


ह... 
कल... 


“चैत्र खं० १६७८] 


कॉम निकल जाता है और स्त्रियां उसीके छोरसे 
मस्तक ढँक सकती हें । प्राचीन कालमें सित्रयाँ 
जव कहीँ वाहर जातीं तव--आजकलकी तरह- 
उत्तरीयकी आवश्यकता होती थी । 

शरतराषट्रके अन्तःपुरसे द्य तसभामें द्रोपदीको 
पकड बुळानेका जो वर्णन है उससे उल्लिखित 
अनुमान सबल होते हें । उसने बार व1र विनती 
करके कहा--“मैं एंकवस्त्रा हं, मुझे सभामें मत 
ले चलो ।” इस समय वह रजखला भी थी । 
तव यह वात निर्विवाद देख पड्ती है कि बाहर 
जाते समय ही उत्तरीय लेनेकी चाल थी । 
यद्यपि वह एकवस्त्रा थी तथापि उसे खींचकर 
सभामें छाया गया और वहाँ कणने वह एक 
वस्त्र भी खींच लेने के लिये दुःशासनसे कहा, 
और ठुःशांसनने ऐसा करनेकी चेष्टा की । इस 
से अनुमान होता है कि पहननेका वस्त्र ऐसा 
पहना जाता था कि खींचकर निकाला जा 
सके । आजकल उत्तरी हिन्दुस्तानमें स्त्रियों का 
जैसा लहँगा होता है, वेसा न था। यहाँ पर 
अब यह प्रश्न होता है कि भारती आर्य्य स्त्रियां 
महाभारत के समय चोली ( अँगिया ) पहनती 
थीं या नहीं क्योकि विना सिये चोली वन ही 
नहीं सकती । हमारा अनुमान है कि महा- 
भारतके समय चोली पहननेकी रीति स्त्रियो में 
न थी । यह रीति, इस समय सिफ मदरासी 
स्रियो में रह गई है । परन्तु इस अनुमानके भो 
विरुद्ध कंचुकी शब्द वहुत पुराना माना जा 
सकता है । तथापि कंचुकी तो राज-दरवारका 
एक विशेष अधिकारी है और वह भी प्राचीन 
कालमें नहीं देख पड़ता । वह एक कंचुक 
अर्थात्‌ सिला हुआ कोट (या अङ्का) पहने 
रहता था, इसी कारण उसकी संज्ञा कंचुकों 
हो गई थी, ओर यह कंचुकी भी पारसीक बाद: 
शाहोंके रवाजके अनुकरणसे आया हुआ जान 


कुसुमोद्यान । 


कि प्राचीन आय्यं स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक बहुत 
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पड़ता है | सारी बातों पर विचार करते हुए 
हमारा यह मत है कि महाभारतके समय 
भारती अर्व्यं स्त्रियां चोली न पहनती थीं । 
होमरने प्राचीन कालके यूनानी स्रीपुरुपींकी 
जिस पोशाकका वणन किया है, वह अनेक 
अंशोमें उल्लिखित भारती अर्थोकी पौशाकके 
सामान ही है । होमर वर्णित स्त्रियॉकी पोशाक 
है-- सिरसे ओढ़ा हुआ वुर्का और कमरके 
आस पास लपेटा हुआ एक वस्न । यह कपडा-- 
हिन्दुस्तानी साड़ी की तरह एक लम्वाखा, घरमै 
चुना हुआ ऊनी वस्त्र था ओर वह न तों कहाँ 
काटा जाता था ओर न सिया जाता था । यह 
कपड़ा कमरके आस पास कमरपट्टेसे कसा 
रहता था और इस वस्त्रको कन्धे पंर एक 
गाँठसे स्थिर कर दिया जाता था । दोनों हाथ 
और भुजाए बाहर निकली रहती थीं । पुरुषों 
की पोशांकमें भी दो ही वस्त्रं थे। हाँ उनकी 
कमरके आसपास पट्टा न था, किंतु रोमन 
लोगों की तरह शरीर पर पड़ा हुआ पल्लेदार 
लम्बा टोगा था ।” इस वर्णनसे ज्ञात होता है 


कुछ एकसी ही थी। स्रियोका वुर्का मानों 
हमारे यहाँका उत्तरीयसे स्त्रियां अपना सिर 
पीठ, भुजाए अथवा एड़ीतक सारा शरीर ढाँके 
रहती थों ! शोक करने समय अथवा कामके 
समय यूनानी स्त्रियाँ, होमरक्कत वर्णनके अनु- 
सार, अपना उत्तरीय अलग रख देती थों। 
इसी तरह रामायणमें वणन है कि सीताने 
भी अपना उत्तरीय सुग्रीव आदि वानरोंके 
बीच डाळ दिया था । तात्पर्य यह कि भारनी 
आयौँ और यूनानियोंमें भी स्त्रियों का उत्तरीय 
-जब चाहे तव उतारने और ओढ्ने लायक था। 
इसके सिवा यह वात भी दोनों देशों की स्त्रियों 
के लिए ठीक होती है कि दोनों के ही वर्णन में 


5६४८ 


' कञ्चुक या चोळी का ज़िक नहीं । होपर ने जो 
चणन किया है ओर कारोगरों ने प्राचीन 
यूनानी सियो को जो पुतलियाँ बनाई हैं, उन 
से ऐसा ही अनुपान होता है । 

अब एक महत्व का प्रश्न यह है कि आज 
कल दक्षिण देश की स्त्रियां जिस तरह लॉग 
(काँछ) लगाती हें, उस तरह प्राचीन काळ में 
साड़ी पहनी जातो थो या नहीं द्रोगदो के 
.वस्र-हरण के समय यदि इस तरह को लाँग 
होती तो वह किसी प्रक्रार से साड़ो खिंच 
जाने की शङ्कान होने देती | इस अनुपान से 
जान पड़ता है कि काँछ लगाने को रीति न 
रही होगो । काँछ को कल्पना “स्त्रियों का 
बिवाह मोञ्जो-वन्धन की जग है”-~इसो से 
निकलो है । दक्षिण में विवाहित स्त्रियाँ ही 
काँछ. लगाती हैं | वहाँ क्कॉरियों में काँछ न 
लगाने की रीति अव भी देखी जातो है। 
_. गुरोवओर काम करने वाळी स्त्रियों में 
उत्तरीय धारण - करने को रीति महाभारत के 
समय-न थी । द्रोपदी.ने जिस समय सेरन्ध्री के 
चेश में विराट नगरी में जाकर रानो सुदेष्णा की 
नोकरी-कर लो, उस समय वह रानी के आगे 
एक-वस्त्रा खड़ी रही । 'वासश्च परिधायेकं 
कृष्णा सुप्रलिगं महत्‌ । काम करने का पेशा 
होने के कारण मळा-कुचछा पक ही लम्बा सा 
कपड़ा काम करने वाठी स्त्रियां पहनती थीं । 
मासिक-धर्म क्री अवस्था में अथवा घर का 
काम काज करते समय अन्य स्त्रियां भी 
साधारण तौर पर उत्तरीय न लेती थीं। 
बाहर जाते समय उत्तरीय वस्त्र सिर से ओढ़ 
लिया. जाता था । दाक्षिणात्य स्त्रियाँ घर से 
बाहर निकळते- समय जो: सिर को जरा सा 
लगड़े से ढँक लेती हे, बह भी उत्तरीय की 
अवशिष्ट प्रथा ही ज्ञान पड़ती है । (संयुक्त प्रांत 


ज्ञ्योति । 
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इत्यादि की ओर तें सिर सदा ही ढँके रहती 
है )) यह उत्तरीय बहुधा रंगीन होता था.ओऔर 
उस पर तरह तरह की आळृतियां कंढ़ी रहने 
से कीमती होता था । विधवाओं के लिये 
सिर्फ सादा सफेद उत्तरोय धारण करने का 
नियम था । श्रतराष्र से जब उस की विधवा 
बहुएँ चन में मिलने गई तो उन का वर्णन और 
स्त्रियों से भिन्न “शुक्तोत्तरीया नरराजपत्न्यः” 
ब्दों द्वारा किया गया है। दुर्योधन की विधवा 
भार्याएँ सफेद उत्तरीय ओढे हुए थो; इस से 
अनुमान होता है कि अन्य स्त्रियां के उत्तरीय 
रङ्गोन रहे ह.गे ' इस सम्बन्ध में प्राचोन और 
वतमान पद्धति में बहुत कुछ फ़क़ पड़ गया है । 
महाभारत कालीन नियम यह देख पड़ता है 
कि विध्रवाओं का वस्त्र सफेद रङ्ग का होना 
चाहिए और सौभाग्य वतियो को रङ्गीन वस्त्र 
पहनना चाहिए । इस समय कुछ पान्तो में 
विधवा स्त्रिया के वस्त्र का विशेष रङ्ग लाल 
देख पड़ता है | यह रङ्ग बहुत करके संन्यासि- 
नियो के रक्त पटका अनुकरण होगा । गुजराति- 
या में विधवाओं के वस्त्र की रङ्गत काळी होती 
है । यह वस्त्र बहुत ही सादा और मटियल काठे 
रङ्ग से रगा होता है ' फिर भी निरा सफेद 
कपड़ा (दक्षिण में वहुधा व्यवद्धत नहीं होता | 
आजकल जो यह नियम है कि स्त्रियों का घस्त्र 
किनारेदार होना चाहिए, सो यही वात प्राचीन 
समय में भो रही होगो । कम से कम इन वस्त्रों 
पर तरह तरह के चित्र कढ़ होते थे। कालिदास 
की उक्ति वधू दुकूलं कलहंस लक्षणम्‌' की यहाँ 
याद्‌ आती है । 
~ >> 
स्त्रिया को केश रचना 
स्त्रियों के मस्तक के लिए किसी तरह का 


भिन्न आच्छादन न था जैसा कि अंगरेज्ञ- 
रमणियः का है । हाँ, स्त्रियां के केश खुळे हुए 
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कु खुमोद्यान । पक है 


इधर उधर न पड़े रहते थे। वे या तो साड़ी के 
छोर या उत्तरीय के भीतर रहते थे | पारसी 
ललनाओं की तरह मस्तक्र के बाल सदा कपड़े 
से बँखे न रहते थे । तथापि समस्त लोगों की 
तरह यह नियम भारती आर्यों में भो था कि 
स्त्रियों के सिर के खुले बालों पर समाज में 
सब की नज़र न पड़े; इस कारण मस्तक को 
वस्त्र के छोर या उत्तरीय से ढॅकने की रीति 
भारती आर्यो में थी। स्त्रियां के केशों की 
रचना का नाम सीमन्त था | सीमन्त यानी 
केशों को माँग | सौभाग्यवती स्त्रियां ही माँग 
निकाळतो थीं; विश्रत्रा स्त्रियाँ ऐसा न करती 
थीं । अनेक स्थानो पर इस तरह का वणन 
है । आश्रमताखी पर्व में दुर्योधन की विधवा 
स्त्रियां का जो “एतास्तु सोमान्तशिरोरुहा याः” 
वर्णन है उसे टीकाकार ने भो गलत कहा है; 
और यह कहा है कि इसके बदले 'णंतास्त्व- 
सीमान्त शिरोरुहा याः? पाठ होना चाहिये! 
महाभारत के समय विशवाओ को माँग काढ़ने 
का अधिकार न था । कई छड़ाईयों के समय 
का यह वणन मिळता है । 

संहारे सरवतो जाते पृथिव्यां शोकमम्भत्रे । 

बह्वीनामुत्तप्रस्त्रोणां सीमन्तोद्वरणे तथा ॥ 

(शल्य पव २१) 
“जहाँ पर भयङ्कर संहार हुआ वहीं अनेक 

उत्तम स्त्रियों का सीमान्तोद्धरण हो गया,” 
इस वर्णन से विधत्राओं का मुख्य लक्षण 
सीमन्त या माँग का न होना देख पड़ता है। 
पानोपत की लड़ाई के वर्णन में लिखा है कि 
एक लाख चूडियाँ फूट गई, अर्थात्‌ आजकल 
विधवा होने का मख्य लक्षण च्चूड़ी फोडना 
समभा जाता है । इसो तरह महाभारत के 
समथय-विधातओ की मुख्य पहचान थो = सीम- 
न्तका न. होना । इस ळक्षणसे यह नहीं माना 
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जा सकता कि प्राचीन कालमें विधवाओंका 
सिर मु डा दिया जाता था | यहाँ पर तो सिर्फ 
सीमन्तका उधारण विवक्षित है । सिर मु डा- 
नेका अर्थ यहाँ विवक्षित माननेके लिए स्थान 
नहीं है । ध्रवराद्रकी विधवा वढु्ऑका जो वर्णन 
है उसमें उनके केश मौजूद हैं | इससे, कमसे 
कम क्षत्रिय विधवाओंके तो सिर न मु डाये 
जाते थे। ऐसा अनुमान होता है कि सिर 
मुं डानेकी चाळ, स॑न्यासिनियोंके अनुकरणसे- 
उनके लाल कपड़ेको तरह -पड़ी होगी । अस्तु 
विधवाओंका सीमान्त न था--अर्थात्‌ उनके 
केश, विना कङ्को किये, वैसे ही बांध लेनेकी 
रीति रही होगी | महाभारतके समय सौभाग्य- 
वती स्त्रियोंके वालोंको भळी भाँति कङ्कीसे 
भाड़कर, वीचमें मांगके जरिए दो भाग करके 
जूड़ा वाँधनेकी रीति थी। वेणी या तो एक 
होती थी या तोन:। रामायणमें सीताका वणन 
एक-वेणीधरा किया गया है । अर्थात्‌ जिसका 
पति दूर हो उसके केशोंको इस ढङ्गकी एक 
वेणीका वर्णन किया जाता था | और और 
स्त्रियोको तीन वेणियाँ होती जो कि पीठ पर 
पड़ो रहती होंगी । मास्थाड़ियोंमें यह चाल 
अबतक देख पड़ती है। जान पड़ता है कि गरीब 
मज़दुर स्त्रिय.में वेणी वाँश्रनेकी रीति प्राचीन 
समयमै न होगी । द्रौपदीने जिस समय सैरन्ध्री- 
का वेष धारण किया, उस समय केशोंको 
सिर्फ इकट्ठा करके एक ओर गाठ लगाकर 
दाहिने ओर उसको छिपा लेनेका वणन है । 
ततः केशान्समुतिक्षप्य वेलिताग्राननिन्दि 
तान । कृष्णान्सूक्षमःन्छठून्दीर्घान्समु द्रथ्य शुचि 
स्मिता । जुगूहै दक्षिणे पार्श्वे म्टदूनसितलोचनी ॥ 
( विराट पव अ० ९) 
इसमें जो 'जुगूहे शब्द है उससे सन्दे ह 
होता है कि उन केशों पर उसने रूमाल या 


६५० 


कपडेका टुकड़ा लपेटकर बालोंको छिपा लिया 
अपने सुन्दर केशोंको छिपानेके लिए उसने 
यह युक्ति की होगी। साधारण रीति पर स्त्रियों 
“के केश पीठ पर लटकते होंगे । सौभाग्यवती 
स्त्रियोंकी केश-रचनाके सम्बन्धमें यही मालूम 
होता है । इस सीमन्त या माँगके बीच केशर 
'अथवा कुङ्कम भरनेंकी चाल थी । इसके सिवा- 
यद्यपि स्त्रियोंके ललाट पर कुङ्कम लगानैकी 


रग अथवा उल्लेख न हो तो भी 


महाभारतके समय सौभाग्यवती स्त्रियोंमें 
कुङ्कुम लंगानेकी चाळ अवश्य रही होगी । 
उद्योग पर्वमें वर्णन है कि पाणडव और श्रीकृष्ण 
के भाषणके समय द्रौपदीने अपने भोंरारे काले, 
' सुवासित केश हाथमें लेकर श्रीकृष्णको,दिख- 
लाये । इससे प्रश्न होता कि इन वालोंकी वेणी 
बाँधी गई थी या नहीं परन्तु बहुत करके उसके 
केश खुले हुए न हों गे। 'केशपक्ष शावइसे वैँधेहुए 
_केशलिये जा सकते हें । (महाभारत मीमांसा से) 


भारतीय महिलाओं के नाम । 

-पूज्य माताओं और बहिनो ! 

` स्त्री-जाति संसार की माता है। वह तो 
'आदि-शक्ति है। गौरव और उत्तम संस्कत का 
खजाना है | सहनशीलता की मूर्ति है | त्याग 
की प्रतिमा है घ्रेय और उत्साह की खानि है। 
उसकी समयोचित काय-कुशलता एवं तत्पर- 
ता अकथनीय है । दया और प्रेमका तो सागर 
ही आपके हृदयों में लहरा रहा है । 

. भारत को आपका बड़ा अभिमान है । उस 
की प्राचीन संस्कृति और गौरव को जीवित 
रखने वाली आप ही हैं | उसकी पवित्रता की 


रक्षा करने वाली आपही हैं। समय २ पर 


विपत्काल में छ जो उसकी अद्वितीय सेवायें 
'की है उनकी कथाओं से सारे देशका इतिहास 


ज्योति । 
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भरा पढ़ा है। आपके अद्वितीय पातित्रत- के 
लिये तमाम संसार को अभिमान है। आपके 
अलौकिक प्रेम और दया की कथायें सुनकर 
हृदय आनन्द से भर जाता है। आपके अपरि: 
मित कप्ट-सहन की कथायें सुनकर आँखों से 
सहसा आंसू टपक पड़ते हें । आपके असामा- 
न्य ओर अद्वितीय त्यागको देखकर संसार 
चकित हो जाता है। आपकी समय-सूचकता 
देखकर संसार दांतों उंगली रखने लगता हैं । 
रणवीरता देखकर रणधुरंधर वीरवर भी स्त- 
स्मित हो जाते हें। बुधिमत्ता देखकर पंडित 
लोग भी शिर रुका देते हें । शासन-कर्म में 
निपुणता देखकर ससारके राजनीतिज्ञ भी 
प्रशंसा के पुल बाँध देते हें । भारत को वीर मा- 
ताओ, बीर-रमणियों ने जो कुछ किया उससे 
अतीत में वह सवमान्य और सर्वश्रेष्ठ समा 
जाता था । उसका गौरव विश्व विख्यात था | 
वर्तमान-काल में भी भारत को आप का कमर 
अभिमान नहीं है। यह किख के त्याग, तपस्या 
और पुण्य का प्रताप है जो अव भी इस विप 
न्नावस्था में शी सारे संसारकी आखें इस महान्‌ 
देश की ओर लग रही हें ? आज भी संसार 
यह क्यों कह रहा है कि भारत की खतन्त्रता 
संसार से दासत्व को उठा देगी । केवळ इसी 
लिये कि हमारा युद्ध धर्मयुद्ध है। हमारी लड़ाई 
नीतियुक्त है। इस में कई वीर-माताओं की 
तपस्याकी शक्ति सञ्चार कर रही है। उनके 
आशोर्वाद से यह भारतीय आन्दोलन सुरक्षित 
है हजारों वीर-माताओं ने अपने प्राण धन पुत्रों 
का सहर्ष भारत माता के अर्पण कर दिया है! 
हजारों वीर रमणियो' ने आनन्दाश्रु बहाते २ 
अपने पञ्चप्राण पतियों को देशमाता के चरणो' 
पर हंसते २ चढ़ा दिया है । पर माताओं, अभी 


तो हमारे युद्ध का आरम्भ ही हो पाया था कि 


[चैत्र सं० १६७८ हि 


rf 


000 bd 


चैत्र सं० १६७८] 


हमारे प्रतिपक्षियो ने हसारे सरदार को गिर- 
फ्तार कर छिया वे हम से जबरदस्ती छुड़ा 
लिये गये । युद्ध का रङ्ग जमने ही वाळा था 
कि हमारे सेनापति कहीं अद्वश्य हो गये । पर 
क्या इसके लिये हमें अधीर होकर घबड़ा जाना 
चाहिये ? क्या हमें अपने शास्त्राश्र अलग रख- 
कर कायरो की तरह रोना चाहिये? क्या इस 
प्रकार रोने से हमारे प्रतिपक्षी हमारे सेनापति 
को छोड़ देंगे? इससे तो वे और भी ऐ ठंगे । 
हमें पराजित मान कर और भी घोर अत्याचार 
करेंगे। अनाथ ससभ कर ओर भी ठुकरायेंगे । 
हमारे सेनापति को छुड़ाने का तो एक ही विधि 
विहित और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । वह यह कि 
हम इस अहिंसात्मक युद्ध में और भी शक्ति 
और भी उत्साह के साथ लड़ें। सारा संग्राम 
इतनातभीषण,-पर साथ ही इतना शांतिपूर्ण हो 
कि विरोधी को लाचार होंकर शरण ही आना 
पड़े । हमारे पास शस्लास्रो की भी कमी नहीं 
है इस समय कौनसा अस्त्र सव से अधिक सफ: 
लता दे सकता है, यह हमारे सेनापति हमें 
पहले अच्छी तरह. पढ़ा गये हें । अब देर है उस 
का प्रहार करने की । हमारा अचूक और अमो- 
घ वाण. है खादी और चरखा उसका शरासन 
है । जहाँ.२ चरखा, खादीं और अहिंसा हे बस 
वहां फतह ही समकभिये । 
आज तक संसार में जितने युद्ध हुये उनमें 
से एक में भी स्त्रियो की प्रत्यक्ष सहायता को 
इतनी आवश्यकता न थी जितनी इस युद्ध में है 
७ इसमें तो पुरुष स्ित्रयों के बिना एक पग भी 
नहीं बढ़ सकते । यह युद्ध तो ऐसा है कि 
जिस में सूत्री-पुरुषों को साथ ही साथ लड़ना 
पड़ता है । 


पूज्य माताओ ओर बहनो, क्या इस धर्म- 
युद्ध में आप हम लोगों का साथ उसी उत्साह 


+ 
> 
बु दु 
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कुसुमोद्यान । 
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और प्रेम के साथ न देंगी जैसे क्रि 
गोंय माताओं ने भूतकाळ के युद्धा में दिया था 
पूज्य महात्मा जी तो सदा आप के आशीब 
ओर सहायता के लिये लाळलायित रहा करते | 
। वे तो कहते हैं कि हमारी माताओंके पुण्य 
ओर शुभ आशीवाँद “तथा सहानुभूति हमारे | 
साथ न हो तो हम संसार में कुळ भी नहीं कर 
सकते । आज वे जेल में हँ, परन्तु उनकी आत्मा | 
हमारे साथ ही काम कर रही है । क्या आप 
उनकी आकांक्षाओं को पूरा न करेंगी ? 
अगर उनकी आत्मा को हमें प्रसन्न करना 
है तो उसका एक ही माग हैं | हमें आज ही से | 
विदेशी दरस्त्रों का मोह छोड़ देना चाहिये। ह- 
मारो परतन्त्रता का मूळ कारण यही विदेशी ४ 
वस्त्रों और वस्तुओं का मोह है | इसी मोह के 
कारण हम आप इतने दीन हीन होगये हैं । इसी> 
मोह के कारण आज हमारे करोड़ों भाई _ 
भूखों मर रहे हैं । यही मोह उन अनेक दुर्भिक्षों _ 
को न्योता देरहा है । यही अनेक रोगों का पिता | 
है, जिस के कारण भी करोड़ों भारतीय हर 
साळ मृत्युमुख में जा पड़ते हें। यही मोह है 
सारी विपदाओं का जनक है। क 
इसलिये अगर हमें शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्ति 
करके थ्री महात्मा जी को छुड़ाना है तो आज 
ही इस मोह को छोड़ दीजिये | महीन और च- 
रकोंछे विदेशी वस्त्रो को आज ही जला दीजिये 
शुद्ध पवित्र खादी ही धारण कीजिये । यही 
सर्व आपदाओ को हरण करेगी । यही आप के 
करोड़ों भाईयो को भीषण दुभिक्षो से बचायेगी 
और आपको स्वराज्य प्राप्त करा देगी। यही- _ 
महात्मा जी को छुडाने का एकमात्र साधन है । 


BIS Se ३१. 


अब अपने आमोद--प्रमोद को छोडिये। ग 
शुद्भार-विलास भूल जाइये | समय को गंभी- | 
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[ चेत्रं से० १९७८ 


रता को ध्यान में लाइये । कत्तव्य को गुरुता 
को मनमें लाइये । और चरखेको हाथमें लीजिये 
यही हमारा जीवनदाता है । 


( हिन्हीनवजीवन ) 
सेंट्ल जेल आगरा! 
SL 


राजनेतिक अभियुक्तों के साथ 
अमानुषिक व्यवहार । 
अफगानी स्वयं सेवक नूरखां का दांत ट्ररगया || 


विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि सेन्ट्रल 
जेल आगरा में राजनेतिक केदियों के साथ बहुत 
बुरा वत्तांव हो रहा है । डिसि्रकृ जेल और 
सेन्ट्रल जेल के बतांवों में जमीन आसमान 
का फक है । सेन्द्र जेल में आगरा के स्वयं 
सेवकों को जिनमें अधिकांश सुयोग्य देशा भक्त 
हैं, कड़ो से कड़ी मशक्कत दीगई है | जरा ज़रा 
सी बातों पर कोठरी में बन्द किये जाते हैं बहुत 
से स्वयं सेवकों के डंडा बेडी पड़ी हुई हैं । जेल 
के अन्य कर्मचारी गण का तो कहना ही क्या है 
जमादार छज्जूखां तक उन गण्य मान्य मनुष्यों 
को बुरी २ गालियां देते हैं। और बात २ पर 
जूतों की धमकी देते हैं । मुसलमान सञ्जनों 
को उनके धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार एक २ 


छुट्टी पहनने को दी गई है परन्तु गत ३० मार्च 
सन्‌ २२ को स्वयं सुपरेन्टेणडेन्ट ने एक अफगानी 
स्वयं सेवक श्रीयुत नूरखां की छगी जबरदस्ती 
उतरवा छी और घूसा और थप्पड़ों की वर्षा 
की । जब इससे प्यास न बुकी तो खड़ी हथ- 
कड़ी 11870 एपी दणड स्वरूप लगवा 
कर तनहाई कोठरी 501181'7०९)] में बन्द कर 
दिया गया । इसी दिन कोठरी में केवल जय 
बोलने के अपराध पर फिर पेशी की गई और 
डंडेदार बेड़ी Bar (11९78 भी देदीं गई 
जिस समय वेड़ी डालकर बन्द करने के लिये 
जा रहे थे रास्ते में फिर जय बोली | जेलर 
साहब मि० जी वास्टन सेन्द्रळ जेल के खुदा 
ने उनको बुरी तरह लाठी से मारा । उनके वदन 
पर डंडे की चोटें उछरी हुई हें, एक दांत भी 
उखड़ गया है । मार के वाद उनके मु ह से कुछ 
समय तक खून वहता रहा | मौलाना मुहम्मद 
इस्माईल केवल इस अपराध पर कि उन्हां ने 
खराव खाना तथा दुर्व्यवहार की शिकायत 
जेलर साहब से की तनहाई कोटरी में दन्द कर 
दिए गये हैं । “विजय” के सम्पादक श्रीमंगल- 
देव शर्म्मा का स्वास्थ अत्यन्त खराब होगया है, 
फिर भी वेड़ियां पड़ी हुई हैं । अध्यापक राम- 
रतन जी को बहुमूच की अधिक शिकायत है 
इलाज का उचित प्रबन्ध नहीं है । 
( कत्तव्य से) 


———i0!l——— 
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॥ चैत्र सं० १६७८]. 


सांप के पेट में । 


पड. 


अफ्रीका के एक स्कूळ को दो कन्याओं ने 
मुगियो को चीखने चिल्लाने को आवाज़ सुन 
कर देखो कि एक बड़े भारी सांप ने उनके रहने 
के स्थान में अपना बड़ा मुह घुसेड़ा हुआ हैं । 
उन्हो ने सांप-को दो टुकड़े कर दिये । इतने में 


वहाँ एक पादरी आगया और उसने सांप के 


पेट के भीतर की. परीक्षा करनी आरम्भ की 
और देखा कि उसं के पेट में से सात छोटे 
सुगियों के बच्चे, एक बड़ी मुगी और उसके 
नो अन्डे पड़े थे । बिना टूटे अन्डों को एक और: 
मुर्गी के.नीचे रकखा गया और उस में से जीते 
जागते वच्चे निकल आए | 


महा युद्ध के लाभ । 
संसार में एक देश ऐसा भी है जिसको कि. 
गत महायुध से. कुछ लाभ पहुंचा) लड़ाई में 


- से अपनी: आर्खे चौंधिया अपने पुरातन मार्ग को. 
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ने अपता जीवन मर कर नहीं गंत्रायों, ; 
यहां खाने की वस्तु बहुत कम होंगई थी। 
अतः वहाँ की सरकार नै एक रिपोट प्र 
की है जिस से पता लगता है कि इन कम भोजन 
के दिनों में वहां की मृत्यु संख्या इतनी घट 
गयो थी जितनी की कभी भी नहीं हुई | वहां. 
के विद्वान इस को कई प्रकार से सिद्ध करते 
हैं | उनके मत में स्वास्थय. की इस उन्नति के 
कारण शाराव, कहचा और तम्बाकू का कम 
पीना और मांस का कम खाना है । यदि यह | 
ऐसा है--और हमें इसके ठीक होने में कोई | 
सन्देह नहीं जान पड़ता--तों न जाने हः. 
सभ्यता अभिमानो मांस मदिरा का क्यो म्छेच्छा. 
चारी व्यवहार छोड़ कर सात्विक निरांमिश 


भोजन का सहारा नहों लेते। . . क, फः 
हट shi SFE 


भारत ! इस चटकीली आधुनिक सम्यत 


enn} 


न छोड़ | अभो संसार तेरे 


बहुत कुछ | 
सीखेगा । | 


६५४ 


ज्योति । 
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मारी: मञ्जूषा 


१. खां जहां--बंगला के प्रसिद्ध लेखक 
श्री क्षीरोद प्रसाद विद्या. विनोद के नाटक के 
आधार पर पण्डित रूपनारायण पांडेय द्वारा 
लिखित गंगा पुस्तक माळा का तीसरा पुष्प पृष्ठ 
सं व्या २०८ सजिल्द का मूल्य (८,सादी ॥:2) 

मिल्ने का पताः--गंगा पुस्तक माला 
काऱ्यालय, लखनऊ 


' रूपं रङ्ग छपाई कागज इत्यादि भी सव 
अच्छा है पुस्तक वड़ो रोचक है भाषा का 
लालित्य लेखक का नाम जानकर ही. समभ 
सकते हैं । पण्डित जी की ओजस्वनी तथा 
मधुर भाषा को हिन्दी संसार में कौन नहीं 
जानता । इस नाटक में उन्होंने बड़ी ही रोचंकता 
से खाँजहां लोदी की श्र वीरता उसकी स्त्री 


तथा बच्चों की दिलेरी और सोफिया के साहस 
आत्म त्याग और खर्गौय प्रेम का वड़ा ही 


अद्भुत चित्र _.खेंचा है। एक वार. नाटक.. को 
आरम्भ कर फिर छोड़ने. को जो. नहीं होता 
सव-के पढ्ने योग्य है. ॥ _...:- 


२. कृष्ण कुमारी-यह भी बङ्गला के 


महाकवि माईकेल मधुसूदन दत्त के नाटक का. 


अनुवाद पण्डित जो कृत है और वहीं से मिलता 
है मूल्य सजिल्द १) सादी ॥) पृष्ठ संख्या १६२ 


पुस्तक को देखते कुछ मूल्य ज्यादा लगता 
है पुस्तक अच्छी है रोचक है कृष्ण कुमारी के 
यू तो बहुत से चरित्र हैं किन्तु यह नाटक रूप 
में है अतः खेला जाकर अधिक प्रभाव डाल 
सक्ता है ! 
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३. देवी द्रोपदी--यह भी गङ्गा पुस्तक 
माला की पण्डित रामचरित उपाध्याय रचित 
छोरी सी पुस्तिका है उपरोक्त स्थान से मिलती 
है ५० पृष्ठ संत्या मूल्य सजिल्द ॥2) सादी |) 


इस पुस्तक में तो इस. भान्ति द्रोपदी को 


वना दिया है मानो विल्कुल मामूली गृहस्थ. 


हों और भी कुछ असामयिक जैसा सङ्गठन है 
उद्देश-भी कुछ समक में नहीं आता। 


४. सीता बनचास--पण्डित ईश्वर चन्द्र ` 
विद्यासागर की ` बङ्गछा पुस्तक का हिन्दी ' 
रामस्वरूप कौशल 
विद्या भूषण एम० ए एम० आर ए० एसं०। | 


अनुवाद अनुवादक प्रो० 


प्रकाशक राजपाल मैनेजर आय्य, पुस्तकालय 


लाहोर । मूल्य ॥॥) प्रष्ठ संख्या १२८ । 


आरम्भ का हिस्सा कदाचित्‌ बङ्गला लेखक 
ने ही संस्कृत के सुविच्यारत “उत्तर रास चरित” 
का अनुवाद किया है. 


परन्तु आगे फिर आवश्यक्तानुसार परिवतंन 


` किया है । पुस्तक अच्छी होनी ही महारानी 
` सीता जी का निर्मल चरित्र चाहे कितनी वारे. 
. किसी भी भाषा में लिखा जाय सदा ही रोचक 
- और शिक्षाप्रद होता है अनगिनत बार सुनते 


पढ़ते हुवे भी सदा नवीन प्रतीत होता है। 
प्रत्येक नर नारी के पढ़ने योग्य उत्तम पुस्तक है। 


५. भगनी भूषण -- छोटी सी पुस्तका है 
वा० गोपाल नारायण सेन सिंह बी० ए० द्वारा 
रचित है गङ्का पुस्तक माला, लखनऊ द्वारा 
प्राप्त मूल्य 2) शिक्षाप्रद चार छोटी २ कहानियां 


बच्चों के पढ्नै योग्य हैं । 


न 


न 


उक 


ACY 
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६, बालसखा--ले० मणीराम गुप्त प्रकाशक 


राजपाल, सरस्वती, आश्रम लाहोर, मूल्य |“) 


पृष्ठ सख्या ४२ । 
जैसा नाम से ही ज्ञात होता है बच्चों के 


लिये मनोरअक कवितायें दे देकर वोच २ में 
चित्र दिये हैं पुस्तक अच्छो है सस्ती है । 


७, स्त्रामी दयानन्द सरस्त्रती-लेखक 
श्रीयत राम चरण जी विद्यार्थी, प्रकाशक विश्व 
साहित्य भण्डार मेरठ शहर पृष्ठ संख्या ३० 
मूल्य 2) 

“ इस छोटी सी पुस्तिका में लेखक ने स्वामी 
दयानन्द के देशं भक्ती सम्बन्धी विचारों का 
ओजस्वनी भाषां में उल्लेख किया है । ऋषि “के 
भारतवर्षे की राजनैतिक स्थिति पर क्या 
विचार थे और किस प्रकार वह इस. देश को 
स्वाधीन देखना चाहते थे.इसी का वणन है। 
अच्छा होता यदि लेखक साथ ही यह भी 
बतलाने का य्न करता कि ऋषि सार्वभौमिक 
सुधारक होते हुए भी क्यों भारत की दीन दशा 
से इतना दुःखित था और उस के उभारने के 
लिये चिन्तित था। 
`= बीर : महिलाओं. के सन्देश -संत्रह 
कत्ता श्री तिश्वस्भर सहाय, प्रकाशक उक्त विश्व 
साहित्य भण्डार, पृष्ठ ४६ मूल्य =) 

आजकल असहयोग संग्राम में कितने ही 
वीरःभारतियों को जेल में जाना अथवा अन्य 
प्रकार से ` कष्ट संहन करना पड़ा है। ऐसे 
अवसर पर हमारे देश की नारी र्माता, 


पत्नी; भे्नी-ने किस प्रकार अपने पुत्रों, 


न्‌" 


~ Sp 


हमारी मञ्जूषा | 


न | A 


~ पतियों और भाइयों को इस कष्ट के समय 


अपने सन्देश से उत्साहित किया है यह 
“समाचार पंत्रों के पढ़ने वाळे भली प्रकार जानते 
हैं । उस पुस्तक में इन्हीं सन्देशों की संग्रह 
है । सामियक्र राजनेतिक स्थिति का एक अंश 
और बड़ा उपयोगी अंश दर्शाने के लिये उत्तम 
साधक होगी । °; 
मडोकवि अकबर और उनका उदू काव्य : 
लेखक उमराव सिंह कारुणिक वी०प०लिखाई 
छपाई खुन्दर है तिस पर भी. मूल्य केवळ 18) 
सात आने है पृष्ट ६२ ज्ञान प्रकाश मंन्दिर पो० 
मछोरा (मेरठ) से प्राप्य । समय के साथ लोगों 
की रुंचि में भी परिवतन होता रहता है । 
हिन्दी जगत उदू के पुराने क्रवियों के काव्य 
रलों से बहुत कुछ अपरिचित था, परन्तु आये 
दिन लोर्गो की रुचि उत्तरोतर इस ओर बढ़ती 
जा रही है | गालिब दाग इत्यादि कवियों 
पर निबन्ध लिखे जा चुके हैं और हिन्दी संसार 
नें उन्हे बंहुत पसन्द किया है! टेखक का 
सुप्रसिद्ध उदू कवि और हास्य रसके अवतार 
खाँ वहादुर. सैयद अकवर हुसैन अकवर 
की सर्वप्रिय कविता, पर निवन्ध वडे प्रेम 
से पढ़ा जायेगा । लेखक महाशय ने काव्य 
रत्नो की ( $९।९०६।॥ और (1889108101 ) में 
बहुत सा -परिश्रम किया है। हमारी सम्मति 
में यदि पुस्तक के अन्त में एक काश उन सब 
उद शब्दों के अथो का दिया जाता जो कि 
पुस्तक में आये हैं, तो उन पाठकों को जो कि 
उद भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ हे, पूरा आनन्द 


लेवे में वड़ा खुभीता रहता । 


—— 0-7 
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विंचार प्रवाह 
BPRS FE ra 


महातमा गांधी से जेड में बर्ताव । 
महाशय गोपालाचायं और म देवी दास 
गांधी महात्मा जी के दशनार्थ यरोडा जेल में 
गये थे । उस के पश्चात्‌ महाशय गो पालाचायं 
नै समाचार पत्रों में प्रकाशिते कराया कि 
महात्मा जी को तीन बार के स्थान में केवल 
दो ही बार दूध च्या जाता है। रातं को वह 
ताले के अन्द्र बन्द रक्खे ज्ञाते हें। उन के 
साथ साधारण के दिया का सा व्यवहार होता 
है. ओर यह कि जव ये दोनां महानुभाव 
महात्मा जी से -बातं-कर रहे थे तो जेलर 
डट कर कुरसी पर चेठा थां और महात्मा जो 
“फो खड़े रहना पड़ा | यह: भो लिखा कि उन 
को समाचार पत्र और धाःम्मंक -पुस्तके भी 
नहीं मिलतों; इस समाचार के छपते ही भारत 
चर्ष में सनसेनो फैल गई क्य कि किसी को 
यह आशा न-थी$ कि बृद्धिश सस्कार के कम्मं- 
चारो संसार के सब :से बड़े. महापुदष को 
उचित मान भी न दिखिडायेंगे। जब शोर बहुत 
मचा तो चुस्चई खरकार ने आचाय महाशय के 
उत्तर में अपना व्याने :प्रकोशित किया जिल में 
जेलर को श्वृष्टता. कां तो कोई उत्तर न दिया 
किन्तु उन फलों के नाम लिख दिये जो अत्र 
महात्मा जी कों मिळते. हैं; साथ ही यह भी 
लिखा कि रात के समय महात्मा जी की 


कोउरो का ताला खुला रहता है। समाचार : 
पत्र उन्ह॑ःने मांगे नदीं, और धर्म्म पुस्तके कई .- 


उन के पास "कि । इस के प्रत्युत्तर में महाशय 
गोपाटाचःय ने लिखा कि यह खुविधाये पोडे 


से कर दी गई है और उस समय उनको वास्तव 
में धर्म्म पुस्तक और समाचार पत्र देने को 
जेलर महाशय उद्यत न थे। 


इस का उत्तर सरकार से कुछ भी बनन 
पड़ा हम से हमारे माडरेट भाई वार बार कहते 
हैं कि ख़राज्य की स्थापना हो गई है, और 
सरकार का द्वष्टि विन्दु वदल गया है, क्या 
परिवत्तित द्वष्टि- बिन्दु का यही प्रमाण है? 
महाशय श्री निवास शाल्ली हम को बतलाते हैं 


कि भारतवर्ष का स्थान अब उपनिवेशों. के - 


सद्भश ही हो गया है| हम पूछते हैं । कि कया 
जार के समय जब-कि रूस --में अत्याचारों का 
प्राधात्य था किसी सस्कारी--कम्मचारी-का 
दुःसाहस हो संकता था कि महात्मा टालंस्टायं 
के साथ वहे दुव्य हार करता जो यहां महात्मा 
गांधी के साथ हुआ ? जार रूस: तो टालरूटाय 
को गिरफ्तार भी न कर सका था। 

छ्या बनाडंश (136711410 $३५) ऐडचडं 
कारपेन्टर ( £4\४४70 1९11९7 ) बगसन 
(ern -इंस्यादि के सांथ कोई भी योरो- 
पियन गवनमेन्ट वह व्यत्रहार कर सकती जो 
कि इस हतभाग्य -देशं में उस देवता के साथ 
हुआ जिस के चरणों की: रज को: बड़े अभिमान 
से-महापुरुष अपने खिर पर रखने को उद्यत 
ह.गे; महात्मा जी. तो तपस्या की मूत्ति हे; 
यह तो आत्मा का ही रूप हैं; वह अपना 


प्रतिनिधि अपने शारीर को नहीं मानते किवा 


अपनी आत्मा को मानते हे, इस लिये उनको 
कष्ट देना व उन को अपमानिता करना किसी 
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मंभुंष्य की शक्ति में नंहीं है; इस लिये यदि 
हमं इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं 
तों केवल इस लिये कि इस प्रकारं की तुच्छ 
भावनाओं से भारत वासियों और अंङ्गरेजो के 
हृदय एक दूसरे के प्रति कलुषित होते हैं और 
भारत और इडुळेरड का एक ही साश्राज्य 
में रह कर प्रेमपूर्वक सहयोग से काम करना 
कठिन होता जाता है । ईश्वर हमारे शासंकों 
को सुप्रति दे ताकि वह महाराज जाजं की 
सरकार के नाम को वट्टा न लगावे | और 
अकारण भपयश की गठरियाँ न वांधे । 


माननीय श्रीनिवास शास्त्री । 


अज. यदि महात्मा गोखले की आत्मा 


अपने जिगर के रुधिर से सिंचित सरवेन्टस 
आव्‌फ इन्डिया सोसाइटी (S>ryants of India 
560960४) की दुर्गति देखती होगी तो मालुम 
नहीं उसको कितना क्लेश होता. होगा । यह 
सोसाइटी तपस्वी सेवकों की शिक्षा देने के 
लिये वनाई गई थो । आज इसके प्रधान स्वर्गीय 
गोखले के उत्तराधिकारी बड़ी शान से अन्तर्जा- 
तीय सम्मेळनों में घूमते हें । सहस रुपये 
उनकी यात्रा पर व्यय होते हें। हज़ारों रुपये 
उनको पाकट खच के मिलते हैं लाडों के साथ 
घूमने में उन को आनन्द आता है | उनकी एक 
यात्रा के लिये सरकार. के कोश से ६०,०२० 
रूपया स्वीकृत होता है, वह भी ऐसे समय जव 
कि कर बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है 
और खजाने का दिवला बोला हुआ है । गोखले 
का आतनाद्‌ सदा यह था कि भारत भिखारी 
है; भारत के सुपुत्रं को अपनी शक्तियों के 
विकास का पूरा २ अवसर नहीं मिलता, उनके 
मन्नुष्यत्ध का पूर्ण: आदुरु नहीं: होतां ।- शाखी 


विचार प्रॅ्ाह । 


ऐसे सभय में जब कि देश के कई 7 
जिनके चरणों में वेठ कर शास्त्री देशे 
सेवा का पाठ पढ़ा है जेल में हैं, और महात्मों 
गान्धी जिनको उनके शुरु गोखले भारतीय 
देवत्वका उत्तमोतम नमूना बंतँछोतें हँ कारागारे 
में बंद हें यही राग अलॉपते नहीं थकते किं 
वत्त मान अवस्थां में भारत बड़ों सुखी है । 
गोखले माडरेट पार्टी में समझे जाते थे किन्तु 
उनका हृद्य बड़ा उदार था । वह समस्त भारत 
वासियों को अपना समभते थे । जब एक 
अङ्गरेज्ञ ने उनके मंकान पर जा कर उनसे तिलक 
पार्टी के विरुद्ध कुछ कहळवांना चाहा, तों 
शान्ति की मूत्ति गोखंले का मुखडा रोष से 
लाल होगया और वह बड़े क्रोध से बोले, “अरे 
धूतं निकल मेरे मकान से, तू भाई भाई में फूटे 
डलवाना चाहता दै” आज उनकी ही गद्दी पर 
विराजमान शास्त्री महोदय गान्धी की गिरफ्तारी 
के विरुद्ध एक शब्द नहों बोलना चाहते आरं 
विलायत में अपने संरक्षेकों को विश्वास दिळाते 
हैं-कि यदि असहयोग के आन्दोलन कौ 
सरकार कुचलना चाहेगी तो उन का दल 
सरकार का साथ देगा | गोखले ने सर वनने से 
इनकार कियां और (/. [. ९. की उपाधि भी 
अपने पीछे कभी न लगाते थे। शास्त्री महाशय 
को अपने ?. 0. प्रिवि कोसळ से और राईट 
आनरेवल ( Right Honourable ) होने से 
अभिप्राय है । पक वार प्रसिद्ध हो मया कि 
गोखले महाराज को सरकार को ओर से एक 
उच्च पद मिलने चाला है । झट उन्होने समाचार 
पत्रो में इसका प्रतिवाद छपवाया और उसमें 
लिखा कि उनकी द्वढ सम्मति है कि किसि 
देश सेवक को सरकार को नोकरी न करनी 
नाहिये । कई मास से यह समाचार पत्रों में 


घूम स्हा है. कि म० शास्त्री गवनंर. बनने. बाळे 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह ty 


६५८ 


हैं ।: उनकी ओर से प्रतिवाद तो क्या छपना था 
चह मस्त फिरते हे | ऐसा प्रतीत होता है कि 
वह उस शुभ घड़ी को. प्रतीक्षा कर रहे हें जव 
कि उनके नाम के साथ भी हिज एक्सीळेंसी 
लगेगा और उनके भाई उनके सन्मुख शीश 
फुकायंगे । गोखले ब्राह्मण थे और मनु महाराज 
के निम्न वाक्य के महत्व को समते थे :-- 


` राजान्न तेजआदन्ते । 


वह जानते थे कि जो ब्राह्मण राज्य दरवारों 
में घूमता रहे उसका तेज क्षीण हो जाता है। 
ब्रह निभयता से राज्य की आलोचना .नहो कर 
सकता राजाओं का संरक्षण के निशयता के 
गुणां को कर देता है । शास्त्री महाराज की. 
बृतयां राजसी हें ॥ 


हे निटयी कराळ काल ! तेरी गति विचित्र 
है ! तेरी लीला अपरमपार है । गोखले को तू 
हम से लेगया, अव देख कि उसके बनाये 
संघका क्या हाळ है । शास्त्री को देखकर भारत 
को अपना सपूत गोखले स्मरण आता है और 
अश्रओ को धार बन्ध जाती है। कया कभी 
सम्भव था कि गान्धी जेल में होते गोखले उनको 
छुड़ाने के लिये दिन रात एक न कर देते । 
किसको स्मरण नहों कि लाला लाजपत राय 
के निर्वासन के समय गोखले ने कपा लिखा था । 
कया हम महाशय शास्रो को एक सलाह 
सकत, हे! कह कक 3 


"यदि वह हमारा कहना मानें तो हम उन 
को यह सळाह देंगे कि अपनों संस्था का नाम 
भारत सेवा संघ (Servants of India Society) 
बदल कर ब्रिटिश साध्राज्यसेवा संघ (311801 


Empire Servants 0०९०5). खँ । 


डस नये नाम करण संस्कार के उपरान्त: फिर 


क 


ज्योति | : 
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कहीं होगा कि इस. नवजात संघ का नाम 
युनाईटेड:. सरविस इन्स्टीट्यूट-- (1118१ 


Service 11518९) वा Round-_ Table 
Seeley) राउन्ड टेविछः सोसाइटी के 


साथ जोड़ लिया. जावे । क्या हमारी प्रार्थना 
स्वीकृत होगी ? 
=e ~ कह ५5 
सुसलमाना सावधान हा जाआ। 
आज कल इसलामी संसार में यह बात बड़े 
जोर के, साथ फैलाई जा रही है कि फ्रांस 
मुसलमानों का बड़ा मित्र और हित चिन्तक है। 
पेरिस में फ्रांस की सरकार एक मसजिद और 
मुसळिम कालेज बनाने वाली है । मुसलमान 
ईयो ! क्या तुम इतने भोले हो कि सचमुच 
यह वात मान लोगे कि फ्रान्ल के लोगों को एक 
दम इसलाम से प्रेम उत्पन्न हो गया है ? कदापि 
नहीं । इस चाल में भी क्रूर नीति है। फ्रान्स 
आर जरमनी का पुराना देष चला आता है । 
जरसनी कुचला गया है । इ गलेणड जरमनी 


का पुनुरुद्धार चाहता है क्योंकि इ गलेणड के : 


व्यवसाई युद्ध से पीडित हैं," यदि जरमनी के 
पासं फिर से धन हो जावेगा तो चह इ गलण्ड 
में बनीं हुई वस्तुओं का.कय केर सकेगा फांस 
की चाल दूसरी ही है । वह जरमनी से बदला 
निकालना चाहता है ओर और योरोप में जरंमनी 
का ख्याल ळे कर सेना केवल से संसारं को 
भयभीत करना चाहता है । फ्रांस की अपनी 
सेना : ६६००००. की है उसके साथियों 
में से ज़िकोस्लावेमियाः “की सेना 
१,५०५,००० हैं ` पोलेणड . की -२,८५,००० 
है रोमानियाकी १६०,००० है और चु गी सले- 
विया की १,६००० फ्रांस की सेना का तीसरा 


-भाग उत्तरी अफ्रीका के मुसलमान देशों में से 


लिया.जावेगा भौर खेनीगाळ: भौर भनाम_फे 
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मुसलमानो को सहायता को भो आवश्यकता 


पड़ी होगी । उसी लिये फ्रांस ने यहं सारा 


ढोंग रचा है । क्या काळे लोग संसार में इस 
लिये उत्पन्न हुये हैं कि सदा गोरो की लड़ाई 
लड़ा करें और संसार की निर्बल जातियों को 
भयभीत करने के साधन बनते रहे। हमारी 
सम्मति मैं: संसार की अशान्ति कभी दूर न 
होगी जब तक कि पराश्वीन जातियां रुपये के लिये: 
अन्य जातियों की छड़ाइथा छड़ना वंद न करेंगी। 
मुस्सलमानों को: फ्रांस के जाल में न आना 
चाहिये | मुस्सछमानो को इस में कया लाभ है 
कि फ्रांस की शक्ति- बहुत बढ़ जावे ओर वह 
संसार का चौधरी बन सकें । सर्व संसार के 
लिये किसी एक -चोधरी की आवशयकता ही 


कहां है? क्यों न प्रत्येक जाति अपना :चो घर : 


आप सम्भाछें | काली जातियाँ सवदा के लिये 
नावालिग नहीं रह सकतीः! 


ज्योति का दूसरा वषे 

; इस अङ्क-के “साथ ज्योति. का दूसरा वर्ष 
समाप्त होता है । इन-दो- वर्षो में इस पत्रिका- 
ने वेदिक धम्म, असहयोग आन्दोळन और 
पञ्जाब में आर्य भाषा के. प्रचार की जो-सेवा 
की. है: यह किसी से छिपी नहीं है 1: आय्यभाषा 
हमारी राष्ट्रीय भाषा है । आय्ये भाषा..का 
प्रचार महर्षि दयानन्द्‌ के जीवन के उद्देशों मै 
से एक मुख्य उद्देश्य था। पञ्जाब आय्ये समाज 
के काय्ये का केन्द्र है । आर्य समाज के उप- 


- नियमों में स्पष्ट लिखा है, कि आर्य भाषा और 


संस्कृत प्रत्येक आर्य्य सभासद को जाननी 
चाहिए किन्तु शोक और लज्ञा की वात है कि 
पञ्जाव में आर्य्य भाषा की एक ही पत्रिका 
ज्योति को इस वर्ष भी १२०० रुपया का घाटा 


वैज्ञानिक ससार । ३ 
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पड़ा है । क्या आर्य्य भाषा का प्रचार पञ्जात्र 
देश में इसी प्रकार हो सकता है? चान्द, प्रभात, 
ऊपा, भारती सब ही पञ्जाव के आर्याँ की 
उदासीनता का शिकार हुई, केवल एक ज्योति 
रह गई है | क्या ज्योति की सम्पादिका और 
उस के सञ्चालकों के पास धन के कोठे भरे 
पड़े हैं कि वे हर वर्ष घाटा सहन करते जावेंगे 1: 
यह पत्रिका किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि सेः 
तो निकाली हो नहीं गई तथी; किन्तु आर्थिक: 
हानी को सहन करने की शक्ति भी हम में नहीं।- 
हमारा उद्बेश तो पञ्जाव में आर्य भाषा कॉ? 
प्रचार करना है। हम ने कष्ट उठा कर और 
अपने अन्य पवलिक काव्ये को सङ्कट में डाळ 
कर भी ज्योति का सम्पादन किया है । अच्छे". 
से अच्छे लेख ओर उत्तम से उत्तम कविताएँ 
इस के लिये प्राप्त की है | लेख भी हर विषय 
के छपते रहे हैं । तिस पर भो ज्योति अपना 
खच न निकाल सकी | कई आर्य्य भाई कहते 
हे; कि ज्योति की भाषा किष्ट होती है और 
किष्ट भांपा कहने से उन का आशय यह होता 
है कि ज्योति के लेखक देव नागरी अक्षरों मॅ 
उदू. नहीं लिखते । आर्यं समाज आर्य भाषी 
को विंगाड़ने के लिये आगे ही बदनाम है. 
क्या अब हमारे भाई यह चाहते हैं कि आर्य्या, 
की एक मात्र मासिक पत्रिका की भाषा ` 


' साहित्य सेवी और साहित्य प्रेमी लोगों के 
_ उपहास का कारण बने । क्यों नहीं पञ्जाब के 
आर्य्ये पुरुष आर्य्य भाषा सीखने का प्रयत्न 


करते ? ज्योति स्थिर रूप से चल सकता है 
यदि ६०० नये ग्राहक दो मास में बन जावे । 
यदि आर्यं समाजों के मन्त्री ज्योति के ग्राहक 
और ग्राहकाए और अन्य देवियां और भद्र 
पुरुष सम्मिलित प्रयत्न करे तो ऐसा होने की 
पूरी २ सम्भावना है । हम आशा करते हें कि 


Eg र. 
प 


६६० ज्योति । 


आर्य्य भाषा के प्रेमी इस पत्रिका को जीवित 
रखने का भरसक प्रयत्न करेंगे । 


हिन्दी साहित्य सम्मलन 

सम्मेलन की तिशियां निकट आरही हैं, 
किन्तु पञ्जाब अभी तक पूण रूप से जागत 
नहों हुआ । पञ्जाबियो ! तुम सारे देश में काय 
शीलता के लिये प्रसिद्ध हो । अपनी लाज का 
ख्याल करो । अपनी मानम्यांदा को मिटने 
मत दो! कटिबद्ध होकर कायय क्षेत्र में उतर 
पड़ो। यह समयः सोने का नहीं है । धनी 
लोगों को धन से सहायता करनी चाहिये, 
पुरुषार्थो रोगों को स्वागत कारिणी के खभा- 
सद्‌ बनाने में लग जाना चाहिये, स्वागत 
कारिणीकी सभासदी का शुल्क केवळ ५) ही है। 
यद्रि ५०० सभासद बनाये जावे तो सम्मेलन 
के कोरा में २५००) हो सकता है । आय्येसमाज 
सनातन धर्म्मं सभाओं, और अन्य देशोपकारक 
संस्थाओं के मन्त्रियों का विशेष कर्तव्य है -कि 
इस कार्य्य मे. योग. दे । पञ्जाब के सिद्धहस्त 


आर्य्य. भाषा के लेखको को कुछ उत्तम निन्नन्ध - 


भी लिखने चाहिये यद्यपि पञ्जाव में आय्ये 
भाषा के लेखकों की कमी रहै तथापि-यह नहीं 
कहा जा सकता है क्रि उनका सवथा अभाव है। 
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ने प्रसा हुआ है। यदि उन का यह ग्राह टळ | 


जावे तो वे सव कुछ कर सकते हें ॥ 


गुरुकुल काङ्गड़ी का महोत्सव 

होलियों के दिनों में गुरुकुल विश्वविद्यालय 
का महोत्सव बड़े समारोह से मनाया गया। 
रेल यात्रा की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई 
असुविधाओ के होते हुए भो सहस्यों नर नारी 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रेम से आकषित हो 
कर गङ्गा तट पर गुरुकुल भूमि में इकत्रित हुए 


आर्य्य समाज के सुप्रसिद्ध संन्यासियों उपदेशकों 


और व्याख्याताओं के उपदेश और व्याख्यान 
हुए । श्रीयुत उपाध्याय रामदेव जी भूत 
पूर्व आचार्य्य की प्रार्थना पर १ लाख 
बीस हज़ार की धन राशी इकत्रित हुई। रंगून 
के डाक्टर मेहता ने प्राचीन भारतीय इतिहास 
की कुरसी के लिये ओर अम्ठत धारा के स्वामी 
पं० ठाकुर दत्त शर्म्मा ने सपिजक धर्म्म की 
कुरसी के लिये तीस तीस हजार रुपये दान 
दिये। दोनों सज्जन धन्यवाद्‌ के पात्र हैं। हम 
पं० विश्वम्भर नाथ जी मुख्याध्यापक गुरुकुल 
को इस आशातीत सफलता पर बधाई देते हैं 
और आशा करते हैं कि आर्य जनता इसी 
प्रकार इस अद्वितीय संस्था को सहायता. करती 


रहेगी । 


हाँ; इस में. कोई सन्देह नहीं कि.कइयों को आलस्य: 
Te ठीक 
तरो 
br Ce 
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स्त्री-जगत्‌ । 


स्त्रीजाति के अधिकार । 


प्रस्तुत युग नवीन सभ्यता का युग है, इस 
काल में प्राचीनता का कोई आदर नहींसव नवी- 


' नता के उपासक हें, रहन, सहन, चाल, ढाळ 


जो कुछ भी हो नवीन होनी चाहिये पुराने 
रहन सहन से क्या काम? आजकल केबल एक 
ही सिद्धान्त है “जो कुछ प्राचीन लोग कहगये 
है वह सव मिथ्या है काल्पनिक है, शेखचिल्ली 
की कहानी है इस शताब्दी के लोग जो कुछ 
कहते हें सब सत्य है, माननीय है आदरणीय है 


पाश्चात्यों का और उनके मतानुयायियों 
का तो यह भो मत रहा है कि “आर्यो के आणे 
तथा परम पूज्य ग्रन्थ वेद आदि बच्चों की वेतुकी 
वाते हैं”, परन्तु अब उनके मतो मे कुछ सुधार 
की वू आने लगगयी है, अस्तु , आज हम यह 
देखना चाहते हे कि हमारे “असभ्य” पितृगण 
ओर उनके ऊत्योकी आलोचना करने वाले 
आज कल के गुणियो में अग्रगण्य “सभ्य 
पाश्चात्यों ने “स्त्रीजाति" पुर क्या विचार प्रकट 
किये हैं ? उनको किस योग्य समभा है ? और 
अपने समाज में उनको कोनसा स्थान दिया है? 


इस वात को मान ने में हम कोई आपत्ति 
नहीं करते कि पश्चिम नें स्त्रियों को स्वतंत्रता 
दे रखी है, परन्तु यह कहना कि अधुनिक 
पश्चमीय स्त्रियां भारत की बैदिक कालीन 
स्त्रियों से भी अधिक स्वतंत्र हैं नितांत भूल है । 
पाश्चात्य स्त्रियों को शारीरिक स्वतंत्रता चाहे 
मिळगयी हो परंतु आत्मिक स्वतंत्रता की तो 
उन्हें परछाई भो नहीं दीखी । 


उधर भारत के प्राचीन साहित्य और इति- 


हास की ओर द्वष्टिपात करिये । तत्ंकालनी 


भारतीय 08. ` =निः ब्रह्मज्ञान, ज्योतिष, गणित, 
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€ ०२ ७ ~ में < 
दशन काव्य आदि विषयों की ुरंघरवेत्ता थों। 


भारत नें ऐसी २ विद्वान देवियों को उत्पन्न 
किया है जिन्हो ने याज्ञवल्य, शंकर, वेदविद 
जनक को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया । 
इन्हीदेवियों का प्रताप था कि भारत इतनी 
उन्नति को प्राप्त हो सका यहां ऐसे २ वीर 
उत्पन्न होसके । गंगा की उनुपस्थिति में क्या 
दृढ़ प्रतिज्ञ चीर शिरोमणि भीष्म ऐसे प्रतापी 


हो सकते थे ? क्या सुभद्रा के विना अभिमन्यु. 


मन्दालसां के विना अळक जीजीवाई के चिना 
महाराष्ट केसरी शिवाजी उत्पन्न होकर भारत 
का गौरव बढ़ा सकते थे ? कदापि नहीं । 


यदि भारत में स्त्रियों को स्वतंदता न होती 


तो ऐसी देवियां केसे उत्पन्न ही सकतीं ? जस 
काल में भारत में एसी २ देवियां उत्पन्न होती 
थी उस समय स्त्रियों का कितना आदर था 
यह नीचे लिखे वाक्यों से पता लगजावेगा— 
मातृ देवो भव ! पितृ देवो भव ! ! आचाय 
देवो भव ! ! ! 
देखिये यहां माता को सब से आगे स्थान 
मिला है । 
उपाध्यायान्दशाचार्या आचार्याणां शांतं पिता। 


सहस्र तु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते॥ 
सर्वामामेव शिक्षाणां मातृशिक्षागिरीयखी । 


गृहलि गृहशालायां ते नरा भाग्य शालिना ॥ 
का अ कट न क क 
पाश्चात्य साहित्य में कहीं भी “सहस्मंतु- 

पितुन्माता” के समान वाक्य आये है ? 


| ही 


> 


बच्चों का जालीद।र कता । 


यह बड़ा सुन्दर और सहल क्रोशिये का 
काम है और उपयोगी बड़ा है बिना लेख लगाये 


यह लेख से बढ़ कर है । 

खफेद.वा किसी हलके पियाज्ी वा फिरोज्ी 

रंग का सूत वा ऊन लेलो और तदनुसार लोहे 

की वा हड्डी की क्रोशिया लेलो यदि धागा 

मोटा हो तो मोटी क्रोशिया और महीन हो तो 

महीन लग भग पाव सवापाव सूत वा ऊन हो | 
पहिले पीठ आरम्भ होती है । 

१४४ चेन करो । 

१ पैक्ति--२ चेन (जोकि एक पहिले तेहरे 
के लिये हैं । १ ते प्रत्येक अगली २१ चेनों में, 
$ २ चेन, २ छोड़ो, १ ते. प्रत्येक अगली 
२२ चेनों में इस * चिन्ह से बार २ पंक्ति के 
अन्त तक ३ चे. लौटो । 

२ पंक्ति-लौटने वाली ३ चेन हर दफे 


एक तेहरे की जगह पर हुवा करेगो। अगले 
३ घरों में ३ तेहरे (हमेशा घर के दोनों धागों में 
फन्दा लेना) २ चेन, २ छोड़ो, १ ते अगले फ़न्दे 
में, इस प्रकार पांच खाने बनाओ फिर २ ते 
अगले तीन घरों में (४ ते कुल) २ चेन, २ छोडो, 


१ ते प्रत्येक अगले २ फन्दों में इस % चिन्ह से 
बार २ अन्त में ५ खाने ओर ४ तेका एक 
चौकोन हो फिर ३ चेन लोटो । 

३ पंक्ति-- ४ ते पिछली पंक्ति के तेहरों 
पर, २ चे, ते २सरे खाने में २ चे, ४ ते, ४थे 
खाने में, २ ते, ४ ते अगले चोकोन पर २ चेन, 
इस # चिन्ह से बार २ बनाओ अन्त तक ३ चै. 
लौदो । 

४ पेक्ति-- * ४ ते पहले चौकोन पर, २ चे, 
१ ते अगले चौकोन के पहिले नं० पर २ चे, 
४ ते अगले खाने में, २ चे. १ ते. अगले चौकोन 
के पिछले ते पर, २ चे, ४ ते अगले चौकोन 
के पिछले ते पर, २ चे, इस % चिन्ह से वार २ 
अन्त तक बनाओ, ३ चेन लोटो । 

५ पक्ति--२सरी पंक्ति को तरह । 

६ पंक्ति--रसरी को तरह । 


७ पृक्ति--२२ ते, # २ चे, अगला खाना 


छोड़ो २२ ते., इस % चिन्ह से बार २ बनाओ 
अन्त में ३ चेन छोटो । 
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झ्योति 


जन्या 


ति । [चैत्र खं० १९७८ 


८ पंक्ति--+ २ चे., % २ छोड़ो १ते. 
अगले में इस ॐ चिन्ह से बार २ बीनो अन्त में 
३ चे लोटो । 


यह आठ पंक्तियां एक नमूने का चौकोन 
पूरा करती हें इन को ५ बार बनाओ वा जितनी 
लम्बी रखनी हो उतना बनाओ अब अन्त वाली 
पंक्ति में दोनों सिंरों पर ६६ चेने और करो यह 
४ चौकोनो की सिरेकी चेने हैं जो दोनों ओर 
की बाहों में शामिल होंगी । आउ पंक्तियों वाला 


नमूने की ८ पंक्तियों को ६ वार इन 
४ चौकोनों पर चीनों और अन्त वाली पंक्ति 
छठी वार में न बीनो यह सामने का पहिला 
हिस्सा समाप्त हुवा | 
२ हिस्साः-- 
खत को फिर बांह के दूसरे हिस्से वाली 
तरफ़ जहां घर छोड़े थे वहां बांध लो और 
पहिले की तरह बिलकुल बीन लो । 
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नमूना दोवार बनाओ सारे में अब गले के पास 


जहां से हिस्सा करना है पहुंच जाते हैं | 

एक तरफ़ का अगला हिस्सा: 

अब केवल ६ चौकोनों पर ही बीनो और 
उनके बीच के खाने वीनों नमूने की पहिली 
७ पंक्ति बीनो (गले के खाने को हमेशा बीनते 
रहो) फिर ४६ चेन और करो दो चौकोनों 
के लिये तव नमूने की ८ वीं पंक्ति बीनों नमूने 
की १५ पंक्ति या वीनो फिर केवळ अगले 
४ चौकोनों पर ही ८ वों नमूने की पंक्ति बीनो । 


कालर ६६ चेन करो और एक वार!८ पंक्तियों 
वाळा नमूना बीनो फिर पहिले चौकोन पर 
७ पंक्तियां नमूने की बीनों और अगला खाना 
बीनो तव २२ चेन गळे को तरफ़ करो और 
आउवों पंक्ति बीनो । | 

पहिली ७ पंक्तियां नमूने की इन पर बीना 
और समाप्त करदो दूसरी तरफ़ का हिस्सा 
इसी तरह बीनों | 


NT, 


शा 


११ 


ही 


ह. 


चेत्र सं० १९७८] 


अब बाहों की और वगलों की सिलाई करदो 
फिर काळर - को गले में टांक दो ओर कोई 
फ़ीता या बट कर सूत का गले में पिरोदो । 
माळरः— 
और रंग के रेशम से । 


वनिता विनोद्‌ । 


# ५ चेन, १ दोहरा क्रोशिया पहिली में, 
३ दोनों, फ़न्दों में इसी प्रकार सारी। 

ढीळे २ हाथ से बीनना चाहिये और वड़ा 
करना हो तो चौकोन की गिनती से घर बढ़ाते | 


जाना चाहिये । 


>-->-<>>>>२--> 


गृह प्रबन्ध | 


निम्बू के कुछ गुण । 
निम्बू हमारे देशा में आचार और शरवत 
बनाने के बहुत काम आता है| इसका अचार 
स्वादिष्ट होने के साथ साथ अधिक हानिकारक 
भी नहों होता, यहां तक कि ज्वर इत्यादि से 
पीडित रोगी को भी दे दिया जाता है। इसके 


_ अतिरिक्त आज हम अपनी पाठकाओं को निम्वू 


के कुछ और लाभ बतळाते हैः -- 

(१) गरम पानी में इसका रस डालकर 
पीने से जिगर. की सुस्ती को दूर करता है और 
भूक बढ़ाता है। स्त्रियों के मोटेपन को दूर 
करने के लिये इससे काढकर और कोई औषध 
नहीं । 

(२) जव रोगो को ज्वर चढा हो ओर प्यास 
अधिक लगती हो तो निम्त्रू का रस और 
ग्लिसरीन ( 19०11 ) बरावर एक शुद्ध रूई 
के फोये पर डालकर बीमार के होन्टो पर 
लगाने से प्यास बुझ जाती है। 

(३) थोडे से ठंडे जल में ज़रा सा निम्त्रू 
का रस डालकर दान्त साफ करने के लिये 
बड़ी उपयोगी वस्तु बन जाती है । इस से 
दान्तों के ऊपर जो पपड़ी सी जम जाती है न 
केवळ वही उतर जाती है वरन श्वास में भी 
सुगन्ध आती है । 


(2) एक छोटा चमचा नीम्वू का रख एक 
प्याला भर काले कहवे ( (०९७ ) में डालकर 
पीने से पित्त से पैदा हुआ सिरदर्द दूर होता है । 

` (५) एक चमचा निम्बू का रस एक प्याला 
पानी में डालने से नाखून साफ करने का बहुत 
अच्छा मसाला तय्यार हो जाता है। इस से 
ऊंगलियों और नाखुन के वहुत से धब्बे साफ 
हो जाते हैं इस से ऊपर की मेली किल्ली इस 
प्रकार उतर जाती है कि किसी तेज़ औजार 
से भी न उतरती हो। 


(६) हैजे के दिनों में प्रातःकाळ निम्बू की 
कच्ची शिकंजवी इस रोग से वचने के लिये बड़ी 
लाभकारी है । 

(७) निम्बू का रस और नमक सूती कपड़े 
से लोहे के जंग के दाग बड़ी अच्छी तरह से 
उतार देता है और कपडे को भी कोई हानि 
नेहों पहुंचती । धब्बे को इन दोन चीजों 
से भिगो दो और कपडे को धूप में रखदो दो 

तीन बार ऐसा करने से धब्बे सब उतर 
जायेगे । 


(८) निम्बू के रस से खटमल, मक्खी, 
मच्छर इत्यादि के काटने से जो जलन होती है 
उसे आराम होता हे। 
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ज्योति । 


[चैत्र सं० १६७८ 


स्वादिष्ट भोजन । 


गोलगप्पे बनाने की विधि 


आवश्यक वस्तुएं '-खजी, मैदा सोडा तेल । 
यह तो विलकुल थोड़े से मैदे के बहुत हो 
जाते हैं अतः पहिले बनाने वाले को कोई आध- 
पाव मैदा उसी में थोड़ी सूजी थोड़ा मैदा डार- 
कर तनिक सा सोडा खानेवाला डालकर खूब 
गूधो न बहुत सख्त हो न मुलायम ऊपर से 
चिकना तेल का हाथ लगाकर वरावर कर लो 
फिर विलकुल छोटी २ कोई दुवन्नी जितनी 
पोड़ियां बनाकर तमाम रखलो । थोड़ी देर 
बाद काठके चकले बेलने से चिकना लगाकर 
इनकों महीन २ बेलो कि अधन्ने बराबर हो 
जाय एक मोटा सा काडून लम्बा सा लेलो उस 
पर इनको बराबर २ वेलकर रखते जाओ 
फाइन जरा मिसोसा गीला हो बहुत नहो 
नहीं तो सब चिमट जायगी और सूखने भी 
न पावे । इनके चेळने में ही काफ़ी समय लगता 
है जब सब विलजांय तब कढ़ाई चढ़ाओ । 
- यह थोड़े २ तले जाते हैं बहुत एक दम नहीं 
डाळे जाते हैं सो जितने बनाने हाँ उस अन्दाज 


"से कुछ तेल डालकर खूब गरम करो फिर जब 


तेल खूब हो जाय तब एक २ डालते जाओ 
और छोटी सी करनी से कलते जाओ जिसमे 
फूल जांय तो उल्ट २ कर निकालते जाओ 


कोई २ नहीं भी फूलते हें इससे हताश नहीं 
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होना चाहिये बहुत डालने से तथा लाळ होने 
का डर रहता है। चना २ कर किसी फेले 
वर्तन में रखते जाओ इसके साथ जीरै का 
पानी होता हैः-- 


आवश्यक वस्तुएँः-खटाई, शनियाँ, जीरा, 
कालीमिचं वा लाळमिच निमक, सोंठ तनकसी 
हींग जरासी लगभग आधपाव अमचूर लेकर 
उसे पानी में भिगो कर खूब साफ करलो फिर 
खूब महीन पीस लो वा जहां कञ्चो आमकञ्ची 
इमली हो वहाँ वह काम में ले आवें उनसे थोड़ी 
ही में खटाई तेज आजाती है । छटांक भर 
धनियां और छटांक भर जीरा सूखे तवेको 


तपाकर उसे भून लो ओर खूब महीन पीसलों 


तनिकसी हींग और सोंठ भी भूनकर पीसलों 
सब को मिलाकर महीन पीस लो ओर नोन 
और मिर्च डाळ लो जितनी अच्छी लगे फिर 
कोई सेर भर पानी में सब को घोललों और 
महीन छाननी या भिर भिरे कपडे से छान 
लो फिर एक दो वार महीन कर छान-लो 
जब बिलकुल खुजडा वनजाय फेक दो और 
पानी को चाख कर देखलो नोन इत्यादि कम 
हो और मिळालो और बतंलों । किसी को 
अधिक पतला पसन्द होता है किसी को गाढ़ा 
सो पानी उसी हिसाब डालले ॥. 


चेत्र सं० १९७८ ] 


स्वदेशी से स्वराज्य । 
लेखका--श्रीमती केसर कुवरी देवी 


4 जकल जिधर कान लगा कर 
सुनिये स्वदेशी ओर स्वराज्य 
का चर्चा सुनाई पड़ता है। 
५ कवियों की कविता में 
2221 ॥ लेखकों के लेखों में यहां तक 
कि समाचार पत्रों के विज्ञा- 


पनों में भी खदेशी और स्वराज्य के भाव पूर्ण 

रूप से भरे दृष्टि गोचर होते हैं। प्यारी पाठ- 

काओ आप में से बहत सी बहिने सोचती होंगी 

कि स्वदेशी से केसे स्वराज्य प्राप्त हों सकता 

है । नहीं नहीं प्रिय वहिनों आप जरा भी न्याय 
क तो आप को स्वयं विदित हो 
जायगा कि हमारा स्वदेशी प्रचार ही एक 
हतियार है जिस का वार अन्धेरे उजेळे में कभी 
भी खाली नहीं जाता है। इ'ग्ळेंड, अमेरिका 
जापान और जम्मनी ने इसी गुप्त हतियार से 
विजय प्राप्त कर अपनी और अपने देश की 
जो उन्नति की है वह आप. से कुछ छिपी नहीं 
है। इस हतियार कों पास रखने में तो क्या 
किसी २ प्रयोग करने में भी हमें किसी लेसेंस 
या आज्ञा की आवश्यकता नहीँ है और ना 
हम को इसके प्रयोगकरने में किसी कानून के 
भूल का ही डर है। प्यारी बहिनों आपने अवश्य 
ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि आजकल 
विलायत के कई वड़े बड़े कारखाने. पट पड़ हो 
गये हैं जिस के कारण कई हज़ार मनुष्य वेकार 
होकर लंगड़ें छूले और अन्धो की भांति हाथ 
पर हाथ धरे बेठे हे । ये सब हमारी इसी स्व- 
| देशी प्रचारक मशी नगन के घायल किये मनुष्य 

॥ तो आजकल वच्चा बच्चा भी जानता है 


वनिता विनोद । 


सब से बड़ा लाभ स्वदेशी प्रचार से हम को 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


1 


कि महात्मा गांधी जी से वड़े गवनर जनरल | 
और लाड तक नाराज हैं फिर महात्माजी | 
कैसे उस जेल की हवा से वच रहे हैं, ग्रिय 
देश हितेषी वहिनो महात्माजी की उसी स्वः 
देशी अहिंसा वाळे हतियार से रक्षा हो रही | 
है जिस से वड़े २ दैव दानव थर थर कांप 
रहे हैं | महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा न्तन 
के पालक हे इसीलिये उन्हो ने स्त्रदेशी प्रचार | 
पर इतना जोर दिया है उनकी धारना है कि 
“जो गुड़ दीने ही मरे क्यो विष दीजे ताहि” 
इसलिये प्रिय पाठको और पाठिकाओ आप हमारा 
और प्रत्येक देश हितेषी भ्राताओं .का कर्तब्य 
होना चाहिये कि देशा के इस सिरे से उस सिरे 
तक तन मन धन से स्वदेशी के प्रचार का 
सच्चे हृदय से प्रय्न करें। ओर यह तो आप. 
हम सब को मानना ही पड़ेगा कि स्वराज्य 
निसन्देह अवश्य हम को मिलेगा ही परन्तु 


यह कैसा होगा कि जो प्रति वर्ष हमारे देशा | 
के कई करोड़ रुपिये अन्य अन्य देशों में चळे 
जाते हैं वह धन हमारे ही देश में रहेगा ओर 
भारत की दीन सन्तान की जिसको आज दिन 
भी अच्छी तरह भर पेट भोजन नहीं मिळता 
है उनका इस रुपिये से बहुत कुछ उपकार 
होगा । प्यारी घहिनों यह में दावे के साथ कह 
सकतों हूँ कि यदि आज समस्त भारत निवासी 
एक तन मन हो शपथ पूर्वक यह प्रण करलें 
कि आज से हम विदेशी समस्त वस्तुओं को 
विष के समान समझ परहेज करेंगे ओर स्त्र- 
देशी वस्तु व्यवहार करने में और बनाने में... 
अपना तन मन धन लगा देवेंगे, तो फिर देखिये | 


[ चैत्र सं० १६७८ क, 


| 


ज्योति । 
ओक Oo 


॥ थोडे ही दिन में बह समय आ -जावेगा विदेशी व्यापारी ५) रु० में मोळ ले जाते हैं. ४६ 
जैसा कि जहांगीर बादशाह ने अपनी दिन उसी को चिकनी चुपड़ी चमकदार बनाकर 


चञ्चा में स्वयं लिखा है कि विदेशी व्यापारियों फिर हम से २५-३० रु० लेलेते हैं, बड़े खेद * व 
के दोरा दौरे के कारण हमारे देश में जो चावळ की बात है कि हमारा ही सर ओर हमारीही क 
॥) आने मन मिळता था वह अब १।) रु० मन लाठी वाली कहावत को जानते हुए भी हम याः 
मिलता है जो कपड़ा “)॥ डेढ़ आने का एक इस से मुख नहीं फेरते हा शोक ! “अँ 
गज मिलता था वह अब नौ पैसे गज मिलता आशा हैं कि “बातो ब्र ता ३ 
है। देखा पाठको नौ पैसे और छः पेसे गज को पथ लेहे. वाढी लोकोसिँचको/ सनत है 


कपड़ा और ॥) आने मन चावल कहिये कहीं 
इस सस्तेपत का पार है। इस का और कोई 
कारण नहीं है केबल यही कारण है कि उस 
समय सब वस्तुए यही पैदा होती और बनती 
थी । यह एक बहुत मोटी बात है और हमको 
लज्जा आनी चाहिये कि जो वस्तु हम से 


कर अपने सर्च मन से स्वदेशी के प्रचार का 
~ ७७ 


प्रयत्ल कर अपनें घन और धर्म्मं दोनो कों रसा- 
तल जाने से वचावेंगे । 


सवा खान पान पहिनना हो घहिनों स्वदेशी । 
मरना-भी वह भरा कि होवे कफन स्वदेशी ॥ 


जाला लि 


भारत माता तथा गा माता का ठुखड़ा आर महात्मा गावा का अवतार । 


महारथो जायतां दोगध्रो. धेडुवोंद़ानङ्कानाशुः 
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वस्तुओं की भली. भान्ती रक्षा हो । यह न | 


लेखका--भ्रीमती देवकी देवी । Rs, 

४ pa ८ १ न्धि गो १९ भेयो | ७ 
र य छ समय हुआ कि पत्रों मे महात्मा लिवा जिका ड FT “आह ग 
SD न . युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे छु 
088 गांधी की एक घोषणा प्रकाशित हुई निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फल वत्यो न औषधयः ब 

उन्हो ने यह कह कर अपना पवित्र पृच्यन्तां -योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
यज्ञोपवीत उतार दिया है कि जब तक भारत के त्र मे गे को है 
कम ह होगा तय उ य इस मंत्र में जगत पिता परमात्मा जीवो को ञ्‌ 
हु हल दो हो 0 र हे पशा आआ्युदर्थक सुख के सब साधनों का उपदेश ty 

र ह ह नहीं । उन्होंने करते हैं । ब्राह्मण ब्राह्मवर्चस्विहों क्षत्री वीरशूर | न 

ह्‌ नड था कि अभागे भारत वष में इस बाणविद्या विशारद निरोग महारथ आदि गुण उ 

समय काई ब्राह्मण नहीं यदि कोई ब्राह्मण हाता सम्पूण हों गाय प्रभूत दूध देने वाली बेल हृष्ट पुष्ट - ग 
डी आज इस गोपाल कृष्ण की जन्म भूमी मै घोड़े खूब गतिवान[ स्त्रियें अच्छी कुलीन और > | 2७ 
9 का यह ठुःखमय दृश्य क्यों उपस्थित जन समाजको -रक्षा करने वाळी युवा पुरुष शी 3. ३ 

लान्छ क सभ्य और सुशील हों । समय २ पर आवश्यकता ॥ य्‌ 
नह का पढ़ कर वेदका मंत्र स्मरण और इच्छानुसार देश में बृष्टि हो जिस से धन घ 
र र न्मन ब्राह्मणो ब्रह्ममचसी जाय धान्य पुष्कल औषधियां फलवती हों। और 
द्र. राजन्यः शूर इषब्योऽतिव्याधी . संपूण देश में अप्राप्त वस्तुण प्राप्त हों तथा प्राप्त ५ २ 


SF 


ने से उपयु क्त मंत्र का तात्पय है | पाठकायें देख 
कर सकती हैं कि किस प्रकार इस मंत्र में सव 


खेद आवश्यक सामग्री का संग्रह करके मनुष्य मात्र 
ही | को इस के प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। 
हम यह भी भली भान्ती स्पष्ट हो जायगा कि गौ 
{ और ब्राह्मण का परस्पर क्या सम्बन्ध है । 
पागे अनादि काल सै यह सम्बन्ध एक अट 
रण संबन्ध सा चला आता है । गो ब्राह्मण की 
का । रक्षा एक अच्छे राजा का मुख्य कतव्य है। 
नः आर्य ळोग गौ ब्राह्मण की रक्षा निमित यञ्चो- 


पवीत पहनते हैं । जब २ आर्य्य धम्मं पर 
अत्याचार हुए तब २ सहस्रों आय वीरों ने 
- | गौ ब्राह्मण और यज्ञोपबीत की रक्षा निमित 
| ५ अपने प्राणों तक की बलि दे दी । यह त्याग 
/%केघल पुरुषों तक ही नहीं रहा वल्कि स्त्रियों 
नक ने अपने आप को इस धम्म यज्ञ में न्योछावर 
। कर दिया वास्तव में यदि देखा जाय तो हिन्दु 

| मुसलमानों के परस्पर झगड़े का इतिहास 

| गौ माता की विपत्ति का ही इतिहास है । यदि 
म 9 आज भी हिन्दु. सुंसलिम एकता में कोई वात 


२ बाधा डालती है तो वह गो माता का दुःख 

चि ही है। परन्तु अब एक और जाति ने बाहर से 
i आकर मुसलमानों से भी अधिक गोमाता पर 
डा | अत्याचार आरम्भ कर रखा है । हिसाब लगाया 
के | गया है कि भारतवर्ष के इने गिने गोरो की 
र उदर कबर को भरने के लिये १ लाख २० हजार 


। गौए' प्रति वर्ष बध होती हैं | इस संख्या का 
॥ पुन कर कौन गौमाता का भक्त होगा जा खून 
|-के आंसू न रोता होगा । खुसलमान भाई 

॥ के साथ तो कुछ समझौता हो चला है 
बकरीद के त्योहार पर गत दा तीन बर्षा से न 
कोई हिन्दु मुखलिम दंगा हाता है और नांही 
¦ अधिक गौंओं का बध होने पाता है। यह सब 


| घुसलिमं नेताओं के प्रयलों का छुफल है! 
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9८ | चत्र स० १९७८] . वनिता विनोद | 
|| 


परन्तु अंग्रज्ञ-ळ 
काई सममोता होता 


गों के साथ इस विषय में. 


दिखाई नहीं देता और 


शायद यह तव तक न होगा जब तक कि भारत 


चप को पूण स्वराज्य 


मं 


न मिळे । इसी वास्ते 


अखिल भारत हिन्दु सम्मेलन में जो अभी देहळी 
ईभा था यह निश्चय हो चुका है कि हिन्द 


मात्र को गो रक्षा के निमित सरकार से असह 


योग कर लेना चाहिये 


नोकरियो से त्याग पत्र 


महात्मा गाधी जा का उपयुक्त घोषणा 


समक में आजाती हे 


। ओर इस प्रस्ताव के : 
समर्थन में बीसियों हिन्द सञ्जनो ने अपनी - 


दे दिये हैं । 


। सच मुच गो माता की 


रक्षा का देश की उन्नति के साथ बड़ा भारी 
संवन्ध है अतः देश का कोई सच्चा हिनँपी भी 
गो रक्षा के प्रश्न से आँखें नहीं मूद सकता | 
यही कारण है कि देहली के उस सम्मेलन को 


स्वागत कारिणी सभा 


देखा। 


का सभापति हमने एक . 
मान्य मुसलमान सञ्जन हकीम अजमल खां कों ; 


गौ माता आज के दिन की ही प्रतीक्षा में थी 


जब कि हिन्दु ऑर 
पुत्र उसकी सेवा के 


मुसलमान उनके दोनो 


लिये तत्पर हौं । गुरु $ 


गोविन्द्सिह ने अपना जीवनोट्रेश्य वतलाते 


हुए कहा था 
देखन आयो जगत तमा 
चलाऊं, गो घात का 


कि में हूं परम पुरुष का दासा, 
शा j वेद म्याद जगत मॅ 


दोष मिटाऊं। सो आज 


रेसा प्रतीत होता है कि गुरु गोबिन्दसिंह जी 


ने महात्मा गांधी जी 


के शरीर में अवतार धारण 


कया है, ऋषि दयानन्द जी की पवित्र आत्मा 


में भी गौ माता 
भली मांती प्रगट 


वास्ते कितना उच्च स्थान 
राज अमीचन्द के इन शब्दों से 


होता है । गौ की विपति देख छ 


बह कहाता था! दैव हा हा 


१ 


बा क “ee 


Er 


ज्यौति। 


विधाता । परिब्राजका चाग्यं स्वामी दयानन्द, 
सिधारा है परलोक डंके वजाता | 

ऋषि दयानन्द ने अपनी अनुपम पुस्तक गो 
करुणानिधि में अंकों से यह सिद्ध कर दिया है 
कि एक गो अपने एक जन्म में ३ लाख आद- 
मियों का भला'करती है और जो मनुष्य एक गो 
की हानि करता है वह ३. लाख मनुष्यों के 
मुह से रोटी छोनता है | गौ माता तेरे उपकार 
अनन्त हैं तू धन्य है | जीविन काल में तू दूधच 
दही मक्खन मलाई आदि पदार्थों से हमें तृप्त 
करती है, तुम्हारा गोबर हमारे चौंकों को पवित्र 
करता है, तुम्हारा मूत्र तक कई रोगों की 
औषधि है तुम्हारी दया के बिना हमारी कृषि 


—— se 


नहीं हो सकती और हमारी बेळ गाड़ियां नही 


चल सकतों । मर कर तुम अपने चर्म और 
हड्डियों तंक से मनुष्य का भला करती हो । 
तुम्हारा ऋण तो जन्म जन्मान्तर में भी नहीं 
उतर सकता । 


महात्मा गांधी जी आप धन्य है जिन्हों ने 
गौ माता के आर्तनाद को सुना है और उसका 
उत्तर देने में लगे हुए हो । नवयुग के गोपाल 
कृष्ण अपना चर्खे का सुदर्शन चक्र चळाओ 
और भारत का यह धम्म-युद्ध जीत कर स्वराज्य 


का अस्रुत सब स्त्री पुरुषो को पिलाओ गौ 


माता का आशीर्वाद आपके साथ है । 


“स्त्रियां के लिए स्वदेशी ब्रत” 


प्र र य देश बहिनो ? किसी भी लक्ष्य 

क को पाने के लिए यह आवश्यक है 

४४ कि पहिले ही से यथार्थ संयम 
धारण कर लिया ज्ञाय | इन्द्रियों की वृत्ति जब 
तक अन्तर्मुख न हो तब तक कभी 'कोई उद्देश 
पूरा नहों हो सक्ता । बहिमुख वृत्ति के कारण 
आत्मिक बल का हास होता रहने से अकाल 
ही में कराळ का कंबल बनना पड़ता है । बुद्धि 
बृत्ति की एकाग्रता ही कर्मयोग का प्रधान अङ्ग 
है। इसमें संसार के प्रायः सभी आमोद 
प्रमोद छोड़ देने पड़ते हैं रागद्वेष से रहित एवं युक्त 


0059 


>, 


` संग रह कर काम करते २ मनुष्य असली लक्ष्य 


कौ सीमा तक पहुँच सक्ता है; “ऐसा मनुष्य 
विषयों से कभी लिप्त नहीं होता, सुख दुःख 


तथा लाभालाभ प्रभृति छन्दर्बात्त को छोड़ 


साम्य बुद्धि से अपने कत्तव्य कार्य ही में महत्व 


क्क 


लेखका- कुमारी सुशीला देवी 


हैं और दूसरे शब्दों में इसी का “नाम बरत है । 


कर्म की परिस्थिति देश काल को परिस्थिति 5 
कर्म की समस्या ` 


पर आश्रित रहती है । 
उपस्थित है इसी को हमने सुगम एवं सुलभ 


बनाना है। बंस हमारे लिये इस. समय यही 


कत्तव्य नियत हो चुका है और साथ ही उन के 
साधन भी नियत हो चुके हैं; अब उनके द्वारा 
बरत धारण करना हमारा मुख्य कचेव्य है; उन 


` साधनों में से एक साधन है “स्वदेशी व्रत» 
यू तो स्वदेशी शब्द अपने देश भर के स्वार्थ _. । > 
तथा प्रेम से तात्पर्य्य रखता है पर विशेष कर | ॥ 
विदेश से बन कर आने. वाली वस्तुओं.. का” 


बहिष्कार करना और अब से ही दशा में बनने 


वाली वस्तुओं को उपयोग में लाना; बस इसी 
का नाम स्वदेशी और वही योजना “स्वदेशी _ 
व्रत» की एक परिभाषा है । राष्ट्रीय सफलता 


ह. ॥ 
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| ढाओं की कत्तेव्य परायणता न केवळ व्यक्तिगत 
न्यूनता ही को पूरा करती है परन्तु सर्वसाधा- 
रण के भीतर कत्तेव्य बुद्धि का ऐसा सञ्चार 
| करती है कि जिस में कायर से कायर भी 
| मनुष्य प्राणपण से कार्य साधन में तत्पर हो 


जाता है । स्त्रियों में समाज प्रियता तथा देश . 


हितैषिता का गुण सबसे बढ़ कर होता है; उन 
की नैतिक विषर्यो की ओर विशेष प्रवृत्ति होती 
है। इनका स्वार्थ पुरुषों की भान्ति परिच्छिन्न 
नहीं होता । ये अपने खुखों को तिलाञ्जली 
्रेमर भी गृहस्थ-समाज और राष्ट्र के हित 
साधन में सदा सचेष्ट रहा करती हैं । इसलिये 


. ¢ वर्तमान दशा में जब कि हमने अपना जन्मसिद्ध 


१, ह 


अधिकार स्वराज्य पाना है; “स्त्रियों के लिये 


ल्सवर्देशी विते” एक विशेष प्रकार का स्थान 


शं रखता है; स्त्रियो के अनुरोध की कुछ विशेष 
सहायता हुआ करती है । यदि स्त्रियां स्वदेशी 
| का पूर्ण व्रत धारण कर लें । विदेश से वन कर 
आने वाळे मलमल और मखमल आदि वस्त्रा 
का एक साथ ही परित्याग कर दें और अपने २ 
परिवार से भी वैसा करने का अनुरोध करें 
तो कभी सम्भव नहीं कि सारा का सारा 
परिवार अपने आप को स्वदेशी रंग में न रंग ले। 
। क्योकि सारे परिवार की वाग्डोर खी ही 
। के हाथ में हुआ करती हैं, वह जिधर चाहे. 
उले चला सक्ती है । 


इस प्रकार जब स्वदेशी की आवश्यक्ता 
बढ़ जायगी तो चरखे भी घर २ स्वराज्य की 
धू २ घोषणा शुरू कर देंगे । और यूं तो सभी 
के लिये चरखा कातना एक कत्तव्य है यदि 
परिवार भर में एक भी निपुण खी कातने का 


१ 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
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| करसव्य संयम पर अचलस्वित रहता है। महि- 
|| 


सिलसिला चला रकखे तो केवल वही सारे... 


परिवार ज्य लिये पर्याप्त वस्त्र वना सक्ती हैं | 


अपना एक मुख्य कतत व्य समे और विदेशी 
करळे तो 
पड़ा पैदा ' 
Ee ठ छूट 
डु 

तांकते ही रह जावेंगे और चिरकाळ से रसी 
की वेडियो से जकड़ी हुई भारतमाता के सिर 
पर मुकुट फिर से पहरा दिया जावेगा | 


विदेशियों को शासन सत्ता को स्थिर 
बनाये रखने के लिये कोई एक मूळ कारण 
हुआ करता है । इसके विना एक क्षणभर भी 
उनका अस्तित्व स्थायी नहीं बन सक्ता | हमारे 
इङ्गलिश लोगों के शासन में भी एक मूल कारण 
है-वह है व्यापार । वस इसी पर उनकी सत्ता 
आश्रित है । उस देश में जहां की हजारों नहीं : 
बढिकि लाखों की तादाद में लोगों को भूल पेट | 
सोना पड़ता है; पेटमर खाना नहीं मिलता 
वहां से प्रति वर्ष साठ करोड़ रुपया वर्खों ही के ' 
हेरफेर में विदेश चळा जाय ? अपने हो घर की 
चीज्ञो के होते हुए भी उनका प्रयोग न करने के है ॥ 
प्रमाद से हजारों ही हमारे भाई दुभिक्ष के ही 
शिकार वनते जांय ? कितने शोक की वात है 
यदि प्रत्येक खी चरखा कातने का बोभ अपने 
सिर पर उठाले तो सहज ही हमारे देश का - 
साठ करोड़ रुपया प्रति वर्ष बच सकता है । 
बस यही एक स्वरान्य की कुज एवं आर्थिक 
७: उपाय है खयो में प्रम 
दशा को सुधास्ने का 
की मात्रा पुरुषों की - 
तथा सहानुभूति 
म करती है। दीन दुखियों ` 
अपेक्षा कुछ विशेष हुआ 


'पिघळ - 
देख: दयाभाव से इनका हृदय पिघल 
को है। परस्वा के सामने निज के स्वार्थ . 


~ झ शनक 
१ ज्योति । 


[चैत्र सं० १ २६१ 


को तुच्छ एवं उपेक्षणीय समझती हैं स्वदेशी 
के. व्रत में ये.तभी तक दीक्षित नहीं हो सको 
जव तक कि इन्हें देश को विपत्तियों का ठीक २ 


पता नहो लगा था । 


` अब ज्यों २ इनका मर्म इन्हें मालूम हो रहा 
है त्यों २ आगे बढ रही हैं । अब तो बहुत कुछ 
समभने लग पड़ी हैं कि भारत के कष्ट साध्य 
सेवा की एक मात्र खदेशी ही औषधि है | इसी 
का परिणाम है कि खदेशी का प्रचार करनेवाले 
स्वयं सेवकों को जहां गालियां खानी पड़ती 
थीं आज उन्हीं घरे की महिळाए' स्वयं उसमें 
भाग ले रही हैं । नगर २ ओर ग्राम २ में बिदेशी 
वस्रोंकी होलियां मनाई जा रही हें । कुछ 


विद्देशी वस्न मंगाने वालों ने विदेशी कपड़ा _ 


बेचना बन्द कर उन्हे जळा दिया और बहुतों 


ने यह प्रतीज्ञा कर ली हैकि जो कुछ हमारे. 
पासःहै बंस इसे ही हम वेचेंगे फिर बिल्कुल" 


नहीं मंगाचेगे। विदेशी कपड़े के व्यापारियों को 
पूछने से पता चलता है कि पहिले से रु में 
छः आते की बिक्री शेष है इस में बहुत बड़ा 
भाग केवल स्त्रियों का है । मुझेशोक है कि 
बहुतः सारी मेरी माताए और वहिनं अभी 
विदेशी वस्त्रा की -सज्ञश्षज नहीं छोड सको 


अस्तु समय के बहाव से विवश होकर उन्हे भी. 


बहना ही पड़ेगा। इस समय . हमारी रमणियो 
को विलास त्यागर्कर स्चदेशी पालन को विशेष 
आवश्यक्ता है।। इसी में राष्ट्र का हित है। किसी 
घर में ,शोक.के रहते हुए क्या उसी. घर'का 
कोई मनुष्य .विलासप्रिय वन सक्ता है? बस 
यही:हाळ इस समयं हमारे देश का भी है चारों 


ओर विंपत्तियों के बादल छाये:हुए हे । सर्वत्र 


अन्धेरा, ही-अन्धेरा ' भरपूर है) सब जगह परा: ` 
धीनता के कारण: सन्नाटा छा रहा है। ऐसी ` 


` दृशा में-क्था? दयालुता की मोहिनी मूति कहे 


लाने बाली हमारी माताओं और बहिनों. को: 


विलास परता शोभा दे सक्ती है ? कभी नहीं ! 
गत यूरोपीय महा युद्ध में वहां के पुरुषों से 
स्त्रियों का कोई कम भाग नहीं रहा । जब वहां 
के पुरुष संग्राम क्षेत्र से चले गये पीछे से स्त्रियों 
ही को सब काम सम्हालनै पड़ेथे। अमेरिका 
में बहुतसी स्त्रियों ने तो. सैनिकों के वेष धारण 
किये और युद्ध क्षत्र में जाकर आहतों की सेवा 
करती रहीं; उन वंचारियों को खाना पीना भूः 


गया संकड़ों कष्ट उठाने पड़े पर अपने स्वदेशी 
व्रत से ज़रा भी विचलित नहीं हुई। उसका जो 
कुछ परिणाम हुआ वह किसीसे छिपा नहीं है। 


इस: समयः स्वतन्त्रता की मात्रा हास हो 
जाने से हमारे सामने जीने औरु मरने का प्रश्न 
उपस्थितः है. क्योंकि जहां. स्वतन्त्रता है. बही 
जीवन है और. जहाँ जीवन की एक सांस भी 
शेष है वहां स्वतन्त्रता का अस्तित्व मिट नहीं 
सकता । हम. ने लगातार. डेढ़खौ वर्ष तक की 
परतन्त्रता को. पराकाष्ठा. देख की -अब-हमारा 
स्त्रतन्त्रता के प्रेमभाव की. परीक्षा का समय है 
और तब तक हम परीक्षा मैं उत्तीण नहीं.हो 
सकती हें जब तक कि उनके साधनों में.कुछ 


_ आत्मत्याग न करदें । यदि हम .स्वराज्य के 


रहस्य को समभती हें उसी को पालना एक 
प्रयोजन रखती हैं तो हमें भी कुछ न कुछ 


त्याग करना ही पड़ेगा । वह त्याग है विदेशी. 
वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी व्रत का | 


पालन । स्वराज्य प्राप्ति यह एक ऐसा विचित्र 
साधन है कि जिस के द्वारा शान्तिमय: तथा 


अहिंसात्मक वृत्ति से विजय निश्चित हे जब. 
सव तो भाव से अन्दर बाहर खान पान आदिं. . 


सब स्थानों में स्वदेशी ही स्वदेशी दशय दिख- 


लाई देने लग पडे तो वहाँ समझ लीजिये कि .. 


अब हम स्वतन्त्र हें। "ˆ | 
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~ परतन्त्रता दिनों दिन द 


अपने अधिकार पालन 
और कृत्रिम अरुकरण करने 


हमारा सत्कार घटने छा 


स्वतन्त्रता प्रिय देवतां 


हट रारा” पाकट इत्रदान % 


यह इनदान उत्तमोत्तम इत्रा ले भरा हुआ होने पर भ॑ 
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माफळ का पूरा काम भी दे सकता ह 
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वार माहलाआ के सदश । 


वतमान असद्यॉग युद्ध के समय जल 


मेंगये हुये पति, पुन तथा भ्राताओ के नाम 


भेजे इये वार मार्गओ, धमे पत्तियों ओर...” 


भगनियो के संदेशाका संग्रह मूल्य 2) 
महिला गीतुजाछ तर सम्बन्ध 

hs संग्रह मूल्य =) 

का पता २. 


त्यः प्त 
पते कर | ब साहित्यः भण्डार 
24 मेरठ शहर । 
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स्वात्मावलम्ब के गणों 
गहरी नाद मं अचेत पडी 


अपना महत्व समभने लग पड़ीं ल बै 


1 ओर इस देश. की 
ढती ही गई क्योंकि 


[का सञ्चार नहीं होता 
है जहां कि स्त्रियों का सत्कार पर्याप्त न हो । पर 
क फाळ सर मल स्या फा विजयका हे होर _ 
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सत्कार करने की अपक्षा सत्कार करवाना 


झोरे हुआ करता है जव हमारे भीतर योग्य 
णहीनहोंगेतो स कोन करेगा ? 

युण एकमात्र स्वावळम्व है और इसकी सि 
केवल स्वदेशी वंत पर ही उहरी-ुई है । इस 


लिये सांसारिक भोगों को छोड़ धैर्य और 
उत्साह के साथ ईश्वर पर विश्वास रखंती हुई _ 
हमें चाहिये कि स्वयं चरखा काते ओर इसी कै | 


चने हुए आप पहिरे तथा परिवार को पहिऱरा्चे |! 


ऱ्य 


1 पाकेट म रखने योग्य हे । मित्रों 
इ ( शादी ) वगर: शुभ कार्यों ममी 
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आप पाठवली 
प्रथम भाग क तर 
कुमारी विद्यावती सेठ सम्पादिका ज्यो 
रचित . 


कन्या पाठशाळाआ म प्रचालेत पुस्तका 
का न्यूनताआ आर अस्त्रमावकताआ को देख 


कर ही योग्य लेखिका ने इस परम उपयोगी 
पुस्तक की रचना की हे । पंजाब ओर. 


सयुक्त प्रान्त की किती! ही पाठशाळाओं म 
इस की नियम पूवेक पढ़ाई होती हे । अपने 

“कईं रगा के सुन्दर चित्रा, चिकने बढ़िया. 
काग्रज़ आर चित्र शाला प्रेस पूना की मनोहर 
छपाई से यहु«वालिक़्ाआ के मना को अपनी 
आर खेच बिना नही, रइती । 

१३५ पृष्ट की सोलह रंगीन भोर सादे चित्रां स 
अलंकृत सुन्दर जिल्द बन्धी पुस्तक का मूल्य केवल 
॥) बिना जिल्द का ॥=) 

इकट्ठा लने पर १०० सजिल्दु रंगीन पुस्तक ६२॥) 
और बिना जिल्द को ६०) में 
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हमारे पात बाहर से “ज्योति” के पुराने अड्डों की खरीदारी 

के लिए धड़ाधड़ पत्र आ रहे हे इसलिए हम हिन्दी-प्रेमी पाठकों 
को उनके सुभीते के लिए सूचित करते हें कि है इनेके- 5 | | 
खरीदने की इच्छा हो वे शीघ्रता से काम लें वर्ना फिर अधिक ह 
मूल्य देने पर भी पुराने अड्डों का मिलना कठिन है । । ह| 
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